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प्रकाशकोय 
( प्रथम संस्करण ) 


वनों में निवास करनेवाले भारत के प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति के नाना तत्त्वों एव रहस्यों का पता 
लगाकर ज्ञान-विज्ञान की जिन शाखाओं का विकास किया, उनमें आयुर्वेद भी एक. है । अतएव देशी चिकित्सा- 
प्रणालियों में आयुर्वेद का अपना विशेष महत्त्व है। कारण यह है, कि बड़ी-बड़ी नदियों से अभिसिचित ओर उत्तुंग 
'पर्बेत-श्रेणियों से परिवेष्ठित यहाँ की उवंरा भूमि में उगनेवाली भांति-भांति की वनस्पतियों में ऐसे पदार्थ पाये 


'जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी ही नहीं, आयु बढ़ानेवाले भी सिद्ध हुए हैं। 


आयुर्वेद की चिकित्सा में काष्ठ ओषधियों--अनार, अड़ू सा, अजमोद आदि का उपयोग किया जाता है। ये 
-औषधियाँ लाभप्रद होने के साथ ही सस्ती भी होती हैं। कुछ तो अनेक स्थानों में बिना मूल्य ही थोड़े परिश्रम से 
मिल जाती हैं । बहुत-से लोग औषधियों का नाम जानते हैं, और उन्हें पहचानते भी हैं किन्तु उनके गुण और दोषों 
को न जानने के कारण उनका ठीक-ठीक उपयोग नहीं कर सकते । अतः इस पुस्तक में औषधियों का नाम अकारादि 
“क्रम से देकर उनके गुणों ओर उपयोग का विवरण दिया गया है। भिन्न-भिन्न प्रचलित नाम भी दिये गये हैं । 
इसके अतिरिक्त औषधियों के संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी ओर छैटिन नामों का भी उल्लेख कर दिया गया 
'है। अतः एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर यह पुस्तक तैयार की गयी है । 

नामों की उपर्युक्त विशेषता के अतिरिक्त इसमें प्रत्येक औषधि के प्राप्तिस्थान का--ओऔषधि किस देश 
प्रदेश में प्राप्त की जा सकती है--विस्तृत वर्णन है । सक्षिप्त परिचय में औषधि. के आकार-प्रकार का मूल, शाखा 
और पत्त आदि का पूर्ण परिचय दिया गया है जिससे औषधि के पहचानने में पुरी सहायता मिले । औषधियों को 
किस ढंग से रखा जाय, वह कितने दिनों तक गुणयुक्त, सुरक्षित रह सकती है, आदि आवश्यक ज्ञातव्य बातों का 
वर्णन इस पुस्तक में पाठकों को मिलेगा । हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रो० रामसुशील सिंह, बब्यक्ष रसशास्त्र 
विभाग, इस ग्रन्थ के लेखक हैं। आप अपने विषय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और इस शाखा के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 
विशेषज्ञ हैं, आपने प्रगाढ अनुभव के आधार पर इस पुस्तक का, प्रणयन किया है। आशा है, इस ग्रन्थ के प्रकाशन 
Ar आयुर्वेद में आस्था रखनेवाले लोगों एवं विद्याथियों को यथेष्ट लाभ होगा । 


लोलाघर शर्मा 'पवतीयः 
सचिव, हिन्दी समिति 
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द्वितीय संस्करण पर अनुवीक्षण 


'बतौषधि निदशिका' लगभग १३ वर्ष qd हिन्दी समिति ग्रन्यमाला के qev पुष्प के रूप में प्रकाशित हुई 
थी। इसे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर संस्थान के रसशास्त्र-विभाग के प्रोफेसर 
एवं अध्यक्ष डॉ० रामसुशोल सिंह ने बड़े परिश्रम से तैयार किया है। इसमें agiia और यूनानी दोनों चिकित्सा- 
पद्धतियो में प्रयोग होनेवाली औषधियों के वानस्पतिक द्रब्यों का विवरण देने के साथ-साथ उनके प्राप्ति-स्थान 
का भी निर्देश किया गया है। यह पुस्तक पाठकों के लिए और जिज्ञासु अनुसंघत्सुओं के लिए विशेष उपयोगी प्रमाणित 
हुई है। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि औषध द्रव्यों ud योगों के विनिश्चय, मानकीकरण और एकरूपता को 
संस्थापित किया जा सके, जिसके लिए निरन्तर शोध, प्रयोग और विचार-गोष्ठियों ही आवश्यकता है। यदि यह्‌ 
क्रम चळता रहता, तो पुस्तक और भी अधिक समृद्ध बन सकती थी। आयुविज्ञान और यूनानी चिकित्सा-पद्धति की 
उपयोगिता और जन-जन को सुलभ कर सकने की उसकी प्रकृतिदत्त पद्धति के कारण, वर्तमान चिकित्सकों का 
ध्यान इसकी ओर पुनः आकर्षित हुआ है। agai वर्षों की प्राचीन परम्पराओं की अपार ज्ञानराशि संचित किये 
हुए यह पश्चिमी चिकित्सा-पद्धति के समकक्ष प्रतिष्ठित हो सकने की सम्भावनाओं से अनुप्राणित हो चुकी है । अतएव 
इसके द्रव्यों एवं तत्वों के पुनपेरीक्षण की आवश्यकता है। प्रस्तुत ग्रन्थ ने. इस क्षेत्र में जो जिज्ञासा जाग्रत की है 
उसकी क्रमिकता को उद्भासित करने की दृष्टि से इसके दूसरे संस्करण का इस आशा से प्रकाशन किया जा रहा 


है कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-शास्त्र के अधिकारी विद्वान्‌ इसकी कमियों को पूरा करने में उपी प्रकार दत्तचित्त 


होकर समर्पित भाव से अग्रसर हो उठेगे जता उन्होंने इसके प्रारम्भिक आह्वान में आयोजित किया था। उत्तर 
प्रदेश सरकार के लिए भी यह एक चुनौती और अनुष्ठान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत है। यह संस्करण उत्तर प्रदेश 
हिन्दी संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें समिति के संकल्पों का समाहार है। 


डॉ० शिवसंगल सिंह 'सुसन' 
उपाध्यक्ष, 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्यान, 


लखनऊ 
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विशेष सम्मति 


मैंने प्रोफेसर आर० एस० सिंह द्वारा लिखित एवं उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा प्रकाशित वनौषधि- 
निर्दाशका के द्वितीय परिवद्धित संस्करण को आद्योपान्त देखा। प्रोफेसर सिंह द्रव्यगुण एवं रसशास्त्र विषयों के 
अनुभवी एवं सफल अध्यापक, शोधकर्ता तथा देश-विदेश में विख्यात एवं मान्य विद्वान्‌ हैं । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारतीय चिकित्सा-पद्धति की अभिरुचि एवं औषधियों की लोकप्रियता एवं माँग में 
दिनोदिन वृद्धि हो रही है । प्रान्तीय तथा केन्द्रीयस्तर पर पुनरुत्थान की दिशा में स्नातक एवं स्तातकोत्तरस्तर पर 
शिक्षण, शोध तथा प्रमाणित, विश्वस्त औषधियों के उत्पादन एवं साहित्यसृजन की दिशा में समयानुसार यथासम्भव 
प्रयास भी हो रहा है, जिससे समस्त देश में भारतीय चिकित्सापद्धतियों के शिक्षण, चिकित्साव्यवसाय एवं भेषज्यनिर्माण 
आदि सभी क्षेत्रों में एकरूपता लायी जा सके । फलतः केन्द्र द्वारा भारतीय चिकित्सापरिषदू ( सेन्ट्रल कौन्सिल आफ 
इण्डियन मेडिसिन ( C. 0. I. M.) एवं केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान परिषद्‌ ( सेन्ट्रल कौन्सिल फार 
रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध ( C. 0. R. 4. 5. ) आदि संस्थानों की स्थापना भारतसरकार के स्वास्थ्य एवं 
परिवारकल्याण-मन्त्रालय द्वारा की गयी है । . 


गुरु-शिष्य तथा ग्रन्थविशेष की परम्परा के स्थान में युगानुरूप विषयानुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रस 
का निर्माण कर उसे देश के समस्त मान्य आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में तत्सम्बन्धित विश्‍वविद्याळयों के माध्यम से 
प्रवृत्त किया जा चका है। इप प्रकार देश में आयुर्वेदीय शिक्षा की दृष्टि से एकरूपता स्थापित करने का सक्रिय प्रयास 
चल रहा है। |! 

चिकित्सा-व्यवहार में मानकित विश्वस्त औषधियों की उपलब्धि एक चिरकालीन समस्या बनी हुई है। 
मूलतः इसका सम्बन्ध निमित भैषज्यकल्पो में प्रयुक्त काष्ठौषधियों तथा अन्य एकल-उपादान द्र्यों से हैं, जो आज 
शास्त्र, बाजार एवं व्यावहारिक समस्त स्तरों में विभिन्नता, अनिश्चितता तथा मतभेद के भ्रामकजाल में निलम्बित 
हैं । अतः भारतीय चिकित्सापद्धतियों की समुन्नति एवं लोकप्रियता की उपलब्धि की दिशा में ऐसे निदर्शक साहित्य- 
सृजन की प्राथमिक आवश्यकता है, जो वनौषधियो के वास्तविक स्वरूप, उपलब्धिसाधन, युग की बदलती अवस्थाओं 
में तत्सम्बन्धी भ्रान्तियों के निवारण के साथ-साथ अनुसन्धानों की उपलब्धियों का भी दिग्दशंक हो सके । व्यवहारोप- 
योगिता की दृष्टि को ही इन विषयों के अध्ययन-अध्यापन में भी प्राथमिकता देना अपेक्षित है। 

मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि, प्रोफेसर सिंह की रचना 'वनोषधि-निर्दशका' इस दिशा में एक सफळ प्रयास 
है। न केवल आयुर्वेद के अध्यापक एवं छात्रगण तथा औषधिनिर्माता इससे लाभान्वित होंगे, अपितु सम्पूर्ण dq 
समाज तथा वनौषधि संग्रहकर्ता, विक्रेता एवं बनस्पतियों में अभिरुचि रखनेवाले सभी इस उत्कृष्ट ग्र्थ से लाभान्वित 
होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 


प्रेसिडेण्ट, सेन्ट्रल कौन्सिल आफ इण्डियन मेडिसिन, ue. es 
सदस्य गवनिग बाडी फार दि सेण्टूल कौन्सिल फार रिसर्च इन आय 
सिद्धसिस्टम, राष्ट्रपति a आतररी फिजिशियन पी 


एम० एम० quo सेण्टर फॉर रहुमेटि 
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प्रथम संस्करण का लेखकीय प्राक्कथन 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ अपनी सरकार ने देश की सार्वदेशिक समुन्नति के लिए जिस तत्परता एवं 
उत्साह से प्रयास किया है, और कर रही है, यह सर्वंविदित है। इस अभियान के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा- 
पद्धतियों को भी समुन्नत एवं स्वतंत्र सत्ता के स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सा की सफलता 
के लिए सक्रिय एवं विश्वस्त ओषधियों की उपलब्धि सर्वमान्य तथ्य है । किन्तु आज आयुर्वेदीय एवं यूनानी ओषधियों 
में इस कठिनाई का अनुभव wu किया जा रहा है। निर्मित योगों में न तो एकरूपता ही पायी जाती है, और न तो 
उपभोक्ता को यह विश्वास होता है कि बहुमूल्य उपादान उसमें डाले गये हैं या नहीं । योगों में बहुशः पड्नेवाली 
काष्ठौषधियों में भौ बहुत मिलावट होने लग गयी है । एक ही नाम से संथा भिन्न औषधियाँ बेची जाती हैं, अथवा 
वास्तविक औषधि का प्रयोग उस नाम से न होकर सवंथा भिन्न द्रव्य के नाम से होता है । किन्तु इस दुर्व्यवस्था का 
कारण केवल यही नहीं है, कि ऐसा जान-बूझकर क्रिया जाता है, अपितु कभी-कभी अज्ञान के कारण भी ऐसी स्थिति 
होती है। अतएव इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय चिकित्सा-पद्धतियों के लिए भो एक 
फार्माको पिआ को नितान्त आवश्यकता है, जिससे औषध-द्रव्यों एवं योगों के विनिश्चय, मानकीकरण एवं एकरूपता लाने 
में सहायता मिल सके । किन्तु ऐसी फार्माकोपिआ को मान्यता प्रदान करने के लिए उसकी रचना राजकोयस्तर पर 
आवश्यक हो जाती है । उक्त तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही भिन्न-भिन्न राज्य-सरकारों ने तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य- 
मंत्रालय ने भी आयुर्वेदीय एवं यूनानी फार्माकोपिआ समितियों का गठन कर उनमें सक्रियता प्रदान की । राज्य- 
सरकारों द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों में उत्तर प्रदेश प्रथमोल्लेखनीय है, जिसका मुख्य श्रेय माननीय मुख्य 
मंत्री श्री चन्द्रभानुजी गुप्त को है, जिनके पूर्वस्वास्थ्यमंत्रित्व काल में आयुर्वेदीय एवं यूनानी फार्माकोपिआ समितियों 
का संगठन हुआ और उन्तकों स्व उनका प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। कुछ वर्षो बाद उक्त समितियों को समाप्त कर 
दिया गया, जिससे सब कार्य यथास्थान रह गया । समुपस्थित ग्रन्थ में जिस आलेख-प्रारूप का अवलम्बन किया गया है, 
बह्‌ उक्त फार्माकोपिआ समिति द्वारा ही निर्धारित किया गया था। इसमें प्रस्तुत एकौषधि फार्माकोपिअल आलेख 
तत्कालीन निदेशक, आयुर्वेद-यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश के आदेश पर लेखक द्वारा लिखे गये हैं, जिसका प्रकाशन उत्तर | 
प्रदेश की हिन्दी-समिति द्वारा वर्तेमान निदेशक, आयुर्वेदिक-यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश के अनुमोदन पर किया गया है। _ x 
अतएव राज्य-सरकार द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक यूनानी फार्माकोपिआ के न होते से और इसका प्रकाशन उसके संरक्षण हम 
में न होते से ग्रन्थ का विषय फार्माकोपिअल होने पर भी इसके नामकरण में किचित्‌ परिवर्तेत करके मुख्य 
“वनौषधि-निर्दाशका' तथा “आयुर्वेदीय फार्माकोपिआ' शीर्षक कोष्ठक में रखा गया है। इस प्रकार 
अधिक प्रचलित आयुर्वेदीय एवं यूनानी योगों में उपादान रूप से पड़नेवाले वानस्पतिक द्रव्यों का समावेश : 
प्रत्येक द्रव्य के बारे में फार्माकोपिआ की दृष्टि से यथासम्भव उपलब्ध विषयों के समावेश का प्रयाः 
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( १४ ) 


x BC CEN मैं उन सभी विद्वानों एवं कृतियों के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करना अपना परम कत्तेव्ण 
: rg, जिनका उपयोग इस ग्रन्थ में किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की सरकार एवं तत्कालीन तथ 


रामसुशोल सिंह 
द्रव्यगुण विभाग, 
आयुवेदीय स्नातकोत्तर संस्थान, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
^ वाराणसी.५ 
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द्वितीय संस्करण का लेखकीय प्राक्कथन 


वनौष धि-निदर्शिका का परिवद्धित द्वितीय संस्करण प्रायः नवीन ग्रंथ के रूप में पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया | 
जा रहा है। वास्तव में कई वर्षों से पूर्व-संस्करण की प्रतियाँ विक्रयार्थ अनुपलब्ध रही हैं, किन्तु देश के विभिन्न क्षेत्रों 
से पाठकों की निरंतर अत्यधिक माँग होती रही है। उनकी पुस्तक के अध्ययन एवं तद्गत सूचनाओं को व्यवहारो- 
Eni : छाने की अभिरुचि एवं प्रवृत्ति उत्साहजनक रही है। यह्‌ लेखक तथा प्रकाशक दोनों के feu qu का | 
वषय है । 


यह मान्य तथ्य है कि भारत का पूर्व एवं पश्चिम के बाह्य देशों से प्राचीनकाल से ही बराबर व्यावसायिक 
सम्बन्ध रहा है, जिससे भारतीय द्रव्यों के निर्यात के साथ अनेक द्रव्यों का आयात भी होता रहा है । उत्तर-पश्चिमी 
सीमा-क्षेत्रों से स्थल एवं जळमागे से मध्य-एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम-एशिया एवं भूमध्यसागरीय देशों के 
विभिन्न ओषधियों एवं औषधोपयोगी उत्पादों का आयात प्रचुर प्रमाण में भारतीय बन्दरगाहों एवं पण्यकेन्द्रों में होता 
रहा है । इसी प्रकार दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से भी वहाँ के अनेक त्रिशिष्ट-उत्पादों, यथा लवंग, पिप्पली, चोबचीनी, 
कुलंजन, कपूरकचरी, पतंग आदि आयातित होती रही हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की स्वतंत्र राष्ट्रीय सत्ता के साथ, 
उत्तर-पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाप्रदेश में राजनैतिक परिवतंनों के कारण तथा सामान्यरूप से निरन्तर मूल्य वृद्धि होने 
से भारतीय बाजारों में विगत दशकों में बराबर हेर-फेर, मिलावट एवं नये स्थानापन्न द्रव्यों का प्रचार आदि समस्याएं 
नियमित रूप धारण किये हुए हैं। आयुर्वेद की शास्त्र एवं व्यवहार-परम्परा अति प्राचीन होने से ओषधियों के नामों 
की अभिधेयता में भी पर्याप्त नानारूपिता दिखायी देती है। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों एवं योग-संदर्भों में अनेक बार एक ही 
नाम से भिन्न-भिन्न औषधियाँ अभिप्रेत प्रतीत होती हैं। साथ में क्षेत्रपरकता तो है ही जिसके परिणामस्वरूप भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों में एक ही नाम से सर्वथा पृथक्‌ वनस्पतिथों का प्रचार देखा जाता है। एक ही वनस्पति के स्थानिक, 
बाजारू एवं शास्त्रीय नामों के अनुबन्ध में भी काफी असामञ्जस्य दिखायी देता है । इस प्रकार भैषज्य-व्यवस्था के सभी 
स्तरों पर अपने ढंग की समस्याएं एवं कठिनाइयाँ हैं, जो योगों के मानकीकरण एवं एकरूपता लाने में बाधक हैं। भारत- 
सरकार एवं राज्य-सरकारों की तज्ज्ञविशेषज्ञ समितियों एवं श्रोफेशनल शेक्षणिक संस्थाओं से अध्यापक, मनोनीतसदस्य, 
शोधकर्ता, परामशेदाता एवं परीक्षक आदि के रूप में लेखक का चिरकालीन सक्रिय सम्बन्ध होने से, सम्बन्धित 
विभिन्न वर्गों की समस्याओं एवं स्थितियों को अवलोकन करने का सुअवसर बराबर प्राप्त होता रहा । इसका उपयोग 
वनौषधियों के क्षेत्रीय एवं स्थानिक नामों के सुनिश्चितीकरण एवं उनके यातायात की स्थिति के प्रत्यक्षीकरण के लिए 
भी किया गया। स्वास्थ्यमत्रालय द्वारा आयुर्वदीय फार्माकोपिआ कमेटी का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था । 
आयुर्वेदीय भैषज्य के मानकीकरण एवं एकरूपता लाने की दिशा में एकल ओषधियों ( Single Drugs ) की मौलिक 
समस्या को दृष्टिगोचर करते हुए 'कष्ट्रोबसियळ-ड्स सब-कमेटी' का संगठन किया गया था, जिसकी बैठक प्रत्येक 
राज्य में हुई थी, जिनमें वहाँ के औषधिनिर्माता, चिकित्सक, अध्यापक आदि सभी वर्गों के लोग परस्पर विचार- 
विनिमय हेतु आमंत्रित किये जाते थे । इसके परिणामस्वरूप अब सभी प्रान्तों के आयुवदज्ञों में सामान्य मानदण्ड को 


आधार मानकर एकौषधियों की स।मान्य मान्यता की ओर प्रवृत्ति हुई है। देश के विस्तृत क्षेत्र एवं आवासी अति . 


संख्यक मानवजाति को देखते हुए ओषधियों की माँग एवं आपूर्ति की स्थिति के अनुसार अनुपलब्ध एवं महाघं औषधियों 


के लिए तद्वत्‌ निकटतम गुणकमंवाली सुलभ औषधि को स्थानापन्न ( Substitute ) रूप में स्वीकार्य करते की भी | 
_ गुञ्जाइश रखी गयी है । कभी विदेशी प्रजाति से प्राप्त औषधि की अपेक्षा देशी प्रजाति से प्राप्त बही : 


समानं ही नहीं, अपितु श्रेष्ठ्तर सिद्ध होती है। पहले बाजारों में प्रायः बाहर से आनेवाली बड़ी पि 
(जिसे सिंहली पिप्पली कहते थे) ही प्रचलित थी । किन्तु आयात-निर्यात की वमान परिस्थितियों तियों में 
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अब दिशी छोटीपिप्पली' ही fue है, और गुण की दुष्टि से यह कहीं श्रेष्ठतर भी है। प्राप्तिसाधन 
जनक वनस्पतियों ( Source-plants ) के निर्धारण ( Specification ) की दिशा मैं भी वर्तमान शोध कार्यों के 
परिणामस्वरूप नयी उपलब्धियां हुई हैं। जैसे कृमिघ्न औषध के रूप में 'वायविडंग ( विडङ्ग )' अति प्राचीनकाल से 
व्यवहार प्रचलित एवं सुपरिचित है। अभी तक सभी लेखक इसके प्राप्तिसाधन वनस्पति का विनिश्चय Embelia 
ribes Burm,f.8 करते मा रहे हैं, किन्तु बाजारों में जो विडङ्ग आता है, उसमें उक्त प्रजाति के अतिरिक्त 
E. tsjeriam-cottam 4. D. C. प्रजाति के फल भी काफी मात्रा में मिले होते हैं। अतः आज के युग में यह 

जिज्ञासा का विषय है, कि क्या यह उसमें अपद्रव्य या अग्राह्य मिलावट है ? pfas क्रिया के लिए लेखक तथा उसके 
सहयोगियों द्वारा आधुनिक संमान्य शोधविधाओं द्वारा दोनों प्रजातियों से पृथक्‌-पृथक्‌ प्राप्त विडङ्ग फलों का 
परीक्षण करने से परिणामतः दूसरी प्रजाति का विडङ्ग पहली प्रजाति की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर पाया गया । फार्मा- 
कोपिया के क्रमिक विकास की आपूर्ति की दृष्टि से उक्त परिणामों के साक्ष्य के आधार पर विडंग के प्राप्तिसाधन में 
इस प्रजाति की मान्यता आवश्यक एवं विधानुरूप है । इसी प्रकार शास्त्रों में त्रिवृत्‌ ( निशोथ ) जो आयुर्वेदीय- 
यूनानी ( एवं कुछ समय पहले आधुनिक चिकित्सा एवं फार्माकोपिआ में भी मान्य ) चिकित्सा एवं योगकल्पना में 
बहुश. प्रयुक्त होता है, रंगभेद से Ra तथा कृष्ण ( कभी-कभी रक्त भी ) करके दो प्रकार का बताया गया है। : 
इस धारणा को लेकर बाजारों में निशोथ नितान्त भ्रान्तिपूण स्थिति में पड़ गया है और उपलब्ध होते हुए भी 
अनुपलब्ध है । वास्तविकता यह है, कि उक्त भेदों की प्राष्तिसाधनवनस्पति प्रजाति एक ही है, और इसकी कोई अन्य 
उपजाति, भदःप्रभेद नहीं है। केवल उद्भव क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भेद से निशोथ की उक्त काली या सफेद 
(जो कालो न हो ) जड़े प्राप्त होती हँ । काली जड़ों में रेचक कर्म सफेद की अपेक्षा कुछ तीव्रतर होता है । यह भी 
व्यवहाय है, न कि जसा कि शास्त्रों में इसे उग्रस्वभावी तथा अग्राह्य कहा गया है । बंगाल-आसाम तथा दक्षिण में 
पश्चिमीघाट के जंगलों से संग्रहीत निशोथ की जड़े गाढ़े रंग की ( = काली निशोथ ) तथा मैदानी भागों तथा सूखे 
जंगलों की निशोथ पतली एवं हल्के रंग की ( = सफेद निशोथ या कभी अरुणाभ = रक्त निशोथ ) होती है । कलकत्ता एवं 
केरल के बाजारों से मैंने उक्त काली निशोथ' तथा यहाँ से आयातित अहमदाबाद के बाजार से भी उक्त काली निशोथ 
का संग्रह किया था । कानपुर के बाजार में विधारा नाम से जो औषधि मिलती है, वह वास्तव में स्थानिक क्षेत्रों से 
प्राप्त सफ़ेद निशोथ' होती है । भारतवर्ष के विभिन्न बाजारों से जो नमूने मैंने संग्रहीत किये थे उनमें अधिकांश 
र vr ld TN | फार्माकोपिया के उपबृहण हेतु इस प्रकार का सतत शोध कार्य 

: रूप का दिग्दर्शन एवं भ्रान्तियों का निराकरण आवश्यक है । 


कुछ समय पहले तक 'ह्वीवेर' जो संहिताओं से लेकर अद्यावधि अनेक कल्पों एवं प्रक्रियाओं में हमारे सम्मुख 


आता है, सन्दिगधता के आवरण में पूर्णतः तिरोहित रहा है। अब इसका वानस्पतिक चिनि 
लेखों नश्चय : 
फार्माकोपिआ के आलेखों में ऐसी सुनिश्चित नयी प्रविष्टियाँ भी आवश्यक हैं । चय हो गया है । अत 


i: T जो आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति चल रही है, वह रस चिकित्सा प्रधान है। मध्य-युगीन आयुर्वेदीय ग्रन्थों 
) x be का साहित्यिक स्वरूप भी इसी प्रकार का लक्षित होता है। रसशास्त्रीय वनस्पतियों की समस्या अपने 
; T की है । इनके नामों का उल्लेख संस्कृत ग्रन्थों एवं कोशों में प्राय: नहीं मिलता । अत: इनका वास्तविक 
E UU. टलूतर हो गया है। लेखक द्वारा रसशास्त्रीय वनस्पतियों के विनिश्चय की दिशा भें स्वतन्त्र अध्ययन एवं 
/ अन्वेषण के परिणामस्वरूप अब इनमें अनेक का विनिश्चय सम्भावित हो गया है। 


भारतीय Tm भाँति इसकी बनस्पतियो के नामों एवं प्राचीन इतिवृत्त का भी ऐतिहासिक महत्त्व है । 
: Ens Ent PD स्तर पर उच्चस्तरीय ऐतिहासिक शोधकार्य हो रहा है 
. Me परिणाम Ts Wer प्रकाश में आये हैं और आयुर्वेदीय रों के i । 
विनिश्चय श्वय में भी सहायकहुए हैं।. ॥ आयुर्वेदीय वनस्पतियो के स्वरूपनिर्धारण एवं इतिवृत्त 
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उक्त सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुये, इस संस्करण में आलेखों की नवीन प्रविष्टियों के साथ विगत- 
वर्षों की बहुस्लोतीय-नवीन उपलब्धियों का समावेश विशिष्ट लेखकीय टिप्पणों द्वारा यथावश्यक आद्योपान्त किया गया 
है, जिससे ग्रथ की उपयोगिता का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है। इस प्रकार ग्रन्थ का नवीन संस्करण अपने 
परिवरद्धित एवं उपबुंहित नवीन स्वरूप में विभिन्न क्षेत्रीय नवीन एवं पुराने, सभी प्रकार के पाठकों की सेवा में इस 
विनम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, कि यदि कोई नवीन सुझाव उनकी आवश्यकता की दृष्टि से हो, तो 
लेखक को सुचित कर अनुग्रहीत करेंगे, ताकि अग्रिम संस्करण में तद्विषयक सूचना का समावेश सम्भावित हो सके । 
आशा है, पाठकगण तथा सभी विद्वानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग सदैव प्राप्त होता रहेगा d 


मैं चि० डा० बो० एन० सिंह बी० ए० एम० एम० एस०, एम० ढी०, पी० एच० डी० ( द्रव्यगुण ), एफ० 
आर० Qo qao ( लन्दन ) रीडर द्रव्यगुणविभाग के लिए शुभाशंसन करता हू, जिन्होंने इस संस्करण में आद्योपान्त् 
सहायक का कार्य किया है । 


अन्त में, मैं हिन्दीसंश्थान ( ३० sto ) के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना अपना कत्तव्य समझता 


: ह, जिन्होंने शीघ्रातिशीघ्र पुस्तक को उपलब्ध कराने में विशेष अभिरुचि एवं सक्रियता प्रदर्शित की a जीवन 


शिक्षा मुद्रणालय के संचालल श्री तरुणभाई जी भी हमारे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। मुद्रक होने के साथ-साथ 
स्वयं भी शिक्षाविद्‌ एवं लेखक होने से शीघ्रता के सांथ पुस्तक की सुन्दर, उत्तम एवं wg छपाई क प्रति उनकी 


` जागरूक एवं उदार वृत्ति उल्लेखनीय रही है। प्रेस के अन्य सभी अधिकारियों एवं कमंचारियों का पुणं सहयोग रहा 


है, जिसके लिये वे भी धन्यवाद के पात्र E मुद्रण की त्वरा में यतुकिचिद्‌ मुद्रणदोष या अशुद्धियाँ रह गयी हों तो 
पाठक उदारतावश क्षमा करेगे । 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, 
रसशास्त्र-विभाग, चि० वि० सं० 
काशी हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी 


गंगादशहरा 


[ क 
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ME पृष्ठ चाम पृष्ठ 
पोपर (मधवत्य) २४६ भारङ्गी (भार्गी) २८७-२८८ 
२४६-२४८ भिलावां (भल्लातक) २८८-२९० 

पीलु. (छोटा तथा बड़ा) २४८-२४९ मुई आंवला २९०-२९१ 
पुदीना २४९-२५० .. [म 
gadar (गदहपूरना) २५०-२५१ Ei ER २९१-२९२ 
पुष्करमूल . २५१-२५ सकाय (काकम २९२ 
प्याज (पलाण्डु) SR मखाना (मखान्न) २९२-२९३ 
प्रसारिणी. २५३ समीरा (पीतमूला) २९३-२९४ 
प्रियंगु २५३-२५४ मयू रशिखा २९४-२९५ 

ह [फ] | मरिच; काळी २९५-२९६ 
फालसा (परूषक) २५४-२५५ मरोइफली, २९६-२९७ 
| a] मस्तगी रूमी २९७-२९८ 
बंदाल (देवदाली) २५५-२५७ महुआ २९८-३०० 
बकायन (महानिम्ब) २५७-२५८ मांसरोहिणी ३००-३०१ 
बछनाग (वत्सनाभ) २५८-९५९ ' माजूफल ३०१-३०३ 
बनफ़शा (ब्नफ्सा) २५९-२६० मानकन्द ३०३ 
बबूल २६०-२६२ माछकंगनी ३०३-१०५. 
बरगद (वट) २६२-२६३ माषपर्णी ३०५ 
बरना (वरुण) २६३-२६४ Ja ३०५-३०७ 
बला (बरियारा) ३६४-२६६ मुण्डी bs ३०७ | 
बहमन, लाछ २६६ RN १०७-३०८ 
बहमन, सफेद २६६-२६७ सुक्क (दाख) ३०८-१०९ 
बहेड़ा (बिभीतक) २६७-२६८ S, काला ३०९. 
बाकुची (बावची) २६८-२६९ गुनक्का, सुलतान mot 
बादाम मीठा २६९-२७० मुलेठी ३०९-३११ 
बायबिडङ्ग (विडङ्ग) २७०-२७३ germ ३११-३१२ 
बिखमा (प्रतिविषा) २७३-२७४ मुसली, स्याह ३१२-३१३ 
बिजयसार (बीजक) २७४-२७६ गुसली, सफेद ३१३-३१४ 
बिहीदाचा २७ ६-२७७ T ३ १ ४-३१६ 
Nager २७७-२७८ b» : ३ १९-३ १७ 
बोळ (मुरमकी) २८० करिए E 
zs exa PUn IU 
मंगरेया [भृङ्गराज] न २८२-२८३ मौलसिरी १२३ 
भव्य (चाळता) २८१-२८४ ` [य] 
भाँग (विजया) २८४-८७ युकेकिष्टस 
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२४ 
EE S 
am पृष्ठ नाम 

E [र] | सरिवन (शालपर्णी) 
रतंनजोत' ३२४-३२५ सपंगन्धा . 
राई ` ३२५-३२६ सलई (शल्लकी) 
राछ ३२६-३२७ सहदेवी 
रास्ता ' ३२७-३२८ सहिजन 
रीठा (अरिष्टक) ३२८-३२९ सारिवा, श्वेत एवं कृष्ण 
रेवन्दचीनी ३२९-३३१ सालममिश्ची 

` रोहीतक ३३१-३३३ (सघा 
लवंग (छौँग) S ३३३-३३४ ERAN 
लहसुन (रसोन) ३३४-३३५ ॐ 
लाख (लाक्षा) ३३५-३३६ $77 
fedtr- इ३७-३३८ E. 
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विधारा, बंगीय १४७-३४९ सोया (शतपुष्पा) 
fess of [श] . सोनापाठा (श्योनाक) 
शंखपुष्पी ३४९-३५० सोम (एफिड्रा) 
शिछारस ३५०-३५१ स्वणंक्षीरी (सत्यनाशी) 
शीघ्रम : ३५१-३५२ 
xfa ३५२-३५३ हंसराज़ (हंसपदी) 

mom [स] हड़जोड़ (अस्थि श्रृखला) 
| ३५३-३५४ geg (हरीतकी) 
३५४-३ ५६ हरमल 
३५६-३५७ हल्दी (afan) 
३५७-३५८ हाउबेर (हपुषा) 
HRS हिता (gir 
३५९ 
३५९-३६१ कदर 
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वनोषधि-निदर्जिका 


| श्रायुवेदीथ फार्माकोपिया | 


अङ्गोल (ढेरा) 
चाब । सं०-अङ्कोल, अङ्कोट, दोर्घक्रील। हि०, द०- 
ढेरा, टेरा, थैल, gps! को०-अंकोल । संथा०- 
ढेला। बं-आंकोड़ । (सहारनपुर)-विसमार । म०- 
aigal गु०-ओंक्ला । आलांजिउम्‌ साल्वीफ़ोलिउम्‌ 
Alangium salvifolium (L. f.) Wang. (पर्याय- 
A. lamarckii Tw.) i . 
वानस्पतिक कुछ । अंकोट-कुल (कॉर्नाती Cornaceae) । 
प्राप्तिस्थान - अंकोट का पेड़, हिमालय की तराई, उत्तर 
प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, दक्षिण भारत एवं 
बर्मा में पाया जाता है । à 
संक्षिप्त परिचय — अंकोट के वृक्षस्वभाव के बड़े क्षुप 
अथवा छोटे वृक्ष (लगभग है मीटर से ६ मीटर या 
१० से २० फुट ऊँचा) होते हैं, जो प्रायः वनों अथवा 
शुष्क एवं उच्च भूमि में उत्पन्न होते हैं । पुराने वृक्षों की 
प्रशाखाएँ तीक्ष्णाग्र होने से कण्टकीभुत-पी (spinescent) 
साळूम पड़ती हैं । इसका प्रधान काण्ड (काण्डस्कन्ध) 
लगभग २॥ फुट व्यास में मोटा एवं गोल तथा धूसरित 
रंग के छाल से युक्त (bark / grey) होता है। 
पत्तियाँ एकदलपत्र या अपत्रक (simple), एकान्तर क्रम 
से स्थित ७॥ सें०मी० से १५ सें०्मी० या ३ से ६ इंच 
लम्बी और विभिन्न आकार-प्रकार की होती हैँ। माघ से 
चैत तक अर्थात्‌ आरम्भिक प्रीष्मकाल में यह पेड़ फूलता- 
फलता है । पुष्पितावस्था में वृक्ष प्रायः पत्रशून्य होता हैत 
फक वैशाख से सावनं तक पकते रहते हैं । पुष्प सफेद, 
पोताभ-सफेद, १,५ सेंटीमीटर से २ सेंटीमीटर ($ 
इंच से इं इंच) लम्बे तथा सुगंधित, पुष्पवाहक दण्ड 
पर एक-एक अथवा स्तबक या गुच्छों में (solitary 
orfascicled) निकलते à! पुष्पक्रम या qwe 
एवं efem या पृष्पबाह्यकोष E (inflorescence 
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and calyx) मृदु मखमली रोमाबृत (woolly) 
होता है । पैटळ (petal), अर्थात्‌ पंखुड़ी या दलपत्र 
संख्या में ५-१० लगमग २.५ सें. मी. (१ इंच) wu; 
पुंकेशर (stamens) संख्या में ३० तक, छोटे तथा 
रोमावृत, ऐन्यर या परागकोश (anthers) अपेक्षाकृत 
काफी लम्बे होते हैं। ओवरी या अण्डाशय (ovary) 
अधस्थ एवं एककोष्ठेय (inferior and I-celled), 
gaga या स्टाइल (style) काफी लम्बा एवं 
सूत्राकार (filiform) । 

उपयोगी अंग । मूलत्वक्‌ (जड़ की छाळ), पत्र, फल, बीज 
एवं बीजों से प्राप्त तैल । 

सात्रा । सूछत्वक्‌ चूणे-लगभग १२० fo gro से ३०० 
fro sro या १ रत्ती से २३ रत्ती (रक्तशोधक, कुछनाशक 
आदि); ०.४ ग्रमम से ०.६ ग्राम या ३ रत्ती से ver 
(स्वेदननन, मूत्रल एवं प्रवाहिकानाशक)। लग्रमग 
२.९ ग्राम या ३ माशा (वामक मात्रा) | 

शुद्धाशुद्ध-परोक्षा-(सूछ) वजनी या भारी-सा; उस, पीताभ 
वर्ण का तथा तैलीय रंग का होता है। इसकी छाल 
दालचीनी की तरह भूरे रंग को, और बाह्य तलपर 
छोटी-छोटी गोल ग्रंथिछ रचना से युक्त होती है, तथा 
बाहरी छाल पतले-पतले qdqur टुकड़ों में छूटती है । 
छाल स्वाद में तिक्त, एवं गंध हल्की उत्क्लेशकारक होती 
है। जड़ एवं जड़ की छाल पर फेरिकपरक्लोराइड 
साँल्यूशन डालने से यह मटमैले हरे रंग की हो जाती 


हैं। फछ या बेरो (Bery)-tw.& मि० मी० या $ 

इंच लम्बे तथा ९.४ मि० मो० या ई इंच चोड़े, अंडा- | 
कार (ellipsoidal), पकने पर काळे रंग के हो जाते | E 
हे, जिनका qu (pulp) कालीबाभा RÀ छा | 


रंग का होता है। स्वाद में कसैलापन fed 
एवं किचित्‌ मधुर होता है। फल बाहर से २ 
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अद्भोल 3 
कोमल लोमावृत अथवा उक्त लोमों के झड़ जाने से 
झन्ततः चिकने हो जाते हैं । गुठली भ्रपेक्षाकृत बड़ी एवं 
कड़ी (endocarp bony) होती है, जिसमें diaq या 
लम्बोतरा बोज (Seeds : oblong) होता है। अंकोट 
We प्राप्त करने की विधि--एक प्याले के मुँह को कपड़े 
& बाँध कर अंकोल के बीज की गिरी को काटकर 
इस पर बिछा दें और एक टुकड़ा अभ्रक का इस पर 
रख कर कोयलों की आगर करें। इसकी गर्मी से de 
टपक कर प्याले में एकत्रित हो जाता है। औषधि में 
इसी का व्यवहार करें। पत्तियाँ-७.५ do मी० से 
१५ सें० भी० या ३ इंच से ६ इंच लम्बी, २,५ से do 
मी० या १-२ इंच चौड़ी, रेखाकार-आयताकार 
(linear-oblong) से अंडाकार या दीोर्घवृत्तीय या 
लम्बगोल (elliptic), निशिताग्र (acute) अथवा 
लम्त्राग्र या magaet (acuminate) अथवा 
gara (obruse) होतो हैँ । पत्तियों के तल प्रायः 
चिकने होते हैं मुख्य शिरा की qmd शाखाएं 
(lateral nerves) ५ से ८ तथा सूक्ष्म होती R I 
पत्तियां आघार की ओर क्रमशः कम चौड़ी (base 
acute) अथवा किन्ही पत्तियों में आधार गोछा 
(rounded) भो होता है। पर्णवृन्त ०.५ de मी० 
से १.२५ Wo मी० या ४ से ३ इंच लम्बा एवं रोमावृत 
होता है | 

Hug एवं संरक्षण-उपयुक्त . अंगों का संग्रह कर शीतल 
एवं अनार स्थान में मुखबन्द डिब्बो में रखना चाहिए | 
सैल को अम्बरो रंग की शीशियों में अच्छी तरह डाट 

` _ बंद कर शीतल एवं अंधेरी जगह में रखें। 

` षेगठव-इसकी जड़ (qaa) में अद्धोटीन (ऐलेन्जीन) 

. (4८866) नामक अत्यन्त विक्त ऐल्केलाँइड 

Sa 76) पाया जाता है। यह जल में तो अविलेय 
हुछ, क्लोरोफॉर्म एवं सालवेंट ईथर में घुर 

तैल में भी ०.२५४ ऐल्करेलाँइड पाये जाते हैं । 

अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। 

१ वर्ष । तैल कई वर्षों तक । 

तीक, fer, सर । रस-तिक्त, कट 
विपाक-कटु । बोय॑-उष्ण । प्रभाव-विषष्ण | 
2 [मक एव पित्तसंशोधन, वेदना" 
m Tea, यक्ृदुत्तेजक, (अधिक मात्रा में 


^ ju - 


'अंजबार 


वामक, रेचन, मूत्रल, स्वेदजनन, ज्वरघ्न, त्वर्दोषहर । 
फल-वातपित्तशासक, बल्य, वृंहण, दोहप्रशमन । de- 
वेदनास्थापन, व्रणरोपण । 

मुख्य योग-अंकोल तैल । 

विशेष-अल्प मात्रा में ऐछैन्जीन हृदय पर अवसादक प्रभाव 
के कारण रक्तमार (blood pressure) को कम 
करता है; किन्तु इससे आन्त्र की पुरस्सरण यति 
(peristaltic movement) में वृद्धि होती है । 


अंजबार 
नाम । अ०-अंजबार, अंजि (जु) बार । भारतीय बाजार-. 


अंजवार, अंजुबारे रूमी। अं०-ऐल्पाइन नाँट-वीड 
(Alpine Knot-weed), चाँट-बीड (Knot-weed) | 


ले०-पाँलोगोनुम्‌ aretet (Polygonum bistortaLinn, ) 


वानस्पतिक कुल। चुक्र-कुल (पाँलिगोनासी Polygonaceae)i 
प्राप्तिस्थान-उत्तरी एशिया एवं यूरोप । इसकी कुछ 
निकटतम जातियों का प्रसार भारतवर्ष में भी हो गया 
है । पंजाब, कश्मीर तथा सिक्कम तक हिमालय प्रदेश में 
पॉछीगोचुस्‌ वीविपारुम्‌ (P. viviparum 2.) के स्वयं: 
जात पौधे मिलते हैँ । इसकी जड़ों का मी व्यवहार अंज- 
वार के ही नाम से किया जाता है। पंजाब के बाजारों में 
अंजबार के नाम से प्रायः यही मिलता है । पंजाब एवं 
करमीर में इसको 'मस्छून' तथा 'बिल्लौरी' भी कहते d! 
पॉकीगोचुस्‌ बिस्टॉर्टा ध्यामदेश में नहरों और नदियों के 
किनारे तथा झीलों के आसपास होता है । इसकी जड़ों 
Hs का आयात फारस से “अंजुबारे रूमी' नाम से होता है । 
त परिचय-अंजबार का क्षुप १२० do मी० से 
१५० de मी० या ४-५ फुट तक ऊँचा तथा agandi 
होता है। काण्ड गोल, धारीदार तथा ललाई लिये और 
प्रंथियों पर पर्णसंसक्त होता है। पत्तियाँ एकान्तर क्रम 
से स्थित, २.५ do मी० या १ इंच तक कम्ब्री, रूप- 
रेखा में अंडाकार या मालाकार, सवृन्त, कुछ चर्मिल 
(coriaceous), खाकस्तरी या नीलाम वर्ण को होती 
हैं । इष्प सवेत, गाढ़े लाळ अथवा हरितवर्ण से चित्रित 
Sk ; बीज prd चमकोछे और काले रंग 
! जड़ (मूल) लम्बी, कठोर, तन्तुल तथा 

कालिमा लिये लाल रंग को होती है । हट 


CC-0, m) «^ पयोगी अंग-मळ या arg (विशेषतः सूरत्वक्‌) | 


अंजबार' 


"mU: uve)! दस ड च १°९४ प्राम से ३'९ ग्राम (२ से ४ माशा) । 

शुद्वाशुद्ध परीक्षा-म'रतीय अंजबार (Palygonum viyl. 
parum Linn.) अंजवारे रूमी का उत्तम प्रतिनिधि A 
भारतीय 'मांसरोहिणी” की छाल भी अंजबार की उत्तम 
प्रतिनिधि हो सकती है । पॉलोगोजुस्‌ वीविपारुस के 
छोटे-छोटे बहुवर्षायु पौधे होते हैं, जो हिमालय प्रदेश में 
२९४३ किलोमीटर से ३९६० किलोमीटर या ९,०००फुट 
से १३,००० फुट की ऊँचाई पर पाये जाते हैं। मूलकांड 
(Root-stock) काष्ठीय एवं बहुवर्षायु; काण्ड १० सें० 
मी० से ३० सें० मी० या ४ इंच से १२ इंच लम्बा एवं 
पतला; पत्तियाँ २.५ से०मी० से १५ सें०मी० (१से५ इंच) 
लम्बी, साधारण (simple), सोपपत्र, रेखाकार या 


रेखाकार आयताकार, अग्र पर सहसा नुकीली या - 


कुण्ठिताग्र तथा सूक्ष्म गोलदन्तुर घारवाली एकान्त र क्रम 
से स्थित होती हैं । पुष्प गुलाबी रंग के होते हैं, जो २.५ 
We मी० से १० do dro (१ इंच से ४ इंच लम्बी) 
खड़ी (erect) मंजरियों में निकलते हैं । कहाँ-कहाँ quii 
के स्थान में akas या पत्रकंद (bulbils) भी पाये 
जाते हैँ । फल छोटे-छोटे (nutlets) तथा त्रिकोणीय या 
दोनों ओर उन्नतोदर (४८०7/९) होते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-अंजबार को मुखबन्द पात्रों में अनाई- 
शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-जड़ में पॉलिगोनिक एसिड, टैनिक एसिड एवं 
गैलिक एसिड, इवेतसार एवं कॅल्सियम्‌ आंक्जलेट आदि 
पाये जाते हैं । 

वीर्यकालावधि-२ वर्ष । 

स्वभाव-अंजबार प्रथम कक्षा में शीत एवं रूक्ष होता है। 
यह शीतसंग्राही, रक्तस्तम्भन, आन्त्रामाशयबलप्रद, 
पित्त एवं रक्तप्रकोप संशमन होता है । चिरकालीन 
अतिसारों में यह बहुत गुणकारी होता है । रक्तातिसार, 
रक्तप्रवाहिका, रक्तमूत्र, रक्तप्रदर आदि में इसका 
उपयोग होता है। क्षतों पर quw चूर्ण छिइकने से भी 
यह रक्तस्तम्भक क्रिया करता है। अहितकर-शीत 
प्रकृति के लोगों के लिए । 

निवारण-सोंठ एवं मधु । 

मुख्य योग-शर्बत अंजबार ( सादा एवं मुरक्कब) एवं 
लक अंजबार । 

विशेष-यूनानी चिकित्सक शर्बत अंजबार का प्रयोग बहुशः 
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अंजरूत 


करते हैं। रक्तप्रदर में अन्य औषधियो के साथ 
इसका उपयोग सहायक औषधि के रूप में अथवा अनुपान 
के रूप में कर सकते हैं। 
अंजरूत 
नाम । फा०-अंजरूत । हिँ०-लाई, छाही । बम्बई-गूजर 
(फारसी “गुजद' का अपभ्रंश) । अ०-कोहल फारसी, 
कोहल किरमानी। ले०-आस्ट्रागालुसू सार्कोकोला(4stra- 
galus sarcocola Dymock.) हेटिन नाम वृक्ष का él 
वानस्पतिक कुछ i शिम्बी-कुल (छेगू मिनोसी 7.८४००४४०5४८) 
प्राप्तिस्थान-अंजरूत 'शाइका' नामक केटीले वृक्ष का गोंद 
होता है। उक्त वृक्ष फ़ारस तथा तुर्कस्तान में प्रचुरता 
से पाया जाता है। बम्बई बाजार में इसका आयात फारस 
से होता है । 
उपयोगी अंग-गोंद (अंजरूत) । 
मात्रा-लगभग ३ ग्राम (०,४८ ग्रा०) से १ ग्राम (०.९६ 
mo) या ३ माशासे १ माशा । 
शद्ाशुद्ध-परोक्षा-अंजखूत के संहतीभूत दाने होते है, जो 
सहज में ही खंडित एवं चुर-चूर हो जाते हैं। यह 
अपारदर्शक, अर्घस्वच्छ, निगेन्ध और मिठास लिये अत्यंत 
तिक्त होता है, तथा गहरे छाल से पिलाई fud सफेद 
अथवा भूरे रंग में बदलता रहता है। गरम करने से यह्‌ 
फूलता है, ओर जलते समय 
की-सी = आती gi iss ger 
मिलावठ-संग्रह में असावधानी के कारण गोंद में प्रायः 
वृक्ष के अन्य अंग पुष्प, पत्र एवं डंठळ के टकड़े मी 
मिले होते हैं Des 
संग्रह एवं संरक्षण-अंजरूत को मुखबंद डिब्बों में अनादर 
शीतल स्थान में रखें। १ 
संगठन-अंजरूत में ६५.३०% सार्कोकोलीन, ४.६०% 
निर्यास, ३.३०% सरेसी पदार्थ, काष्ठमय दव्य आदि 
२६.८०५ p सार्कोकोलीन Yo भाग शीतल जळ तथा 
२५ भाग उबलते जल एवं ऐल्कोहाँछ में घुल जाता है। 
वोर्यकालावधि-दीघंकाल पर्यन्त । S 
स्वभाव । रस-तिक्त । ; 
यूनानी मतानुसार उष्ण एवं रूक्ष है। कर्म-कफरेचन, | 
पिच्छिल, श्वयथुविलयन, quREREA)NT | 0 
विशेष-विभिन्न एवयथुविलयन एवं अस्थिभरत-संघानीय 
लेपों में यह उत्तम गाधारद्रव्य होता है। प्रायः 
उपयोग यूनानी वैद्यक में होता ह. | 


विपाक-कटु | वीय-उष्ण। ` 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha अंजीर 
मई तक होती है। पक्व फलों का संग्रह वृक्षों से तोड़ 


अंजीर 
नाम | सं०-अंजीर, फल्गु । ह०-अंजीर । फा०-अंजीर । 
अ०-तीन । अं०-फिग (Fig.) | ले०-फ़ीकुस्‌कारिका 
(Ficus carica Linn.) i 
बानस्पतिक कुल । वट-कुल (उर्टीकासी Urticaceae) । 
प्राप्तिस्थान-अंजीर एशिया माइनर का आदिवासी पोधा 
समझा जाता है। पूरब में तुर्की से लेकर पश्चिम में 
स्पेन, पुर्तगाल तक भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों में 
प्रचुरता से बोया जाता I संयुक्तराष्ट्र अमरीका 


कर किया जाता है। किन्तु साधारणतया जब फल 
अपने-आप टूट कर गिरते हैं, तो जमीन से ही संग्रह 
अधिक उपयुक्त समझा जाता है। संग्रह के बाद ५-७ 
दिन तक घुप में सुखाते हैं । सुखाने के पूर्व फलों को दबा 
कर पिचका दिया जाता है। इससे माला बनाने में 
सुविधा होती है। पैकिंग के पूर्व फलों को (३% बल 
के) लवण-जल में डुबोते है, जिससे यह मुलायम बने 
रहते हैं और स्वाद में भी अभिवृद्धि हो जाती है । 


उपयोगी अंग-पक्व फल । 
सात्रा-२-३ दाना । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-शुष्क अंजीर मुलायम, गुदेदार, पीताभ 


(U.S.4.) अरब, फारस, अफगानिस्तान एवं चीन, 
जापान में मी यह व्यावसायिक रूप से उत्पन्न किया 


जाता है। बिलोचिस्तान, पंजाब तथा कश्मीर एवं दक्षिण 
भारत में पुना, बेलारी, अनन्ठपुर एवं qx में भी काफी 
परिमाण में अंजीर के बगीचे लगाये गये हैं । माला में 
गुथे हुए इसके geri पक्वफल बाजारों “में मेवाफरोशों 
एवं पसारियों के यहाँ मिलते हँ । भारतीय बाजारों में 
अंजीर का आयात विदेशों से तथा उपर्युक्त भारतीय 
केन्द्रों से भी होता है । 

संक्षिप्त परिघय-अंजीर के छोटे या मध्यम कद (४.५७ 
भो० से ९.१४ मी० या १५-३० फुट ऊंचे) के पतझड़ 
करने वाळे वृक्ष होते हैं। पत्तियाँ चौड़ी-लट्वाकार 
अथवा गोलाकर-सी तथा ३-५ खण्डौं से युक्त होती हैं । 
पत्रकोणों में सवृन्त फल लगते हैँ, जो रूपरेखा में सेवा- 
कार किन्तु छोटे तथा पकने पर लाल हो जाते I बट- 
कुछ के अनुसार इसका फल भी उदुम्बरक या साइकोनस 
(syconus ar syconium) या कुम्भव्यहोदभव होता 


ई से अक्टूबर तक, दूसरी जनवरी से 


या भूरे रंग का, लगभग ५ Wo मी० या २ इंच रम्बा 
और इतना ही चौड़ा होता है। फरल का मांसल या 
गुदेदार भाग वास्तव में दल्यक्ष या qar (recep- 
tacle) ही होता है, जो अन्दर से खोखला या गह्वर- 
युक्त होता है, जिसमें अनेक दाने होते हैं । उक्त दावे, 
जिनको व्यवहार में बीज कह दिया जाता है, वास्तव में 
अष्ठिफलिका (4५7९/5) होते & | फलों के शीर्ष पर 
एक fex होता है, जो शल्कपत्रों के अवशेष से आवृत 
होता है। आधार या मुल की ओर डंठळ-सा होता है । 
अंजीर में एक हल्की मनोरम सुगंधि-सी होती है तथा 
स्वाद में यह मधुर होता हैँ जळ में विलेय wu 
(water-soluble extractive) कुम से कम ६०% प्राप्त 
होता है । मधुर परिपुष्ट फल सर्वोत्तम होता है । 


प्रतिनिधि ब्रव्य एवं सिलावट-देशो एवं विलायती, जंगली, 


पहाड़ी एवं बागी या कषित (cultivated) | बागी 
भी स्थान भेद सै तथा सफेद, लाल, काळा आदि रंग 
भेद से अंजीर नाना प्रकार का होता है। इसका एक 
भेद शाह अंजीर है जो बहुत गुदार एवं मधुर रस से 
परिपूर्ण होता है। बाजारों में जो अंजीर आता है, वह 
प्रायः कषित वृक्षों के ही फल होते हैं । 


संग्रह एवं संरक्षण-अंचीर को मुखबंद पात्रों में शुष्क स्थान 


में रखना चाहिए । 


संगठन-अंजीर में ४२% से ६२% तक शर्करा (जिसमें 


मुख्यतः इनवटंसुगर (invert Sugar) होता है, 
लौह, सरत, कैल्सियम्‌ आदि खनिज द्रव्य, तथा 
विटामिन A 3 t एवं «p! तथा ‘D पाये जाते & । 
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अकरकरा 
ताजे फलों में सुखाये फलों की अपेक्षा विटामिन्स अधिक 
होते हूँ । इनके अतिरिक्त फिसिन (Ficin) चामक 
आन्त्र-कमिनाशक सत्व भो अल्प मात्रा में पाया जाता हैं 
वौयंकाकावथि-ताजे पक्व फल तो अधिक टिकाऊ (१ 
मास तक ) नहीं होते । किन्तु संस्कारित एवं gun 
हुए फल १ वर्ष तक ठीक बने रहते हैं । 
स्वभाव । गुण-गुरु, स्तिग्थ रस-मधुर । विपाक-मधुर । 
वीर्य-शीत । कर्म-वातपित्त शामक, स्नेहन, अनुलोमन, 
सारक, यकुदुत्तेजक, प्लीहावृद्धिहर, रक्तशोधक, रक्त- 
पित्तहर, कफनिस्सारक, मूत्रल, वृष्य, IÅ, दाहप्रशमन, 
बल्य, वृहण | बाह्यतः इसका लेप ब्रणशोथहर है। 
युनानी मतानुसार अंजीर प्रथम कक्षा में उष्ण और 
द्वितीय में तर है। यह तोषमादवंकर, कोष्ठमुदुकर, 
दोषपाचन, स्वेदन एवं कफोत्सारि तथा मूत्रल होता है । 
अंजीर को मेवे की तरह खाया जांता है और औषध 
की भाँति भी उपयोग किया जाता हैत यह अत्यंत 
पुष्टिकर जीवनीय मेवा है। इसीलिए थह शरीर का 
परिबुंहण करता तथा रंग को निखारता है। शारीरिक 
दोषों के पाचन एवं कब्ज निवारण के लिए तथा श्‍वास 
कास में कफोतसगं के लिए इसका उपयोग करते हैं। 
यक्ृत्प्लीहा के अवरोधोद्धाटनाथं एवं प्लोहा की सुजन 
उतारने के लिए भो इसका पुष्कल प्रयोग करते हैं । 
ब्रणशोथपाचन के लिए इसका लेप लगाते हैं । अखरोट 
के साथ खाने से यह उत्तम वाजीकरण होता है । 
मुख्य योग-शर्बत अंजीर । 


अकरकरा (ARRET) 


नाम ) सं०-आकारकरभ । हि०-अकरकरा, करकरा । 
अ०-आकङ्गिरक्रिहा, ऊदुलूक़्ई । फा०-बेख तर्खून कोही । 
अं०-पाइरेश्रमुख्ट ( phyrethrum root ॥ रपेनिश 
पेलिटरी (Spanish Pellitory), पेलिटरी रूट । (Pelli- 
tory Root) ले०-पीरेश्रुम्‌ राडिषस (Pyrethrum 
Radix (Pyreth. Rad.) । 

बनस्पतिका नाम-आनासीकलुस्‌ पीरेथ्रुम्‌ (Anacyclus 
pyrethrum C. D. ) 

बक्तव्य-आक्रिरकरहा अरबी अक़र (७ काटना) और 
तक्र रीह ( = जख्म डालना) से व्युत्पन्न है । ऊदुल्‌ कह का 
अर्थ 'ब्रणकारक काष्ठ' है। 'पीरेशुम्‌ यूनानी पायरोस' 
(Pyros = afia) से व्युत्पन्न है । 
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अकरकरा 


वानस्पतिक कुल। मुण्डी-कुल (काँम्पोजिटी Compositae)| 

प्राप्तिस्यान-उत्तरी अफरीका, अलजीरिया तथा अरब । 
अल्जोरिया में काफी परिमाण में इसका संग्रह किया. 
नाता है और भारतीय बाजारों में इसका आयात 
मुख्यतः यहीं से होता है । भारतीय उद्योगों एवं वंगप्रदेश 
में भी कहीं-कहीं इसके लगाये हुए पौधे मिलते d 
औषधीय दृष्टि से विदेशो अकरकरा अधिक वीर्यवान्‌ 
एवं उत्तम होता हूँ, किन्तु महंगा बिकता है । 

संक्षिप्त परिचय-अकरकरा के वर्षानुवर्षी या बहुवर्षायु 
कोमल झाकोय पौधे (perennial herb) होते हुँ । 
जड़ से ही गुलावपुष्पबत्‌ पत्तियों का पुंज (rosette of. 
pinnatifid radical leaves) तया अचेक mad 
निकलती हैं । शाखाएँ रोंगटेदार और qed पर 
फैल होती हूँ, केवळ शाखाग्र ऊपर को उठे (erect) 
होते दै । इसकी शाखाएँ पत्र और पुष्प सफेद बाबुने 
के सदृश होते हैं; परन्तु डण्ठल पोली होती है । गुजरात 
और महाराष्ट्र देश में इसकी डण्डी का अचार ओर 
साग बनाते Za पुष्प शाखाओं पर गोल, गुच्छेदार 
छत्री के आकार के मुण्डकों में निकलते और पीले 
रंग के होते हैं। फल अभिलट्वाकार चर्मफल या एकीन 
(achene) जिनमें एक छोटा बाह्य-दल-रोम या पैपस 
(2०77५५) होता है | अकरकरा को जड तर्कर्वाकार 
(/u5if0rm) तथा लम्बी होती है । औषधि में 
इन्हों जड़ों का व्यवहार होता है । इसमें सोआ के TET 
बीज आते हैं । 

उपयोगो म ग-मूल । 

सान्रा-ई ग्राम से १ ग्राम या २ से ८ रत्ती। 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बाजार में अकरकरा के ७.५ सें०्मी० से 
१० Wo मी० या ३से ४ इंच (१५ do ito या 
६ इंच तक) लम्बे तथा ०.९ सें०मी० ir १.२५ सें०मो० 
या हे सेई (पोन इंच तक) इंच मोटे बेलनाकार 
अथवा अग्न की ओर क्रमशः पतले (१०7९78) टुकड़े 
मिलते हैं, जो बाहर से भूरे रंग के तथा झुरीदार माळूम 
होते हैं। ऊपरी सिरे पर पत्रों के अवशेष (remains 
of the leaves) से बने बेरङ्ग बालों की एक चोटी-सी 


होती है। जड़ को जहाँ से तोडे वहा से टूट जाती है | 
टूटे हए तल की रचना पहिए के आरो की भाँति (radi | 


ate) माछूम पड़ती है, तथा sexe या पिथ (९07) 


अकरकरा 
का शमाव-सा माछूम होता है । इसमें पीताम s5d 
वाहिनी (xylem) एवं Aa सज्जक-किरणों 
(medullary rays) की कतारें आरावत्‌ होती हैं। 
सूरत्वक्‌ छगभग Qv इंच मोटी होती है, जो काष्ठीय 
भाग से चिपकी होती है । मूलत्वक्‌ एवं मज्जक-किरणों में 
geb भूरे रंग की अनेक रेजिन-ग्रंचियाँ (resin 
glands) होती Zl अकरकरा की जड़ को मुंह में 
रखने से चरपरी लगती तथा जिह्वा में जलन-सी होने 
लगती है । इसको चबाने से मुंह से लालास्राव होने 
लगता है और सम्पूर्ण मुख एवं कण्ठ में चुनचुनाहट 
भौर कांटे से चुमते माळूम होते हैं ॥ विजातीय सेन्द्रिय 
' झपद्रव्य-अधिकतम 3076; भस्म-अधिकतम ७%; 
सुरासार (ऐल्कोहाँल ७०%) में घुलनशील सत्व- 
कस-सेनन्‍्कम १४० । 
संग्रह एवं संरक्षण-अकरकरा को जड़ में कौड़े लगने की 
सम्भावना बहुत रहती है । अतएव इसको अच्छी तरह 
मुखबन्द पात्रों में रख कर अनाद्र«शीतल स्थान घें रखना 
चाहिए । मूलचूर्ण को रखना हो तो ऐसी शीशियों में 
रखें, जिसमें नमी बिल्कुल न पहुँच पाये तथा प्रकाश से 
बचाना चाहिए। उग्र स्वभाव की होने के कारण इसका 
संग्रह मी पृथक्‌ अन्य विषाक्त औषधियों के साथ करना 
चाहिए । 
संगठन-अकरकरा की जड का मुख्य सक्रिय तत्त्व पेलि- 
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भक्षरोट 


मतानुसार तीसरे दर्ज में रूक्ष एवं उष्ण है । अहितकर-- 
फुपफुस को । निवारण-कतीरा । प्रतिविधि-पीपल । 

मुख्य योग-आकारकरभादि चूर्ण, भाजून, योगराजगुरगुलु । 

विशेष-असली एवं विदेशी अकरकरा का मूल्य बढ़ जाने 
से आजकल बाजारों में नकली अथवा देशी अकरकरा 
भी मिलाकर या अकरकरा के नाम से बेचा जाता है। 
अतएव औषधि खरीदते समय इस बात को ध्यान में 
रखना चाहिए। बाजारों में अकरकरा असली तथा 

- नकली और मोटा तथा पतला भी आता है । असली 
अकरकरा में अधिक तेजी होती है; जिसे खाते ही जीभ 
में झनझनाहट होने लगती हूँ, तथा पानी विशेष निकलता 
है । इसका प्रभाव देर तक रहता है। नकछी अकरकरा 
में झनझनाहट अपेक्षाकृत कम होती है तथा इसका 
प्रभाव भी थोड़ी देर तक रहता दै । 


अखरोट (अक्षोट) 


नाम। सं०-अक्षोट, sae हि०-अखरोट | Fo- 
आखरोट। qo, गु०-अखरोड । जौनसार-आखोर । 
अ०-जौज । फा०-गौज़, चारमग्ज, गिर्दगाँ। अं०- 
(ss) वॉछनट (Walnut), (वृक्ष) बॉलनट- 
ट्री (Walnut Tree) | ले०-जुस्लांस रेगिआ 
(Juglans regia Linn.).l 
वानस्पतिक कुल। अक्षोट-कुल (जुरलांडासी Juglandaceae)। 
प्राप्तिस्थान-समशीतोष्ण हिमालय प्रदेश में ०,९१४ 
fato मी० से ३.६५ कि० मी० या ३,००० से लेकर 
१०,००० फुट की ऊँचाई तक-भूटान से लेकर कश्मीर, 
अफगानिस्तान, विलोचिस्तान तक तथा पुरब में खसिया 
की पहाड़ियों पर अखरोट के जंगली एवं लगाये हुए 
वृक्ष मिलते हैं। अखरोट के काष्ठवत्‌ छिलकेदार समूचे 
pen X की गिरी अखरोट नाम से बाजारों में 
सा mat तथा मेवाफरोशों रो में 
SE की दुकानों में 
संक्षिप्त परिचय-अखरोट के ऊचे-ऊंचे पतझड़ करने qm 
सुगंघित वृक्ष होते हैं, जिसकी नयी शाखाओं का पृष्ठ 
Ne (velvety), छाल घुसर तथा उसमें agora 
दिशा में (खड़ेलड़) दरारें होतो है, पत्तियाँ अयुरम पक्षाकार 
(imparipinnate), १५ Fo मी० से ३७.५ de zito 
या ६से १५ इंच लम्बी, और नवीन होने पर सघन 
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अखरोट ७ 


तूलरोमश होती हैं । पञ्नक-संख्या में ५ से १३, लम्बाई 
७,५ सँग्मी० से २२ सें०मी० या ३ धे ८ इंच, चौड़ाई में 
५ Wo मी० से १० do मी० या २ इंच से ४ इंच, अण्डा- 
कार आयताकार और सरल घार वाले होते हैं। पुष्प 
एक लिङ्गी होते हैं। नर पुष्प ५ से १२,५ do मी० 
या २ से ५ इञ्च लम्बी हरित वर्ण की नम्य मंजरियों 
(catkins) में निकलते हैं; स्त्री पुष्प (१-३) शाखाओं पर 
पत्तियों के अभिमुख निकलते हैं । बाह्यकोश Y खण्डयुष्त 
तथा दलपत्र संख्या में ४ तथा हुरिताभवर्ण के होते a 
पुंकेशर १०-२० होते हैं । फल लगभग ५ o मी० या 
२ इंच लम्बे, गोलाकार, मदनफल के आकार के, तथा 
हरित वर्ण के होते हँ । इनपर जगह-जगह पीत बिन्दु-से 
होते हैँ । फलत्वचा, चमिळ एवं सुगंधित । गुठली 
(Nut) १से १॥ इंच लम्बी, रेखायुक्त, कड़ी एवं दो कोष्ठों 
वाली, गिरी धूसर-शवेत, टेढ़ो-मेढ़ी, रूपरेखा में 
मस्तिष्क जैसी तथा पुष्ठतल पर दो खंडों में विभक्त-सी, 
खाने में स्वादिष्ट ओर अन्य गिरियों की भाँति इसमें 
भी काफी स्नेहांश पाथा जाता है। वसन्त में पुष्प तथा 
शरद में फल आते हैं । 

उपयोगी अङ्ग-गिरी (मज्जा) एवं गुठी तथा गिरी का 
तेल (अखरोट का तेल) । . 

सात्रा-गिरी-११.६ ग्राम से २३ ग्राम या १ से २ तोला । 
तेकू-४ ग्राम से ११.६ ग्राम या ३ माशा से १ तोला । 

संग्रह एवं सरक्षण-फलमज्जा (गिरी) को qada डिब्बों में 
अनाद्ग-शीतर स्थान में रखें । तैल को मुखबंद शीशियों 
में शीतल एवं अंधेरी जगह में संरक्षित करना चाहिए । 

संगठन-अखरोट में ४०% से ४५% तक स्थिर तैल पाया 
जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें जुगलेंडिक एसिड 
(Juglandic acid) एबं Wa (राछ) आदि भी 
मिलते हैं । फलों में ऑक्ज़ेलिक एसिड पाया जाता है । 

वीर्यकालाबधि | गिरी-२ वर्ष । तैल-दीर्घकाल तक । 

amal गुण-गुरु, fem रस-मधुर। विपाक 
मधुर । वीर्य-उष्ण । कमं-वातशामक, कफपित्तवर्घक, 
मेष्य, दोपन, स्नेहन, अनुछोमन, कफनिस्सारक, बल्य, 
वृष्य, बृंहण | इसका लेप--वर्ण्य॑ं, JO, शोथहुर एवं 
वेदना स्थापन । गिरी या मज्जा तथा इससे प्रास तेल को 
छोड़ कर अखरोट के शेष अंग संग्राही होते हुँ । अखरोट 
के तेल का उपयोग बादाम के तेल को तरह किया 


CC-0, Panini Kanya Maha ४ मीटर्‌ ollection. 


अगर 


n 0 US 

जा सकता हे; गुठली या छिलके का भस्म दंतमंजन 
चूर्णो' में डालते हँ । रक्तार्श में उक्त भस्म का मौखिक 
सेवन करने से यह veta को रोकता है। यूनानी 
भतानुसार अखरोट द्वितीय कक्षा में उष्ण एवं तृतीय 
में तर है। यह ताजे बादाम से अधिक गरम है I 
अखरोट की गिरी उत्तमांगो को, विशेषकर मस्तिष्क को 
बळ भदान करती है । इसके अतिरिक्त यह बुद्धि एवं 
मन आदि अन्तर्शनिन्द्रियों को भी पुष्ट करती तथा 
बाजीकर, मृदुसारक, विलयन एवं छेखनीय होती दै । 
अखरोट को अधिकतया बाजीकर योगों में समाविष्ट कर 
उपयोग करते हैं। भुना हुआ शीतकास में उपकारी 
बताया जाता हू। अदित, पक्षाघात एवं आमवात आदि 
व्याधियों में इसका वाह्यांतरिक प्रयोग किया जाता है। 
ताजी गिरी को पीस कर लेप करने से व्रणचिल्व मिट 
जाता है और मु ह' पर मळने से चेहरे की झाई दुर हो 
जाती है । अखरोट का तेल बादाम के तेल की भांति 
उष्ण एवं दोषादिविळयन है तथा शीतप्रकृति एवं शीतः 
anfad एवं तज्जन्य वेदनाओ में उपयोगी होता है । 
हितकर “उष्ण प्रकृति को निवारण=-सेव एवं सिकज- 
बीन । 

मुख्य योग-हब्बुल्‌ जौज d 


अगर (अगुरु) 


नास । सं०-अगुरु, कृमिजरध, छोह । बं०-अगरु । हि०- 
We, गु०-अगर । अ०-ऊद | अं०-एलो बुड ( Aloe 
Wood), ईगल वुड ( Eagle Wood ) | छे०-आँक्वी- 
ल्लारिआ आगाल्लोचा (Aquilaria agallocha 
Roxb. ) । ] 

वानस्पतिक कुल । अगुर्वादि-कुल ( थोमेलासीई-77४)7/2५- 
ceae ) | 

प्राप्तिस्थान-आसाम, बंगाल; पूर्वी हिमालय पर्वत, खसिया 
पर्वत, भूटान, सिल्हट, टिपेरा पहाडी, मर्तबान पहाडी 
मलाबार, मलयाचल और मणिपुर तथा दक्षिण प्रायढीप 
मलक्का और मलाया द्वीप। इनमें सिल्हट का अगर 
सर्वोत्तम होता है । 

संक्षित परिचय - इसके सदाहरित SIS वृक्ष लगभग 


१८.२९ मोटर से ३०.४८ सीटर (६०-१०० फुट) : : ES 


होते हैं, जिनके कांण्ड-स्कन्ध का घेरा १.५२४ 
२.४३ मीटर्‌ या ५ से ८ फुट तक, काण्डत्वक्‌ र 
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अगर 
छाल पतली तथा भोजपत्र के समान, पत्तियाँ ६.२५ de 
मी. से ७.४ से.मी. या २॥ इंच से ३ इंच लम्बी, नुकोली 
एवं afas (leathery) होती हैँ । ग्रीष्म में पुष्प आते 
हैं, जो सफेद रंग के तथा गुच्छों में लगते हैं। फलागम 
वर्षा में होता है। फल २.५ सें.मी. से X do मी० या १ 
इंच से २ इंच लम्बे एवं मखमल के समान कोमल होते 
हैं । पुराने वृक्ष का सारकाष्ठ अगुरु के नाम से व्यवहृत 
होता है । पहले तो इसकी लकड़ी बहुत साधारण पीछे रंग 
की और गंघरहित होती है; पर कुछ दिनों में धड़ और 
शाखाओं में जगह-जगह एक प्रकार का रस आ जाता है, 
जिसके कारण उन स्थानों की लकड़ियाँ भारी हो जाती 
& । इन स्थानों से लकड़ी काट ली जाती है और 'अगर' 
के नाम से बिकती हैं। यह रस जितना ही अधिक 
होता है, उतनी ही लकड़ी उत्तम मौर भारी होती है । 
पर ऊपर से देखने में यह नहीं जाना जा सकता कि 
किस पेड़ में अच्छो लकड़ी निकलेगी । बिना सारा पेड़ 
काटे इसका पता नहीं छग सकता । प्रायः कम-पसे-कम 
२० वर्ष पुराने पेड की ही लकड़ी अगर के लिए काटी 
जाती है । लकड़ी काबुरादा धूप, दशांग आदि में पड़ता 
है। बम्बई में जलाने के लिए इसको अगरबत्ती बहुत 
बनती है । सिलहट में अगर का इत्र बहुत बनता है। 
“चोबा' नामक सुगन्ध इसी से बनता है । 
उपयोगो मङ्ग-काष्ठ (Wood) एवं अगर का इत्र या 
तल (Essential Oil) । 
मात्रा-(१) चूर्ण-है ग्राम से २ ग्राम या ५ रत्ती से १५ रत्ती । 
(२) तैळ-१ बंद से ५ बूँद । 
` R परोक्षा बाजार में मिलने वाला अगुरुकाष्ठ, 
. काछेमूरे रंग के छोटे-बड़े टुकड़ों के रुप में प्राप्त होता 
है। जो अगर जल में डूब जाता है, उसे “ग़र्की / जल 
सेवते वाला” तथा जो बांशिक जलमग्न होता है उसे 
तोम गार्की > आधा डूबने वाला” और जो तैरता रहता 
T समालह कहते हैं। इनमें अन्तिम सामान्य होता 
i होता है ओर अन्य काले और धूसर 
[के होते हैं। औषधीय कार्य के लिए उदे गरा, जो 
अत होता है, सर्वोत्तम होता है। इसे तिक्त, 
Séhr तथा चित्‌ adver होना चाहिए । 
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€ अगर 


—— e 
से दाँतों से चिपट जाते तथा मृदु माळूम होते हैं । 


प्रतिनिधि द्रव्य एवं सिलावट-इसमे चन्दन, तगर (aux 
के नाम पर बिकने वाली चकलो लकड़ियों) अथवा अन्य 
सस्ते दामों वाली सुगन्धित लकड़ियों का उपयोग मिला- 
वट के लिए करते हैं । 
संग्रह एवं संरक्षण-पूर्वी बंगाल एवं आसाम के जंगलों से 
अगर का संग्रह किया जाता है। अगर संग्रह के लिए 
भी अनुभव एवं दक्षता को आवश्यकता है। वृक्षों का 
चुनाव कर लेने के बाद उन्हें गिरा दिया जाता है; और 
तमाम काण्ड को चीर कर अगरगर्भित काष्ठखण्ड को 
पृथक्‌ कर छिया जाता है। काण्डस्कन्ध से जहाँ शाख्वाएँ 
फूटती g, उन स्थलों में अगर की उत्पत्ति अधिक देखी 
जाती है। अगर को मुखबन्द पात्रों में अनादर शीतल 
स्थान में संग्रहीत करना चाहिए d 
संगठन-अगर में एक उड़नशील एवं ईथर में विलेय तैल 
तथा एक राल होते हैँ । राल ऐल्कोहल में घुलनशील 
किन्तु ईथर में अभिलेय होती है। 
बीर्यकालावधि-५ वर्ष तक। 
स्वभाव । गुण - लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण। रस-कटु, तिक्त , 
विपाककटु । वीय--उष्ण । प्रधान कम--वातकफ- 
शामक । (इसका लेप) शोथहर तथा वेदनास्थापक, 
नाड़ी संस्थान पर उत्तेजक एवं बल्प, मुखदुर्गन्ध-नाशन, 
दीपन-पाचन, अनुलोमन, हुदयोत्तेजक, मत्राशय- 
शेथिल्यहर । 
यूनानी मतानुसार दूसरे दर्जे में उष्ण एवं रक्ष एवं 
उत्तमांगों को बल देने वाला, दोषतारल्यजनक, प्रमाथी, 
आमाशय एवं मूत्राशय दौर्बल्यहर; बाजीकरण । 
अहितकर--उष्ण प्रकृति को निवारण कपूर एवं 
गुलाब-पृष्पाकं । प्रतिनिधि--दाळचीनी, लौंग, केसर 
आदि। 
- मुख्ययोग-(१) आगुर्वादि तैल, (२) जुवारिश ऊद (Ciki 
एवं मुलब्यिन) 
विशेष-अगर का उपयोग व्यवसाय में अगरबत्ती तथा 
धूपबत्ती बनाने में भी किया जाता है । 
चरकोक्त (सु अ० ४) इवासहर, एवं शीतप्रशमन 
महाकाषायों में तथा (विमान स्थान अ० ८) तिक्तस्कन्ध 
: के द्रव्यों में और शिरोविरेवन दर्यो में एवं सुश्रुतोक्त 
(३००३९) एक्षदिगण, सा जे पक 
ल्‍ » सालसारादिगण एवं इछेष्म- 
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|| 


अग्निमन्थ २ 


संशमन (qo sre ३९) वर्ग की औषधियों में अगरु का 
का मी उल्लेख है। 
अगेथू-दे० ‘अग्निमन्थ’ । 


अरिनमन्थ 


नाम । सं०-(वृहत्‌) अस्निमंथ, गणिकारिका, तर्कारी । 
हि०-गिनेरी, गनियारी, अगेथू । नेपा०-गिनेरी । 
गढवाळ-वाकर । उडि०-गन्धौना । कु०-अग्नो । 
बं०-गणियारी । ले१-प्रेन्ना लेटीफोहिभा (Premna 
latifolia Roxb.) । 

यानस्पतिक कुल । (बर्बेनासी Verbenaceae) i 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष, विशेषतः हिमालय को तराई 
के प्रदेश, बंगाल, बिहार, उत्तरी सरकार, कर्नाटक एवं 
पुर्वीय तथा पश्चिमी समुद्रतट के शुष्क जांगल प्रदेश । 
QNS का उपादान होने से इसका मूल बाजारों में 
पसारियों के यहाँ मिलता है | 

संक्षिप्त परिचय-'गतियारी' के क्षाडदार छोटे वृक्ष या गुल्म 
होते हैं । पत्तियों कुछ-कुछ दुर्गन्धयुक्त, प्रायः छद्वाकार, 
कभी-कभी अंडाकार, ७.५ do मी० से १२.५ d मी० 
या ३ इंच से ५ इंच लम्बी, ५ सें० मी० से ७.५ सें० 
मो० (२ इंच से ३ इंच) चौड़ी, अखण्ड और अधस्तल 
पर अथवा नवोन होने पर दोनों तलों पर मृदुरोमश, 
मसलने पर दुर्गन्धयुक्त और सूखनेपर काली हो 
जाती हैं। घुष्प-ब्यूह त्रि-विभक्त और व्यास में 
२ इंच से ५ इंच, रोमश और कोणपुष्पकों से युवत; 
बाह्मकोश शीर्षपर दन्तुर, और दाँत संख्या में 
५ होते हैं; आभ्यन्तरकोश, द्वि-ओष्ठीय । फल गोल, 
अग्रपर दबा हुआ और व्यास में ह Wo मी० या ठु इंच 
तक होत है । इसका काण्डत्वक्‌ धूसरित या कृष्णाभ 
वर्ण का होता है। 

उपयोगो अ ग-मुल (विशेषतः मूखत्वक्‌) एवं पत्र । 

मात्रा-मूलत्वक्‌ लगभग ३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से 
६ माशा । 

प्रतिनिधिद्रन्य एवं मिलावट-अग्निमन्थ (१) wq एवं 
(3) ga भेद से दो प्रकार का होता है । बृहद्‌ अग्तिमंथ 
से उपर्यक्त वनस्पति तथा स्थानापन्न रूप से इसकी अन्य 
कतिपय जातियों का, तथा क्षुद्राग्तिमंथ (अरणी-सं० 
भरनी, टेकार, रैन-हँ०) से क्लेरोडेन्डरॉन फलोमिंडेज 
(Glerodendron phlomides Linn. f.(Family : 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta ee Gyaan Kosha 


अरिनिमन्थ 
Verbenaceae) का ग्रहण किया जाता है । मावप्रकाश 


आदि निघण्टुओ में दोनोंका वर्णन एकसाथ ही 
किया गया है । वृहद्‌ एवं क्षुद्र अस्निप्रंथ का एक दूसरे 
के अभाव में ग्रहण किया जा सकता है ! वुहृदर्निमंथ की 
उपर्युक्त जाति के अतिरिक्त इसकी कतिपय अन्य जातियों 
का भी ग्रहण एवं dug इसके नाम से किया जाता है । 
(१, प्रेम्ना इन्टेग्रफोलिआ (P.iutegrifolia Linn.)— 
यह प्रायः समुद्र-्तटवर्तीय प्रदेशों में पाया जाता हैं । 
बंगाल में विशेषतः इसी का संग्रह किया जाता है । इसके 
स्कन्ध तथा शाखाओं पर काँटे होते हूँ । इसकी जड़ 
लम्बी, बेलनाकार, ठोस तथा बाह्यतः हत्के-भूरे रंग की 
तथा अन्दर पीताभवणं की होती है । तोड़ने पर यह 
खट से टूटजाती है । इसमें कोई विशेष गंध या स्वाद 
नहीं पाया जाता (दक्षिण भारत विशेषतः ट्रावन्कोर- 
कोचीन. में) अरिनिमंथ के नाम से (२) बृहद्‌ अरिनमंथ को 
प्रस्ता सेरराटीफो छि आ (P. serratifolia L.) नामक 
जाति का ग्रहण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त 
कहीं-कहीं अभाव में प्रेम्ना सूक्रोनाटा (P.mucronata 
Roxb.) तथा प्रेम्ता बारबेटा (p. barbata Wall. 
एवं Sar कोरिएसिया (P. coriacea Clarke) 

. नामक जातियों का भी प्रयोग लोग अग्निमंथ नाम से करते 
हैं। क्षुत्राश्निसं, अरणो या टेकार :--टेकार के 
बड़े गुल्म होते gl शाखाएँ प्रायः प्रसरणशील 
और टहनियाँ श्वेताभ एवं मृढुरोमश होतो हैं । पत्तियाँ 
चौडी-छट्वाकार अथवा कुछ-कुछ तियंगाकार, अखण्ड 
या दूर-दूर गोलदन्तुर, प्रायः We मो० X ३.७५ do 
मी० या २ इंच X १॥ इंच बड़ी, और सबुन्त होती हैं । 
पुष्प सफेद तथा अत्यंत सुगन्धित, पत्रकोणीय या अस्य 
गुच्छों में निकलते हैं । अष्ठिलफल (drupe) अम्यण्डा- 
कार, शीर्ष पर दबाहुआ, परन्तु अन्त में शुष्क होकर चार 
खंडों मे फट जाता है । इसके गुल्म प्रायः गावो के आसः 
पास बाड़ों-बगोचों एवं खण्डहरों में मिल जाते हैं 

संग्रह एवं सरक्षण-जाडो में अग्निमंथ को जड़ का संग्रह 
कर, मिट्टी आदि को साफ करके छाया शुष्क कर हे 
और मुखबंद डिब्बों में अनाद्र-शोतळ स्थान में रखें । 

वोरयकालावघधि-६ मास । 

स्वभाव । गुण-झक्ष, लघु रस-तिक्त, कटु, कषाय, 
मधर । Ramsel वीयं-उष्ण । 
कफ्रातशामक, वेदनास्यापन, शोथहर, दोपन-पाचन, 


प्रधान कमं | 
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अजमाद 
अनुलोमन, कटुपौष्टिक, रक्तशोधक, कफष्न, प्रसेहृष्त 
शीतप्रशमन, अनुवासनोपग आदि । 

मुख्य-योग-यह बृहत्‌ पंचसूक्ष' तथा 'दशसूछ' का उपादान 
है । चरकोक्त (qe अ० ४) अनुवासनोपग, शोथहर, 
शीतप्रशमन महाकषायों में तथा सुश्ुतोषत (o e 
३८) वरुणादि, वीरतर्वादि एवं महत्पंचमूल गणों में 
अग्तिमंथ का भो पाठ है । 


अजमोद (अजमोदा) 
नाम । सं०-अजमोदा, दीप्यक । हि०-अजमोद । Fo- 
राणघोनी, वत्‌भोयान्‌, रान्धनी । म०-रानघणे 
' (जंगली धनिया), अजमोदा । गु०-अजसोद, बोडी 
अजमोद। मा०-अजमोदा । सिंघ-बनजाण। फा०, 
अ०-करफ्से हिंदी । ले०-ट्राकीस्पेसुंस्‌ राँक्पबु्धिआचुस्‌ 
Trachyspermum roxburghianurn(D.C.) 
Sprague. [Syn. कारम्‌ रांक्सबुधि आनुम्‌ Carum 
roxburghianum Benth. & Hook f.) | 
वानस्पतिक कुल । गर्जरादि-कुल (उम्वेल्लीफेरी Urmbelli- 
- ferae) | 
आप्तिस्थान-मारतवर्ष में जगह-जगह विशेषतः दक्षिण 
सारस तथा बंगाल में इसको खेती की जाती है । 
संक्षिप्त परिचय-अजमोदा के एक वर्षायु छोटे पोषे होते 
हैं, जो Re Ho मी० से ९० Fo मो० या १ फुट ३ फुट 
तक ऊंचे होते हैं, तथा देखने में अजवाइन के पौधों के 
हो समान माठूम पहते हैं । इनकी शाखाओं पर बड़े-बड़े 
sd eu हैं। उनपर श्वेतरंग के पुष्प आते हैं और जब 
वे छत्ते पक ओर फूट जाते हें तब उनमें से जो दाते 
. उत्प होते हें, उनको अजमोद कहते हैं । 
उपयोगी अ ग-सुखाये हुए पक्व फल (व्यवहार में 
esci (व्यवहार में इनको 
. भाशा-लगभग रै ग्राम से ३ ग्राम (१ माशा से ३ माशा) । 
परीक्षा-अजमोद का फङ लगमग M de मो० 
SS लम्बा, रूपरेखा में गोल, अजवायन के बीज 
पैर वर्ण के होते हैं। इनके ऊपर छोटे- 
| Rd हैं। छत्रक-कुछ के अन्य फलों को 


uL 


१० 


अजमोद 


तैलिकाएँ (vittae) होती d! उक्त उच्चतरेखाएँ 
रेखान्तरित अवकाश की अपेक्षा कुछ फोके वर्ण को 
होती हैं । अजमोद के बीजों (फलों) को मुख में चाबचे 
से घनिये-जैसे स्वाद (coriander-like flavour) को 
अनुभूति होती है बीजों को मसल कर सूंघने से एक 
विशिष्ट प्रकार (सौंफ के समान) को बहुत हल्की सुगन्धि 
मालूम पड़ती है । 

सिलावट एवं प्रतिनिधि क्व्य-कोंकण में अजमोद की एक 
जंगली जाति (कारुमू स्ट्रिक्टोकापुम्‌ Clarum stricto- 
cerpum) प्रचुरता से होती है। इसके लिए भी मराठी 
नाम 'रानघणे' प्रयुक्त होता है, जो वस्तुतः उपयुक्त अज- 
मोद का है। इसके फल (बीज) अजमोद के फलों को 


-— a 


` अपेक्षा काफी छोटे (लगभग आधे) होते हैं । 


कोई-कोई 'अजमोद' ओर 'करफ्स' को एक ही 
द्रव्य मानते हैं। इसका कारण यह है कि suu भी 
बाजार में करफ्स या 'बोड्डी अजमुद' के नाम से मिळता 
हुँ । किन्तु करफ्स विल्कुल पृथक्‌ द्रव्य है, और इसका 
आयात भारतीय बाजारों में प्रधानतः फारस से होता 
६ । करफ्स छत्र-कुल के हो एक पृथक्‌ पौधे (आपिउम्‌ 
्रावेभोछेन्स Apium graveolens Linn) के पक्व 
फल होते हैं, जो उपर्युक्त अजमोद के दानो से बहुत छोटे 
होते है, और रंग में भो इन दोनों में स्पष्ट अन्तर होता 
हैं। अधिक-से-अधिक भारतीय अजमोद को 'करफ्से हिदीः 
कहा जा सकता है। इसका पृथक्‌ वर्णन किया जायगा । 
सप्रह एवं सरक्षण-पक्ब फलों (बोजों) को छायाशुष्क 
करके अच्छी तरह डाठबन्द पात्रों में अनाद्र-शीतल 
, स्थान में रखना चाहिए । 
संगठन-अजमोद के बोंजों में एक उड्नशील तेल (volatile 
oil) पाया जाता है t 
वीर्यकालावधि-२ वर्ष तक । 


स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, तीक्षण । र्‌स-कृटु, तिक्त । विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण । प्रधानकर्म-रोचच, दीपन, शूल- 
TRITT, वात-कफनाशक, हिचकी, आघ्मान, कृमिं, 
अरुचि और उदर-रोगनाशक । चरकोक्त (go sro v) 
दीपनीय एवं शूलप्रशमन सहाकषायों तथा सुश्रुतोक्त 


RS T ३८) पिप्पल्यादि गण के द्रव्पों में अजमोदा 


; ११ वेकि, ग, मझ, योपतबर्रयोबाबिःकूरण, अजमोदादि वटक । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| जवाथंन 


-ष्-अजबाइन को भोति ही बबजोद क उग ह ठ हे उ उस ज उ की भाँति ही अजमोद का उपयोग क्रिया 
जाता g । 


` अजवायन (यवानी) 

नाम । सं८-यमानिका, उग्रगंघा, यवानी, भूतीक । हिं०- 
अजवःयन, जवाइन। बं०-अजोवान, जोयान्‌ । de— 
जवण | म०-औओंचा । गु०-अजमा । अ«-+मनुल्‌ 
मुठूकी, कम्मून-एल्‌ मुूकी । फा०-नानखाह । अं०- 
किंग्स क्युमिन (King's Cumin), बिशप्सवौड 
(Bishops Weed) | Sopii आम्मी 
Trachyspermum ammi (L.) Sprague ex 
Turrill. (qaiq—Carum Copticum Benth.) | 

वानस्पतिक me । गर्जर-कुल (उम्बेल्लीफ़ेरी Umbelli- 
ferae) । 

प्राप्तिस्थाद-समस्त भारतबर्ष (विशेषतः पंजाब, बंगाल, 
मालवा) तथा अफगानिस्तान, ईरान और मिस्र में इसकी 
खेती की जाती है । 

संक्षिप्त परिचय-अजवायन के क्षुप ३० सें०मी० से १.२० 
मीटर या १ फुट से ४ फिटतक ऊँचा, प्रायः मसृण 
अथवा किचित्‌ रोमश होते हैँ । पन्न शतपुष्पा के पत्तों के 
समान २-३ पक्षाकारी होते हूँ । इसकी डालियों पर 
छत्रक (umbels) से आते हैं, जिन पर सफेद फूल लगते 
हैं। जब छत्ते पक जाते है तब उनमें अजवाइन उत्पन्न 
होती है । इनको पीटने (threshing) से छोटे-छोटे दाने 
से निकलते हैं । इन्हीं को अजवाइन” कहते हैं । भारतीय 
कृषक प्रायः धनिये के साथ इसे खेतों में बोते हैं । बोने 
का समय अक्टूबर से नवम्बर (कातिक-अगहन) और 
काटने का समय फर्वरी है । 

उपयोगो अङ्ग-बीज (फल), पत्र, de, अक । 

मात्रा । फलचुण-१ ग्राम से हे ग्राम या १ माशा से ३ 
माशा । तैल-१५ से ३० gal अक-२३.३ ग्राम से 
४६.६ ग्राम या २ तो० से ४ तो० | सत-अजवाइन v 
ग्राम से ह ग्राम या ड़े रत्ती से २ रत्ती। 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-अजवायन (फल) रूपरेखा में अजमोदा 
के समान तथा qux दर्ण (greyishg-browu), argas 
qau एबं सूक्ष्म उभारदार होता है। गर्जर-कु 
के अन्य फलों की भाँति यह भी दो एकस्फोटी खण्डों 
(mericarps) के परस्पर wed से बना होता है। 
प्रत्येक खण्ड पर ५ उन्नत रेखाएं (prominent ridges) 


+ 
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होती हैं। इनकी werer नालियाँ गाढ़े भूरेरंग को 
होती हैं, भोर प्रत्येक परिखा में एक तेलनलिका या 
तैलिका (vitta) होती है । संधि स्थान (commissural 
sides) पर दो तेलनलिकाएँ (vittae) होती हैं। 
अजवाइन में जंगली पुदीने (हाशा) की भाँति तीव्र 
सुगंधि पायो जाती है । विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य- 
अधिकतम २०% ! 

संग्रह एवं संरक्षण-पक्व फलों (बीजों) को लेकर GE 
शीतल स्थान में अच्छो तरह डाटबंद पात्रों में रखना 
चाहिए । सत-अजवायन को अच्छी तरह मुखबंद 
शीशियों में शीतल एवं अंधेरी जगह में रखना चाहिए । 
यह अत्यंत उड़नशोल होता है। . 

संगठन-फलों में एक उड़नशील तेल (४% से ६) होता है । 
इसमे आसुत अक के ऊपरी घरातल पर एक प्रकार का, 
स्फटिकीय द्रव्य (stearoptin) इकट्ठा होता है, जिसे 
अञ्जवायन का फूक या सत (थाइमोल TAymol, कहते 
हैं । इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में 'क्पुमिन', 'टर्पीन' 
तथा “थाइमीन' भो पाये जाते हैं । 


वीर्यकालावधि-अच्छो तरह सुरक्षित रखने से इसमें ४ 
वर्ष तक वीर्य रहता है । 

स्वभाव । गुण-लघु, cH, dier! रस-कटु, दिक्त। 
विपाक-कटु | वीये-उष्ण । प्रघानकर्म-दोपच-पाचन, 
वाठानुलोमन, शूलप्रशमन, जीवाणुनाशक, गर्भाशयो- 
तेजक, उदर-कृमिनाशक (अंकुशमुखक्कमि पर विशिष्ट 
घातक क्रिया) । अफीम सेवन rer विक्ृतियों का 
शमन करती है । अहितकर-शिरःशुलकारक, शुक्र 
एवं स्तन्यापनयन । निवारण-घनिया, एवं उन्नाव । 
प्रतिनिधि-कलॉंजी एवं कालाजीरी । चरकोक्त 
(सुन ao v) शीतप्रशमन महाक्षाय में यवानी 
(भूतीक नाम से ) का भी उत्लेख है । 

मुख्ययोग-यमानीषाडव, यमास्यादिचूर्ण, यमानोसत्व 
(सत-अङवाइच), यवान्यर्क, यवानिकादिक्वाथ, माजून 
नानखाह, माजून नानखाह हकोम अळोजोलानी । 

विशेष-यूनानी मतानुसार यह तृतीयबक्षा में उष्ण एवं. 


रूक्ष RI अजवायन का सत यद्यपि हिंदुस्तान में भो | 


बनाया जाता है, तथापि यह अधिकतया विदेशों से ही | ; 
आठा है । युनानो हकीस बहुत कार से इसका 
ax उपयोग करते हैं और इसे अत्यंत गुणत 
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आशु-प्रमावकर पाते हैं। इसके अन्दर अजवाइन के 
समस्त गुण अधिक वीर्य के साथ पाये जाते हैं । अंग्रेजी 
दवाखानौं में मिलने वाला 'थाइमोल Thymol’ यमानी 
सत्व ही होता है। किन्तु आजकल यह जंगली पुदोना 
(gram) ठथा अम्य get से भो प्रास किया जाता है, 
आर रासायनिक संश्लेषण पद्धति द्वारा कृत्रिम रूपसे 
भी बनाया गया है । 


अजवायन खुरासाती 


नाम । सं०-पारसोकयमानो । हिश-खुरासानो अजवायन । 
अ«-बंज सीकरान, खदाउरंजाल | फा०-बंग, बंक, बंग 
दीवाना । अं०-हेनबेन (Henbone) । ले०-हिओस्सि- 
आमुस्‌ रेटोकुलाटुस्‌ (Hyoscyamus reticulatus 
Linn.) । बोज। अ०-बजुलबंज | फा०-तुख्मबंग । 
मं०-हेन-बेन सीड्स (Henbane Seeds) ı 

चानस्पतिक कुल । कण्टकारी-कुल (सोलानासी Solana- 
ceae) । 


प्राप्तिस्यान-बळूचिस्तान, खुरासांन, एशियामाइनर एवं 
faa आदि। 
संक्षिप्त परिचय-वज्जुल्‌ qur या 'तुरूमबङ्क, जो खुरासान 
से भारतवर्ष में अधिक आता है, भारतीय चिकित्सकों ने 
अजवायन के समान समझ कर उपतका नाम 'खुरासानी' 
या 'पारस्ीकयमाबी' रखदिया, जो अब उद्र में एवं तिब्ब 
में अजवायन खुरासानी के नाम से प्रसिद्ध है। किन्तु इस 
बात को भलीमाँति स्मरण रखना चाहिए कि, गृण-कर्म 
एवं वानस्पतिक दृष्टि से दोनों हो औषधियाँ सर्वया 
मिन्नहें। अतएव खुरासानी अजवायन को यमानी या अज- 
वाइन का भेद नहीं समझना चाहिए । खुरासानी अजवाइन 
एक विषैली ओषधि है। इसका क्षुप अजवाइन के 
— Su ऊँचाई में कुछ बड़ा, कांड मोटा और राईदार, 
पत्र गुलदाउदी या बिल्लीलोटन के समान बहुत मोटे, 
चौडे एवं लम्बोतरे से हाते हैँ। पत्रतट कटे हुए कंगुरेदार, 
रग में काछापन छिये हरे ओर रोईदार । पुष्प सफेद 
. अनार की कलियों के समान, परंतु पंखड़ियों के कूरे, 
. Wet मूल भाग ललाई feq होते हैं। औषधि में 
2 मायः इनके योजों ब्यवहार होता है। भारतवर्ष में इसका 
` आयात प्रघानतः फारस से होता है । 
उपयुक्त अ ग-त्रोज, पंचांग । 


अजवायन 


सात्रा-३ ग्राम से १ ग्राम या ४ रत्ती से १ माशा । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-गजार में मिलने बाले बीज प्राय॥ 
रूपरेखा में वुककाकार (reniform) एवं चपटे 
(compressed laterally) तथा खाकस्तरी भूरेरंग के 
(greyish-brown) होते & बीजों का बाहरी 
छिलका या वीजकवच (Seer testa) सूक्ष्म रेखांकित 
(finely reticulated) होता है। अन्दर का MI 
स्नेहमय (albumen oily) होता & । बोजगर्भ 
(embryo) अंग्रेजी संख्या (9) के आकार का 
होता है, जिसका नीचे का पुच्छाकार भाग आदिमूल 
या मूलांकुर (radicle) से बनता है। बीजों का 
स्वाद तिक्त, कटु एवं तैलीय (oily) होता है । 

प्रतिनिधि द्रव्य एवं सिलावट-क्रमी-कमी व्यवसायी लोग 
खुरासानी अजवायन में 'हुलहुर' के बीजों का मिलावट 
कर देते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-बोजों को अनार्द्र-शीतल स्थान में 
मुखबंद पात्रों में रखना चाहिए । विषैला होने से इसको 
पृथक्‌ स्थान में रखना चाहिए अथवा इस पर विषेला 
द्योतक निर्देशपत्रक (लेबिल) लगा देना चाहिए । 


संगठन-इसमें हायोसायमीन (Ayoscyamine) नामक 
विषैल्ला ऐल्क्रेलॉइड पाया जाता हैँ, जिसकी रासायनिक 
रचना ऐट्रोपीन से मिलती-जुलती है । इसके सूच्याकार 
या त्रिपाश्विक क्रिस्टल्स होते Ed 

वीर्यकाळ'बधि-२ वर्ष । 

स्वभाव । गुग-गुर, रूक्ष । रस-'तिक्त, कटु कषाय। 
विषाक-कटु । वीर्य-उष्ण । प्रभाव-मादक । यूनानी 
मतानुसार तीसरे दजे में शीत एवं रुक्ष है । प्रधानकर्म 
अवसादक, स्वापजनन, fms, रक्तस्तम्भन एवं दोष 
विळोमकर्ता, अर्निदोपन ऐवं ग्राही । अहितकर- 
मस्तिष्क को । निवारण-शुद्ध मधु । प्रतिनिषि-अफोम 

. एवं died का दाना । 

मुख्य योग-खुरासानी अजबायन के बीज कतिपय यूनानी 
योगों में पड़ते हैं । 

बिशेष-भुष्प के रंगभेद से खुरासानी अजवायन के कई भेद 
होते हैँ। इसको एक निकटतम प्रजाति हिओस्सि भास. 
मूदिकुस्‌ (Hyoscyamus muticus Linn.) हें जिसे 
कोही माँग' कहत है पञ्चमो पंजाब, सिंघ, कळूचिस्तान एवं 
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वजीरिस्तान में यह प्रचुरता से पायीजाती di 
कालो खुरासानोअजत्रायन (हिओस्सिआमुस नोगेर 
Hyoscyamus niger Linn.) मी हिमालय प्रदेश 
में कारमीर से गढ़वाल तक १५२४ मी० से ३३५२८ 
मीटर या ५,००० से १९,००० फुट तक प्रचुरता से 
पायी घाती है। इसका ग्रहण ब्रिटिश फॉर्माकोपिआ में 
भी किया गया था । 


अड्सा (वासक) 

नाम । सं०-वासा, वासक, वृष, अटरूषक। हि०-बाँसा, 
रूस, अरूसा, STEHT, बसौंटा, वाक्रस (विहार) । do— 
aim, agag, बौंकड़ । म०-अडुरूप्ता । गु०-बरडूसो 
(सी) ao- हशीशतुस्पुआल । फा०-बाँसः, ख्वाजा । 
अं ०-एढाटोडा (Adhatoda) | छे०-आढाटोडा वासिका 
Adhatoda vasica Nees.) | 

वानस्पतिक कुल । वासकादि-कुल (आकान्थासी Acantha- 
ceae) । 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में १,२०४ मीटर या ४,००० 
फुट की ऊँचाई तक इसके स्वयंजात पौधे बहुधा wl, 
कंकरीली-पथरीली भूमि में समूहबळ उगते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-अड्सा के सदाहरित क्षुप या गुल्म होते 

` हुँ, जिनमें एक दुर्गन्धि (fetid smell) होती है। पत्तियाँ 
१० सं०मी०से Xo से०्मी०्या ४ इंच से ८ इंच 
लम्बी, ३.७५ Wo मो० से ७.५ से० मीया 
१.४ से ३ इंच चौड़ी, मालाकार, या अंडाकार, 
अग्न नुकीला, आधार की ओर चौडाई क्रमशः 
कम होतो जाती है । पर्णवृन्त १५ से ३:७५ do मी० 
या १ से १॥ इंच रम्बा होता है। मंजरियाँ ५ से १० 
Wo मी० या २से Y इंच लम्बी, सघन तथा विदण्डिक 
पुष्पों को घारण करती हैँ। पुष्प सफेद रंग के, पुष्पवाह्म 
कोश (calyx) ८.३ fro मी० से १२.५ मि० मी० 
या ई से ई इंच छम्बा ५ समान खंडों में विमक्त, खण्ड 
(lobes) प्रायः समान तथा मालाकार (lanceolate) 
होते gı अभ्यंतरकोश (coolla) सफेद रंग का 
fasta ( bi-labiate )सा होता है, जिससे सिंह- 
मुखाकृति माळूम होती है । अधरोष्ठ पर वैगनी रंग की 
दो तिरछी धारिया तथा आस्यन्तर कोष के भौतरी 
भाग पर रक्तामायुक्त लोहित वर्ण के चब्बे पड़े होते हैं । 
पुंकेशर दो । फल (capsule) १७.५ मि० मी० या 


अडूसा 
we इंच लम्बा Wen (clavate), अनुलम्ब 
दिशा में परिखा-युक्त (chanelled) जिसमें ४ बीज 
होते हूँ । बीज ५ सि० मो० या एं इंच लम्वे, चिकने 
एवं उभारयुक्त (४५९८/९4) होते हैं। पुष्पागम 
शरदुऋतु में होता है। कहीं-कहों उपयुक्त भूमि 
एवं जलवायु में वासा के वृक्षस्वमाव के बड़े गुल्म 
हो जाते हैं । 

उपयुक्त अंग-पत्र, पुष्प, quern, पंचांङ्ग । 

मात्रा । पत्रस्वरस-५.८ मि० लि० से १७.५ fao fzo 
या ६ माशा से १॥ तोला i 
पुष्प-६२५ fio gro से १.२५ ग्राम ५ से १० रत्ती । 
मूलत्वकचूर्ण-२५० fo ग्रा० से ६२५ fao ग्रा० या 
२ से % रत्ती । 
मूलव्याथ-२९.१५ Mo लि० से ५८९३० मि० fuo 
या शा से ५ तो० । 

संग्रह एवं संरक्षण-वासा के सदाहरित पौधे सर्वत्र सुळम 
हैं, अतएव पत्रों का संग्रह ताजी अवस्था में कर व्यवहार 
किया जासकता है। संग्रह करना हो तो पत्र पुष्पादिक 
को छाया-शुष्क करके अनाद्र-शीतल स्थान में मुखबंद 
पात्रों में रखें । 

संगठन-पत्र एवं मूलत्वक्‌ (जड़ की छाल) में वासीन 
(बासकीन) या वासीसीन (Vasicine : Cia Hia 
N30) नामक क्रिस्टलीय ऐल्केलाँइड (crystalline 
alkaloid) पाया जाता है, जो अत्यंत तिक्त (bitter) 
होता है । इसका रासायनिक स्वरूप बहुत कुछ हरमल 
में पाये जाने वाले क्षारोद या spere 'पेगेतीन' से 
मिळता-जुलता है । इसके अतिरिक्त पत्र में एढाटोडिक 
एसिड (Adhatodic acid), एक उत्पत्‌ पैल, वसा, 
रेजिन (राळ), लबाबी तत्त्व, शकरांश ud पौतरंजक 
तत्त्व भी पाप्रे जाते हँ । 

चीर्यकालाबधि-६ मास । 


स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस=तिकत, कषाय । विपाक 
कटु । वोर्य-शीत । प्रघानक्मं-क्रफनिस्सारक, SATE- 
कास एवं रक्तपित्तनाशक एवं क्षयनाशक । अहितकर- 
शीत प्रकृति को । निवारण-कालीमिचं एवं सघु । 


मुख्य योग-तासावछेह, वासारिष्ठ, वासापानक; वासादि- | à : 
वाटिका, वासाचन्दनादि de, वासक क्षार (digo) _ 
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फूलों का गुलकन्द । >. 2 8 ud 


अतोस | 
अतीस (अतिविषा) 
वाम । सं*-अतिविषा, शुवलकेन्दा, भंगुरा, घुणवल्लमा, 
शिशुमैषज्या । हि०-अतीस । म०, गु०-अतिविष । 
पं०-पतीस, बतीस। बं०-आठईच | क०-पतीस, 
qia । ता०-अतिबिदयम्‌ | ले०-आकोनीटुम्‌ R- 
फील्लुम्‌ (Accnitum heterophyllum Wall.) । 
वानस्पतिक-कुल । वत्सनाभ-कुल (रानन्कुलासी Ran- 
unculaceae) । 
प्राप्तस्थार-हिमालय के सिन्धु बदी से कुमाऊं तक के 
१.८२ किलोमोटर से ४.५७ किलोमीटर या ६,००० 
से १५,००० फुट की ऊँचाई के प्रदेश। अतीस की 
कत्दाकार जड़ पंसारियों के यहाँ मिलती हूँ। 
संक्षिप्त परिचय-इसके ३० do मो० से १२० do मी० 
(१ से ४ फुट) ऊंचे क्षुप होते हैं । शाखाएं चिपटी होती हैं i 
प्रत्येक पौधे में प्रायः एक ही काण्ड होता है, जिस पर 
अनेक पत्तिषां निकली (leafy) होती हैं। काण्ड 
के अघः भाग की पत्तियाँ सना या पर्णवुन्तयुक्त (sia- 
ked) भौर रूपरेखा में तश्तरीनुमा गोलाकार या 
मण्डलाकार (orbicular) या चौड़ी-लट्वाक्रार (bro- 
adiy ovate) अथवा हृदयांकार (cordate) तथा पांच 
खण्डों में विभक्त-सी (5-00८) होती हैं, जिनके किनारे 
कुण्ठिताग्र-दन्तिल या तीक्ष्णाग्र-दंतिक (teeth obtuse 
or acute) होते हैं। ऊपर को पत्तियाँ विनाल 
(sessile) तथा काण्ड-संसक्त  (stem-clasping) 
होती हैं। इनके किनारे तीकषणाग्र-दन्तुर या दंतिळ 
(sharply-toothed) होते हैं। पुष्प २.५ do मी० 
` से ३.७४ go मी० या १ से १॥ इंच लम्बे, हरिताभ- 
- चीरे रंग के और देखने हैं फणाकार टोपो (helmet) 
की तरह होते हैं। इनपर वैंगनीरग की घारियां 
222 (purple veins) होती हैं। मूल द्विवर्षाय होता है, 
जनमें दो कन्द होते हैं, एक पिछले वर्ष का और दूसरा 
साळ का। औषधि में इन्हीं कन्दाकार जड़ों का 


रू का ओर दूसरा नपे साल का पुराने 

सार का कन्द (the mother roots) नये साल की 
वेक्षा RTT TAE S र JA eh qui x 

X (grey) वर्ण का; तथा नयाकन्द 

ghter-tuber| अपेक्षाकृत छोटा 


DTA 


बडा तथा 
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तथा श्वेतवर्ण का होता है। औषधीय दृष्टि यह्दी 


श्रेष्ठतर एवं ग्राह्य है । 

सात्रा-$ ग्राम से ३३ ग्राम या ५ से ३० रत्ती (३।माशा) 
तक । 
वल्यरूप से-है ग्राम से २ ग्राम या ५ से १५ रत्तो । 
ज्वरध्न-२.५ ग्राम से ६ ग्रामया २। माशासे ६ 
माशा तक d 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-औषधीय दृष्टि से नया एवं छोटा कन्द 


(the young daughter-roots) उत्तम होदा है, . 


जिसपर इतस्ततः टूटो हुई सूत्राकार जड़ों के चिह्न 
(scars) पाये जाते हुँ। यह प्रायः १,८७५ We मी० 
से ५ Fo मो० या है इंच से २ इंच तक लम्बे, रूपरेखा 
में अभिशंक्वाकार ( obconical) मथवा अण्डाभ 
(००४) होते हैं, जो अग्र की ओर कभी-कभी faar- 
विभक्त-से होते l शीर्ष पर शल्कपत्रमय कलिका 
(scaly leaf-bud) के अवशेष भी होते हैं। तोड़ने 
पर यह wed टूटता है, और अन्दर (पिष्टमय पदार्थ 
निकलता है (Fracture short and starchy) | टूटे 
हुए तल पर परिषि के पास अनेक बिन्दु-से दिखाई 
देते हैं, जो वाहिनीपुछों या बंडलों (वैस्क्युलर बंडल 
vascular-bundles) के चिह्न होते ğı aña 
स्वाद में अत्यंत विक्त होतो है, तथा इसमें कोई विशेष 
गंध नहीं पायो जाती i 


सिढावढ - दक्षिण भारत में कहीं-कहीं क्रिप्टोकोरीने स्पीरा 


छिस (Cryptocoryne spiralis Fisch.: Family: 


47020९). के कन्दाकार सौमिककाण्ड (Rhizome 
अतीस के नाम से बेचे जाते हूँ । इसको तेलगू भावा में 
नत्ती-अतिवस (Wart-atipasa) तथा तामिल में 
नत्तातिबिदयम्‌ (JVattativadayam) कहते हैँ i 

संग्रह एवं संरक्षण - शरद्‌ के अन्त में जब फल पक जाते हैं, 
मूलों को खोद कर छोटे कन्दों को संग्रहीत कर अना 
शीतल स्थान में मुखबन्द पात्रों में रखना चाहिए । इसमें 
कीड़े ढगने को सम्भावना अधिक रहती है । 

संगठन - वत्सनाभ जाति की होने पर भी अठतीस 
विषली नहीं होती। इसमें अतिसीन (Atisine 
नामक एसॉरफस (amorphous) ऐल्केलॉइड पाया जाता 


है, जो स्वाद में अत्यन्त तिक्त होता है । इसके अतिरिक्त 
वत्सनाभाम्ल (एकोनीटिक एसिड Aconiric acid), 


5557 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PW V. 


| 


Ee COTTER 
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अनन्नास १५ 


टेनिक एसिड, taza तत्व (Pectcus substance) 
स्टाच, वसा, इक्षुशकरा तथा भस्म के मिश्रण २ प्रतिशत 
तक पाये जाते हैं । 
चोयेंकालावधि-२ वर्ष i 
स्वभाव । गुण-ङघु, रूक्ष । रस-तिकत, कटर । विपाक- 
कटु । वोर्य-उष्ण । प्रधान कम-दीपन-पाचन, ग्राही, 
उवरातिसार-नाशक,कुमिष्न, छदि, कन्स-चासक एवं 
aital वाछकों के ज्यारातिसार, छदि, कास आदि 
रोगों में विशेष रूप से उपयोगी है। यूनानी उतानुसार 
दूसरे दर्जे में गरम और qum है । | 
भुख्य योग — अतिविषादि चूर्ण, बालचतुर्भद्र । चरकोक्त 
(qo wo v) छेखनीय एवं अर्शोष्न गण की ओषंधियों 
में तथा सुश्नुतोवत (uo ao ३९) पिप्पल्यादि, मुस्तादि 
और वचादि गण की औषधियों में अशिविषा भी है । 
विशेष - आयुर्वेदीय निधण्टुओं में रंगभेद से अतीस के तीन- 
चार प्रकार बताये गये हैं--ययथा, श्वेत, पीत, रक्त एबं 
कुष्ण आदि । सम्प्रति व्यवहार में प्रायः श्वेत adta 
ही उपलब्ध होती है। अवेक कार्यो' फे लिए अतोस, 
अंग्रेजी फार्माकोपिआ में उल्लिखित अवेक ओऔषधियों के 
उत्तम प्रतिनिधि के खूप में aga की जासकती है 
यथा :— 
उवरप्रतिषेधक रूप से-सिंकोना, विवनोत्त आदि । 
ज्वरध्त या संतापहर-लाइकर अमोनियाई एसिटास, 
वाइनम्‌ एन्टोमोनिएलिस t 
तिक्तबल्य रूप से-जेंशन एवं कलम्ब्रा भादि d 
अनन्तमूल, दे० 'सारिवा' । 


अनन्नास ( अनानास ) 
नाम । हि०-अनच्चास, धनाना, "ege सफरी । बं०- 


अनाना, अचारस । भ०-अन्नास्‌ । गु०-अन्नास । 
सछ०-परेगिचकक (qeta फणस ) । अं०-पाइन 


अन्ना 


आदिवासी पोषा हैँ । इस समय समस्त भारतवर्ष में 
( विशेषतः बंगाल) आसाम तथा akadt समुद्रतटवर्ती 
प्रदेशों में ) इसको प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। 
इसके पक्व फल मौसम में मेवाफरोशों के यहाँ बिकते ga 
पश्चिमो समुद्रतटवर्तीय अनानास सर्वोत्कृष्ट होता है । 


संक्षिप्त परिचय -aadi के द्विवर्षायु, ६० do मो० या 


२ फुट तक ऊँचे झाकीय पौधे ( erect herb होते ) 
हैं, जो आपाततः देखने में 'रामबास' या घृतकुमारी के 
पोधों-जैसे लगते हैं । पोधे के मध्य भाग से छोटा प्रकाण्ड 
निकलता है, जिसके मूळ में चारों ओर -ga (rosette 
of leaves ) होता है । पत्तियाँ ३० संग्मी० से ६० 
से०मी० या १ से २ फुट लम्बी, पती किन्तु मजबूत 
रेशेदार रचनावाली होती हैं, और इनके किनारों पर 
छोटे तीक्गाग्र कंटक होते हैं । उक्त प्रकाण्ड पर शंक्वाकार 
रूपरेखा का अवृत्तकाण्डज पुष्पव्युह (शूकी) होता है, 
जिसमें शल्कपत्र प्रचुरता से होते (scaly conical spike) 
हैं । उक्त पुष्पव्यूह ही क्रमशः वृद्धि को प्राकर मांसल 
फल के रूप में परिणत हो जाता हैं, जो पकने पर नारंगी 
के समान पीतवर्ण का हो जाता है । फर्छो पर अनेक छोटे 
छोटे कण्टकमय पत्र होते हैँ, जिनको छत्र ( crown ) 
कहते हैं । मनानास के फल औसतन १।।से२ सेर वजनके 
होते हैं। उक्त कण्टकमय पत्र फलों पर तिरछी पंक्तियों 
में स्थित होते हैं। अतएव फलों को छीला भी प्रायः तिरछे 
रूप से ही जाता है । अन्दर-अन्दर पीछे या रालिमा 
लिये पीछे रंग का स्वादिछ खटमिट्टा qur निकलता हूँ । 


उपयोगी अंग - पक्व एवं अपक्व फल तथा पत्र | 
MA । फळस्वरस-२३.३२ ग्रा से ५८.३१ ग्राम या 


२ से X तोला । 
पत्रस्वरस-११.६६ ग्राम से २३.३२ ग्रास या १ तोला 
से २ तोला। 


एपछ ( 2९-47९ ) V यू०, mio, qdo, अम०- संग्रह एवं संरक्षण - पक्व फलों को लेकर उसके गुदे का 


एनानास। छे०-आनानास कोमोसुस्‌(Ananas comosus 
Linn. ) Merri. (qata—A. sativus Schult, f.) । 


शर्बत या gen बना कर रखा जाता है। टंढो जगह सें 
रखने से फ्त भी महीनों तक ज्यों-का-त्यों बना रहता हु। 


अन्नानास को विभिन्न प्रान्तीय संज्ञाएं इतको अमेरिकन संगठन - इसमें ब्रोमेलिन (Bromelin) नामक तत्त्व पाया 


अनासो' तथा 'तानस' संज्ञा से व्युत्पन्न हुई हैं । 
वानस्पतिक-कुल । अनन्नास-कुल ( ब्रोमेलिआासी Brome 


liaceae )! 


जाता है। ताजे फल के रस में शकरा (८%-५%) 
०.३%-०.९%) अम्ल,विटामित ^4" तथा C" और एक 
मांसतत्त्व को पचाते वाला किण्व (proteid-digesting 


प्राप्तित्थान — अनन्नाप्त ब्नेजिल ( amanter). Mina Viay Araneta ga को जमावेवाला fanq (milk- 3 ; दु $ 
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अनार 
curdling ferment) पाया जाता है। भस्म में फास्फो- 
रिक एसिड, चूना, मैगनीसियम्‌, लौह तथा सोडियम्‌, 
पोटेसियम्‌ के लवण पाये जाते हैं । 

घोर्योकालावधि । (फल)-३ मास तक । 
मुरब्बा एवं शर्बत के रूप में-दीर्घकाल तक । 

स्वभाव । गुण-गुरु, Raal रस-(पके फल में) मधुर 
तथा (कच्चे फल में) अम्ल । विपाक-मधुर। वीर्य- 
शीत । प्रधान कर्म-वात-पित्तशामक, रोचन, दीपन, 
अनुलोमन, रेचन, हृद्य, रक्तपित्तशामक, अइमरीभेदन, 
मूत्रल, बल्य, ज्वरघ्न। कच्चे फल का स्वरस तीव्र 
गर्माशयोत्तेजक, आर्त्ततजनन तथा अधिक मात्रा में 
गर्भपातक । पत्रस्वरस-त्तीब्न रेचन एवं कृमिघ्न । यूनानी 
मतानुसार अनानास दूसरे दर्जे में शीत एवं तर होता 
है । अहितकरःकंठ को । निवारण-नमक, dig का रस, 
शकरा, आद्रक स्वरस । 

मुख्य योग-दाबंत अनन्नास, SUITS का मुरब्बा, अकं 
अनन्नास । 


विशेष-मात्रातियोग से यह गर्भपातक प्रभाव करता gI 
अतएव गर्भवती स्त्रियों में इसका प्रयोग सतर्कता पूर्वक 
करना चाहिए । z 
अनार (दाडिम) 
नाम । सं०-दाड़िम, लोहितपुष्पक, दन्तबीज । हि०- 
अनार । बं०-दाड़िम। म०-डालिब। गु०-दाड़भ | 
अ०-स्म्मान | फा०-अनार, नार | आअं०-पॉमेग्रेनेट 
(Pomegranate) । छे०-पुनिका ग्रानाटुम्‌ (Punica 
granatum Linn) | मीठा (age) अनार । अ०-- 
सम्मान हुलुब्ब । फा०-अनार शोरो। बड़े दाने का 
गुठळी रहित “(बेदाना) काबुली-अनार सर्वोत्तम होता 
हैं। इसका रस मीठा होता है। ख्टमिंट्टा (agum) 
) (00 अनार-रम्मान मृज्ज। फा०-अनार मैलोश । अनार 
` चाशनौदार | इसका रस खटमिट्ठा होता है । खट्टा 
| eee) बनार-अ०-सम्मान हामिज । फा०-अनारतुर्श । 
इसका रस सट्टा होता है। अनार का छिछका । go- 
` नला)इपाळ । अ०-कशुरुसान । फा०-पोरत 
| अनार I (जड़) । फा०-पोस्तवेख अनार | सं०-दाडिम- 
मूलत्व Roam के जड़की छाल। अनार 
 दाना। हि*-अनारदाना। फा०-तुस्म अनार । अनार का 


A 


अनार 


फूछ-हि०-अवार का फूछ | फा०-गुल अनार । अ०- 
वर्ढुरँम्मान । यह गुलमार से भिन्न है। गुळनार-फा०- 
गुलनार, अनारगली । जुलनार इसकाअरवी रूपान्तर है। 
वानस्पतिक कुल-दाडिम-कुल (पूनिकासी Punicaceae) | 
प्राप्तिस्थान-पश्चिम हिमालय और सुलेमान की पहाड़ियों 
पर तथा ईरान एवं अफगानिस्तान में यह स्वयंजात 
होता हैं। सर्वत्र भारतवर्ष में अनार लगाया भी जाता 
है । काबुल, कम्धार के अनार सर्वोत्तम होते हैं । 
संक्षिप्त परिचय-अनार के पर्णपाती बड़े गुल्म (5७7७) 
या छोटे वृक्ष होते हैं। पत्तियाँ अभिमुख या विपरीत 
(opposite) at लगभग-अभिमुख (sub-opposite) 
या समुहबद्ध, (clustered) २४ सें० मी० से ६.५ 
We मी० या १ से २३ इंच लम्बी, आयताकार या दोर्घवत्‌ 
(oblong), अभिलद्वाकार या. अभिप्रासवत्‌ या 
प्रतिभालाकार (oblanceolate), कुण्ठिताग्र (obtuse) 
तथा चिकनी होतो हैं। आधार की ओर चौड़ाई 
क्रमशः कम होती जाती है, ओर अन्ततः छोटे 
र्णवृन्त (petiole) में अन्त होता है। पत्रतट 
अखण्डित होते हँ । पुष्प अवृन्त या वृन्त रहित (sessile) 
अग्र्य (terminal) तथा एकल (solitary) अथवा 
तीन पुष्प वाले exg (3- ffowered cyme) में निकलते हैं । 
पुष्पबा ह्यकोष या बाह्यदरपुंज (calyx) हरिताभ-रक्तवर्ण, 
नलिकाकार तथा uius एवं ५-७ खण्डयुक्त, दलपत्र 
(petals) संख्या में बाह्मकोषखण्डों के बराबर 
१.२५ Fonto से २.५ Forto या ३ से १ इंच लम्बे 
चिगुरे हुए (wrinkled) तथा चमकीले लालरंग के 
होते हैं। फक गोलाकार (जंगलो वृक्षों के व्यास में 
३.७५ सें०मी० या १॥ इंच किन्तु लगाये हुए वृक्षों के 
७.५ We मी० या ३ इंच तक) होते हैं, जिनके आघार 
पर पुटपत्रों के अवशेष लगे होते हैं, जिससे चुडावत्‌ रचना 
माळूम होती है। फलाभ्यन्तर झिल्लीदार पदों द्वारा 
अनेक कोष्ठों में विभक्त होते है, जिनमें गुलाबी या लाल 
TT युक्त दन्ताकार अनेक बीज ठसाठस भरे होते हैं। 
माघ तथा फागुन में इसके नये पत्ते लगते हैं। इसके फूल 
हर मौसम में रूगते हैं, किन्तु चैत, वैशाख में बहुत लगते 
है । आषाढ़ से भादों तक फल पकते हैं। 
उपयोगी अंग-फल, फलस्वक्‌ या aade (rind), 
Pafas, पत्र एवं बीज (अनारदाना) à 
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मात्रा । फलरस-२ तोला से ५ दोला। 
फलच्वक्चूण (अनार का छिलका )-२ ग्राम से ५ ग्राम या 
२ माशा से ५ माशा | 
मूलकत्वक्चूर्ण ( जड़ को छाल का चूर्ण )-३ ग्राम से ५ 
ग्राम या ३ माशा से ५ माशा d 
अनार की कली-३ ग्राम से ४ ग्राम या रे माशा से ५ 
माशा । अनारदाना-६ ग्राम & ग्राम या ६ से ९ माशा d 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-अनार के फल का छिलका (फलत्वक्‌)- 


छोटे-बडे न्यूनाधिक नतोदर टुकड़ों के रूप में मिलता है । 
कुछ टुकड़ों में derer, नलिकामय पुष्पबाह्यकोष 
(toothed tubular calyx) लगे होते हैं, मन्दर जिनके 
पुंकेसर एवं स्त्रोकेशर (stamens and styles) के 
अवशेष भी होते हैं किन्हीं टुकड़ों में छोटा फलवुन्त 
लगा होता है, अथवा उसके टूटे होने पर तज्जन्य चिल्ल 
(scar) पाया जाता है, जो व्यास में ०.५ सँग्मी या 
है इच होता है । छिलका छ सें०मी० से क से०्मी० या 
३० इंच से बैठ इंच तक मोटा होता है ओर तोड़ने पर 
खट से टूट जाता है । बाह्यतः छाल पोताभ-मूरे रंग 
की अथवा हलके लालरंग की तथा खुरदरी होती दे । 
अन्तस्तल पीले या हल्के मूरेरंग का होता है, जिसपर 
बीजों के दवाव से दने मधुमक्खी के छत्ते को माँति 
छोटे-छोटे खाने-से चिह्न होते हैँ । इसमें कोई विशेष 
गंघ नहीं होती, किन्तु स्वाद में अत्यंत कसैला होता है । 
अनार के छिलके में विजातीय सेन्द्रिय नपद्रव्य अधिकतम 
२% तक होते हैं । भस्म(०57) ४% तक प्राप्त होती है। 
काण्डत्बक्‌ (stem bark) एवं मूलत्वक्‌ (root bark)- 
काण्ड के छिलके के छोटे-बड़े टुकड़े होते हैं, जो लगभग 
wy de मी० या उ इ च मोटे होते & तथा घनुषाकार 
qa होते (transversely curved) या किनारे अन्दर 
को लपेटे से (quill) होते हैं। «ume पीताभ 
से खाकस्तरी-भूरे रंग का होता है, जिसपर जगह- 
जगह खाकस्तरो चकत्ते एवं eRewed (lenticels) 
के fug पाये जाते हैं। इसपर अनुलम्ब दिशा में 
झरिय भी पड़ो होतो हैं। अन्तस्तछ हल्के पीलेरंग 
का या पोताभ-भूरेरंग का तथा सूक्ष्मरेखां कित 
(finely striate) होता है । तोड़ने पर छाल खट 
से टूटती दै (fracture short); तथा टूटे हुए तल पर 
हरिताभ वर्ण की बाह्यत्वचा का अस्तः भाग (greenish 
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phelloderm) दिखाई पडता है । इसमें एक हल्की गंघ 
पायी जाती है, तथा स्वाद में कसैली एवं किचित्‌ 
तिक्त होती है । मूळत्वक्‌-जड़ को छाल के भी घनुषा- 
कार टुकड़े होते हँ, जो वाहर से भूरापन लिये पीलेरंग 
से गाढ़े भूरेरंग के तथा अन्तस्तल पर गाढ़े पोळेरंग के 
होते d; किन्तु इन टुकड़ों को तोड़ने पर टूटे हुए तल पर 
हरिताभ फिलोडमँ का अभाव होता हे। अनार का 
काष्ठीय भाग एवं अन्य विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य- 
अधिकतम: ८%; मस्म-अधिकतम १५५३ एऐल्केलाइड्स; 
की सकल (total) मात्रा-कम से कम ०४% । शक्ति- 
प्रमापन (455८))-छार में ऐल्कलाइडस की मात्रा का 
प्रमापन किया जाता है । | 

संग्रह एवं संरक्षण-उपयोगी अंगों को मुखबंद शीशियों में 
aag शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन । फळत्वक (फल के छिलके) में २८% तक टेनिक 
एसिड (gallotanni acid) तथा पीत रंजकतत्व 
(yellow colouring matter) पाया जाता &! 
काण्डत्वक्‌ एवं मूखत्वक्‌ में ०५ से ०९ प्रतिशत तक 
ऐल्केलॉइडस पाये जाते हैँ, जिनमें पेलीटिएरीन 
(Pelletierine) मुख्य होता है। शुद्ध पेलीटिएरीन रंगहीन 
द्रव के खूप में होता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क से 
भूरेरंग के रालीय द्रव के खूप में परिणत हो जाता दे । 
इसके अतिरिक्त २२% तक टैनिक एसिड होता हे । 

वीयकालावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, स्निग्ध । रस-मघुर, कषाय अम्ल । 
विपाक-मःठे अनार का मधुर, खट्टे अनार का अम्ल | 
वीर्द-अनुष्ण । प्रधान कर्म-मीठा अनार विदोषघ्न तथा 
खट्टा अनार वातकफनाशक होता है । इसके अतिरिक्त 
मेष्य, हृद्य, शोणितस्थापन, स्नेहन एवं कफनिस्सारक, 
दीपन-पाचन एवं शुक्रल । करका-ग्राही तथा अतिसार 
प्रवाहिकानाशक । छाल-ग्राही एवं तिक्त, अतिसारः 
प्रवाहिकानाशक तथा कृमिघ्न । चरकोक्त (qo sro Y) 
ga एवं छदिनिग्रहण महावषायों के द्रव्यो में तथा qu- 
तोकत (qo ao ३८) परूषवादिगण में 'दाडिम' भी है । 
यूनानी मतानुसार मीठा अनार पहले दर्जे में शीत एव | 


तर (स्निग्ध), यकृत्‌ और हूदयबलकारक, उरः कं ` 


मार्दवकर, संताप एवं दाहप्रशमन होता है। SET अनार 
दुसरे दजे में शीत एवं रुक्ष तथा खटमिद्ठा अनार समः 


अपराजिता 
प्रकृति के समीप शीत एवं तर होता है । अनार का 
छिलका, जड़ की छाल, अनारदाना तथा गुलनार आदि 
सभी शीत एवं रूक्ष माने जाते है । अहितकर-शीत 
प्रकृति को । गुलनार-शिरः शूक एवं विबन्धकारक । 
निवारण -- (१) अनार का छिलका-अदरक । 
(२) अनारदाना-जीरा । 
(3) गुलनार-कतीरा । 
प्रतिनिधि प्रव्य-(१) अनार का छिलका-जरेवर्द (गुलाब 
पुष्पकेशर) । ; 
(२) अनारदाना-सुमाक t 
(3) गुलनार-अनार कली या छाल तथा 
जुफ्त IA । 
मुख्य णोग-दाडिम चतुःसम, दाडिमाष्टक चूर्ण, दाड़िमाद्य 
घृत, दाडिमादय de, जुवारिश अनारैन, शर्बत अनार, 
जुवारिश अनारशीरी । 
विशेष-काण्डत्वक्‌ एवं मूलत्वक में पाये जाने वाले ऐल्केलॉइड 
पैलोटिएरीन का टैनेट लवण (Palletierine Tannate) 
का उपयोग कद॒दृदाना या स्फीतक्कमि (Tapeworm) 
एवं चूर्णकुमि (Thread-worm) के लिए विशिष्ट 
कृमिनाशक औषधि के रूप में किया जाता है। 
मात्रा-२ ग्रेन से ८ ग्रेन (१ रत्ती से ४ रत्ती) i 


अपरालिता 
नाम । सं०-अपराजिता, गिरिकर्णिका, विष्णुक्रान्ता । हि०- 
कोयल । म०-गोकर्णी । गु०-गरणो । ले०--क्कीटोरिआ 
mnm Clitoria ternatea Linn. | 
वानस्पतिक कुल । शिम्बी-कुल : प्रजापति-उपकुल (छेगुमि- 
नोसी : पेपिलिओनासी Leguminosae s Papiliona- 
ceae; | 
प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में गाँवों के आस-पास तथा 
बगीचों में और मन्दिरों को बाटिकाओं में इसको 
) छ्यायी हुई तथा वन्य छताएँ पायी जाती हैं। कहीं-कहीं 
def Ii. & in 'कालादाना' के नाम से बेचे जाते gi 
/ _ “बहीन जारां में अपराजिता को 
BEES हैं। ह यु 
o ia परिचय-अपराजिता की सुन्दर और पतले काण्ड 
am शोमा के लिए इसको प्रायः बागों में लगाते हैं । पत्तियाँ 
` अक्षबत्‌, रायः पंच-पत्रक्र, पत्रक २:५ Forto से५ 
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अपराजिता 


o मी० या १ इंच से २ इंच लम्बे तथा अंडाकार होते 
हैं। किसी-किसी पत्ती में पत्रक ३-४ जोड़े भी होते हैं, 
किन्तु अग्र पर एक aga पत्रक होता है । पुष्प २.५ 
सें०मी० से ५ सें०मो० या १ इंच से २ इंच बड़े, गाठ़े नीले 
रंग के (दलपत्रों के किनारे का भाग प्रायः नीलवर्ण का 
अन्दर का भाग सफेद) अथवा श्वेतवर्ण होते हैँ, जो 
पत्रकोणोद्भूत पुष्पदण्ड पर एकाकी क्रम से स्थित होते 
हैँ । निपत्रिका या कोणपुष्पक (Practeoles) स्थायी 
एवं पर्णसदृश होते हैं । पुष्प में घ्वजदल (standard) 
चिमचे के आकार का तथा पक्ष-दलों के नीचे फैला 
रहता d | फली चपटी और लगभग ७५ Forto से 
१२.५ सें०्मी० या ३ इंच से ५ इंच (प्रायः २-३ इंच) 
तक लम्बी होती है, जिसमें घूसरवर्ण के अनेक बीज 
भरे होते हुँ। पुष्प के रंगभेद से यह मुख्यतः २ प्रकार की 
होतो है--(१) श्वेतापराजिता, इवेतगिरिकर्णिका या 
स्वेवविष्णुक्रान्ता अथवा सफेदकोयल | (२) वह जिसमें 
नीळफूळू आते हैं, इसको नीळापराजिता, नीलगिरि- 
कणिका, कृष्णक्रांता या नीळीझोयळ आदि नामों से 
सम्बोधित करते हैं। नीलापराजिता का एक और 
उपभेद होता है, जिसमें दोहरे फूल लगते हैं । औषध्यर्थ 
अपराजिता के सूक एवं बीजों का व्यवहार होता है। - 

उपयोगी अंग-मल, बीज एवं पत्र । 

सात्रा। मूलचूर्ण-१.५ ग्राम से ३ ग्राम या १॥ माशा से ३ 
माशा। बीजचूर्ण-१.२५ ग्राम से ३.५ ग्राम या १० रत्ती 
से २० रत्ती । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा । बीज-अपराजिता के बीज प्रायः M सें० 
मी० या डे इंच या कुछ अधिक लम्बे होते हैं । बीजकवच 
या टेस्टा (festa) चमकीले एवं चिकने तथा कालिमा 
लिये quc का होता है, जिसपर छोटे-छोटे हरे-काले 
दाग से पढ़े हते हैं । बन्दर द्विदल होते हैं, जिनमें प्रचुरता 
से verd के कण पाये जाते हैं, तथा स्वाद में ये कट एवं 
तिक्त ENDE बीजों से ६% भस्म प्राप्त होती है । 
सूल या जड़-अपराजिता की ताजी जड़ सफेद, मांसल 
तथा व्यास में २.५ सें० मी० या १ इंच (या कभी. 
भी अधिक) मोटो होती है। मूलत्वक्‌ eius 
मोटी तथा em होती है, और काष्ठोय enu 
आसानी से पृथक्‌ हो जाती & । 

प्रतिनिधि द्रव्य एवं सिकावट-अपराजिता बीज ओर काला 
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अपराजिता 


दाना दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य हैं। अतएव कालादाना 
के नाम से अपराजिता बीज का ग्रहण करना युक्तियुक्त 
नहीं है । रेचन कर्म के लिए किन्ही अवस्थाओं में काला 
दाना के स्थान में इनका व्यवहार किसी सीमा तक किया 
जा सकता है । अपराजिता के पुष्पभेद से विभिन्न wa 
के बीजों के गुणकम में कोई अन्तर नहीं होता । 

संग्रह एवं संरक्षण-मूळ का संग्रह जाडो में करना चाहिए । 
बीजों का संग्रह पक्व फलियों से करें। इन्हें मुखबंद 
पात्रों में ami शीतल स्थान में संरक्षित करें । 

संगठन-अपराजिता के मूलत्वक्‌ में इ्वेतसार टैनिन, और 
राळ प्रभृति तत्त्व तथा बीजों में एक स्थिर तेल, एक 
तिक्त-राल (जो इसका सक्रिय घटक होता है) एव टैनिन 
आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 


वीर्यकालावधि । मृल-१ वषं । बीज-२ वर्ष । 


स्वभाव । रस-कषाय, तिक्त । विपाक-कटु । वार्य-शीत । 
कमं-तरिदोषघ्त विशेषतः कफवात नाशक ; शोथ एवं 
ब्रणवाचक, शिरोविरेचन, कण्ठ्य, चक्षुष्य, स्मृति एवं 
बुद्धिवधंक, कुष्ठघ्न, आमपाचन, विषघ्न, मृदुभेदन, 
मूनजनन, इवास-कासहर । मल-भेदन, वेदनास्थापन, 
मूत्रजचन, शिरोविरेचन । अपराजिताबीज मृदुसेदन है । 
अधिक मात्रा में देने से पेट में मरोड़ होकर पतले दस्त 
आते हैं । इस रूप में इसकी क्रिया 'जलापा' की भाँति 
होती है । रेचन के साथ-साथ ये भेदन भी होते हैं । 
मरोड़ एवं ऐंठन आदि के निवारण के लिए इसमें 
सोंठ faerat चाहिए। उदर-रोग, कफविकार एवं 
आंमवातादि में इसके मूल एवं बीज उपयोगी होते हैं । 
बालकों के इवास-काल में बीजों को थोड़ा भून कर पीस 
लें, और इसमें थोड़ा गुड़ और संघा नमक मिलाकर देने 
से दस्त के साथ कफ निकलकर आराम हो जाता है । 
अर्धावभेदक (अधकपारी) में मूलस्वरस का नस्य दिया 
जाता है। त्वग्‌ रोगों में पत्तियों का फाण्ट दिया जाता 
है.। पत्रकल्क का प्रलेप शोथो पर किया जाता है। 


विशेष-चरकोक्त (go so २ एवं वि० अ० ८) तथा 


gadw (3o अ० ३९) श्िरोविरेचन द्रव्यों में (श्वेता' 
एवं 'गिरिकणिका' नाम से) अपराजिता भी है । 
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अफ़सँतीन 


ले०-आर्टेमिसिंशा एब्सिन्थिडस्‌ (Artemisia ab- 
sinthium Linn.) 


वानस्पतिक-कुल । मुण्डी-कुल (कॉम्पोज़िटी Compo- 


sitae) । 


प्रापिस्थान-उत्तरी अफरीका, दक्षिण अमरीका, यूरोप के 


कतिपय पहाड़ी प्रदेश, साइबेरिया, मंगोलिया,खुरासान 
तथा भारत में कश्मीर (१५२४ मीटर से २१३०८ 
मीटर या ५,००० फीट से ७,००० फीट की ऊंचाई तक) 
आउँमीसिआ एड्सिन्यिउम्‌ के पौधे जंगलीरूप से पाये 
जाते हैं । भारतवर्ष में इसका आयात मुख्यतः फ़ारस से 
होता है। शुष्क पंचाङ्ग बाजारों में पंसारियों के यहाँ 
मिळता है । इसे कभी-कभी “विलायती अफ़संतीन के 
नाम से भी अभिहित करते E! 


संक्षिप्त परिचय-अफ़संतीन के सुगंधित, बहुवर्षायु या 


वर्षानुवर्षीय शाकोय (herbaceous perennial) पौधे 
होते हूँ । काण्ड ३० Fo मी० से ९० do Fro या १ 

फुट से इफुट ञंचा,सीघा या स्वावलम्बी,कोणाकार तथा 

agora उन्नत रेखाओं से युक्त (angular and ribbed) 

तथा अनेक शाखा-प्रशाखामय होता है । पत्तियाँ २.५ 

Wo मी० से ५ do मी० या १ इंच से २ इंच oen, 

रूपरेखा में छट्वाकार अथवा अभिळट्वाकार किन्तु 
२-३-पक्षवत्‌ खण्डित (2-3—pinnati fidly cut) होती 
& | खण्ड (segments) रेखाकार अथवा MATR 
या कुण्ठिताग्र तथा फैले हुए (spreading) होते हैं । 

अफ्रसंतीन का सम्बूर्ण पोघा कोमल रेशमी सफेदरोइयों 
से व्याप्त होता है, जिससे इसकी शाखाएं एवं पत्रादि 

रजतवर्ण के प्रतीत होते हैं । पुष्प-मुण्डक व्यास में 

है सं० मी० से इ सें० मी० या इ इंच से ड़े इंच तथा 
अधोमुख होते हैं, जो शाखाग्रच मंजरियों में स्थित होते 
हैं । पुष्प बाबूना के फूल के समान, उससे छोटे, पिछाई 
लिये सफेद होते हैं। व्यूहासन या पुष्पघर "receptacle) 

पर लम्बे एवं सीघे रोम होते हें । इसमें छोटे-छोटे दाने . 
(फल) ed हैं, जिसके भीतर इस्पंद के समान सूक्ष्म 
बीज भरे होते हैं ॥ गंध अति तीक्षण एव अप्रिय-ही 

ओर स्वाद अत्यंत तिक्त होता हे । ओषधि में इसके 

पंचांग का व्यवहार होता है। 


अफ़संतीन उपयोगी अ'ग-ताजा एवं शुष्क पंचाङ्ग (विशेषतः पत्र 
नाम fgo, द०-विलायती अफ़संतीन । अ०-अफ़संतीन । एवं पुष्पयुक्त शाखा) । 


फा०=मरवा, मूयबखशा । अं०-मग-वट (Mug-Wort) । सान्ना- ग्राम से ५ ग्राम या २ माशा से ५ साशा । F 
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अफ़संतीन Loue 070 0 — qo 


शुद्धाशुड परीक्षा-अफसंतीन का पौधा भी दमनक की भाँति 
होता दै । काण्ड सरल एवं शाखायुक्त, पत छगभग 4 
go मी० या २ इंच तक लम्बे और काफी मात्रा में 
उपस्थित होते हैं । शाखाएँ एवं पत्र आदि समी श्वेत 
रोमावृत होने के कारण रजतवर्ण के प्रतीत होते हैं । 
इसमें छोटे-छोटे फल दानों के रूप में लगते हैं, जिनके 
भीतर हरमल की तरह बीज होते हैँ । अफ़संतीन का 
पंचाङ्ग स्वाद में अत्यँत तिक्त होता है, तथा इससे एक 
तीक्ष्ण एवं अप्रिय गंध आती है । स्थान भेद से बाजारों 
में यह भिन-भिन नामों (यथा नब्ती, रूमी एवं खुरा- 
सानी ara) से मिलता है । 
संग्रह एवं संरक्षण पौघे का संग्रह फलागम के बाद करना 
चाहिए। पंचाङ्ग को छायाशुष्क करके मुखबंद पात्रों में 
अनाद्र-शोतल स्थान में रखना चाहिए । 
संगठन-अफसन्तीन में एब्सिन्थिन (Absinthin, नामक 
तिक्त एवं पीताभ-भूरे रंग का क्रिस्टलाइन स्वरूप का 
ग्लुकोसाइड पाया जाता हैं, जो ऐत्कोहाल में तो घुल 
जाता है, किन्तु ईथर एवं क्लोरोफॉर्म में अविलेय होता 
है । इसके अतिरिक्त अनेब्सिन्थित  (Anabsinthin) 
नामक एक दूसरा दिक्तसरव भी पाया जाता है। 
अफ़संतीन के औषधीय गुणकर्म मुख्यतः इन्हों तिक्त 
सत्वों के कारण होते हैं। उपयुक्त तिक्त सत्वो के 
अतिरिक्त इसमें एक उत्पत्‌ तैल (Absinthe or 
Wormwood-oil) ताजे पौधे में ०.१२% से 0.476 
तक) भी पाया जाता है। इसका मुख्य घटक थूजोन 
(Thujone) नामक aza होता है, जिसमें कर्पूरवत्‌ 
` गुणकर्म पाये जाते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने से 
उक्त de विषाक्तप्रमाव (Narcotic poison) 
p करता है । 
- ) —— वोयंकालावधि-१ «d i 
स्वभाव । गुष-ल्घु, रक्ष, die | रस-तिक्त। विपाक- 
. mel वीर्य-उष्ण। कर्म-कफ़वातशासक, दीपन, qg- 
दुर्तेजक, कृमिघ्न, ज्वर्घ्त, मूत्रार्तवजनन, मेघ्य, हृदयो- 
जक, वातशामक, स्थानिक प्रयोग से शोथहर एवं 
वैदनास्पापन । यूचानीमतानुसार अफमन्तीन प्रथमकक्षा 
छे उम भर दितीय vri v होता है। यही 
के रोगों, जैसे यहच्छोष, प्होहाशोष, जछोदर और 
जीणज्वरो में ami विपुर प्रयोग में जाता है। 


अफोम 


नियतकालिक ज्वरों में वेग रोकने के लिए भी इसे देते 
हैँ । मंदारिन एवं केचुए (Round worm) को नष्ट करने 
के लिए भी इसे पिलाते हैँ । अनातंव और कृच्छातंव Ñ 
इसका काढ़ा उपयोग करते हैं । मस्तिष्कदौरबल्य, मृगी, 
fce, कम्पवात, पक्षवध, अंगघात एवं अदित 
इत्यादि मस्तिष्क एवं वातरोगों में इसका उपयोग करते 
हैं। अहितकर-शिरःशूलजनक । निवारण-मनारका 
ada और अनीसू । 

बिशेष-अफ़संतीन में पाया जाने वाला उत्पत्‌ तैल MAT- 
fara में सेवन किये जाने पर विषैला प्रभाव (Violent 
narcotic poison) करता है । कभी-कभी अफ़संतीन 
के सघन विस्तृत क्षेत्रों में यात्रा करने पर भो इसका 
उक्त शिरःञ्ूलजनक अहितकर प्रभाव लक्षित 
होता है | 
मुख्य योग-अर्क अफसन्तीन, शर्बत अफ़संतीन, ger 
अफसन्तीन । 


अफीम (अहिफेन) 

नाम । (१) क्षुप (sio) तिलभेद, खसतिल, अहिफेन qa । 
हि०-पोस्ता | अ०-नवातुल्‌ खरखाश | फा०-कोकनार । 
अं०-ह्वाइट या ओपियम्‌ पॉपी (White or Opium 
Poppy)| रे०-पापावेर सोँस्नोफेर्म्‌ (Popaver 
somniferum Linn.) l 

(२) फल वाडोंडा । सं०-खाखस, खसफल। हि ०- 

पोस्त, पोस्ता या अफीम का डोंडा (बोंडी, डोंड़ा) । 
अ०-क्रि्ुलू खश्खाश । फा०-पोस्ते खश्खाश, died 
कोकनार। म०-खसखशीचें वोंड | गु०-खसखसना 
डोडा। अं०-पाँपी कैप्शल्ल (Poppy Capsules), 
पापी gza (Poppy Heads)| छे०-पापावेरिस 
काप्सूली (Popaveris Capsulae) | 


(3) बीज । हि०-खसखास, पोस्तदाना । अ०- 
बजुल्‌ खश्ख|श । फा०-तुख्मे खुषखाश (कोकनार), 
खुश्साश । म०-, गु०-खसखस | आअं«-ह्वाइट पॉपी 
सोड्स । 

(v) आक्षोर (Latex) या निर्यास । सं० -अहिफन, 
फणिफेन, आफु । हि-अफीम । बं०-आफिमू । Ho- 
अफू । गु०-अफोण | अ०-अफ्यून, लब्नुल्‌ WT! 
फा०-तिर्याक | अं०, ले०-ओपिउम (Opium) | 
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वानस्पतिक कुल । अहिफेन कुछ ` बानस्पतिक कुळ । अहिफेन कुछ (पापावेरासी Papaver- 


ace) \ 

घ्राष्तिस्थान-भारतवर्ष के बिहार, राजस्थान, पूर्वी उत्तर 
प्रदेश, मध्य एवं पश्चिम भारत और माळवा में पोस्ते की 
खेती की जाती है । नेपाल में भो खेती होती है । विदेश 
में ब्रह्मा, चीन, इरान, एवं एशिया माइनर में भी इसकी 
प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। मिस्र तथा यूनान एवं 
युगोस्लाविया आदि यूरोपीय देशों में भी पोस्ता प्रचुर 
मात्रा में पैदा किया जाता है । 

संक्षिप्त परिचय-पृष्प के रंगभेद से इसके २ अन्य भेद भी 
होते हैं । 7१) लाल पोस्ता या पापावेर सॉम्मीफेरुम qo 
रलेब्नुम्‌ (Papavar semniferumvar. glabrum 
Boiss.) तथा (२) काला पोस्ता या पापावेर साँम्तीफे- 
रुम Wo नीग्रुम (P. somnifeaum var. ntgrum 
D.C.) प्रथम भेद में पुष्प गुलाबी (purplish) JA हैं । 
यह टर्की में अधिक पाया जाता है । भारतवर्ष में कश्मोर 
तथा यतस्ततः थोड़ा-बहुत अनेक स्थानों ( मेदानों ) में 
भी होता है । काले पोस्ते के फूल बैगनी रंग के तथा 
बीज खाकस्तरी (slate-coloured) होते हैं । 
औषधीय एवं अफोम को दृष्टि से इसका सफेद भेद 
ही महत्त्व का है । यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया 
& उपर्युक्त नाम सफेद पोस्त ( खशखाश सफेद या 
खशखाश बुस्तानी) के हैं। यूनानी वैद्यक में खशखाथ 
शब्द से पोस्ते का डोंडा ( पोस्त eeu ) विवक्षित 
होता है। परन्तु जनसाधारण पोस्ता के दाने को 
खुशखश कहते हैं। बेवल खशखाश शब्द से पोस्ते का 
सफेद भेद ही विवक्षित होता है, जिसका यहाँ वर्णन 
किया जायगा । 

पोस्ते के ०.९ मोटर से १.२ मोटर या रे फुट से 

४ फुट ऊँचे अधंवाधिक क्षुद्रक्षुप होते है । इसकी शाखाएँ 
तथा पत्तियाँ क्षोदलिप्त (glaucous) होती हैं । पत्तियाँ 
लगभग १० do मी० या ४ इंच लम्बी, चोड़ी एवं 
अवुन्त-सा या डंठरूरहित (sessile) होती हैं । इनका 
qarqa (base of lamiua) हृदयाकार एवं काण्डः 
संसक्त (amplexicaul), तथा पत्रतट आरावत्‌ दंतुरित 
(dentate) होता है । पुष्प एकल (solitary) तथा 
qavs किचित्‌ लोमश होता है। बाह्यकोष के पत्र 
कैडुकस (८०००५८४) अर्थात्‌ कलिकायुष्क या शीघ्रः 
पादी होते हैं । फूल नीली आमा fed सफेद जिसकां 
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अघः भाग वैगनी होता है, अथवा सफेद रंग के तथा 
वैगनी या चित्रित (variegated) होते हैं। इसका 
फळ अर्थात्‌ सम्पुटिका या कैप्सूल (capsule) 
प्रत्येक पौधे में ५-८ तक तथा अनार को भाँति गोल या 
अण्डाकृति होता हैत इसके नीचे की ओर ग्रीवा तथा 
ऊपर कंगूरेदार चोटी होती है। फल का रंग पिळाई 
लिये भूरा होता है । रचना भीतर से खानेदार हीती है, 
जिसमें बहुत-से छोटे-छोटे प्रायः सफेद पर कमी-कमी 
भूरे या काले रंग के बीज पाये जाते हैं । डोड़ी के पक्त 
हो जाने पर स्फुटन के लिए फल के ऊर्ध्व भाग में कुक्षियों 
के नीचे कपाटाकार छिद्र (small valves) हो जाते हूँ, 
जो प्रायः संख्या में स्त्रीकेशरों (carpels- के बराबर 
होते हैं । 

पूर्ण प्रगल्म किन्तु कच्चे डोड़ों (fully grown 
unripe capsules) पर चीरा लगाने से एक गाढ़ा 
दूध (आक्षीर) या लैटेक्स (Letex) सा निकलता g । 
इसका संग्रह कर सुखा छिया जाता है। यही व्यावसायिक 
एवं औषधीय अफीम है। पक्व एवं सुखाये हुए डोंडे तथा 
बीज (पोस्तदाना) भी पंसारियों के यहाँ मिलते हूँ । 


उपयोगी अंग--अफीम (कच्चे फलों या डोड़ों का सुखाया 


हुआ दूध (Latex), दूष निकाले या बिना निकाले पके 
फलों का सुखाया हुआ छिलका (पोस्तें की डोड़ी या died 
खरखाश) ; बीज (तुरूमे खशखाश या पोस्तदाना) एवं 
बीजोत्य तेल (रोगन खशखाश) । 


मात्रा । अफोम-३० firegro से १२५ मिधग्रा० या ई रत्तो 


से १ रत्ती। 

पोस्तखश्खाश-१ ग्राम से २ ग्राम या १ माशा से २ माशा। 
पोस्तदाना-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा। 
रोगन खशखाश-आवइमकतानुसार । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा--(१) फल (Wd को डोंड़ो-पोस्त 


खइखाश)--यह पोस्ते के सुखाये हुए पक्व फल अंडाकार 
(ovoid) या गोलाकार (globular) होते gI 
आधार की ओर का भाग ग्रीवा को भाँति संकुचित होता 
है, भौर शीर्ष पर कंगुरेदार चोटी होता हूँ। उक्त 
डोड़ी हल्के पीताभ-भूरेरंग का होता है, जिसपर इतस्ततः 
गाढ़ेरंग के दाग होते है। फल का आस्यन्तर झिल्लीनुमा 
पर्दो द्वारा बई कोष्ठों में विभक्त होता है । इसका स्फुटन 
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जो केस मिलता है, वह आयः बफ़ीम निकाले हुए डोह सेर (९०० ग्राम) के होते, तथा डिशू पेपर 
होते हैं, किन्तु जिस पोस्ते से अफीम न निकाली हुई हो (tissue paper) में लपेटे हुए होते हैं। तोड़ने में 
बह अफीम निकाले हुए did से अधिक बोर्यवान्‌ होता ये कमी भंगुर (kard and brittle) तथा कभी नम्य 
& बाजार में जो ढोंढी मिलती है वह प्रायः समूची (plastic) होते Qi रंग में उक्त अफीम कालिमा 
नहीं होती बल्कि उसके छोटे बड़े-टुकड़े होते हैं। इन लिये गाहे भ्रेरंग की एक विशिष्ट प्रकार की उग्र गंध 
टुकड़ों पर अफीम निकालने के लिए लगाये हुए चीरों से युक्त होती है । स्वाद तिक्त होता है। अफीम में 
(incisions) के चिह्न वर्तमान होते हैं। कम-से-कम ९०५१) arit (Morphine) होता है i 
(२) पोसते का दाना (खश्वास)-पोस्ते के बीज छोटे- परीक्षण - (१) ०१ ग्राम (१॥ ग्रेन) अफीम ५ re 
छोटे प्रायः ईप इंच से ईड इंच (१ मि० fo से १,२५ feo (सी० सो०=७५ बूंद) जल मे गरम कर 
fre मी०) छम्बे तथा प्रायः सफेद रंग के या कोई घोलें | फिर इनको छान लें । इसमें कतिपय बूंद फेरिक 
खाकस्तरी (87८0) रंग के होते हैं । रूपरेखा में ये बीज क्लोराइड (Ferric Chloride) को डालने से यह 
[कचित्‌ वृषकाकार (reniform) होते & । इनपर स्पष्ट बैंगनी लिये गाढ़े लालरंग का (deep purplish-red) 
रेखाएं (conspicuous raised reticulations) मालूम हो जाता है। इसमें डायल्यूट हाइड्रोक्कोरिक एसिड 
होती हैं। उक्त बीज प्रायः गंघहीन तथा स्वाद में अथवा मरक्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूडन मिलाने से भी 
किचित्‌ तिक्त एवं अन्य तेछीय बीजों की मांति होते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होत।। (२) एक परखनलिका 
खख मन्सूर एवं स्याह के बीज कृष्णवर्ण के होते में ३ ग्रेन (०९ ग्राम) अफीम का चुर्ण लेकर उसमें 
हूँ। पोस्ते के बीजों में प्रायः ५०% तक तेल होता है । ५ dro dto क्लोरोफाँमँ मिलायें और १० मिनट तक 
रोगान खइखाश (खर्खास का तेल) - यह हल्के सुनहरे उसे खूब हिळायें ताकि परस्पर मिलजाय। इसमें 
रंग का, प्रायः गंधहीन एवं स्वाद में रुचिकर . होता कतिपय बूंद डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया मिलावें । 
हैं। आपेक्षिक घनत्व (specific gravity) ०९५४ इस विलयन को थोरो के टुकड़े (watch glass) पर 
से ०९२७ होता है । १८ सेंटीग्रेड पर यह जम जाता फैला दें । क्लोरोफार्म स्वयं उड़ जायगा और खाकस्तरी 
है। २५ भाग ऐल्कोहाँल्‌ में घुल जाता है। उवलते सफेद (greyish-white) रंग का पदार्थ लगा रह 
ऐल्कोहाँल्‌ में बपेक्षाइत्र अधिक घुलनशीछ (६ भाग में जायगा । इस पर १ बूंद फार्मेल्डिहाइड साँल्यृशन तथा 
१ माग) होता है। रासायनिक संगठन में यह तीसी के १ बूंद सल्फ्यूरिक एसिड डालें। NÀ पर गाढ़े लालरंग 
तेलः (Linseed oil) से बहुत कुछ मिलता-जुलता (deep crimson colour) का परिवर्तन होगा । 
RI रोगन खसखास जैतून de (Olive oil) का संग्रह एवं संरक्षण - अफीम को अच : 
उत्तम-प्रतिनिधि द्रब्य है, और उसमें मिलावट के लिए M फोम को अच्छी तरह डाटबंद 
प्रयुक्त भी होता है । पात्रो में रखना चाहिए। अफीम निकालने के बाद 
र इसके A में छोड़ दिये जाते है । जब NF पककर 
EE व पल mnt पीट कर 
en a | [3 कर हु [| सुखे डोडों 
ह eeen षे ता च वृष कप थे mda ied È 
j a में ४ प्रकार को अफीम Ee Ses SEIS इनको बनाद्र शीतल स्थान में मुखबंद पात्रों में रखना 
E | an dem RR Sud M डोड़ों 
१ Turkis j संगठन — d Da x , 
. RW. (0 Opium); यूरोपीय अफीम. से ०३ us Ug sk e 
(European Opium) एवं फारसी अफीम (Persian पापावरीत, नाकोंटीन एवं eg 
. Ophm)V भारतीय अफोम के घनाकार टुकड़े जाते हैं। बीजों में AW मेकोनिक एसिड आदि पाये 
(९२56९ 9725) बाद है, जो बचत ert! परोल स्थिर हळ होता है. भ (५०% तक) 
| ६१ z १ भ॒ लगभग ६ : तैल होता है, जिसे पोस्ते का तेल (रोग्न 
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eer) कहते हैं । अफीम में मार्फीन, नार्कोटीन एवं विशेष-(१) अहिफेन को योगों में डालने के qd इसको 


कोडोईन आदि ऐल्केलॉइड्स पाये जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त इसमें अनेक अन्य प्राथमिक ऐल्केलॉइड्स 
(Primary alkaloids) तथा एपोमॉर्फीन, एपोकीडीन 
आदि अनेक fedas ऐल्केलॉइड्स (Secondary Alkal- 
acids), क्लोबतस्व (Neutral principes), लेक्टिक 
एसिड एवं मेकोनिक एसिड आदि Aia अम्ल 
(Organic acids), जल) राळ, QAT, वसा, उड्न- 
शील तैल, आदि तत्त्व भी होते हैं । 


वीयंकालावधि-अच्छी तरह संरक्षित करने से अफीम में 


कई वर्षों तक वीर्यं बना रहता है । इसी प्रकार पोस्ते 
का तेल भी कई वर्षों तक बिगड़ता नहीं । 


स्वभाव । गुण-सृक्षम, रूश्न । रस-तिक्त, कषाय । विपाक- 


कटु । वीर्य-उष्ण । प्रमाव-मादक । प्रधान कर्म- 
स्वापजनन, वेदनास्थापन, संग्राही, शुक्रस्तम्भन, ज्वरघ्न, 
प्रसेकावरोधक । 

अहितकर-कामावसादकर, ओर समस्त बाह्याम्यंतर 
शक्तियों को निर्बल बनाता है । 

निवारण-केसर और जुन्दबेदस्तर d 
प्रतिनिधि-खुरासानी अजवायन । 

फल-अन्य कर्म अफीम को भाँति । विशेषतः शुष्ककास 
हर । यूनानी मतानुसार दूसरे दर्जे में शोत और पहले 
दर्जे में क्ष । 

अहितकर-फुफ्फुसों और शीत प्रकृति के लिए । 
निवारण-शुद्ध WW, शर्करा और मस्तगो । 
प्रतिनिधि-अल्प मात्रा में अफीम d 

बीज-दुसरे दर्जे में शीत ओर पहले में तर काला 
पोस्ते का दाना (खश्खाश स्याह) सभो कर्मों में सफेद 
की अरफेक्षा बलवत्तर होता है । 

अहितकर-अधिकतर quur को अहितकर है । काला 
मस्तिष्क के लिए अहितकर हवै । निवारण-मस्तगो, तज, 
अजमोदा, खांड और शहद । काले पीस्तदाने के लिए 
सौंफ । प्रतिनिधि-काह के बीज; काले का जंगली काहू । 
रोगन खश्खाश्-निद्रल, बेदनाशासक। 


मुख्य योग । (१) अफोम-अहिफेनासव, बृहद्गंगाधर चूर्ण, 


कर्पूररस, तिद्रोदया वटी, महावातराज रस, दुग्धवटी | 
(२) फल-शर्बत wen, लऊक खएखाश, रूऊक 
सपिस्ताँ, दियाकूजा i 
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अमरबेल 


शुद्ध कर लेना चाहिए । इसके लिए इसको पानी में 
घोल, कपड़े से छान कर आगपर गाढ़ा कर Gg 
तदनन्तर इसको अदरख के स्वरस की २१ भावना देने 
से यह शुद्ध हो जाता है। 

(२) अफीम एक विषँला द्रव्य है। इवका पाठ 
'उपविषों' में आया है । पोटासियम्‌ परमैंगेनेट का 
विलयन मुखद्रारा देने से उत्तम प्रतिविष या अगद 
(Antidote) का कार्य करता हैं । 

अमरवेल (अमरवल्लो) 
नाम्न । सं०-आकाशवल्ली, अमरवल्ली । हिं०-आकास- 
बेल, अमरबेल । को०-जामसिग | खर०-अलजजरी । 
बं०-फलगुसी । फा०-अफ्तीमून हिंदो । अं०-डोडर 
(Dodder) । ले०-कस्कूटा रिफ्लेक्सा (Cuscuta 
reflexa Roxb.) i 


बानस्पतिक कुल“ त्रिवृत्‌-कुल (कोन्वाँल्वुलासी Convolyu- 


laceae) l 


प्राप्तिस्थान-आकासबेल को पराअयी लता सर्वत्र भारतवर्ष 
में पेड़ों तथा श्षाड़ियों पर चढ़ी हुई मिलतो है। बाजार 
में पंसारियों के यहाँ इसका शुष्क पंचाङ् (लता) एवं 
बीज भी मिलते हूँ । 

संक्षिप्त परिचय-आकासबेल की पत्ररहित परोपजीबी 
लता होती हे, जो हरियाली लिये पीले या छाळरंग 
की डोरे-सी कोकर, बेर, अड्सा आदि वृक्षों पर अथवा 
«mit तथा खेतों की हेज (hedge) पर जाल की तरह 
फैली हुई होती है । फूल छोटे, सफेद रंग के तथा er 
कृति तथा कुछ सुगंधित होते है, जो एकल क्रम से 
(solitary) अथवा छत्राकार्‌ गुच्छकों (umbellate 
clusters) में निकलते & । pa छोटे, चिकने तथा 
कुछ टे होते हैं। सम्पुदोफल (capsule) छोठेन्छोटे 
(व्यास में हे सें०मी० से है से०मी० या है से दै इंच) मटर 
के आकार के ग्रोल-गोल होते हैं। बोज २-४, काले 
तथा चिकने होते हैं । पंचाङ्ग का स्वाद तिक्त होता है। 
यद्यपि बीज से छता उगती है, किन्तु वृक्ष पर bed के 


बाद इससे मूल निकलकर वृक्षकांड में चिपक जाते हैं, | 


जिनसे इसको पोषण प्राप्त होता है । इन पोषक मूळों के 


निकछले के बाद पहले की जड़ सूख जातो है। इसो से | कि 
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LAS बातस्पतिक कुल शिम्बोकुछ-इम्लिका-उपकुल (छेगुमि- 


अमरुतास 


इसे 'आकाशबेल' कहते हैं। पुष्पागम वसन्त में तथा 
फलागम ग्रीष्म में होता है । 

उपयोगी अंग-लता एवं बीज i 

मात्रा । छतास्वरस-१ १.६ fao fuo से २३.३ मि०लि० 
या १ से २ तोला । 
बीजचूणं-े ग्राम से ६ ग्राम या १ से ६ माशा । 
लता (बाह्मप्रयोग के रिए)-आवश्यकतानुसार । 

संग्रह एवं संरक्षण-उपयुक्त अंगों को शुष्क करके मुखबन्द 
पात्रों में उचित स्थान में रखें । 

संगठन-काण्ड एवं बीज में कस्कूटीन (Cuscutine) नामक 
ऐल्केलॉइड पाया जाता GO» इसके अतिरिक्त died 
(Quercetin) तया रालीय तत्त्व भी होता है। बीजों 
में अमरबेलिन नामक रंजकतत्त्व, तथा पोतामहरित 
वर्ण का एक तैल भो पाया जाता है । 

बोयंकालावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, पिच्छिल । रस-तिवत, कषाय । 
विपाक-कटु । वीर्य-शीत । कर्म-कफपित्तहर, वेदना- 
स्थापन, शोथहर, केश्य, दीपन-पाचन, ग्राही, यक्ृदुत्तेजक, 
(बीज-पित्तविरेचक), रक्तशोधक, हृद्य, मूत्रल, स्वेद- 

* जनन, ज्वरध्न, कटुपौष्टिक । यूनानी मतानुसार यह 

दूसरे दर्जे में उष्ण एवं रूक्ष हे । 

विशेष-यूनानी dum में प्रसिद्ध अफ्तीमन ओषधि आकाश- 
बेल को हो एक विदेशो जाति हैं, जिसे कस्कूटा 
एउरोपेआ (Cuscuta europea L.) कहते हैं | कोई- 
कोई हकीम अकाशवेछ का भी प्रयोग उन सभो 
अवस्थाओं में करते हैं, जिनमें अफ़तीमून विलायती 
प्रयुक्त होती g | 


अमलतास 


नास। सं०-आरख्घ । हि०-अमलतास, सियारडण्डा | 
फा०-स्यारचम्बर। अ०-ख्यारशम्बर । अं०-केसिया- 
mme (Cassia Fruit) । 
केसियाफ्रुकटुस 8o-(Cassiae Fructus) | 


वृक्ष का ताम-कास्सिआ फिस्टुला (Cassia fistula 
Lim.) 


Hist: सिजरूपिनेसिई Leguminosae : Caesalpini- 


dr nent 
` प्राष्तिस्थान-आ्राय: ससस्त भारत। dq इसके जंगली 
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अमलतास 


द eme कहते है। पुष्सागम बसन्त में तथा. अथवा लगामे हुए वृक्ष मिलते हैं । सौन्दर्य के लिए सड़कों 


के किनारे तथा बगीचों में भी इसके रोपित वृक्ष मिलते 
हैं । सुखी पक्वफलियाँ तथा फलों का गुदा (फलमज्जा) 


` बाजारों में पंसारियों के यहाँ बिकते हैं । 
संक्षिप्त परिचय । वृक्ष-मध्यमाकारी, ६.४० मीटर से 


९,१४मीटरया ७-१० गज ऊंचा, मसु ण। मुल-साघारण। 
ठना-०.९ मीटर से १.२ मीटर या ३-४ फीट, गोल, 
मसुण। पत्र-संयुवतदलपर्ण । पत्रक-४-८ जोड़ों में, 
लम्बाइ-२२.५ Wo मी० से ४० सं०्मी०्या ९ से १६ 
इंच, लट्वाकार लम्बगोल, हरित वर्ण, उभयपृष्ठप्रसृण i 
पुष्प-पीत वर्ण | पुष्प-आम्यन्तर कोषदलू-४, पृष्पवृन्त- 
३.७५ do मी० से ५.६ do मी० या डेढ़ से सका दो 
इंच छम्बा । पुष्पबाह्मकोष १२ do मी० ur २॥ 
इंच लम्बा । पुंकेशर-संख्या में १०। फली ३० सें०मो० से 
६० सें०्मी० या १-२ फीट छम्वी, व्यास में लगभग २.५ 
We मी० (t इंच), अघोलम्बी, अपकवावस्था में हरित 
तथा पक्वावस्था में रकताभ-कुष्ण एवं कठोर । फछ- 
मज्जा-वर्ण में कृष्ण तथा साधारण मधुर p बीज-संख्या 
में ४० से १०० तक, चौड़े-लट्वाकार | 


उपयोगी अंग-मूरत्वक्‌, फलमज्जा तथा पत्र एवं पुष्प । 
मान्ना-मुलत्वककवाथ-५ तोला । 


मज्जा (गूदा)-८ ग्राम से १२ ग्राम (८ माझा से १) 
तोळा) । 


शुद्धाशुद्ध परोक्षा-अमळतास की फली एक हाथ या उससे 
,भी अधिक लम्बी, मजबूत, काष्ठीय, सवृन्त, अग्रपर 


नोकदार तथा रूपरेखा में बेळनाकार किन्तु पाइवों में 
कुछ चपटी (Subcylindrical) ओर व्यास में १ इंच 
होती है। पकने पर यह गाढ़े भूरे रंग की या काली 
हो जाती है। बाह्यतः आपाततः देखने में चिकनी, 
किन्तु समीप से देखने पर सर्वत्र बेड़े-बेड़े दरार की भाँति 
Wer रेखाएं होतो हैं। उसके भीतर पैसे के बराबर 
अनेक परत होते हूँ, जिससे फली अनेक कोष्ठों में विभक्त 
होती है । अत्येक कोष्ठ में अफोम के समान काले रंग 
का तथा gaga, चिपचिपा एवं मधुर गुदा भरा 
होता है, जो बाद में सूख कर सिकुड जाता और कोष्ठ 
के पाइवो में लगा होता है | प्रत्येक कोष्ठ में एक बोज 
होता है, जो अंडाकार चिपटा, चिकना, रक्ताभ भरे 
रंग का ई इंच लम्बा और ,६ इंच चौड़ा होता है l 
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अम्लवेतस 2 


जल मे घुलनशीलसत्व (फलों से प्राप्य) न्यूनतम 
३.० प्रनिशत । 

संग्रह एवं संरक्षण-ण्वव फलियो एवं अन्य उपयोगो अंग 
(मूलत्वक्‌ और पत्र आदि) को अनाढरें-शीतछ स्थान में 
मृखबन्द पात्रों में रखें । 

संगठन-मउजा में म्यूसिछेज, पेक्टिन, शर्करा, किचित्‌ 
उड़नशील तेल तथा gsm एन्श्राक्विनोन्स । 

चीरकालार्वाध-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-गुरु, Rag । रस-मधुर, तिक्त ! विपाक- 
मधर । वीयं-शीत । प्रधान कमं-मुदुरेचन । चरकोक्त 
(qe ao २) विरेचन द्रव्यों में तथा (qo xo ४) 
कुष्ठघ्न एवं कण्डुघ्न महाकषायों के द्रव्यों में ओर तिक्त 
स्कन्ध (fao sro ८) तथा सुश्रुतोक्त आरग्वधादि और 
श्यामादिगण एवं झधोभागहर द्रव्यों में 'आरग्वभ या 
amg भी है। 

मुख्य योग-आरम्वघारिष्ट, आरसवधादिसुत्रवति एवं लञक 
अमलतास आदि I 

विशेष-इसके ताजे पुष्पों का उपयोग qera बनाने के 
लिये किया जासकता है । 

अम्लवेतस (अमलवेत) 
(aet ?) 

नाम । सं०-अम्लबेतस, शतवेधि । हि०-अमलबेत । 
वं०-थैकल | ले०-गार्सीनिआ पेडुन्कुलाटा (Garcinia 
pedunculata Roxb.) | 

चानस्पतिक कुल | वृक्षाम्ल-कुल (गुट्ठी फेरी Guttiferae) । 

प्राप्तिस्थान-उत्तरःपूर्वी बंगाल, आसाम (सिलहटशमनीपुर) 
आदि में "dez के जंगली वृक्ष पाये जाते हैं। खट्टे फलों 
के लिए इसके दक्ष लगाये भी जाते है । कलकत्ता बाजार 
में पक्व फलों के सुखाये हुए टुकड़े प्रचुरता से freq 

संक्षिप्त परिचय-थंकल के १५.२३ मीटर से १८.२८ मी० 
या ५० फुट से ६० फुट ऊँचे वृक्ष होते हैँ, जिसका 
काण्डस्कन्घ आघार की ओर कुछ फूला हुआ, शाखाएं प्रायः 
छोटी तथा चारों ओर फैली होती हैं । पत्तियाँ १५ Ho 
ffo से ३० Wo मी० या ६ इंच से १२ इंच सम्बी, 
७.५ सँ० मी० से १२.५ सें० मी० या ३ इंच से ५ इंच 
चोड़ी, रूपरेखा में अभिलद्वाकार या अभि-भालाकार, 
मध्यशिरा मोटी और स्पष्ट होती है। जनवरी से मार्च 
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अम्लवेतस 
तक पुष्प आते हैं, और फल अगले मई-जून मेपकत हूँ । 
फळ, गोल, नासपाती के आकार का, किन्तु उसका 
अपेक्षा दुगुना या तिगुना बड़ा, कच्चे पर हरा ओर पकने 
पर पीला और चिकना होता है । इसके गूदे का रस 
अत्यंत तीक्ष्ण एवं खट्ट! होता है । इसमें सुई गल जाती 
& werd में फलों के सुखाये हुए टुकड़े "Is के 
नाम से बिकते हैं, जिसका प्रयोग वगोय वैद्य अम्लवेतस 
के स्थान में करते हैं । 

उपयोगो अंग-फल । 

मात्रा-३ ग्राम से ६ ग्राम ( ११.६ ग्राम) या ३ माशा से 
६ माशा (१ तोला) तक । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-यैकल कलकत्ता के बाजारों में एक 
अत्णम्ल, शुष्क, परंतु goa za मिलता है, जो 
आकार में आम या गलगल (नीबू) के शुष्क टुकड़ों 
को माति होता है । 

प्रतिनिधि द्रव्य एवं भिळावट-अम्लवेतस एक संदिस्ध द्रव्य 
है । अतएव भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इस नाम से अनेक 
द्रब्य प्रचलित हैं । उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मध्य भारत 
आदि में अम्लवेतस के नाम से eget (टहनियों) के 
गुच्छे से मिळते हैं, जो स्वाद में अत्यंत खट्टे होते हैं । 
यह सभवतः रेवन्दचीनी की सुखाई हुई टहनियाँ होती 
हैं । कद्दी-कहीं अम्लवेत के नाम से नीबू जाति के सीट्स 
सेक्सिमा Citrus maxima( Burm.) err (पर्याय 
सीट्रस डेकूमाना Citrus decnmana 7777.) नामक 
वृक्ष के फल व्यवहूत होते है| इसके फल आकार में 
गोले तथा बहुत बड़े (ब्यास मे ६.८ इंच), पकने पर 
पोले या रक्तपीतबणं के होजाते हैं। गुदा सफेद 
या लाल तथा अत्यंत खटा होता है ! अम्लवेत के 
स्थान पर 'थैकल' एवं उक्त 'चकोत्रा भीब का व्यवहार 
किया जा सकता*है । 

संग्रह एवं संरक्षण-पक्व फलों को कतरेनुमा काटकर सुखा- 
कर मुखबंद पात्रों में अनाद्रे-शोतल स्थान में रखें । 

रांगठन-थैक्रल में प्रधानतः सेवाम्ल या मेलिक एसिड 
(१३% से २०%) तक पायाजाता हू! चकोत्रे नीबू में 
मीट्रिक एसिड, गन्धकाम्ल, शर्करा प्रभृति तत्व होतेहँ। | 

वीर्यंकालावधि-१ वर्षं qmi Mere UE 

स्वभाव P गुण-लघु, we तीक्ष्ण । रस-अम्छ (अति) । | £ 


अयापान 
विपाक-अम्छ | वी्य-उष्ण । कर्म-रोचन. दोपन- 
पाचन, अनुलोमन, भेदन, हृदयोत्तेजक, हिक्कानिग्रहण, 
कासइवासहर, मूत्रल, पित्तरक्तसंशमन। यूनानी 
सतानुसार अमलबेद दूसरे दर्जे से में शीत एवं रूक्ष है । 
इसका रस (अथवा फल) दीपन-पाचन चूर्णो में मिलाकर 
खिळाते हूँ । नीबू के रस की भाँति इसके रस के ada 
से पित्त एवं रक्तगत उद्वेग शमन होता है। चरकोक्त 
(qo अ० v) दीपनीय, हृद्य एवं इवासहर महाकषायों 
में 'अम्लवेतस' भी है। 

अयापान 


नाम । हि०, do, गु०-अयापान । अं०-अयापान-टी 
(Ayapana Tea) । छे०-एउपारोरिडस्‌ नयापाना 
Eupatorium ayapana Vent.(quig—E. tripli- 
nerve Vahl.) । 

चानस्पतिक कुक । मुण्डी-कुल (कॉम्पो जिटी: Compositae)i 

प्तस्थान-अयापान वास्तव में अमेरिका का आदिवासी 
पौधा है । सम्प्रति समस्त भारतवर्ष के बगीचों में लगाया 
जाता हूँ । 

संक्षिप्त परिचय-आयापान के सुगन्धित गुल्मक होते हैं, 
जिसकी शाखाएँ चिकनी एवं ÈA हुई तथा स्वावलम्बी, 
भौर पत्तियाँ छोटे वृन्तयुक्त (5५७-५९४०), रूपरेखा में 
भाछाकार एवं छम्बाग्र, चिकनी तथा तीन स्पष्ट शिराओं 
से युक्त, काण्ड पर अभिमुलक्रम से स्थित होती हैं । पुष्प 
सिलेटी नीछेरंग के होते हैं, जो मुण्डकों में निकलते हैं। 
(कछु) ऐकीन (achenes) पंचकोणीय एवं रुण्डित 
(truncate) होता gI 
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SIT 
शुष्क कर ले ओर अनाद्र-शीतल स्थान में मुखबंद पात्रों 
में रखें 


संगठन-अयापान को पत्तियों में (१.११%) एक उड़नशील 


तेल पाया जाता है। सूखी पत्तियों में एक क्रिस्टलाइन 
सत्व (744700८) तथा ताजी पत्तियों में अयापिन 
एवं अयापानिन नामक दो क्रिस्टलाइन स्वरूप के तत्त्व 
पाये जाते हैं, जिनमें तीव्र रक्तस्तम्भक गुण पाया 
जाता है । 


स्वचाव-अयापान एक उत्तम रक्तस्तम्मक औषधि d! 


इसकी यह क्रिया स्थानिक प्रयोग से तथा आन्तरिक 
रक्तत्नावी अवस्थाओं में मोखिक सेवन से होती है। 
एतदर्थ ताजी पत्तियों का स्वरस अधिक उपयुक्त 
होता है। शोणितमेह एवं रक्तष्ठीवन आदि में इसका 
स्वरस अथवा प्रवाही घनसत्व तथा रक्तार्श आदि में 
स्थानिक क्रिया के लिए इसका व्यवहार negt के रूप में 
कर सकते हैं। मौखिक सेवन से साधारण मात्राओं में 
यह हृदयोत्तेजक एवं बल्य प्रभाव भी करता है; किन्तु 
अधिक मात्रा में सारक होता है। पत्तियों का उष्णफाण्ट 
उछ हृलासजनक, स्वेदजनन एवं शीतप्रशमन होता है । 


अरणी--देखो अग्निमन्थ' i 


अर्जुन 


नाम । सं०-अर्जुन, पार्थ, ककुभ । हि०-अर्जुन, कोह, 


कौह, कहुआ । म०-अर्जुनसादडा । पं०-जुमरा । ता०- 
मस्त । ते०-तैेल्लमहि । बं०-अर्जुन । ले०-उेमिनालिमा 
अजुना Terminalia arjuna W. & 4. | 


चानस्पतिक कुल-हरीतक्यादि-क्रुछ (कॉम्ब्रेटसी : Comb- 
retaceae) | 


प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में, विशेषतः हिमालय को 
तराई में, छोटा नागपुर, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, बम्बई 
एवं मद्रास के जंगळों में इसके स्वयंजात वृक्ष प्रचुरता 
से पाये जाते हैं। बगीचों में तथा सड़कों के किनारे 
लगाये हुए वृक्ष भी मिलते Ba ब्रह्मा के जंगलों में भी 
यह पाया जाता है । 

संक्षिप्त परिचय-अर्जुन के ऊचेऊंचे १ ८.२९ मी० से 
२४:३८ Slo ( ६० से ८० फुट ) तथा qaae क्रचें 
वाले (deciduous) विशाल वृक्ष होते हैं । छाक 
(bark) बाहर से श्वेताभ (whitish) तथा अन्दर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उपयोगी अंग-पंचाङ्ग (विशेषतः पत्र) । 
$ ) सला । पत्रस्वरस-३ माशा से १ तोला तक । 
. प्रवाही घनसत्व (Liquid Extract) ° बूँदसे ६० q«i 
` शैद्धाशुद्ध परोक्षा-अयापान को पत्तियों में एक विशिष्ट 
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अजन 


से चिकनी, मोटी एवं हल्के गुलाबी रंग की (pinkish 
grey) होती है, जो पतलळे-पतले चप्पड़ों (777 
flakes) में छ्टती है । इसकी पत्तियाँ लगभग अभिमुख 
(sub-opposite), ७,५ do मो०्से २० Ho मी० 
(३ इंच से ८ इंच ) तक लम्बी, रूपरेखा में दोर्घवत्‌ या 
आयताकार (oblong) या अंडाकार (elliptic), 
कुण्टिताग्र. (०७४८५९) अथवा किन्हीं-किन्हीं में अग्र पर 
सहस्रा नुकीलो (shortly acute) तथा बनावटमें 
चमिल (coriaceous) होती है। इसको पत्तियों के 
किनारे सरल या किन्हों-किन्हीं में सृक्ष्मदन्तुर (crenu- 
late) होते हैं । पर्णवृन्त छोटा (लगभग 2 सें० मी० या 
किचित्‌ अधिक) तथा दो ग्रंथियों से युक्त होता है । पुष्प 
पीतामवर्ण के तथा शाखाग्रों पर खड़ी पुष्पगुच्छमय 
मंजरियों (erect terminal panicles) में निकलते हैं । 
पुष्पों में प्रायः www (petals) नहीं होते | फल देखने 
में कमरख की तरह तथा ५-७ aaam उमारों 
(wings) से युक्त, किन्तु कड़े (woody) तथा २-५ Wo 
सी० से ५ de मी० (१ इंच से २ इंच) लम्बे होते 
हैं । ग्रीप्म ऋतु में पुष्प एवं शरद्‌ में फल आते हैं । 

उपयोगी अग-काण्ड-त्वक्‌ (तने की छाल) । 

सात्रा। त्वक्‌ चूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम (१ माशासे ३ माशा)। 
क्षीरपाक में-६ ग्राम से १९ ग्राम (६ माशा से १ dien)! 
व्चाथ-२३ ग्राम से ४६ ग्राम (२ तो० से ४ तो०)। 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बाजार में मिलने वाली छक विभिन्न 
लम्बाई की तथा चपटी या अन्दर की ओर किचित्‌ मुड़ी 
हुई (half quills) होती है । यह टुकड़े १५ do मी० 
(६ इंच) तक लम्बे, १० do मो० (v इंच) तक चोड़े 
एवं ३.१२५ fro मी० से १० fuo मी० (3 इञ्च से 
३ इंच) तक मोटे होते हैँ । बाह्य वल्कल या एपिंडमिस 
(epidermis) पतला एवं खाकस्तरी रंग (grey) का 
किन्तु अन्तस्त्वचा गुलाबी (pink) रंग की होती है । 
मुख में चाबने पर छाल का अन्तर्वस्तु रेशेदार तथा 
कुरकुरा एवं कसैला ह्दोता है। छाल का अन्तस्तर 
(internal surface) हल्के रंग का तथा सूक्ष्म रेखांकित 
(finely striated) होता है V, इसमें विजातीय सेन्द्रिय 
अपद्रव्य अधिकतय २% होता है। 

संग्रह एबं संरक्षण-अजुन की छाल को सुखा कर aat- 


शीतल स्थान में बन्द डिब्बों में रखें ।' Panini Kanya Maha १५५ सक्षी को खेती की जाती है U ; 2 x 


२७ अलसो 


संगठन-इसमें अर्जुनीन (Arjunine) नामक रंगहीन, 
क्रिस्टलाइन तत्त्व, अर्जुनेटिंन (Arjunetin CHa 
0८), लेक्टोन एवं देनिन (१५३%), एक उत्पत्‌ तैल, 
तथा २५% तक जल में घुलनशील कैल्सियम्‌-साल्ट्स: तथा 
अल्पमातत्रा में मैगनीसियम्‌ साल्ट, आर्गेनिक एसिड्स एवं 
रंजक तत्त्व (colouring matter) पाये जाते & । 

वीर्यकालावधि-र वर्ष । 

स्वभाव । गुण-रूघु, रूक्ष । रस-कषाय । विपाक-कटु १ 
वीर्य-शीत । प्रभाव-हृद्य । प्रघानकमं-रक्तस्तम्मक, 
qu, रक्तपित्तशामक, प्रमेहनाशक d चरकोक्त (सू० 
ao Y) उदर्दप्रशमनमहाकषाय एवं कषायस्कन्व 
(fao sro 2) के xeu में तथा सुधुतोक्त (qo अ० ३८) 
सालसारादि गण एवं न्यग्रोघादि गण के द्रव्यों में अज्ञुन 
भी है। 

मुख्य योग-अज्ञ नारि, अर्जुनघुत, ककुभादि चुर्ण, अज्ञ 
क्षीरपाक । : 

विशेष-अंग्रेजी दवाखानों में अर्जुन की छाल बा प्रवाही 
घनसत्व (लिक्दिड एकस्ट्रेक्ट) भी मिलता है । मात्रा- 
३० बुँद से ६० बूंद । 


अलसी (तीसी) 


नाम । सं०-अतसी, नीळपुष्पी, क्षुमा। हिं०-अलसी, 


तीसी । बं०-मशिना । स०-जवस । गु०-अलसी । 
क०-अलिश । अ०-कत्तान। फा०-तुख्मे कत्तान। 


अं०-लिनसीड (Linseed), फ्लैक्यसीड (Flax Seed) 
ले०-(१) बीज-लोनुम्‌ (Linum), लीनी सेमिती (Lini 
Seminae) | (२) वनस्पति--लीनुम्‌-ऊसीटाटोस्तिमुम्‌ 
(Linum usitatissimum Linn.)| इस पौधे के 
रेशों से बने कपड़े (क्षौमवस्त्र) को भी अरबी में कत्तान 
कहते हैं । 

वानस्पतिक कुछ । अतस्यादि-कुल (लीनासी Linaceae) । 

प्राप्तिस्थान--समस्त भारतवर्ष में जाड़े की फसल के साथ 
तीसी की काफी परिमाण में खेती की जाती है । हिमालय 
प्रदेश में भी १.८ किलोमीटर या ६००० फुट को ऊंचाई 
तक तीसी बोई जाती है। इसके अतिरिक्त विदेशों में 


संयुक्तराष्ट्र अमेरिका (U. 5. 4-), कनाडा, रूस, | 


आर्जेन्टाइना एवं guis तथा मिस्र आदि में भी 
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गलसाः 


संक्षिप्त परिनय-भारतवर्प में ठोसो जाड़े की फसल में 
गेहूं, जो, चने के साथ बोयो जातो है। इसके २ से ४ फुट 
तक ऊंचे तथा कोमळ, एकवर्षायु क्षुर होते हैं ! पत्तियाँ- 
छोटो, रेखाकार-भाढाकार, अग्र gatar (acute) 
तथा फलक तीन स्पष्ट नाड़ियों से युक्त (J-nerved) 
होते हैं । पुष्प भासमानो रंग के, व्यास में १ इंच तक 
(2.5 cm. across) तथा पुष्पब्यूह सबुन्तकाण्डज 
होता है, जो समस्थकाण्डज को भाँति (corymbose 
panicles) mga होता है zañ छोटे-छोटे गोल, 
घुंडोदार फल (globular capsules) लगते हैं, जो 
अन्दर कई कोष्ठो में विमक्त होते हैं । प्रत्येक फल 
में १०, चपटे, चमकदार, चिकने तथा चपटे एबं mè 
भुरेरंग के बोज पाये जाते हूँ । देश एवं उत्पत्तित्थान 
भेद से तोषो के बोओों के आकार-प्रकार एवं रग में 
भेद पाया जाता है । इस प्रकार सवेत, पीत, रक्त एवं 
SU काळापना छिये भेद से तीसी के बीज कई प्रकार के 
- S होते हैँ । इसमें उष्ण प्रदेशों की तोसो आकार में 
नपेक्षाक्कत बड़ी एवं भूरे या लाल रंग को होती है । यह 
अधिक उत्तम समझो जाती है। तीसी के पौधे से बहुत 
उत्तम प्रकार का रेशा (fibres) प्रास किया जाता & 
जिससे कपड़ा बनाया ता हँ । इसके कपड़े mI IW 
या कत्तान fea Linens लोन) कहते हुँ । 
उपयोगी अग-बीज एबं बोजो से प्राप्त तैल (REIS 
Ww) एवं पुष्प । बीजचुणं का वाह्यतः प्रयोग पुल्टिस 
के रुप में होता है। सांस्यानिक क्रिया के लिए ad 
| एवं बोजों से प्राप्त gata (mucilage) का व्यवहार 
een किया जाता है। तोकी का तेल एक मीठा 
.  Sefhrü जो जलाने एवं खाने के काम में लाया 
) जाता हैं, तथा औषधोय रूप में भो व्यवहृत होता है । 
सा बीजचूर्ण-३ ग्राम से इग्राम या ३ माजा से ६ माशा। 
` तैंड-६ माशा से १ तोळा । 
(0 Ma राम से $ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा। 
हुई eon ही के बीज स्वाद dos 
Nn: दै जछ में मिगोने पर बीज एक 
"NO, फिसछनदार एवं वणरहित bias कहा के 


? 


तथा बोज कुछ फूल जाता एवं उनका 


xe 


त आवृत हो जाते है। यह शीघ्र जेलोरुप में. 


अलसो 
नाभि hilm) नुकोले सिरे के पास स्थित होते & । 
ताजे, भारो ओर मोटे बाज उत्तम होते हैं । तोसो का 
चूण ( लोनुम कान्ट्रसुम Linum Contusum (Linum 
Contus.)-&o ; क्रड्डलिनसी ड Crushed Linseed; लिन 
सोड मोछ (Linseed Meal)—3io । ag पोता म-भ्रेरंग 
का vqz ww (coarse powder) होता है, जिसमें 
बोज के भूरे छिल्के (brown testa ) के छोटे-छोटे 
कण दिखाई देते हैं । गर्म जल में मिलाने पर इसके गंध 
एवं स्वाद में कोई fasia नहीं होती । प्रयोग करना 
हो तब ताजा चूर्ण बनाना चाहिए । 
परीक्षण-तोसी क बाजों में सेन्द्रिय अपद्रव्य अधिकतम 
२% होते E. भस्म (45/)-अधिकतम ५% । अम्ल 
में अघुलनशोल भस्म (acid-insoluble ash)-- 
अधिकतम १% |. जरमें घुलनशील सत्व (water- 
soluble extractive) कम-से-कम १५% । स्थिर 
Ww (fixed oil : तीसी का तेल) कम-से-कम ३० VA 
स्टाचं एवं स्टारचंबहुल अन्य बीजों के परीक्षण के लिए 
निम्न परीक्षा कर सकते हैं--१ ग्राम (८ रत्ती ) तोसी 
के चूर्ण को ५० सी० सी० आसुत जल (distilled 
water) में मिला कर उबालें। विलयन zur होनेपर 
इसे छान लें । पुनः छाने हुए द्रव में आयाडोन साल्युशन 
मिळावे । ter को उपस्यिति में बिलयन का रंग 
हल्का नीला हो जाता हूँ। 
सिलाबट एवं प्रतिनिधि द्रव्य-कभी-कमो इसमें सफेद 
अग्राह्य बीज (white linseed) मिले होते हैं। चुकि 
तोसी प्रायः गेहूँ, सरसों आदि अन्य अनेक बोजों के 
साथ बोयी जाती है, अतएव व्यावसायिक बोजो में ये 
बी इ मी मिले होते हैं । इनको छलनो द्वारा qu कर 
देना चाहिए । पुल्टिस के लिए प्रयुक्त बोजों से तो कम- 
से-कम सरसों, राई आदि तीक्ष्ण एवं क्षोभक प्रभाव 
करने बाले बीज अवएंय पुक्‌ कर देने चाहिए | तीसी 
के चूर्ण में इसकी खळी के Ti ( powdered linseed 
cake) का मिलावट किया जा सकता है। इससे स्थिर 
तैर की प्रास बहुत कम (६% से ८%) होतो है । बसे 


तीसी चूर्ण से बीजों की भांति कम-से-कम ३०% dg 
मिलना चाहिए । 


(२) अलसी या तोसी का तेल (ओलियम्‌ लोनो Oleum 


TIR SRI रहता है Ihrer (०७०,३५७) gy EROON E-o; fone ऑयल (Linseed 


uc cC JC c (c c नव a SN 
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अलसी 


Oil)-se । यह एक स्थिरतैछ (fixed oil) या 
मीठा तेल होता है, जो तीसो के सुखाये हुए qua 
बोजों से कोल्ह में पेरकर प्राप्त किया जाता & ! 
यह पीताम-मूरे द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें एक 
विशिष्ट प्रकार की gest गांध होतो है, तथा स्वाद 
में मीठा (bland) होता है। हवा में afas समय 
तक खुला रहने से कुछ गाढ़ा हो जाता हे । इस क्रिया से 
रंग भी गाढ़ा हो जाता तथा गध कुछ उग्र हो जाती है । 
अब चखने से कुछ कड़वा-सा (acid) mga होता 
है । इस तेल को पतला लेप के रूप में फंछाने से चमकीले 
वानिश की तरह जमजाता है । इसोलिए जिस पात्र में 
बराबर तोसी का तेल रखा जाता है, उसपर गाडे रंग का 
वानिश-सा चिट्ट जमा हो जाता है। यह-१५० तापक्रम 
पर जमने लगता है । २०° तापक्रम पर प्रति fafo- 
लिटर (सो० सी०) तेल का भार ०.९२४ से ०.९३४ 
ग्राम होता । आपेक्षिक गुरुंत्व-०.९२४-०.९३४ | 
मपवर्तनांक (Refractive Index) ४०° पर १.४७ २५- 
१.४७५० | 

एसिड aeu (Acid /।५९)-अधिकतम ५। 

आयोडोन वैल्यू (Jodine ///५९)-१७० से २०० । 
साबुनोकरण वैल्य (Saponification Value) १८७ 
से १९५। 


मिलाबढ-इसमें खनिज तैछों (Mineral oils), राळ 


(Resins) तथा रालीय तेल (resin oils) अथवा 
अन्य सस्ते मोठे तेल विशेषतः कुसुम्भ या बरं के de 
का मिलावट किया जाता है । 


परीक्षण-(१) न सूखने वाले तेल (Non-drying oils)— 


तोसो के तेल का शीशे पर प्रलेप करने से यह वानिश की 
भाँति सूखजाता है । न सुखने वाले del का मिलावट 
हाने पर ऐसा नहीं होता । (२) खनिज तेल-पोटेसियम्‌ 
हाइड़ाक्साइड के एल्कोहॉलिक विलयन में थोड़ा-सा 

dist का तेल मिलाकर साबुनीकरण कर इस घोल 
में पुनः aga जल (distilled water) 
मिलाने से यदि विलयन स्वच्छ हो जाय ओर उसमें 
तेंलीय बिन्दु न दिखें, तो यह खनिज अम्लों के अभाव का 
द्योतक होता है । रेजिन एवं रेजित आयंल्स-२ Mo 


लि० (सोण्सी०) पल में २ मि० fiie ०पसीडिक eere aha vaig o REST तेल चूने के पानो iU मिलाकर 


` ड्राइड (Acetic Anhydride) fază और इस 


रदे 


मिश्रण को खूब हिला कर रख दें। बब दूसरे पात्र में 
भार से २ भाग सल्फूरिक एसिड तथा १ भाग जल 
मिलावें। पहले वाळे मिश्रण में कतिपय बू द दूसरा मिश्रण 
मिलावें । यदि अब मिश्रण का रंग बेंपनो न हो तो यह 
मिलावट का अभावद्योठक g । 


संग्रह एवं संरक्षण-सुखाये हुए पक्व तोसी के बोजों को 


मुखबन्द पात्रों में अनाद्र-शीतल स्यान में रखें । तोसी 
चूण एवं तेक को अच्छो तरह डाटबंद पात्रों में रखना 
चाहिए । 


संगठन-( t )वोज-तीसी के बीजों में ३०%स४०%तक 


स्थिर तैल (fixed oil), २०% से २५% तक 
प्रोटोन, तथा ६% लवाब ( म्युसिलेज ) पाया जाता हुँ i 
छवाबो अंश प्रायः बोज के छिलके या argum ( epi 
dermis ) में होता है । इसके अतिरिक्त कुछ मौमीय 
पदार्थ (wax), रालोयपदार्थ (resin) त॒था 
फास्फेट्स एवं १८: तक शर्क रांश एवं मत्यल्प मात्रा में 
लाइनेमेरिन (Linamarin : phaseo-Iunatin) नामक 
र्लाइकोसाइड भी पायाजाता है । कच्चे बीजों 
में स्टार के कण पाये जाते हैं । कच्चे बीजों एवं पुष्प में 
अत्यल्प मात्रा (१.६९% तक) द्वाथड्रोप्तायनिक एसिड 
तथा ळाइपेरोन (liparine) नामक ऐल्केलॉइड मो 
पाया जाता हैं । 

(२) तछ-तेल में प्रधानतः लिनोलीक ( linoleic ) 
तथा लिनोलेनिक एसिड्स के ग्लिसराइड्स तथा ८%से 
१०%तक घनवसाम्ल (solid fatty acids) होते & । 


वोर्यंकालावधि-बोजों में २ वर्षतक वीयं रहता है। तथा 


तल अच्छो तरह सुरक्षित करने से चिरकाळ पर्यन्त 
सक्रिय रहता हें। चूर्ण का प्रयोग प्रायः ताजा हो 
करना चाहिए । 


स्वभाव । गुण-गुरु, kaa, पिच्छिल । रस-मघुर, तिक्त । 


विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । प्रघानकर्स-बाह्मतः स्थानिक 
प्रयोग से शोथविछयन एवं फोड़े-फुल्सो को शोघ्नतापुर्वक 
पकाता है । इसका लुआब कफनिस्सारक एवं कासहर 
है। बोज एवं de पौष्टिक, वाजीकर एवं किंचित्‌ 
सर हैं । यूनावीमतानुसार तीसी के बीज पहले दर्जेम _ 
उष्ण एवं रूक्ष तथा तेल उष्ण एवं तर होता हूँ । अग्निः 


फोरन लाभ होता है । हितकरः 
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३० 


असगंध , 


| A - निवारण-धनिया ओर सिकजबोन । प्रतिनिधि-मेथी 
| के बीज ! 
योग-अतस्यादिलेप, मरहमदाखोलून । शल्य- 
चिकित्सा में तीसी के पुल्टिस ( उपनाह) का प्रयाग 
शोथपाचन के लिए किया जाता है। ; 
असगंध ( अश्वगंधा ) 
नाम । सं ०-अव्वगंधा, वाराहकर्णी । हिँ०-असगंघ, आकसन 
अकसन | म०-होरगंज,आसंघ। गु०-आसंघ, घोड़ाआहन 
घोडा आकुन | फा०-बहमने बरी । अं०-विन्टर-चेरी 
(Winter-Cherry) । ले०-विदानिभा सोम्नीफ्रेरा 
Withania somnifera Dunal.  (quiu-W. 
asyagandha ?) | Lut 
बानस्पतिक कुछ-कण्टका रो-कुल (सोलानासी Solanaceae) । 
आप्तिस्थान । प्रायः समस्त भारतवर्ष, विशेषतः शुष्क 
प्रदेशों तथा हिमालय प्रदेशों में १६६१.३८ मीटर 
( १.६६ कि० mo) या ५,५०० फुट को ऊँचाई तक 
इसके स्वयंजात पौधे पाये जाते हैं । कहीं-कहों इसकी खेती 
मी की जाती है। पहले असगंघ नागौर प्रदेश में बहुत 
होता था, और वहाँ से सर्वत्र भेजा जाता था । इसी. हेतु 
इसको नागौरी असगंध भी कहते हैं। यही असगंष 
सर्वोत्तम होता है। 
संक्षिप्त परिचय-असगंघ के १,५ मोटर से १.८ मीटर या 
५ से ६ फुटतक ऊँचे तथा सोधे गुल्मक (erect 
undcrshrub ) प्रायः शाखा-बहुल होते हैं । पत्र ÀF- 
जोड़े, ५ do मी० से १० do मी० या २ से४ इंच लम्बे 
तथा २.५ स०मी० से ५ सें० मी० (१ से २ इंच) चौड़, 
बाह्यरूपरेखा में चोड़े-लट्वाकार, अग्र की ओर क्रमश: 
स चोड़े (subacute) तथा पत्र-तट अखण्डित, पत्रवृन्त 
08 सें० भी० से हे go मो० 4 
. छम्बे होते dI असुगंघ का aa Ho 
 च्वेतरोमावृत होता है । ताजे पौधे को मसल कर सूँचने 
सै घोडे के मूत्र की भाँति गंध आती है। इसीलिए 
इसको 'अझांघ' कहा जाता है। उक्त गंध 
अपेक्षाकृत इसकी ताजी जड़ में अधिक पायो जाती है । 
acd हेरिताम अथवा बैंगनी आभालिये पोताभ तथा 
i cR त ( sessile ) अथवा हस्ववृन्त (subsessile) 
Qus छन्रकसम गुच्छको (umbelliform 
में पाये जाते हैं। प्रत्येक गुच्छक में ५-४ 


कार तथा मृदुरोमावृत होता है, जो फलों के साथ 
बढ़कर उनको रसभरी के फलों की भाँति आवृत कर 
लेता है । किन्तु अग्रपर यह खुला होता है । अग्रपर यह 
५-६ खण्डों में विभक्त (5-6 toothed) होता है। दलपृँज 
या .कोराला घंटिकाकार, बाह्यतलपर मूदुरोमावृत 
तथा ३-६ खण्डों में विभक्त होता हैं। पुंकेशर संख्या में 
पांच, फळ ( berries ) छोटे, लाल, मसृण, मटराकार 
तथा एक झिल्लीबत्‌ ges (calyx ) से आवृत और 
शिखर पर खुले होते है । बीज, असंख्य अति क्षुद्र, ज 
इंच लम्बे, पीताभ श्वेत, रूपरेखा में वुवकाकार, IET 


` ` संकुचित तथा वीजवाह्यावरण अर्थात्‌ बीजचोल 


( zesta ) मधुमव्खी के wd की भाँति होता है। 
इसके बीजों से दूध जमजाता है । 

उपयोगी अंग-मूल, पत्र एवं बीज तथा क्षार । 

माता-मूल ३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा d 
क्षार-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा | 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-असगंघ की जड़ मूली की भाँति कुछ- 
कुछ शंक्वाकार किन्तु उसकी अपेक्षा काफी पतली, पेन्सिक 
को मोटाई से लेकर २.५ do मी० से ३.७५ do मी० 
(१इंच से १॥ इंच) व्यास की मोटाई तक तथा ३० सेंमी ० 
से ४५ सें०मी० (१ फुटसे १॥ फुट)तक छम्बी होती है। बाह्य 
तळ पर हल्के धूसर वर्ण की किन्तु तोड़ने पर भीतर 
सफेद होती है। स्वाद में C तिक्त होती है । बाजारों 
में मिलने वाली शुष्क जड़ १० सें मी० से २० Ho मी० 
(४ से ८ इंच) लम्बी अथवा छोटे-बडे टुकड़ों के रूप में 
होती है। शिखर से किंचित्‌ नीचे स्थूलतम भाग को 
मोटाई का व्यास ६.२५ मि०भी० से १२.५ मि० मौ० 
(केसे श इंच ) होता है । यह ago, चिक्कण ब'हर 


से हल्का पीताभ घूसरवर्ण का और भीतर से श्वेत तथा लका पीताभ घुसरवर्ण का और भीतर से इवेत तथा 


तोडने पर भंगुर (fracture short and starchy ) 
होता है। मूल विरला हो सशाख होता है। शिखर से 
संदिल्वष्ट कतिपय कोमल काण्ड के अवशेष बर्तमान होते 
है। असगंघ स्वयंजात ( जंगली ) और खेती कियाहुआ 
दो प्रकार का होता है । बाज, रू भसगंध प्रायः खेती क्रिये 
हुए पोधों का जड़ होता है । जंगली पौधों की अपेक्षा 
कषित पोधों को जड़ों में स्टार्च का संग्रह अधिक पाया 


जाता है, और इसके स्वरूप, गुणों एवं रसादिक में भी 


तै हैँ । arga दज या कैलिकस (calyx), मि ७०० SaR है। आम्यन्तर प्रयोग के लिए 


गा रि e —————À BÀ! mmn s E V 


असगंघ 


बाजारू या खेती किए हुए पौधों को जड़, तथा लेपादि 


बाह्मप्रयोग तथा तँलादि में जंगळी असगंध के मूल ` 


लेने चाहिए । 

संग्रह एदं संरक्षण-उत्तम जड़ों को लेकर सुखा ळें ओर 
वायु-धूलि रहित अनाद्र एवं शीतल स्थान में मुखबन्द 
डिब्बों में रखें । 

संगठन-अश्दगंघा को जड़ में एक उड़नशील तेल तथा 
बिथेनिओल (Withaniol Cz; Hgg Og) नामक 
तत्त्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोम्नीफेरिन 
(Somniferin C44 H, e Na) नामक क्रिस्टलाइन 
ऐस्क्रेछॉइड एवं फाइटाँस्टेरोल (Phytosterol) आदि 
तत्त्व भी पाये जाते हैं । 

चोयेकालावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव ! गुण-ङघु, RRT । रस-मघुर, कषाय, तिक्त । 
विपाक-मघुर । वोर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-्वातकफनाशक, 
बल्य, बृ हृण, रसायन, वाजीकरण, नाड़ीवल्य, दीपन- 
पाचन आदि । अहितकर-उष्ण प्रकृति को । निवारश- 
कतीरा एवं घी । प्रतिनिधि-बहमन सफेद (कामशक्ति 
वर्धक एवं कटिमूलादि के लिए), मीठा कूट (इवास- 
कासहर प्रभाव के किए), सूरंजान {(आमवात या 
गठिया आदि के िए)। चरकोक्त (qo अ० v) बृंहणीय 
एवं बल्य महाकषायों तथा मधुरस्कन्ध `(वि० 
ao ८) के gent में अश्‍वगंधा भी है । 


मुख्य योग-अइत्रग घादिष्ट, चूर्ण, अश्वयंषारिष्ट, अश्वगा- 
रसायन, अश्वगंधाघृत । 

बिशेष-साघारणतः अश्वगंधा की जो जड़े बाजार सें मिलती 
हैं, वे कृषिजन्य पोधों की जडँ होती हैं । इन्हें नागौरी 
असगंघ” कहते हैं । असगंघ के पौधे वन्यज या स्वयंजात 
स्वरूप के पाये जाते हैँ । तैलादि पाक के लिए अथवा 
अन्य बाह्य उपयोग के लिए ये अधिक उपयुक्त होते हैं । 
एतदर्थं इनका ग्रहण ताजी अवस्था में करता अधिक 
श्रयष्कर है। uibs, अश्वगंधा का भी उल्लेख उन 
द्रव्यों के साथ मिलता है, जिनका प्रयोग आद्रावस्था में 
करना चाहिए। वोदानिअ! कोभागुलान्ध (Withania 
coagulans Dunal.) अखगंध को एक निकटतम 
जाति है, जिसे पुनीर या देशी ania कहते हैं । पंजाब, 
Test, मफपानिस्तान,बिळूचिस्तान आदि, प्रदेशी में अथवा 
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atai हल्दी 


भारतवर्ष में अन्यत्र मी इतस्ततः इसके जंगली पोषे 
मिळते हैं। इसके फलों का उपयोग रेनेट को भाँति 
दुघ जमाने के लिए किया जाता g 
आँबाहल्दी (aragia) 

नाम । सं०-कपूंरहरिद्रा, बनहरिद्रा । हि०-आंबाहल्दी । 
फा०-दारचोबा। अं०-मेंगो जिजर (Mango Ginger), 
वाइल्ड टमेंरिक (Wild Turmeric)V छे०-कुकमा 
आरोमादिका (Curcuma aromatica Salisb.) । 

वानस्पतिक कुल । हरिद्राकुल (स्किटामिनासी Scitami- 
naceqe) i 

प्राप्तिस्थान-जं गली प्रदेश, विशेषकर पुर्वी हिमालय, 
बंगाल आदि में यह स्वयंजात होती हैं, तथा कहीं-कहीं 
इसको खेती भी को जाती है । कंद पक्षारियों के यहाँ 
मिळता g I 

संक्षिप्त परिचय i क्षुप-द्विवर्षायु, काण्डहीन, हरिद्राक्षुप के 
समान किन्तु पत्र अपेक्षाइत बड़े और गोल, जो ३० do 
मी० से ६० सें० मी० (१ से २ फुट) लम्बे, गोल, 
hue बेगनी हरित वर्ण तथा विशिष्ट गन्धयुक्त 


उपयोगी अंग-कन्द । 

मात्रा । चूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम (१ माशा से ३ माशा) । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-आंबाहल्दी के कन्दों का चौड़ा भाग 
रूपरेखा में आयताकार अथवा रांक्वाकार, व्यास 
लगभग ५ से० मी० या २ इंच या कभी-कभी इससे 
भी अधिक, बाह्यातल गाठे खाकस्तरी या मूरेरंग का, 
जिसपर जगह-जगह मुद्रिकाकार fag तथा मोटे सुत 
की भाँति इतस्ततः निकली हुई रचनाएँ माळूम होतो 
हैं। किन्हीं-किन्हीं कन्दों के सिरों पर गोलाकार शाखाएं 
अथना भौमिक काण्ड wr होता है। आंबाहुल्दी को 
तोड़ने पर टूटा हुआ तल हल्दी को भाँति याठ़े चारंयी 


के रंग का दिखाई पड़ता हे। कन्दों से कपूर कौ-सो 


S3 गन्ध आती है । 
संग्रह एवं संरक्षण-शुष्क कन्द को ग्रहण कर सुखे और 


संगठन-सुगन्धित ud उड्नशोल ds l 
वोर्येकालावधि-१ वर्ष । 


निर्वात स्थळ पर भलीमाँति मुखबन्द शीशियो में wis : 


स्वभाव । रस-तिक्त, कटु । गुण-रूघु । विपाक-कटत $ : 


वीयं-उष्ण । 


e 


बांवला 


3२ 


आक 


———————— ub E a 


आँचला (आमलको 

` होम | सं०-आमढको, घात्रीफल। हि०-आंवला । अ०- 
बामलज। फा०-आमलळह | अं०-एग्बलिक माइरो 
बलन्स (Emblic Myrobalans) । ले०-एम्द लिका 
ओपुफ्रीसिनालिस (Emblica officinalis Gaertn.) 
(पर्याय-Phyllanthus emblica Linn.) | 

धानत्पतिक कुल । एरण्ड-कुल (एडफॉबिजारी Euphor- 
biaceae) ! 

प्राप्तिग्थान- सम्रत भारत, लंका, चीन, तथा rga 
afa में आँवले के qa बहुतायत से आरोण्ति fa 
जाते हैं । जंगलों में इस्के रवग्जात वृक्ष भी पये 
जाते हैं, किन्तु इनसे प्राप्त फल छोटे तथा अधिक कसैले 
होते E वलमी आँवला के फल काफो बड़े (१ तो० से 
x gein तक) होते हैं पक्व हरे पल जाड़ों में बाजारों 
में बिकते gl सुखाये हुए पक्व तथा अपवव फल पंसा- 
रियों के यहाँ हमेशा मिलते हैं । 

संक्षिप्त परिचय । वृक्ष-मध्यमाकारी । कांड-घूर र-रिनिग्ध । 
शाखा-साधारण गोल | पत्र-पीताभ, आकृति में इमली- 
पत्र के समान, लग्ब-गोल, $ do dlc से ड do To 
(०.३ से ०.५ इंच ) लम्बे लघुद्वग्तयुक्त (subsessile) 
पतलो-पतली अनुशाखाओं पर सघन द्विपंक्तिक्रम, से 
स्थित । पुष्प-एक लिंगी, सघन, हरिताभ पीत । पुष्पवृस्त- 
छोटा । नरपुष्प-बहुसंख्यक | qag कोषदल- 
लम्बगोल, कुंठिताग्र, प्र इंच लम्बा । परागकोष संख्या 
में ३ । स्त्रीपुष्प-अल्पसंल्यक; पुष्पवाह्मकोषदल, नरपुष्प के 
समान । गर्भाशय-त्रिकोषीय । फल-मांसल, पीताभ 
हरित, अंडाकार, ६ रेखाओंयुक्त, व्यास में लगभग 
७.५.१० सें० मी० या ३-४ jug बीज-संझूणा में 
RANER, कठोर । पुष्पार म कालं-आहिदन | 

उपयोगी ४ंग-फरू (लाजे एवं शुष्क) । 


O TN फछचुणं ३ ग्राभ से ११.६ ग्राम ,३ माहो से १ 
तोळा) 


T | yn 


DN बण के होते है| इस पर खरवूजे की भाँति ६ 
E Dd होती हैं। स्वाद में यह किचित्‌ खट्टा, 


T 


cc SET होता है | बाजार में जो सूखा 


ला मिलता है, उसमें कच्चे तथा पक्व दोनों हो 


प्रकार के gen फल मिले होते हैं | quu हुए कच्चे 
फल कालिमा लिये खाकस्तरी रंग के तथा पके हुए शुष्क 
फल पोताभ-भूरे रंग के होते हैं | च्यवनप्राशावलेह एवं 
मुरब्बा बनाने के लिए बड़े एवं ताजे vaa आँवलों कः 
व्यवहार करना चाहिए | 
संग्रह एवं संरक्षण-माघ, फाल्गुन में oga फलों को ग्रहण 
कर, छाया में सुखा कर वायुःघूल रहित, अनादरं और 
शीतल स्थान में मुखबन्द किये feed में रखें | 
संगठन-फल में टे।नन होती है, जिसमें Afen एसिड, 
इलेगिग ces होता है। पेक्टिन और विटामिन 
सी (C) की प्राप्ति का यह मुख्य साधन है । इसमें १०० 
ग्राम सें ६०० से ९०० मिलीग्राम तक विटामिन सी 
(C) पाया जाता है । 
बोयेकालावधि--१ वर्ष । 
स्व भाव। गुण-लघु, रूक्ष, शीत । रस-लवण रस को छोड़कर 
शेष पाँचों रस (कितु अम्छ प्रधान) । विपाक--मधुर । 
वीर्य-शीत । प्रधान कर्म-त्रिदोषहर, दीपन रसायन, 
चनुष्य, केश्य, मेष्य, दाहृप्रशमन आदि। चरकोक्त 
(qo sro ४) विरेचनोपग एवं वयःस्थापन महाकषायों 
तथा सुक्षुतोक्त (सु० अ० ३८) परूषकादि एवं त्रिफला- 
गण में आँवला भी है । 
मुख्य योग--च्यवनप्रा्ावलेह, आमलदी रसायन, घात्रीलीह, 
त्रिफला, घात्र्यरिष्ट नथा इच्रीफल उस्तखुद्दुस । 
आक (अक) 
नाम । सं०-अरक, मन्दार, अकौओ । बं०--आकंद ।. कु०-- 
sim । म०--रुई ) गृ०--आक्डो । क०, सि० पं०--अक । 
ज०-"उपर, उष्षर, उषार | फा०-खरक, दरख्ते जहर- 
नाक, जहक॥ अं०--मडार (Madar), जायगेंटिक 
स्वॉलो-वर्ट (Giagantic Swallow - Wort) । 
ले०--(१) सफेदमदार--कालोट्रोँ, nia 
Calotropis gigantea R. pr. (२) लालमदार- 
कॉलो टो. स्‌ प्रोसेरा Calotrpis procera R. Br. | 
झक की वे सभी संज्ञाएं जो भारतवर्ष के विभिन्न प्रातो 
मे व्यवहृत हैं, प्रायः संरकृत 'अर्क' शब्द से बिग्रष्ठ कर 
बनी जान पड़ती हैं। विषैला होने से फारसी में इसे 
ATR जहरनाक' कहते हैं । बहान महोदय के अनुसार 
उशर फारसी भाषा का शब्द है और धायः उन सभी 
बनरपतियों के लिए wae में आहा है, जिनमें qu 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आर्क ५ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


होता है, और विशेषतः ' ऐसे पौधों के लिए जिनको 
हिन्दुस्तान में 'आक' कहते हैं । इससे ज्ञात होता है, कि 
“उशर” अरबी भाषा का शब्द नहीं, जैसा प्राय: कोशों में 
लिखा मिलता हैं; प्रत्युत आय्यं-भाषा, सम्भवतः संस्कृत 
“उष ( जलाना )' शब्द से sper जान पड़ता हैं ! 
अकंशकंरा | अ०-सुक्करुल्‌ उषर, समरो उषर । फा०- 
शकरक, शकर कोही, शकर ITT | हि०, उर्दू-आक की 


शकर, आक का गोंद, शकर मदार, आक की मिश्री । ` 


वानस्पतिक कुल, अक-क्ुछ (आस्क्लेपिआडासी Asclepia- 
daceae ) । 
प्राप्तिस्थान-( १) काळोद्रॉपिस नियाटेभा-समस्त 
भारतवर्ष के उष्ण एवं शुष्क प्रदेश तथा मलाया द्वोप- 
समूह एवं दक्षिण चोन । ( २ ) कालोट्रॉपिस्‌ प्रोसेरा- 
भारत के मध्य एवं पश्चिम प्रदेश, फारस से अफ्रोका तक। 
संक्षिप्त परिचय-आक के ९० सें० मी० से २.७ मोदर या 
३ फुट से ९ फुट ऊंचे, (किन्तु सफेद मदार का पुराना 
पौधा कहीं-कही इससे भी ऊंचा छोटे वृक्ष को भाँति देखने 
में आता है) वर्षानुवर्षी या बहुवर्षायु तथा बहुशाखी क्षुप 
होते हूँ, जो एक प्रकार के दुग्धमय एवं चरपरे रस (acrid 
Juice) से परिपूर्ण होते हैँ। प्रायः ऊषर मौर शुष्क भूमि 
में, जहाँ किसो अन्य प्रकार के पौधे प्रफुल्लित नहीं रह 
सकते, इसके क्षुप बहुतायत से हरे-भरे दिखायी देते हैं । 
तने और प्रधानशाखा की त्वचा बहुत हल्की, पीताभ- 
खाकस्तरी रंग की तथा नरम और विदीर्ण होती हूँ । 
कोमल शाखाएं धुनी हुई रूई की तरह सफेद रोई (cov- 
ered with adpressed white tomentum)À घनावृत 
होतो हैं । पत्तियाँ अभिमुख, छोटे डंठलों बाली (sub- 
&5८557/०,) १ ०सें०मी० से २२ desto (v इंच से ८इंच 
लम्बी), २.५ सें०्मो०से १० सें०्मी० या १ इंच से v इंच 
चौड़ी, अभिलट्वाकार ( obovate ) अथवा दीर्घवत्‌- 
आयताकार ( oblong ), अग्न पर सहस। नुङ्रीली या 
लम्बाग्रवाली (acute or acuminate), afas (cori- 
०८९०५४), आधार को भर किंचित्‌ हृदयाकार तथा 
अघस्तल पर रूईकी भाँति रोमावृत (cottony benea- 
th) होती हैँ। लालमदार की पत्तियाँ अपेक्षाकृत 
अधिक लम्बी तथा चौड़ी (२० do मी०-२२.५ Forto 
X १०सं०मी०या ८ से ९ इंच १८ ४ इंच) तथा अधस्तल 
पर अपेक्षाकृत कम रोयेंदार होती हूँ । पृष्प-सफेद *द|र 


aha vidyd 


3 ओके 


में बाहर से सफेद मायळ वैंगनी रंग के, तथा लाल मदार 
में वँगनी-लाल रंग के होते हैं, जो पत्रकोणोद्मृत 
(axillary or subterminal pednuculate simple 
or compound umbels or corymbs) À स्थित होते 
& । फळ (डोंडा) या पुटिका अथवा फॉलिकिल (follicles) 
युग्म, मसृण, स्फुरनशील, लम्त्रोतरा, उभरा हुआ और 
बीच से मुड़ा (recurved) होता 8, जिससे उसकी 
नोक, पक्षो के चोंच जैसी मालूम होती हैँ । बौज-- 
लट्वाकार, चपटे, हे Wo मो० या कै इंच लम्बे तथा 
स्याही मायल होते हैं, जिनके ऊपरी सिरों पर जो डॉड़े 
के सिरे को ओर होता, हे चमकीळे रेशम को भाँति रोमों 
का गुच्छा (bright silky-white coma) ewm होता 
है । मदार के पौधे प्रायः सालभर में कमी फुल-फल से 
खाली नहों रहते, किन्तु अपेक्षाकृत जाडो में अधिक 
फळते-फूछते हैं । 

उपयोगी अंग-सूळ, पत्र, पुष्प, क्षीर (the milky juice) 
एवं मन्दारशरकरा आदि | 

माल। । मूलत्वक्‌ चूर्ण-¢ ग्राम ^ ग्राम या d माशा से 
१ माशा तक। बद्य रूप में--४ ग्राम से ई ग्राम amu 
रत्ती से ५ रत्ती । वामक मात्रा-३ ग्राम से ५ ग्राम या 
३ माशा से ५ माश। तक । 
क्षोर-& ग्राम से y ग्राम या १ रत्तो से २ रत्ती (२ 
रत्ती से ६ रत्ती) । पुष्प-१ ग्राम से २ ग्राम या १ 
माथा से २ माशा d 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-दोनों प्रकार के मदार का मूलत्वक्‌ प्रायः 
समान होतो हूँ, जो २.५ We मी० से ५ do मी० या 
१ से २ इंच चौड़े एवं ३. १२५ fio मी० पै ५ firo 
मी० या ८ से इं इंच मोटे, छोटे-छोटे सिकुड़े हुए या 

अन्दर को QS हुए gst (short curved or quilled 

pieccs) के रूप में प्राप्त होतो है। इनके बाह्यतल 
पोताभा-खाकस्तरी रंग के, कोमळ, कार्की (००7७) | 


यह्‌ खट से टूरते तया छ,टे-्छोटे दानेदार टुरुड़े निकलते | 
हैं । कभो-३भी इसमें qure जड़े लगी होती हैं तथ 
कभी काष्ठोय भाग भी बद्ध होते EO इनमें र्‌ 

प्रकार की गंध होतो है, तथा स्वाद में 
और तिक्त एवं चरपरे (acrid) AA हैँ । इ 
Maiga ame अधिकतम २१६ 
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;; , NE 
में करना चाहिए । एतदर्थ प्रायः रेतीली भूमि में उगे 
पौधे अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। जड़ को खोदकर 
निकाल, छाया में gar लें, और छाल पृथककर मुख- 
बंद पात्रों में अनाद्रेशीतल स्थान में संरक्षित करें। 
रखने पर कोडे आदि के लगने से कुछ महीनों में ही 
छाल खराब हो जाती हू? पत्तों का संग्रह जाड़ों या 
गर्मियों में करें। वर्षाऋतु में जब अन्य पौधे हरे भरे 
होते हैं, तब मदार ( अकं ) एवं जवःस प्रायः पत्ररहित 
हो जाते हैं । 

संगठन-मदार में एक प्रकार का कड़आ ओर चरपरा 
पीला राळ होता हुँ, जो इसका प्रभावकारी अंश हूँ । 
इसके जड़ को छाल में ar ues Mudar alban’ और 
“मदार फ्छुएविल mudar [2८607 नामक तत्त्व पाये 

i जाते हैं । ये गटापरचा में पापेजाने वाले एल्वन' और 

'फ्लुएविक के बहुत कुछ समान होते हूं । मदार एल्बन 

या“मन्दारीन'' एक स्फटिकोय सत्व होता है, जो ऐल्को- 

हल मौर ईथर में विलेय तथा ठंडे पानी और जैतून के 
तेल में अबिळेय होता हैं। इसके अतिरिक्त इसमें रबड़ 
को- सी ( caoutchoue ) एवं पपेन की भाँति प्रोटीन- 

i विलायक फिण्व-सा तत्व भी पाया जाता है । 

— — बोयंकालाबधि- १ वषं । 

स्वभाव । । गुण-लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस-कटु, तिक्त । 

— विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण ¦ प्रधान कर्म-वेदनास्थापन, 

— AA, व्रणशोषन, कुष्ठद३, बमनोपग, दीपन-पाचन, 

' वामक, कफनिस्सारङ, इवासहर । 

EN यूनानी मतानुसार आक का दूध विष के साथ चौथे 

ENAT mrt! 


१) चरकोक्त (qo sro ४ ) भेदनीय, AA, 
T agea में 'सदापुष्पा! नाम से तथा 
(qo ao ३८) भर्कादिंगण एवं अधोमागहर 
( सु० अ० ३९) में अर्क का भी उल्लेख है। 
) भक-छुवण बनाने के लिए मदार के बड़े पत्तों को 

एक करके तथा प्रत्येक पत्ती पर 
का चूर्ण छिड़कते जाये। इस प्रकार रख 


३४ 


संग्रह एवं संरक्षण । मूळत्वक्‌ का संग्रह अप्रैल, मई के महीनों. 


नाम-सं ०-आम्र, सहकार, 


शाम 


इसे उपलों के बीच रख कर पुटपक्व कर छें। इस 
प्रकार प्राप्त भस्म 'अके-कवण' होती है । 


आम ( MA ) 

चुत, रसाल । हि०-आम, 
आँब । बं०-आम । म०-आँब्रा । गु०-आंबी । Rro- 
अम्ब | क०-अंब, अंभ । पं०-अंबा फा०-अंबः। 
अ०-अंबज | ता०-माङ्गामरम्‌, मामरम्‌ । अं०~ 
trit (Mango Tree )। ले०-सांगीफ़ेरा इंडिका 
(Mangifera indica Linn.) | अंग्रेजी, लेटिन एवं 
तमिल नाम इसके वृक्ष के हैं । 

कलमी आम । हि०-पैवंदोआम्ब । अं०-प्राफूटेड el 
( Grafted Mango ) । 


वानस्पतिककुल । भल्लातक-कुल (आनाकाडिआसी Ana- 


cardiaceae ) । 


प्राप्तिस्थान-आम भारतवर्ष एवं पूर्वी द्वोपनसमूह का आदि- 


चासी पौधा है । यह ग्रीष्म-प्रधान देश का वृक्ष है । शीत- 
प्रधान देश में नही उगता । छोटा नागपुर एवं भारतवर्ष 
के दक्षिण में यह पहले जंगली होता था । हिमालय पर 
भुटान से कुमायु तक इसके जंगछी पौधे मिलते है । उत्तर 
पश्चिम प्रान्त को छोड़कर अव सारे भारतवष में इसके 
वृक्ष लगाये गये हूँ, और काफी फूलते-फलते हैं । 


परिचय-आम के बड़े-बड़े सदाहरित वृक्ष होते हैं । पत्तियाँ 


"gae करे (न्‌ Maha 


अपत्रक (simple) तथा एकान्तरक्रम से स्थित 
( alternate ) किन्तु mani पर पुंजीभूत तथा महुए 
के पत्तों की तरह एक डंठल पर चारों ओर आवर्त 
रूप से स्थित होती हैं । अतः आम के वृक्ष छायादार होते 
हैं प्रगल्म पत्ते १५ सें.मो. से ३० सें.मो. या ६ इंच से 
१२ इंच लम्बे ३.७५ से.मी, से ५ सें,मी. या १॥ इंच से 
२ इंच चौड़े, लम्बोतरे (oblong) अथवा अभिलट्वाकार- 
भालाकार(०00/6/८-/४४८८०!८/०),भख॒ण्डित (entire) 
रचना में afas ( coriaceous ) तथा गाढ़े हरेरंग के 
और चिकने होते हैं। पत्र-तठ या पत्तों के किनारे 
प्रायः Sga ( wavy) होते हैं। आधार की ओर 
चौड़ाई कम होती जाती है। मुख्य शिरा से अनेक 
शिराएँ निकल कर दोनों पादवों में घनुषाकार टेढ़ी 
होकर (arcuate) फैलाती हैं। qiga या डंठल 
ARERR मीण से ६,२५ do भी० या १ 


REE Un 
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इंच से २॥ इंच तक लम्बा होता है, और आधार पर 
अविक मोटा होता या ger होता है। नये पत्ते ( नूतन 
पल्लव ) कोमळ, गुलाबीरंग के तथा स्वाद में कसैले 
होते हैं। इनको मसलकर सूंघने W us विशिष्ट प्रकार की 


, सुगंघि mga होती है । माघ में इसमें पुष्प आना प्रारम्भ 
हो जाता है, और फारगुन के महीने ( मार्च-अप्रैल) में 


इसके पेड़ ma पर मंजरियों या पुष्प-गुच्छों 
( terminal panicles ) से रुद जाते हैं। सहपत्र 
या कोणपुष्पक पत्र ` bracts ) जंडाकार एवं खातेदार 
(concave ) होते हैँ । आम की पृष्पमंजरियों को 
भौर ( बोर ) कहते हैँ । इनमें एक विशिष्ट प्रकार की 
मीठी सुगांधि होती हे। आम जब बौरने लगता है, तो 
उसके कोमळ कल्लों एवं मंजरी पर एक प्रकार का 
विरोषगंधि चिपचिपा Mataa पदार्थ स्रवित होकर 
लगा रहता है। आम के फूल ग्यास में ई सें० मी० 
या चकँ इंच तथा पीताभ-हरित वर्ण के होते dg 
एक ही मंजरी में केवळ नरपुप्प तथा हिलिंगी 
( bisexual ) दोनों ही प्रकार के फूल होते हैँ। 
बाह्य कोष (पुटचक्र) या बाह्म दलपुंज (कैलिक्स calyx) 
४-५ खंडोंवाला, जो पतनशीळ होते हैं । आम्यन्दर 
कोश (corolla) भी ४-५ खण्डों वाला होता है । पुष्पासन 
आभ्यन्तर कोष के अन्दर उठा हुआ और मांसल 
( disc fleshy ) होता है। पुंकेसर संख्या में ४-५, 
जो उक्त पुष्पासन पर लगे होते हैं । इनमें सांगोपांग एवं 
पूर्णविकसित (perfect) एक ही होता है, जो शेष 
पुंकेसरों की अपेक्षा बड़ा होता है। अप्डाशय अवृन्त 
( sessile ) होता & चैत के आरम्भ में बौर झड़ने 
लगते हैं, और सरसई ( सरसों के बराबर ) फल dot 
छगते हैं । जब कच्चे फल बंर के बराबर हो जाते हूँ 
तब वे RR कहलाते हैं। जब वे पूरे बढ़ जाते है और 
उनमें जाली (अस्थि) पड़ने लगती हैं, तब उन्हे st छ्या 
या केरी कहते हैं। डा से ते ड़ने पर इससे जो एक प्रकार 
का चिपचिपा मंद तारपीदवत्‌ गंघमय द्रव ( गम-रेजिन 
gum-resin ) afa होता है, वह अत्यंत दाहक 
(irritant ) होता और शरीर के जिस माग 
qx छग जाता है, वहाँ जलन एव प्रदाह पैदा करता है, 
और एक प्रकार का काला घब्बा डाल देता है। इसे 
अणे या चेंपी कहते o आकार-परिमाण के विचार 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


से आम अनेक प्रकार का होता है । कभी-कभी तो वह 
पे्न्दी वेर से भी छोटा, किन्तु कमी छोटी हांडी या बच्चे 


के शिर के auar का होता है ! सामान्यतया आम का 
अष्टिफल (drupe) ९ Se मी० से १५ Fo मो० ar 
२३ंच से ६ इंच ळम्वा, आकार में लम्बगोल ( ovoid ) 
तथा चपटा (laterally compressed) होता है। इसके 
SW भाग को ओर एक छोटा-सा नुकीला उभार 
(protuberance होता है । गुठोडी (putamen) प्रायः 
रेशेदार (Jibrous) होती है ! 


उपयोगोअंग-फल, वीजप्रज्जा (kernel) छाल एवं 


कोमलपत्र तथा गोंद (gum) । 


मात्रा-( १ ) बीजमज्जा का चूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम या 


१ माश! से ३ माशा। 
( २) क्वाथ-५ तो० से १० तो० । 
( ३ ) स्वरस (कोमल पत्तियों का)-१ तो० से २तो० । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा । (१) gest (४४/)-आम की सुखाई 


हुई गुठली पंसारियों फे यहाँ मिळती gl आम के 
आाकारःप्रकार भेद से गुठली के आकार-प्रकार में भी 
काफी भिन्नता पायी जाती है। सामान्यतः गुठली दीर्षाण्डा= 
कार या ईषत्‌ वुकक्राकार, दोनों पावो से दबी हुई, 
चपटी तथा ३,७५ do मी० से ६.२५ We मी० या 
१॥ से २॥ इंच लम्बी और २.५ से ३.७५ Fo मी० 
या १ से १॥ इंच तक चौड़ी होती BI खूब सुख 
जाने पर गिरी ढोली पड़ जाती है, और ऊपर के कड़े 
छिलके या जाली (shell) के भीतर गतिशील जान 
पड़ती है । गुठळी का अन्तस्तर (endocarp) सी 
कड़ा (woody) होता है । मींगो (seed) सर्वथा 
वुक्क़ाकार होती है, जो सूखने पर बहुत कड़ी, सफेद 
अथवा भुरेरंग की और ३.७% Wo W'o से A Forto 
या १॥ इंच से २ इंच लंबी एवं २.५ सें०मी० से ३.७५ 
से.मी. या १ से १॥ इंच चोड़ी तथा दो दलों (cotyledons) 


में विमक्त होती है । ताजी होने पर यह लगभग तिहाई 0 


और लम्बी तथा चौड़ी, सफेद एवं नरम होती हे। मींगी 


के ऊपर भी दो पतले झिह्ली दार आवरण होते हैं, जिनमें | v 


बाहरी झिल्ली सफेद तथा एरिल (ari) के स्वसांव 
की होती है। अन्तस्तर में भी दो झल्लियाँ होती हैं, 
जो परस्पर चिपक्री रहने से quen नहीं मालम dh 
गिरी का स्वाद हरा तीतापन लिग्रे कसैला 


आम ES 


किन्तु इसमें कोई विशेष गंध नहीं पायी जाती । ताजे 
कच्चे आम को गिरी को चाकू से काटने पर चाकू एवं 
गिरी दोनों पर बैंगनो wexr पड़ता है, जो टैनिक एसिड 
की उपस्थिति का द्योतक होता है । 
गोंद (007४)-आम के पेड़ से निकले हुए गोंद के विभिन्त- 
आकार के छोटे-बड़े विषमाकार टुकड़े (irregular- 
shaped pieces) अनेक अत्यंत सूक्ष्म सशुविदुवत्‌ टुकड़ों 
के परस्पर मिलने से बना हुआ साधारण लाली लिये 
हुए पीले या रक्ताम-धूसर वर्ण का होता है । जल में 
बिरेय होता है; किन्तु रंग एवं विलेयता में बहुत भिन्नता 
देखने में आती हूँ । गोंद में एक मंद सुगंधि भी आती 
है, जो ताजे गोंद में अधिक स्पष्ट होती है। शुष्क गोंद 
भंगुर (brittle) तथा test पर दूटा-तछ (fractured 
surface) acA% रंग का होता है ! 
wm (Bark)-sre बाहर से गहरे भूरेरंग की और 
लम्बाई के रुख विदारयुक्त (cracks) भोतर से 
पोताभष्वेत या लालीछिये हुए, स्वाद में कसैली एवं 
प्रियगंधि होतो है । 
संग्रह एवं संरक्षण-पक्द फछों की बीजमज्जा (सुखाकर) 
तथा गोंद को अनांद्रं-शीतळ स्थान में मुखबन्द पात्रों में रखें । 
संगठन । (१) कच्चाफल-जलीयांश २१%, जलवबिलेय 
सत्व (watery extract) ६१,५ प्रतिशत, FIAT 
या सेछूलोज (cellulose) ५%, अविलेय भस्म 
(insoluble ash) १,५% और विछेय भस्म १,९%। 
विछेयभस्य में पोटाश, तिन्तिड़ीकाम्छ (टारटेरिक 
एसिड (tartaric acid), निम्बूकाम्ल (सीट्रिक 
एसिड citric acid) तथा सेवाम्ल (मेलिक एसिड 
malic acid) होते हैं। फ में विटामिन सी (C) प्रचुर 
मात्रा बै होता है। -g पीत रंजकद्रव्य 
या जाता है, जो हरितरंनकपदार्थ (chlorophyll 
product) होता है और ईयर, कार्वन-बाइनसल्फाइड 
था बजोल में शीघ्र थुक जाता है। इसके अतिरिक्त 
अय Es मात्रा में गैलिक एसिड तथा diee 
होता Rl छाछ एवं बोज-में टैनिन 
होती है । 
बीजमज्जा-६ महीने से १ वर्ष। गोंद- 


: i sa _( पकाफछ-गुरु, feng ) i 
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रस-कषाय (पकाफल-मधुर्‌; कच्चा फल-अम्ल) । 
दविपाइ-फटु । वीर्य-शीत । कर्म । बीजमज्जा-कफ- 
पित्तशामक, स्तम्भन, मूत्र संग्रहणीय, रक्तरोधक, 
ब्रणरोपण । कच्चा फल-त्रिदोषकारक, (आग में भूना 
हुआ व.च्चा फळ) दाहप्रशमन, रोचन, दोपन, रक्तपित्त- 
कोषक । पक्व फल-वात-पित्तशामक, स्नेहन, अनुलोमन, 
सारक, हच, झोणितास्थापन, वुष्य, बल्य, वण्यं, वुंहण | 
अहितकर-अःम के कच्चे फल को अधिक खाने से 
मन्दाग्नि, विषमज्वर, रक्तविकार. निबन्ध एवं नेत्ररोग 
उत्पन्न होते हुँ । निवोरण-सोंठ, जीरा, काला नमक । 
ww (We ao v) gw, effuse, घुरीष- 
संग्रहणीय एव मूत्रसअहणीय | महाकषायों तथा 
कषाय स्कन्म एवं अम्लस्कन्ध के द्रव्यों मे आन्न या इसके 
अंगों का उल्लेख हूँ। 

मुख्य योग-पुष्याुगचूर्ण, आञ्रगनक, आम का मुरब्या । 

चिशोष-अंशुघात या छू लगने पर आम के पन्ने का ब्राह्मा- 
स्यन्तरिक प्रयोग बहुत उपयोगी होता है । एतदर्थ इसका 
सराग पर लेप तथा रोगो को पिलाया भी जाता & । 

आसड़ा (आस्रातक) 

नाम। सं०-आम्नातक, कपीतन, मर्कटाञ्न । goa 
(आ) मड़ा। बं०-आसडा । म०-आँवाड़ा । गु०= - 
जंगली आँवो । अं०-हाँग-प्लम-द्री (Hog-Plum Tree), 
वाइल्ड मेंगो (Wild Mango) | ले०-स्पाण्डिआस 
पीन्नाटा ( Spondias pinnata (L.) Kurz. ) ! 
(vata —s. mangifera Willd.) | 

वानस्पतिक कुल। margs 
Anacardiaceae) l 

प्राप्तिस्थान-हिमाछय की तराई एवं बाहरी हिमालय 
(विशेषतः घाटियों मे) ९१४.४० मोटर या ३,००० 
फुट को ऊंचाई तक तथा दक्षिण के पठार में आमड़े के 
स्वयजात वृक्ष पाये जाते हैँ। बगदेश में इसके वृक्ष 
बहुतायत से देखे जाते हैं समस्त भारतवर्ष में बगीचों 
में आमड़ के लगाये हुए वृक्ष मिलते हैँ। कच्चे एवं पके 

a फछ फसल में तरकारी बाजार में बिकते हैं। 

संक्षिप्त परिचय-आमड़े के पतझड़ करने वाळे या १णपांती 
aa होते & जिसकी छाल खाकस्तरी रंग की तथा तना 
एवं शाखाएँ चिकनी होती हैं । पत्तिथाँ विषमपक्षाकार 


(आनाकाडिआसी 


CC-0, Panini P Maha (im "paripinnate), १२ इंच से १८ इंच लम्बी तथा 


आमडा 


एकान्तरक्रम से स्थित होती हैं। आपाततः देखने में 
यह जिंगनी की पत्तियों को तरह, किन्तु उसकी अपेक्षा 
मोटी एवं कोमळ होती हैं । पत्रक संख्या में ९-११, 
सम्मुख क्रम से स्थित, ७,५ do मी० से २२.५ सँग्मी० 
X ३.७५ सें०मी०-१० सें०मी०(४ से ९ इंच > १॥ से 
४ इंच) बड़े, रूपरेखा में आयताकार-अंडाकार, नुकीले 
एवं लम्बे अग्रवाले, सरलधारयुक्त, मुलायम एवं 
चिकने होते हैं, और पतझड़ के पुर्व पीले पड़ जाते हैं । 
पत्रकवुन्त छोटे होते हैं आप के ही साथ इसका भी 
पतझड़ होता हैं। मंजरी (बौर) भी आपाततः देखने में 
उसी की तरह होती है, जिसमें छोटे-छोटे (व्यास में 
५ fao मी० या ढं इंच) सफेद फूल होते हैं । इसमें 
छोटे-छोटे फल घौंद मे लगते हँ । फल अक्टूबर मास 
में पकता हूँ। वृक्ष में पका फल रहते-रहते पतझड़ हो 
जाता है और मंजरियाँ निकल आती हूँ। कोई-कोई 
वृक्ष वर्ष में दो बार फलता है। कच्चे बालफलों का 
अचार बनाया जाता है, और पकेफल खटमिठठे होते 
है, जो यों ही खाये जाते हैं। इसके बड़े-बड़े एवं प्राचीन 
वृक्ष में पुराने कटे या चिड्चिडाये भाग से प्रचुर परि- 
माण में एक रालरार गोंद टपकती है, जो वृक्ष के तने 
के समीप भूमि पर मोटे, चिपड़े, लंबोतरे वा विषम 
खण्ड रूप में एकत्रित अथवा थोड़ो मात्रा वृक्ष पर ही 
लगो पायी जाती है । साधारण वृक्ष को भाँति इसके 
पौधे भी पैदा किये जाते हैँ । शाखाओं को काट कर 
लगा देने से भो वृक्ष तैयार हो जाते हुँ । आमड़े के वृक्ष 
के सभी अंगों में एक विशिष्ट प्रकार की epe पायो 
जाती है । 


उपयोगी अंग-फल, गोंद । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-आमड़ा का फळ अंडाकार, गुदार, मसुण, 


कुक्कुटाण्ड या बड़े बेर के बराबर विविध आकार का 
२.५ o मी० से ३.७५ do मी० ( १ इंच से १३ 
इंच) war, रछ de मी० से है do मी० (ई इंच 
से १३ इंच) मोटा, कच्चे पर हरा तथा कसैलापन लिए 
azar, और पकने पर पिछाई लिए तथा कुछ खटमिद्ठा 
होता है । इसको गुठळी लंबोतरी, काष्ठीय, बहुत कड़ी, 
बाहर से तंतुलू, अन्दर पंचकोष्ठीय ht है, जिनमें 
केवल १-३ कोष्ट बीजोत्पादक होते हैं । बीज रूपरेखा 
में भालाकार होते हैं। फल में आम से मिळगी-जुलती 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आलूबोखारा 


विशिष्ट सुगंधि होती है । स्थानमेद से किसी फल में तो 
गूदा बहुत कम तथा कसैला और अधिक खट्टा तथा 
किसी में गूदा अधिक रसदार तथा अधिक मधुरता युक्त 
होता है। गोंद्‌-इसका निर्यास पिलाई लिये या हलके 
भूरे रंग का वृक्ष से लटकता हुआ मिलता है । बाह्यतः 
यह चिकना एवं चमकीला होता है । यह जल में ad- 
विलेय होता है, ओर बहुत-सी बातों में बबूल के गोंद 
से मिलता-जुलता है । छाळ-निकनी, सुगंधित, मसाले- 
दार तथा खाकी रंग की होती gl 


स्वभाव । गुण-गुरु, fen । रस-अम्ल, कषाय, मधुर । 


विपाक-मधुर । वीर्य-उष्ण (कच्चा), शीत (Taa) । 
प्रधान कर्म-कच्चाफल कफपित्तवर्धक एवं वातशामक 
तथा पकाफल वातपित्तशामक और कफवर्धक होता है। 
इसके अतिरिक्त यह रोचन, QU, रक्तस्तम्भक, सारक, 
दाहप्रशमन, बल्य, वृष्य, dew भी होता है । छाल एवं 
qa स्तम्भक होते हूँ । 


विशेष-चरकोक्त 'हृद्य' महाकषाय में आम्रातक भी है । 


आलूबोखारा 


नाम । फा०, हिँ०-आलू (बु) बोखारा । फा०-आळू, आळू- 


बोखारा । अ०=इज्जास, इजास। सं०-आरुक ? 
आलुक ? । पं०, Wo, गु०-आलुबुखारा । मा०-आलु- 
बुखारो । क०-अअर | अं०-दी बोखारा प्छम्‌ (The 
Bokhara Plum) | के०-प्रजुस्‌ कॉम्यूनिस Prunus 
communis Huds. (पर्याय-प्रुनुस॒ डोमेस्टिका 
Prunus domestica Linn.) \ वक्तग्य-आङ्बोखारार' से 
इसका काला और बड़ा भेद तथा 'आछू' से बोखारा 
का “पीला भेद अभिप्रेत होता है, जो ताजगी को दशा 
में कहरुबाइ पीला, उज्ज्वल, खटमिट्ठा एवं स्वादिष्ट 
होता है। आछूबोखारा बागी एवं पहाड़ी भेद से २ 
प्रकार का होता हैं । बागी कई प्रकार का होता हे; 
उसमें एक प्रकार बड़ा और काला है। इसी को 
साधारणतया “भाठूबोखारा' कहते हँ । 


वानस्पतिक कुल । तरुणी-कुल (रोजासी Rosaceae) । 
प्राप्तिस्थान-यह मध्य-एशिया, 


पश्चिमी समशीतोष्ण 
हिमालय में गढ़वाल से कश्भीर तक १५२३ मोटर से 
२१३३.६ मी० (५,०७० फुट से ७,००० फुट) की ऊँचाई 


तक जंगली होता या लगाया जाता है। परन्तु बोखारा | 


आलूबोलारा 


प्रांत का सर्वोत्तम समझा जाता है। हिंदुस्तान में भाळू- 


i बोखारा, अफगानिस्तान एवं बलख आदि से आता है। 
: संक्षिप्त परिचय-आछूबोखारा के गुल्म या छोटे वृक्ष होते 
| हैं, जिसके शाखाग्र कमी-कभी तीक्ष्ण (spinescent) 
| होते E! फोमल शाखाएँ मृदुरोमावृत होती | 
पत्तियाँ लट्वाकार या लट्वाकार-भाछाकार (ovate- 
j lanceolate), जिनके किनारे सु&षरदंतुर (serrate) 
| होते हैं । पुष्प १-१ या गुच्छों में निकलते हैँ। ws 
| गोलाकार तथा वाह्मभित्ति (pericarp) गुबेदार 
| होती दै । 
| उपयोगी अंग-बीज रहित झुष्कफल तथा गोंद (us 
फारसी ) । 
मात्रा=ह दाना से ५ दाना (फल) । विरेवनार्थ-१५ से २० 
दाना । 
शुद्धाशुढ परीक्षा-चाजार में आ.लाब्ोखारा के शुष्क फक 
| सर्वत्र मिलते हैं, जो लगभग ३६.२५ fro मी० या १। 
| इंच लम्बा, काला और झुर्रीदार होते हूँ । भीतर का 
गूदा कालाई लिये भुरा या लाल होता है। यह निर्गन्ध 
एवं खटभिद्ठा तथा चाशनीदार होता है। गोद-इसके 
गोंदको फारसी गोंद कहते हैँ । यह बब्बूङ के गोंद 
(अरबी गोद-गम अरेबिक) का उत्तम प्रतिनिधि द्रव्य है i 
सग्रह एवं संरक्षण-पक्व फलों को ग्रीष्म ऋतु में ग्रहणकर 
गुठी निकाल कर सुखा लें, और अनादं-शीतल स्थान 
में कांयुक्त शोशियों में रखें। qup फलों को deg 
. कर पहले इत्रिम उष्माद्वारा कुछ सुखाकर वाकी qq 
में सुखा लेते हैं । 
संगठन-फल में मैलिक एसिड (Malic acid), सिटिक 
अम्ल (Citric acid), STET, ऐल्व्यूमिनॉइड्स, पक्त 
BEN मस्म आदि पाये जाते हूँ । 
वोयकालावधि-१ वर्ष । 
हि पतन ills 
L i चुसार यह दूधरे दर्जे 
एव तर है। amatan MEITAT, तृष्णा हर, 
पिर गौर पित्तशामक है। यह पैत्तिक fruge, 
icons f र मत) तृषा, कामला, दाइ, हुल्लास और 
नकाल म दिया जाता है। तुषा तथा 
मं इको qu मै रख कर चूसना चाहिए अथवा 
जाता है । i 
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इङ्गुदी 


मुख्य योग-शर्वत आळू । 

विशेष-युनानी वैज्यक में आळूवोखारे का प्रयोग प्रचुरता 
से किया जाता है । यह एक उपयोगी द्रव्य है। इसका 
व्यवहार सभो चिकित्सकों को करना चाहिए । 


इङ्गुदी 
am । सं०-इङ्गुदी, तापसत्रुम । हि०-हिगोट, ईंगुआ । 
खर०-इंगन । म०-हिंगण । गु०-इंगीरियो | मा०-- 
fanfar । ले०-बाळानीटेस पजिप्टिआका Balanites 
aegyptiaca Linn- ) Del. ( पर्याय-बालानीटेस 
राँक्सबुर्गी 3. roxburghti Planch.) | 


वानस्पतिक कुल । इज्भुदी-कुल (सीमारुवासी Simaru- 
baceae) i 


प्राप्तिस्थान-भा रतवर्ष के शुष्क प्रदेशों के जंगलों में,विशेषतः 
दक्षिण-पूर्वी पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, सिक्कम, गुजरात, 
बिहार, खानदेश एवं दकन आदि में होती है। इसके 
शुष्क पक्व एवं अधफके फल सर्वत्र पंसारियों के dai 
मिलते है। 
संक्षिप्त परिचय-इंगुदी के काँटेदार छोटे वृक्ष ३ मीटर 
से ६ मोटर ( १० से २० फुट ) ऊँचे या गुल्म होते हैं । 
पत्तियाँ दविपत्रक और अवृन्त तथा पत्रक अखण्ड, अण्डा- 
कार अभिल्टुवाकार या अश्भप्रासदत्‌ और १९ सें०मी० 
से 'हसे०मी०(ह इंच से१। इंच)एम्बे हे.ते हैँ । पत्तियों 
के qud में दृढ़, स्थूल कण्टक होते हैं । बसन्त में पुष्पा- 
गम होता है; तथा पुष्प पोछेरंग के और सुगन्धित होते 
हैं और ४-१० के गुच्छों में निकलते हैं। ww अष्ठिल 
(drupe), sever, प्रायः २,५ do मी० से ५ Fo 
मी० (१ से २ इंच) a और गुठछो पंचकोणीय; 
एक-गह्वर तथा एक-बीज होतो है, किन्तु इसमें एक 
उग्र अरुचिकारक हीक होती हैं। फलमज्जा में सैपोनिन 
होने से कहीं-कहों इसका उपयोग सिल्क एवं सुई के 
रेशों को साफ करने के लिए किया जाता है । गुठली में 
छेद कर अन्दर से साफ करके संघनी रखने को नसदानी 
बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। फल एवं बोजों 
से प्राप्त का तैळ व्यवहार औषधि में होता है । 
उपयोगी अंग-फळ एवं तेल । 
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इङ्गुदी ३६ 


इन्द्रापण 


तेल-*९ से २० बूंद | वाह्मप्रयोग के छिए आवदयकबा- 
नुसार । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-इंटुदी का अष्ठिछ फल अंडाकार (oval 
drupe) होता है, जो X do sre (२ इंच) तक 
लम्बा तथा ३.७५ de मी० (१॥ इंच) तक चोड़ा 
होता है । बाह्यमिति (९/८77) प्रायः चिकनी तथा 
भंगुर होती है, और इम पर लम्बाई के रुख ऊगभग 
दस हलखात होते हैँ । फळमउजा (mesocarp) हरिताभ 
वर्ण की तथा स्पर्शं में साबुन की तरह जिकनी होती है 
जो अंदर को पंत्रकोणीय गुठली के साथ चिप़ी होती 
है। गुठळी के अन्दर एक बीज होता है, जिसमें प्रचुर 
मात्रा में तैल पाया जाता है ga बोजों एवं फल-मज्जा 
को कोल्ह में पेरकर इंयुदो का तैल प्राप्त किया जाता 
है। बाजारों में जो फल मिलते हैं, उनमें अपके फल 
भी मिले होते हैं । इसका बाह्यतछ झुरीदार होता है 
तथा देखने में हरिदाभ-पीत वर्ण का होता हँ । इंगुदी का 
तेल सुनहरे पीलेरंग का तथा स्वादहीन होता है, और 
इसका आपेक्षिक गुरुत्व (१५.५० We पर) ०.९१६५ 
होता है, और यह ०० तापक्रम पर जमजाता है। 
इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से तेल का रंग भूरा हो 
जाता है, जो तैल को काफी हिलाने पर भी ज्यों-कानत्यों 
बना रहता हूँ। सूर्यप्रकाश के प्रभाव से इञ्गुदी का तेल 
शीघ्रतापूर्वक विरंजित हो जाता है। सेपोनिफिकेशन 
बल्य्‌ १९५.२ । आयोडीन वेल्यू-८८.३ । 

संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में पक्‍वफलों का संग्रहकर 
छायाशुष्क कर gada पात्रों में अनाद्र-शोतल स्थान में 
रखें। de को अम्बरी रंग की शीशियों में बंद कर 

` wt एवं शीतल स्थाध मे रखें। इसे सूर्यभ्रकाश से 
बचाना चाहिए । 

संगठन-फल-मज्जा में म्युसिलेज, शर्करा एवं सेपोनिन 
(१.३२%) तथा कुछ सेन्द्रिय अम्ल आदि तत्त्व पाये 
जाते हैं। बीज की गिरी में ४३% तक तैल (eq 
का तेल) पाया जाता है । 

वीर्यकालावधि । तैल-दीर्घकाल तक । 

स्वसाव। गुण-लघु, स्निग्ध । रस-तिक्त, कटु (फल भज्जा- 
तिक्त, मधुर) । विपाककटु । वीर्य-उष्ण । प्रमाव= 

मिच्न | प्रघानङर्म-अह्प मात्रा में फल मज्जा शिरी- 

विरेचन एवं कफनिःसारक, बिषध्न तथा अधिक मात्रा में 
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रेचक एवं कृमिघ्न होती है । इसके अतिरिक्त यह मूत्रल, 
queer एवं कुष्ठघ्न हु-। इसका तेल Sur, व्रणरोपण, 
seger एवं त्वचारोगनाशक होता हैं । 

विशेष-इङ्गदी को क्रिया बहुत-कुछ सेनेण की भाँति होती 
है । इसका उपयोग भो इमल्सन बनाने के लिए किया 
जा सकता है । सुश्रुतोक्त (qo अ० ३९) शिरोदिरेचन 
zadi में इज्गुदो का मी उल्लेख है । 

इन्द्रायण (इन्द्रवारुणी) 

नाम | सं०-इन्द्रावाइणो, विशाला । ह०- इन्द्राथन, फर- 
dg, इनारून | पं०-फीइतुंबा, कोड़तुम्वा। म०- 
इन्द्रावण । गु०-इन्द्रादण | बं०-राखालशशा । sro— 
हं (हि) जल, अल्क़म। फा०-खर्पुजेदल्ख। अं०- 
कोलोसिन्थ Colocynth) fazi Bitter -Gourd)| 
ले०-सोट़ aga कोळोस्तींथिस (Citrullas 
colocynthis Schrad) । 

चानस्पतिक कुल। कूष्माण्ड-कुल (कूकुरविटासी Cucur- 
bitaceae ) । 

प्राप्तिस्थान-प्रायः समस्त भारत, विशेषतः उत्तर पदिचमी 
रेगिस्तानी प्रदेश, मध्य एवं दक्षिण प्रदेश एवं गुजरात 
आदि । विदेशों में अरेबिया, सीरिया, मित्र, स्पेन, 
सिसली और मोरक्को आदि में इसको बेल जंगलीरूप से 
उपजती है। 

संक्षिप्त परिचय। लता-प्रसरी, बहुवाषिक, 'छोटी इन्द्रायण' 
की लता की अपेक्षा लम्बी । मूल-बहुवाषिक। तना- 
द्विषा, त्रिधा विभक्त सूत्रयुक्त। पत्र-दोनों qui पर 
रोमरा, ऊपरी पृष्ठ पीताभ हरित और कध: पृष्ठ मस्म के 
समानवण का, Aa घारियोंयुक्त, ३.७५ Wo मो० से 

६-२५ We मी० (डेढ़ से ढाई इञ्च) लम्बा और २.५ से 
५ Wo मो० (एक से दो इञ्च) चौड़! । फल-आकार में 
लम्मगोळ । अपक्इफल-वर्णमेंहरित,स्तेताम-हरित घारियों 
युक्त । पक्व फल का रंग पीताम-भूरा होता है। बोज- 
पीताभ-कृष्ण, गोळ और चिपटा । वर्षा में इसकी बेळ | 
उत्पन्न होती है, वर्षात में फल लगते और शरद के अन्त 


में पकते हूँ । इसी समय इसके सूखे हुए फल बाजारमै 


लाये जाते हुँ । 
उपयोगी अञ्जस, फळ का गूदा, बीज एवं पत्र । Jost 
सात्रा-६ ग्राम से १२ ग्राम (३ तोला से १ तोला) । | Bo 
से ३ ग्राम (१ माशा से ३ माझा) 
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इन्द्रायण 


फल-मज्जा-ह ग्राम से २ ग्राम (१ माशा से २ माशा)। 
शुद्ाशुद्ध परीक्षा-वाजार में इन्द्रायण के पक्व फल के काट 
कर सुखाये टुकड़े मिळते हैं । कभी सुखाये गूदे के टुकड़े 
पृषक रूप ते भी होते हैं, जो सफेर या पोताभश्‍्वेत एवं 
हल्के quem टुकड़ों के रूप में होते हैँ । फळत्वक प्रायः 
१ मिलिमिटर मोटा तथा बाह्यतः मटमैले पीले रंग का, 
चिकना तथा कणदार भौर अन्तस्तल शवेताभ-वर्ण का 
होता है, जिसपर बोजों को रूपरेखा के खातोदर चिल्ल 
पाये जाते हैं। इन्द्रायण के गुदे में प्रायः कोई गंघ तो 
नहीं होती, किन्तु स्वाद में यह अत्यंत तिक्त (तीता) 
होता gl बीज-इन्ट्रायण के बोज रूपरेखा में कुछ 
अण्डाकार-से, चपटे तथा २५ fro मी० या चभ इञ्च 
लम्बे ud ४.१ मिण्मी० ५ मि०्मी० या है gad इञ्च 
तक चोड़े होते हैं । बीजत्वक्‌ (:९5८०)पीताभश्वेतसे गाढे- 
भूरे-रंग का, चिकना तथा बहुत कड़ा हीता है । बीज- 
मज्जा में एक स्थिर de (fixed oil) पाया जाता है । 
अम्ल में अघुलनशोल भस्म अधिकतम Y प्रतिशत, बीज 
अघितम ५ प्रतिशत; फलत्वचा-अघिकतम २ प्रतिशत; 
पेट्रोलियम ईथर में घुलनशील सत्व अधिकतम ३ 
प्रतिशत । 
संग्रह एवं संरक्षण ' पक्व फल-मज्जा एवं शुष्कमूल को ग्रहण 
कर निर्वात, शुष्क और शोतल स्थान पर मुखबन्द किये 
हुए डिव्बों या शीशियों में रखना चांहिए । 
संगठ्न-कोलोदिथिन, कोलोसिथेटिन, पेक्टिन, गोंद एवं 
अस्म ११ प्रतिशत । बीजमें-स्थिर तैल १५ प्रतिशत, 
ऐल्ब्यूमिन ६ प्रतिशत, भस्म ३ प्रतिशत । 
बीर्यकालावधि । छिछकायुक्त इन्द्रायन के गूदे में चार वर्ष 
तक और छिछका उतारे हुए में १ वषं तक वीर्य शेष 
रहता ६। इसलिए उचित यह है कि आवश्यकता पड़ने 
पर ही गुदा निकाछें। गूदा को अरबों में 'शहम gu 
` कहते हैं। मात्र इंज़छ शब्द से उसका फल विवक्षित 
होता है । 
स्वभाब | गुण-रूघु, रुक्ष, तोदण । रस-तिक्त, कट | 
zi । वोर्य-उष्ण | कर्म-तीब्र रेचक, कफपित्त- 
TRIS इमिहर, शोधध्न, उदररोगनाशक, कामला- 
चाशक, श्वास-कामहर, gsm, आमनाशक, गुल्म- 
Tes  प्रमेहष्न, faea, केश्य आदि। 
इल्द्रायण की फछ-मज्जा एवं मूल ELS uta, 


3 
: 


इमली 


से इनका प्रयोग उदररोग, गुल्म, कामला, आमवात 
तथा कमि आदि रोगों में किया जाता है। इससे पेट में 
मरोड़ आकर पतले दस्त होते हैं । बृहदन्त्र एवं यकृत्‌ 
पर इसकी क्रिया मुसब्बर की भाँति होती दै । मरोड़ के 
निवारणके लिए इसके साथ dis, सौंफ, खुरासानी 
अजवायन आदि मिलाकर देना चाहिए । तिक्त, कटु होने 
से अल्प मात्रा में यह कटुपौष्टिक भी होता है । बीजों में 
रेचक गुण नहीं होता। बोज Sp एवं खाछित्य- 
पालित्यनाशक होता है । चरकोक्त (go sro १) षोडश 
मूलिनी द्रव्यों में तथा (qo so र में कहे) विरेचन 
द्रब्यों में और सुश्रुतोक्त (qo अ० ३८) रयामादिगण 
एवं अधोभागहर द्रव्यों में भी (गवाक्षी नाम से) है । 

qa योग-नारायण चूर्ण, अभयारिष्ट, मतबूख gr रोजा, 
हब्ब शहमहंजुल, हब्ब इन्द्रायन आदि । 

विशेष-गर्भिणी स्त्रियों, बच्चों एवं दुर्बल व्यक्तियों में 
इतका प्रयोग यथासंभव नहीं, अथवा सतकोता से करना 
चाहिए । 


9o 


इसली (अम्लिका) 


नाम । सं०-अम्लिका, चिञ्चा । हिँ०-इमली i बं०-तेतुल । 
म०-चिच | गु०-आंँबली । क०-तम्र । ते०-चिन्त । 
ता०-आंविलम्‌, fara, पुलि । मळ०-क्रोलपृलि। sro 
तम्रे हिन्दी । फा०-खुर्भाए हिन्दी । आं०-टेमरिंड 
(Tamarind) | ले०-ठामारीडु प्‌ ईन्डिकुस (Tamar- 
indus indicns Linn )। इसको अंगरेडी एवं लेटिन 
am, टामारोंडुस्‌', इसकी अरबी संज्ञा 'तमरहिन्दी' 
जिसका अर्थ 'हिन्दो (भारतीय) खजूर हु, व्युत्पन्न है । 

वानस्पतिक कुल-शिम्बी-कुल : अम्लिका-उपकुल (Family; 
लेगुमिनोसी : सेसालपोनिआपी : (Leguminosae ; 
Subfamily Caesalpiniaceae) | 


प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष । सघन छाया होने के कारण 
सड़कों के किनारे भी इसके वृक्ष लगाये जाते हैं । मध्य 
प्रदेश, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में इसके जंगली 
वृक्ष भी प्रचुरता से पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
अफरीका (विशेषतः मिस्र), अमेरिका, ब्रह्मा एवं पूर्वी 
भारतीय द्वीप में भी इमली होतो है । i 


स'क्षत परिचय-इमली के उँचे वृक्ष होते हैं, तथा प्रसिद्ध 
aha Vic AET, १० से २० qui (Pairs); पत्रक 


| 
| 
| 
| 


| 
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हमली & 
अभिमुख क्रम से स्थित तथा ५ do मो० से १२.५ do 
मी० (२ से ५ इंच) wà प्राक्ष या रेकिस (rachis) 
पर धारण किये जाते हैं । qu (leaflet) १.२५ सें० 
मी० से १.७१ सें० मी० (d. इंच) wu, 
$ सें० मी० ३ सें० मी० (३७ इञ्च dum तक 
चौड़े, रेख्वाकार-आयताकार (linear-oblong), giis- 
ताग्र तथा मग्न पर प्रायः कुछ कटेसे (emarginate), 
चिकने तथा रचना में चमिलसम (subcoriaceous होते 
हैं। पत्रको के डंठल बहुत छोटे (minutely petio- 
luled) होते हूँ । पुष्प गुच्छबद्ध होकर नोचे को छटके 
रहते हूँ (flowers in few- flowered lax subter- 
minal racemes) V वाह्यदलपुंजनलिका (calyx 
tube) शंक्वाकार, भाभ्थन्तरकोष में तीन दलपत्र, 
जिनमें २ छोटे तथा बीच का बड़ा एवं टोप के आकार 
` का (hooded) होता है । यह पीताभवर्ण के तथा लाल 
घारियों से चित्रित होते हूँ | प्रगल्भ पुंकेशर संख्या में 
तीन । गर्भाशय संवृत्त (stipitate) होता है, जिसका 
वृन्त पुष्पबाह्यक्रोष निका से संसक्त (adnate) होता 
है। फली (Pod) ७.५ सें० मी० से २२ Fe मी० 
(३ इंच से ८ई इंच) लम्बी तथा २ He मी० से २.५ 
We मी० (ई से १ इंच) चौड़ी, लम्बगोल एवं चपटी 
तथा अस्फोटी होती है, जिसका बाहरी छिलका कड़ा 
एवं पकने पर चिनक कर टुकड़ों में पृथक्‌ होता 
(crustaceous brittle epicarp) है V अन्दर १.२५ 
Wo मी० (ई इंच) व्यास के गोले, चपटे wm भ्रेरंग 
के कई बीज (frat) होते हैं । पुष्पागन्न ग्रीष्म में होता 
है; और फल जाड़े के अन्त में पकते है । 


उपयोगी अ'ग-फल का गुदा, बीज; पत्र, पुष्प एवं क्षार 


(फलत्वक्‌ एवं काण्डत्वक्‌ का) । 


भान्रा । फल-६ ग्राम से २४ ग्राम (६ माझा से २ तो०) 0 


बीजचूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम (१ माशा से ३ माझा )। 
क्षार-६२५ मि० ग्रा० से २ ग्राम (५ रत्ती से १५-१६ 
रत्ती) । 


शुद्धाशुद्ध परीक्ष-इमली की फलियाँ ७.५ सें० मी० से 


१५ do मी० (३ इंच से ६ इंच) लम्बी, चपटी तथा 
अंगुली के बराबर मोटी, सीधी या हांसिए की भांति 
wm होती हैं, जो डंठछ के सहारे अधोमु लटकी 
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इमली 
Carp) कच्ची अवस्था में तो गुदे से संसक्त-सी ती रह्‌ 
है; किन्तु पकने पर भंगुर एवं कडी हो जाती है 
जो तोड़ने पर आसानी से पृथक्‌ हो जाती हैं। इसके 
अन्दर गुदेदार मध्यभित्ति (mesocarp) होती है। 
इसके अन्दर पतछो किन्तु कुछ चिमड़ो एवं झिल्छीदार 
अन्तभित्ति (endocarp) होती है, जिसके अन्दर बीजों 
को पंक्ति होती हैँ। कच्डी अवस्था में गूदा हुरिताम 
एवं अत्यंत खट्टा होता है, किन्तु पकने पर यह VIS 
या लालिमा लिये que का होता है । मध्यभित्ति के 
पृष्ठ एवं उदर संधि पर २ मोटी नसे डंठल से निकल 
कर अग्न तक फलो होती हैँ । इनसे छोटो-छोटी शाखाएँ 
निकल कर दोनों तों पर फैली रहती है। साघारण- 
तया दो प्रकार की इमली की फलिया मिलती हँ! 
एक का गुदा लाल रंग का तथा बीज अपेक्षाकृत छोटे 
होते हैं। इस प्रकार की इमली औषधीय प्रयोगों के 
लिए अधिक उत्तम समझी जाती है । यह गुजरात की 
तरफ अधिक होती हैं । वहाँ से काफो मात्रा में इसका 
निर्यात विदेशों को होता है। दूसरी प्रकार को इमली 
जो पहलछी की अपेक्षा अधिक होती है, इसका गुदा 


लालिमा लिये मुरेरंग का होता है। बाजारों में. 


फलियों के छिलका एवं बीज निकाल कर गुदेदार भाग 
के पिण्ड से मिलते हैं, जिनमें छिलके के छोटे-छोटे टुकड़े, 
WW एवं यदा-कदा बोज भी मिळे होते हैं। ओषधि- 
निर्माण में इनको पृथक्‌ कर व्यवहृत करना चाहिए। 
पुराना होचे पर यह काळे रंग का चिपचिपा पिण्डन्सा 
हो जाता है । संरक्षण की दृष्टि से दुकानदार इसमें कुछ 
नमक या चीनी मिला देते हैं, किन्तु औषधीय प्रयोग 
के लिए यह ठोक नहों समझा जाता । इमली में फलकी 
भाँति gest सुगंघि (odour-fragrant and fruity) 
तथा स्वाद में रुचिकारक खटमिद्ठा होता है । बीजः 
इमली के बीज (चिआँ) लालिमा या काळिमा लिये भूरे 
रंग के, चमकदार, रूपरेखा में चतुष्कोणाकार, चपटे 
अथवा छद्वाकार गोलाकार, १.५ We मो० (३ इंच) 
लम्बे, १.२५ Wo मी० (३ इंच) तक चोड़े एवं ३ do 
मी० ($ इंच) मोटे होते ई । चपटे तलों पर फोके रंग 


# 


का एक बड़ा चिह्न-सा (scar or areole) दिखाई - 


पड़ता है, जिसपर चारो ओर सुदम रेखाएं फैलोसो | 
(pendulous) रहती à । फली को-०बङ्िम्रिक्ति akena viay(padialliontniated). mra पड़ती है । बोज-हिंदुल | s 


~ इलायची छोटी 
) (cotyledons) कड़े होते हैं, और उनके अन्तमंघ्य 
प्रांकुर या «rere (plumule) एवं मूलांकुर या रेडिकल 
। (radicle) स्थित होते हैं । 
| संग्रह एवं संरक्षण-इसको मुखबन्द पात्रों में अना एवं 
| शीतल स्थान में रखना चाहिए। खटाई के कारण 
| इमलो के गूदे को तान्न पात्रों में नहीं रखना! चाहिए । 
| पकी इमछी छीळ कर उसके बीज, रेशा आदि निकाल 
कर्‌ गुदे के पिण्ड बना कर उसे तेल से चिकना दें तो 
नहों खराब होता । 
संगठन-इसमें सिट्रिक अम्छ ४%स६%, टार्टरिक ufus 
॥ ५% से ८%, पोटासियम्‌ बाइटाट्रेंट ४.७% से ६% तथा 
| अंशतः मेलिरु एसिड (Malic acid) एवं २५% तक 
शकेरा तथा अघुलनशील तत्व १२९% से २०% तक 
होते हैं । 
वोयकालाबधि-२ qd तक । 
स्वभाव । गुण-गुरु, रक्ष । रस-अम्ल (पकी हुई-मधुर, 
| अम्ल) । विपाक-अम्छ। वीये-उष्ण । प्रधान कर्म- 
TT इमळी का गूदा-रोचन, तृष्णा-छदिनिग्रहण, दीपन, 
यकृदुत्तेजक एवं भेदन तथा हृद्य एवं रक्तवातप्रशमन । 
युनानी मतानुसार यह दूसरे दजैँ में शीत एवं रुक्ष हैँ । 
अहितकर-कासजनक | निवारण-शर्करा और उन्नाव । 
प्रतिनिधि-शांत्यर्थ आलूबोखारा एवं जरिष्क। बीज- 
प्रमेहनाशक, संग्राही, वीय॑स्तम्भन एवं वीर्यशोषण । 
युनानी मतानुसार तीसरे दर्जे में शीत एवं रूक्ष । अहित- 
कर-कब्ज उत्पन्न करता है। निवारण-दार्करा या 
- यवासशर्करा । क्षार-मूत्रल, उदरशूल एवं गुल्मनाशक । 
मुख्य धोग-जुवारिशे dui हिंदी, शर्बते तम्रे हिंदी 
(अस्लिका पानक)। हि 
- J RAS पन्ना या शर्बत बनाते समय उसको 
« जल में RNA के उपरान्त हाथ सेन मला जाय। 
Re नियरा हुआ पानी और शर्करा मिला कर पिलायें, 
१ इमली को Wed से उसका स्वाद खराब हो 
है। छी के वीज से मग्ज निकालने के लिए 
कुछ दिन जळ में भिगो कर या भाड़ में भुनवा 
MEIN E IE बढ़ 


_ इलायची छोटी (स्मा) 
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इलाथचो छोरी 


(इलायची, लाची), गुजराती इलायची, सफेद इछायचो। 
बम्बई-मल्वारी इलायची । गु०-एछ्ची, मळबारी 
एलची । ता०-एलम्‌ । अ०-काकुलः सिगार, शूशमीर। 
फा०-हीलबवा, हील, हील उन्सा, इलायची wd 
अं०-छेसर कार्डमम्‌ Lesser Cardamom, कार्डेमम्‌ 
Cardamom | ले०-(१) डोंडी या फल-कार्डामोमी 
फ़ कटुस Cardamomi Fructus | (२) वनस्पति-पुले- 
ट्वारिजा metalga, Elettaria cardamomum 
Matoni थ्ौषधीय प्रयोग के लिए इसका भेद 
मिनिस्कुला Elettaria cardamomum Maton 
var, miniscula Burkill, अधिक उत्तम समझा 
जाता है । 

वानस्पतिक-कुल । आद्रक-कुल (जिजिबरासी Zingiber- 
aceae) । 

प्राप्तिस्थान-दक्षिणी और पश्चिमी भारतवर्ष, मैसूर, mn, 
ट्रावनकोर, मदुरा और कोचीन के पहाड़ी जंगळों में यह 
आप से आप होती है, और इसकी खेत भी की जाती 
है। वहाँ के रबर और चाय के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत 
इसकी खेती अधिक होती है। ब्रह्मा एवं लंका में भी 
छोटी इलायची की जंगली जातियाँ पायी जाती हैं । 

संक्षिप्त परिचय-छोटी इलायची के १.२० मीटर से 
२,४०-२.७० मीटर (Y फुट से ८-९ फुट) ऊँचे सदा- 
हरित, बहुवर्षायु शाकीय qi (perennial herb) होते 
हैं, जिनका भोमिककाण्ड कन्दवत्‌ (fleshy rhizome) 
होता है । इसके ऊपरी भाग से इधर-उधर ८-२० पत्र- 
वेष्टित खड़ी डालियाँ निकलती हैं। पत्तियाँ एकान्तर 
क्रम से स्थित (alternate), ३० do मी० से ६० do 
मी० (१२ इंच से २४ इंच) तक लम्बी ७.५ Ho मी० 
(३ इंच) तक चोड़ी, रूपरेखा में आयताकार-भालाकार 
(oblong-lanceolate) होती हैं। ज्वार-बाजरे के 
पत्तों की भाँति फलकमूल काण्ड को आवेष्ठित (sheath- 
ing) किये होता है। पुष्पवाहक दण्ड काण्ड के 
अघःभाग से निकलता तथा भूमि पर ळटका 
होता है। मंजरियाँ गुच्छमय ( panicle ) ३० 
पे ६० सं० मी० (३ से २ फुट) ut होती हैं तथा 
सफेद और छाल फूलों को घारण करती हैं। छोटी 
इलायची के लिए तर एवं छायादार जगह अधिक उपः 


REIS Maha सुकत दवोती 2० कुहरा तथा समुद्र को उंढो gat 


इलायची छोटी 


पाकर खुब बढ़ती है । षवार-कातिक में बोयी जाती है, 
अर्थात्‌ इसकी बेहन डालो जाती है। १७-१८ महीने के 
बाद जब पौधे लगभग १२० do मी० या ४ फुट के हो 
जाते हैं, वब उन्हें खोदकर सुपारी के पेड़ों के नीचे लगा 
देते हैं। एक दी वर्ष के भीतर यह चैत-वैसाख में फूलने 
लगता है, और आषाढ-सावन तक डोंडी छगती & I 
ववार-कार्उिक में फल तैयार हो जाता है । इसके गुच्छे 
या घोद तोड़ लिये जाते हैं, और दो-तीन दिन सुखा कर 
फलों को मल कर अलग कर लिया जाता है। पेड १०-१२ 
वर्ष तक रहता है । पत्तों एवं पुष्प को मसल कर सूंघने 
से इलायची की सुगंघि आती है । छोटी इछायची की 
ढोढ़ी या डोडा अथवा फळ त्रिकोष्ठीय सामान्य स्फोटी 
फल (3-celled loculicidally dehiscent capsule), 
अंडाभ लम्बोतरा (ovoid) होता है और कच्चेपन पर 
हरे रंग का, पकने के बाद पीला तथा सूखने पर सफेद 
हो जाता है। फलों के अन्दर बीज भरे होते हैं, जो 
बीजोपांग या एरिल (aril) से आवृत होते हैं । कुर्ग से 
इलायची गुजरात होकर अन्य प्रान्तों को जाती थी, 
इसीसे इसे गुजराती इलायची” भी कहते हूँ । स्थानभेद 
से इलायची के पौधों एवं फलों के स्वरस में थोड़ा-वहुत 
अन्तर पाया जाता है, जिसके आधार पर मलाबारी, 
मैसूरी तथा मैंगलोर की इलायची कहते हैं । 


उपयोगी अंग-बीज । 
सात्राr-इलायची बीज 3 ग्राम से १ ग्राम या Y रत्तीसे 


१ माशा । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-इळायची का फल अथवा ढोंढ़ी १ de 


मी० से २ do dro (हे से X इंच) लम्बो, अण्डाकार 
(ovoid) अथवा लम्बगोल एवं किचित्‌ चतुष्कोणाकार 
(oblong) तया किचित्‌ Grad (7९०-५५९) 
होती है। अग्न (apex) की ओर नोकदार, जहाँ 
पुष्प के अर्वाशष्ट (remains of the flower) Sù 
होते हैं और आधार या मूल (Pase) गोलाकार होता 
है, अथवा डंठल का अवशेष (remalns of the stalk) 
लगा होता है । छिलका कागज की तरह मोटा हरिताम- 
बादामी रंग का होता है, जो कभी चिकना होता है और 
किसी-किसी फलमें लम्बाई के रुख धारियाँ (longitu- 
dinally striated) पड़ी होती हैं । फ में ३ कोष्ठ 
(loculi) होते दै, जिनमें दो-दो qub में बीज 
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ठषाठस भरे होते EO मसूरी इलायची प्रायः अंडाकार 
(oval), १ 8o मी० (हु इंच) & २ Ho सी» 
(उ इंच) लम्बी एवं हल्के क्रीमरंग की (pale cream) 
होती है, जिसका छिलका प्रायः चिक्कण ( smooth 
surface ) होता है। मळाबारो इलायची अपेक्षाकृत 
छोटी, किन्तु मोटी (plumper) होती है, जिसके 
छिलके पर प्रायः अनुलम्ब दिशा में रेखाएं या झुरियाँ 
(somewhat wrinkled longitudinally) हतो हूँ । 
मंगछौरी इलायची मलाबारी से मिलती-जुलती है, 


किन्तु उसकी अपेक्षा अधिक गोलाकार (globular), 


लम्बाई में बडी तथा छिछका कुछ खुरखुरा होता है । 
अळेप्पी की इलायची (Aleppy Cardamom fruits) 
माछाबारी से मिलती-जुलती है, किन्तु छिलका प्रायः 
हरिताभ या हरित-पीत वर्ण का होता है । बाजार में 
मिलने वाली उत्तम एवं असली छोटी इलायची में 
मैसूरी इलायची ही अधिक मात्रा में होती दै । ताजी, 
मोटी एवं तीव्र सुग्रंधियुक्त इलायची उत्तम एवं ग्राह्य 
होती है । बीज ४ मि० मि० (zd इंच) लम्बे, ३ मि० 
fro (ई इंच) चौड़े कुछ-कुछ त्रिकोणाकार (नोक 
तेज नही), कड़े तथा ललाई लिये काले अथवा हल्के 
भूरे रंग के होते हैं । बाह्यतल झुर्रीदार जिसमें अनुप्रस्थ 
दिशा में ६-८ झुरियाँ (transversely rugose with 
6-8 rugae) पायी जाती हैं । बीज सूक्ष्म रंगहीन एरिळ 
(०) द्वारा आवृत होते हैं। बीजों के अन्दर का 


- भाग (perisperm) सफेद होता है। बीजों में एक 


उग्न मनोरम सुगंधि आती है, तथा स्वाद में चरपरा एवं 
सुगंधित होते हैं । खाने के वाद मुंह में ठंढक-सो प्रतीत 
होती EI भभके में इसके बीजों से एक सुगन्धित 


. तेल (इलायची का तेछ) आासुत किया जाता है, जो 
हल्के पीलेरंग का होता है । स्वाद एवं सुगन्धि इलायची 
के बीजों-जैसी होती है । २० तोरे इलायची के बीजों से . 


लगभग १ तो० तेल प्रास होता हे। 

बिमातीय सेन्द्रिय ener अधिकतम १% । सस्म= 
अधिकतम ६% । अम्ल में अघुलनशील मस्म---अघिक- 
तम ३१% । ऐल्कोहॉल (४५%) में विलेय सत्व-रूगभय 
७% । बीजों में उड़नशोल तेल--क्रम से कम ४% । 


मिलावट एवं स्थानापस्त द्रव्य-लंका की जंगली या देशो 
इलायची (Elettaria cardamormumyvdr;mnjoo २ 
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» इलायचौ छोटी 
- Thwaites) के फल भी बाजारों में छोटी इलायची 
j के नाम से बेचे जाते हैं। किन्तु ये असली इलायची 
की अपेक्षा अधिक लंबोतरे होते हैं, तथा छिलका भी 
j aga झुर्रीदार (shrivelled appearance) aat 
+ गाढ़े खाकस्तरी-भूरे (dark greyish-brown) रंग का 
होता है । इसके बीजों की लम्बाई में सिर्फ ४ झुरियाँ 

| पायी जाती हैं। जामोमुम्‌ केपुलागा Amomum 
i kepulaga Sprague and Burkill (Famiiy; 
Zingiberaceae) के फल भी इलायची के नाम पर 
दे दिये जाते हैं। इनके बीजों पर १४ gat पायी 

| जाती हैं और इनको मुह में चावने से बड़ो इलायची 
; के बीजों की भाँति कर्पूर-सी सुगंधि मालूम पड़ती है। 
ः छोटी इलायची में भी कभी-कभी अकं खीचे हुए फल 
(Exhausted Cardamom) मिला दिये जाते &i 

इनका रंग भी फीका होता है और इनमें सुगंधि भी कम 

पायी जाती है। कभी-कभी कच्चे या अप्रगल्म फल 

(immature fruits) अथवा कीड़ों-मकोड़ों से खाये 

हुए फल भी मिला दिये जाते Qo कभी-कभी फटे फल 

(partially opened fruits) मी aè होते £I 


उपयुक्त सभो प्रकार के फल औषधीय दृष्टि से हीनकोटि 


के तथा अग्राह्य E । 


संग्रह एवं संरक्षण-पके हुए फलों को अनाद्र-शीतल 
स्थान में अच्छी तरह डाटबन्द पात्रों अथवा बड़ो 
शीक्षियों में रखना चाहिए । इसके बीज वायु में खुला 
रहने से बिगड़ जाते है, अतएव विना जरूरत उनको 
` छिलके से बाहुः नहीं निकालना चाहिए । वीजों को 
निकालने के बाद तुरंत ST करना चाहिए । इनका 
संग्रह नहीं करना चाहिए | इलायची के तेल को 


प्रगठन-इसमें ३ प्रतिशत से ८ प्रतिशत एक उड़नशील तेल 
पाया जाता है, जिसमें प्रधानतः टर्पीनीन (Ter 
i inene) एवं टपिनिओछ (Terpineol) होता है। 
` उत्पत्‌ तेर के अतिरिक्त R% से ४% aa (स्टार्च) 
P (अकतत्व आदि भी होते £i 
aa- वर्ष . 


Ud रुक्ष। रस-कटु, मधुर fars- 
। षान कर्म-दुर्गन्धनाशक, रोदन, 
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वंशलोचन एवं बड़ी इलायची । प्रतिनिधि-बड़ी इछायची, 
कवावचीनी, gsx घल्साँ। चरकोक्त (Wo अ० २) 
शिरोविरेचन ब्रथ्यों में तथा (go अ० v में कहे गये) 
इवासहर एवं अंगमर्दश्रशमन महाकषायों के odi में 
और (fre sro ८) कटुस्कन्ध के द्रव्यो में तथा सुश्रुतोक्त 
Io अ० ३८) एलादि गण में एला या छोटी इलायची 
का भी पाठ है । 
मुख्य योग-एलादि गुटिका, एलादिमोदक, एलाद्यरिष्ट, 
एलादिचूर्ण, एलादितवाथ, अक इलायची i 
विशेष-औषध्यर्थ छोटी इलायची का ग्रहण ब्रिटिश फॉर्मा- 
' कोपिआ तथा इडियन फॉर्माकोपिआ में भो किया गया है । 
इसके बीज अनेक योगों में पडते हूँ । ar काडं० को० 
भी, जो लाल रंग के द्रव के खूप में मिलता है, छोटी 
इलायची का योग है। इसका उपयोग मिक्सचसँ को 
रंगीन करने तथा वातानुछोमन कर्म के लिए सहायक 
औषधि के रूप में बहुशः किया जाता है। 


इलायची बड़ी (बृहुदेला) 
नाम । सं०-बुहदेला, स्थूला, बहुला, पृथ्वीका । हि०-बड़ी 
इलायची .(छाची, इळाची), लाल (sd) इलायचो, 


- बंगला इलायची, नेपाली इलायची, इलाची पूर्वी । - 


वं-बड़एलाव, बड़एलाची, नेपाली एलाच । 
० पलचा । अ०-काकुले कुबार, काकुले जकर, 
काकुले जंजी, हील जकर । फा०-हील met! अं०- 
दी ग्रेटर atng (The Greater Cardamom) ले०- 
आमोसुस्‌ सुबूलाइम्‌ (Amomum subulatum 
Roxb.) - 


चानस्पठिक कुल । आद्रक-कुल ( जिजिबरासी Zingi- 
beraceae ) | 

प्राप्तिस्थान-यह um, ROW, आसाम की तराई में 
दलदली या नमभूमि तथा वंगाल एवं लंका में जंगली 
रूपसे होती हैं; तथा उक्त स्थानों में इसकी खेती भी 
की जाती है। दक्षिण भारत में समुद्र तट के समीपवर्ती 
स्थानों में भी कहीं-कहीं पायी जाती है । 

संक्षिप्त परिचय-बड़ी इलायची के ६० do मी० से १२० 
से०मी०(२ फुट से v फुट)ऊंचे स दाह रित, बहुवर्षायु gI 
होते E । काण्डस्तम्भ एक तथा कंदोदुभव होता है । 
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IRN OS 
पत्तियों आर्क की पत्तियों की तरह तथा ३० से ६० 


सँ०मी०(१सेर फोट)लम्बी एवं ७५से १० सें ०मी ० (३से४ 
इंच)चौड़ी होती हैँ । पत्तियों को मसलने से बड़ी इलायची 
की विशिष्ट सुगंधि अ।ती है । पुष्प-रक्ताभ श्वेत अथवा पीत 
तथा ५ सें.मो.से ७.५ सें.मी.(२ इंच से ३ इंच)लम्बी गुच्छ- 
मय मंजरियों में धारण किये जाते हैं। फल २.५ से.मी. 
(१ इंच) तक रूम्बे, रक्ताभ-धुसर वर्ण के तथा गुच्छों में 
लगते हैं । फछों में एक विशिष्ट प्रकार की हल्की 
सुगन्धियुक्त भूरे रंग के बीज भरे होते हैं । पुष्पागम 
वर्षा ऋतु में तथा फलागम शरद्‌ ऋतु में होता है । 
उपयोगी अंग-फल (बीज) एवं बीजों से प्राप्त तैल । 
सात्रा-०.५ ग्राम से १.५ ग्राम (४ रत्ती से १॥ माशा) 
“तक । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बड़ी इलायची के फळ अंडाकार अथवा 
त्रिपाश्विक, साधारणतः २.५ Wo मी० (१ इंच) या 
उंगली के पोर के इतना लम्बा और १.२५ Wo मी० 
(3 इंच) परिधि में, ललाई लिये भुरा होता है । इनके 
अग्न (apex) पर तंतुओं का एक गुच्छा लगा होता है, 
जो प्रायः काछान्तर से झड़ जाता है। कोई-कोई फल 
इससे भो छोटे होते हैँ । छिलका सोटा एवं रक्ताभ 
qafa होता है, और लम्बाई के रख इस पर धारियां 
होती हैं । पकने पर किसो-किसी फल का छिलका स्वयं 
फट जाता है । बीज छोटो इलायची की तरह, पर उससे 
बड़े, करीब-करीब गोल तथा किचित्‌ कोणाकार, भूरे 
`तथा चाबने से कपुर जैसी हल्की gifa आती है । ताजी 
अवस्था में ये बीज, बीजकोष में एक प्रकार के मधुर, 
चिपचिपे qÈ (dark viscid saccharine pulp) द्वारा 
संलग्न होते हैँ । सुखने पर उक्त द्रव जाता रहता है 
विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य अधिकतम २% । 
तैछ-बीजों से एक पीतवर्ण का उड़नशील de प्रास 
होता है, जिसमें काफी मात्रा में सिनिओळ (cineole) 
पाया जाता है। इसका गंध एवं स्वाद बीजों की भाँति 
होता है । इसका प्रयोग औषधियों को सुस्वादु बनाने के 
लिए किया जाता है । 
प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट-बंगाळ में इससे मिलती-जुलती 
दूसरी जाति जिसे, मोरंग-इलायचो कहते हैं प्रचुरता से 
पायी जाती है। इसका वानस्पिक नाम आमोमुम्‌ 
आरोमाटिकुम्‌ (Amomum aromaticum Roxb.) 
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इसबगोल 

है। इसके फलों एवं बीजों का व्यवहार बड़ी इळायचो 

के स्थातापन्न के रूप में किया जा सकता है । 

sing एवं संरक्षण-पक्व फलों को संग्रह कर अनाद् एवं 
शीतल स्थान में मुखबन्द पात्रों में संग्रहीत करना चाहिए। 

सांगठन-जडी इलायची के बीजों में एक उड्नशील तेळ 
पाया जाता है, जिसमें काफी मात्रा में सिनिओल 
(Cineole) होता है। 

वीयंकालाबधि-जब तक बीज छिलके के अन्दर रहता है, 
२ वर्ष तक इसकी शक्ति बनी रहती है । छिलके रहित 
बीजों में १ वर्ष तक वीर्य रहता है । 

स्वभाव। गुण-लघु, रूक्ष । रस-कट॒, तिक्त । विपाक-कट । 
वोर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-छोटी इलायची को भाँति । 

मुख्य योग-जुवारिश अनारैन । 

विशेष-बड़ी इलायचो, छोटी इलायची को उत्तम प्रतिनिधि 
है, और उसकी अपेक्षा काफी सस्ती है । 

इसबगोल (ईषद्गोल) 

नाम । सं ०-ईषद्गोळ, अश्वकर्णबीज, स्निरबजीरक (नवीन)! 
हि०-इसबगोल, इसरगोल। गु०-ओ (ऊ) यमी 
wie! अ०-वज्ञकतूना । फा०-अस्पगोल। बम्ब०, 
पं०-इसपगोछ । अं०-इस्पगोल (757487), स्पॉजेल 
सीड्स (Spogel Seeds), सिलियम्‌ सीड्स (Psyllium 
Seeds) | छे०-इस्पागुला Ispaghula (Zspgh.) । 
वनस्पति का नाम--प्छांटागो ओवारा (Plantago 
ovata Forsk.) | इसके सभी नाम प्रायः फारसी 
भाषा के अस्पग्रोल' (अस्प = घोड़ा + गोल = कान) से 
व्युत्पन्न हूँ । इसका बीज घोड़े के कान-जैसा होता है, 
इसलिए इको इस नाम से अभिहित किया गया d 

बानस्पतिक कुल-ईषद्गोला दि-कुछ (पड़ांटाजिनासी 


(Plantaginaceae) | 


'प्राप्तिस्यान-इसका मूल उत्पत्तिस्थान फारस दै । पंजाब, 


सिंघ के मैदानों तथा सतलज के पश्चिम की ओर को | 
नीची पहाड़ियों पर भी उगा हुआ मिळता है । पश्चिम 
की ओर यह स्पेन तक होता है। भारतवष के विभिन्न 
प्रान्तों, विशेषतः गुजरात में इसको र्‍्यूनषिक खेती भी 
को जाती है। भारतवर्ष में. इसका काफी मात्रा में 
आयात फारस से होता है। 

संक्षिप्त परिचय-इसबगोल के ९० depo (ago) ——— 
तक ऊँचे, प्रायः काण्डहीन, कोमल एकवर्षायु छुप होतो | 
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इसबगोल 


हैं, जी प्रायः कोमल रोमावृत होते हैं। पत्तियां देखने ! 


में घान की पत्तियों के समान ७.५ से० मी० से ' 
२२.५ Wo मी० (३ इंच से ९ इंच) तक लम्बी, छै do ^ 
मी० (डे इंच){तक चौड़ी, लम्यी-रेखाकार तथा अग्र | 
को ओर नुकीली या कम चौड़ी और फलक पर तीन 
स्पष्ट नाड़ियाँ होती हूँ। पत्तों के किनारे सरल या 
ges दन्दानों (distantly toothed) वाळे होते हैं । 
पुष्पध्वज अर्थात्‌ gems या स्केप (५८००९) गेहूँ की 
बाली की भाँति टहनो के सिरे पर निकलता है, जो 
पत्तियों के ऊपर दिखाई देता है अथवा कभी पत्तियों से 
छोटा होता है । पुष्प छोठे-छोटे तथा छम्बगोल अथवा 
अण्डाम या बेलनाकार मंजरिथों (ovoid or cylindric 
spikes, 4 to lj inches long) में निकलते हैं । 
फल do मी० (३ इंच) रम्बा, लम्वगोल तथा सामान्य 
स्फोटी अर्थात्‌ कैप्सूल (capsule) होता है, जिसका 
ऊपरी आधा भाग टोप की भाँति स्फुटन में खुलता है । 
अन्दर नौकाकार अनेक छोटे-छोटे बीज भरे होते हैं । 
उपयोगी अंग-षीज (इसबगोल) एवं बीजत्वक्‌ (ईसबगोल 
की भूसो ) । 
मात्रा । बीज-३ ग्राम से ६ ग्राम (३ माशा से ६ माशा) । 
wie तथा हिम के लिए-६ ग्राम से ११.६ ग्राम 
[६ माशा से १ तो०)। 
मूसी-१ ग्राम से ३ ग्राम (१ से ३ माशा) । 


E बृंतक अर्थात्‌ हाइलम 
Y En जो एक महोन सफेद झिल्ली से 
. a NURI इसबगोल के बोजों में कोई विशेष 
: EU Ue और स्वाद में यह gardy (mucilgg;. 
०) होते हैं। १०० बीजों का भार कम-से-कम 


z | T और बधिकाषिक ८.२२ ग्राम। अन्य 
ES UN अपद्रव्य~अधिकःम २%। भस्म अधिकतम 
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TIU e 
३%। अम्ल में अघुलनशील भस्म-अघिकतम ६% । 
परीक्षण-- २५ re fuo आयतन की काकंयुक्त एक 
शीषे को परख नलिका (stoppered cyltnder) में 
` २० मि० feo के चिह्न तक जल भर दें। इसमें 
` १ ग्राम इसबगोल डाळ कर २४ घंटे तक रखा रहने दें। 
बीच-वीच में कभी-कभी इसको हिळाते रहें । २४ घे 
के बाद नलिका को खूब हिला कर १ घंटे तक रख F | 
इस प्रकार १० fyo लिए आयतन की वृद्धि बीजों में 
होती है। : 
प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावंश-इसबगोल की जाति के 
अन्य अनेक पौधों के बीज भी असली इसबगोल से 
स्वरूपतः एवं क्रिया में मिलते-जुलते हूँ। अतएव 
इनका उपयोग स्वतंत्र रूप से इसबगोल नाम से 
अथवा मिलावट करने के लिए किया जाता है:- 
( t) प्छांटागो आस्प्लेक्सिकाडलिस्‌ ( Plantago 
amplexicaulis Cav.) से श्यामता छिये भूरा 
इसबगोल प्राप्त होता B, जो प्राय; भारतीय बाजारों में 
उपलब्ध होता है।. ये बीज भी रंग-रूप में इसबयोल 
ही की तरह ओर नोकदार, परन्तु इससे बड़े (औसतन 
& इञ्च दीर्घ) होते हैं। यह पंजाब, माळवा एवं सिंध 
के मैदानों में स्वयंजात होता है, और दक्षिण यूरोप 
तक फैला हुआ है । फारस से भारतवर्ष में 
प्रचुरमात्रा में इसका आयात होता है। बारतंग 
(प्छांटागो मांजोर Plantago major Linn.) भी 
इसबगोल की ही जाति का पोधा होता है। इसके पत्र 
भेड़ की जीभ की तरह होते da बीज, लंबगोल, 
बनफृशई लिये काले और इसबगोल जैसे होते हैं जल 
म भिगोने पर इसमें इसवगोळ जैसा लबाब निकलता 
&! स्वाद फीका एवं होकदार होता है। वारतंग 
हिमालय के निम्न प्रदेश, आसाम, ब्रह्मा, कोंकण, 
पश्चिमो घाट, नीलगिरी, पुल्नी की पहाडियाँ, लंका, 
बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, मलाया qur यूरोप एव 


फारस थादि में प्रचुरता से होता है। इसका भी भारत 
मै आयात श्रधानतः फारस से होता हे। प्ढाँटागो 
siar (P. lanceolata Linn) के बीज भी 
mM तथा इसबगोळ के बीजों में भिलाये जाते है । 
इसके अतिरिक्त पंजाबी तुरुममलंगा (सैल्विया ईजिप्टि- 


आका Salvia aegyptiaca Linn. ( Family 
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(Labiatae) के बीज भी काफो लवाबी होते हैं ओर 


~ 


इसबगोल में मिलाये जाते Qa विदेशी ईसबगोल 
wia प्यीोल्लिउसू._ (Plantago psyllium 


Linn.) एवं प्लांटागो आरेनारिशा (P. arenaria l 


Waldst and Kit.) के सुखाये हुए पक्व बीज भी 
कभी-कभी होते हैं । देशी एवं विदेशी ईसबगोल एक 
दुसरे के उत्तम प्रतिनिधि हैं i 

इसबगोल को भूसी-यह बीजों के आकार के सफेद 
झिल्लोदार एवं पारभासी (translucent) टुकड़े होते & 
जो २ सि० मी से ३ मि० मि० लम्बे तथा १ मि०मि० 
से ३ fre मि०-चोड़े होते हूँ । यह गंघहीन तथा स्वाद 
में लबाबी (nucllaginous) होते Qi इसमें अन्य 

` सैन्द्रिय ama अधिकतम २%; यस्म--अधिकतम 

२.९% तथा अम्क में अघुलतशीलू भस्म“--अधिकतम 
००४५५ होते हुँ । 

परीक्षण-इसबगोल के बीजों की भाँति २५ fo fue 
वालो काकयुक्त नलिका में २० fre feo के fuu तक 
पानी भर कर उसमें १ ग्राम भूसी डाल कर Y घंटे तक 
qe दें । बीच-बीच में कभी-कभी हिला दें । इसके 
बाद खूब हिला कर १ घंटे तक छोड़ दें। इस प्रकार 
सूसी फूल कर जेली की भाँति हो जाती तथा २० मि० 
fso आयतन को ग्रहण करती है । 

संग्रह एवं संरक्षण-इसवगोल के बीजों एवं भूसी को अच्छी 
तरह डाटबंद पात्रों में अनाद्र-शीतळ स्थान में रखना 
चाहिए। 

संगठन-बीजों में काफी मात्रा में स्युसिछेज (mucilage), 
ऐल्ब्युमिन तत्त्व, ५% gem पीले रंग का अर्घ-घव तैल, 
फाइटॉस्टेरोल तथा अक्युबिन (Acubin ४ Cis Hig 
03, 2, 0) नामक र्ळूकोसाइड पाया जाता है । भूसी 
में प्रधानतः म्युसिलेज तथा सेछूलोज पाया जाता है । 

वोयंकालाव थि-२ वर्ष । ` 

स्वभाव । गुण-स्निग्ध, गुरु, पिच्छिछ। रस-भधुर । 
बिपाक-मधुर । बीयं-शीत । प्रधान कर्म-स्नेहन एवं 
मादर्वकर, अतिसार-प्रवाहिकानाशक । भूसी-बह्य एवं 
मृदुसारक । यूनानी मतानुसार ईसबगोल दुसरे दर्ज में 
तर होता gl अहितकर-ताड़ी दौबंल्यकारक एवं 
क्षुधानाशक । निवारण-सिकेजबीन । प्रतिनिधि-शीत- 


जनन एवं मुदुकरण के लिए faaet. Panini Kanya Maha Va Ayoo मी ० या ०.७से १॥ इंच तक जे E 


इसरौल 


विशेष-इसबगोळ का प्रयोग प्रायः एकौषधि के रूपमें किया 
जाता है। इसबगोछ की भूसी पौष्टिक होने के साथ- 
साथ गृढुसारक भी है। : दीबँल्य एवं विवन्ध युक्त अव- 
स्थाओं में यह एक उत्तम सहायक औषधि है । एतदर्थ 
इसका सेवन रात्रि में सोने के पूर्व करना चाहिए । 


gade (ईश्वरमूल) 

चाम । सं०-ईश्वररमूल, नाकुछी, ईषवरी । हि०-ईदबरमूल 
इसरौल, इसरमूल, इशरोल (s)! फा०-जरावंदे 
हिंदी । म०-सापसण, सॉपसन, सापसंद | संथा०-गद; 
वनशिंगना-(वटिया। | अं०-इन्डियन बर्थवर्ट (Indian 
Birthwort) V ले०-भारीस्टोलो किमा ईन्डिका (4275(० 
lochia indica Linn. )! 

वानस्पतिक्ष कुल । ईदवर्यादि-कुल ( आरीस्टोलोकिआसी 
Aristolochiaceae ) । 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष की निचली पहाड़ियों एवं 
मैदानी जंगलों में न्यूनाधिक मात्रा में पायी जाती है । 
इसकी लताएँ विशेषकर नेपाल एवं «बंगाल तथा दक्षिण 
भारत में कोंकण आदि में बहुतायत से मिळती हैं। 
सुखाये हुए काण्ड एवं जड़ के टुकड़े अत्तारों एवं देशी 
दवा बेचचे वाले पंसारियों के यहाँ बिकते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-इसरौल छी प्रायः काष्ठीय, बहुवर्षायु, 
प्रतानिनी लताएं होती हैं। सूलस्तम्म काष्ठीय और 
काण्ड पतले, ळम्वे, मूल के पास काष्ठीय, तथा नालो- 
दार (grooved) होते हैं । पत्तियाँ प्रायः ५ Fo मी० 
से १० do मी० (२ इंच से ४ इंच) लम्बी, १.२५ 
सें० मी० से ३ Fo मी० (३ इंच से १,२ इंच) तक चोड़ी 
(किस्ती-किसी में ६.२५ do सी० से १२.५-१५ Ho 
मी० था २॥ इंद से ५-६ इंच तक लस्बो, ७.५ सें० 
मी० या ३ इंच तक चोड़ी), लम्बाग्न और एक विज्येष 
आकार की होती है, जिनमें फलकमूल पर चौड़ी, 
उसके बाद कम चौड़ी भौर ऊपर की ओर सबसे अधिक 
चौड़ी होती हे । उनके कोण में उपपन्न सदुश कोणपुष्पक 


होता हैं। फलक मूल से ३-५ शिराएं प्रायः पाणिवत्‌ 


क्रम में निकली रहती हँ । पत्ती को मळवे से या यूही 
gaa से एक विशेष प्रकार की एक तीव्र गंध आती है। 


इसमें कुआर-कार्तिक सें एक विचित्र आकृति के गुइ- | | 


चियाग्रे हुए बैगची रंग के पुष्प लगते हैं, जो १७.५ भि० 


Coo -——''UÁÀ o 
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लम्बे होते तथा पत्रकोणों में निकलते हैं । कोणपुष्पक 
छोटे, प्रासवत्‌ और लम्बाग्र होते हैं। सवर्ण कोश अर्थात्‌ 
परिदलपुंज (perianth) के पत्र परस्पर संयुक्त होकर 
आधार पर गोलाकार, फिर नालाक्रार ओर अन्त में 
तुरही को तरह फैडे हुए मुख का होता है, जो पीछे की 
ओर १.२५ Ho मो० से १.७५ do मी० (इ इंच से 
wy इंच) लम्बी एक बाह्मवृद्धि से युक्त होता है। 
परागाशय कुक्षिवृन्त से जुड़े रहते हैं । फूलों के झड़ 
जाने पर सतपुतिया जैपे (फिन्तु अपेक्षाकृत छोटे) गोल 
या TSAAR फन छगते हूँ, जो फट जाने पर 
हवाई EXT जैसा हो जाता दै । बीज चिपठे, त्रिकोण 
और सपक्ष (winged) होते & | औषध्यर्थ इसकी जड़ 
एवं काण्ड का व्यवहार इसरौल के नाम से होता है। 
उपयोगो अंग-मूछ एवं काष्ठीय काण्ड | 
मात्रा- प्राम से ४ ग्राम या ५ रत्ती से १० रत्ती। 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-उक्त काण्ड छोटे से बड़े टुकड़ों के रूप में 
होता है, अथवा कभी-कभी पुरे काण्ड के wd? हुए बंडल 
भी होते हुँ। रूपरेखा में यह गोलाकार तथा मुटाई में 
चे सें० मी० से gao मी० (है इंच से d इंच) या 
कमी अधिक व्यास का होता है। इस पर पत्र एकान्तर 
क्रम से स्थित होते हैँ । काण्डस्त्वक्‌ मोटी, मुलायम तथा 
पीताम भूरेरंग की होती है, जिस पर अनुछम्ब दिशा 
में अनेक उन्नत रेलाएँ होती हैं, तथा जगह-जगह बहुत 
छोटे-छोटे ufus उत्सेघ (warty pro jection) होते 
हैं। स्वाद में यह तिक्त एवं कर्पूर के समान गंध से 
युक्त होता है । इसकी जड़ बहुत लम्बी, ग्रंथि तथा 
ऊपर सबसे मोटो तथा नीचे की ओर उत्तरोत्तर पतली 
छोटो अंगुलिसे लेकर अंगुष्ठ से भो अधिक होती है । 
: ww du एवं बादामो रंग की होती है । 
ट्ट्ती ru a : ह EE 
Pana द में यह कुछ 
होती है। काण्ड को छोड़ कर इसमें शेष faar- 
यि _ २४, अम्ल भें अघुलनञ्षीछ 
Aso. १9/0, एवं वायव्य काण्ड अधिकतम 
चाहिए 
' एव मिलावट-संग्रहकर्ता भूल से feram 
जातियों के मूल एवं काण्डका मी संग्रह कर 


८ law 
n TEN 


du जातियाँ विशेर-अहृच्तकरीः हुः Mana "कः १६ 


$a 


४८ 


———— ——————— — 


Linn.) इसको कीटमारो, धूम्नपत्ना-(सं ०), कीड़ा पारो- 
(qe, म०) कहते हैं । इसके पत्ते चौड़े हृदयाकार या 
वृकङ्राकार होते हैं, और सूखने पर धूम्र के रंग के. हो 
जाते हैं; (२) आरी० टागाला (A. tagala L.) कभी 
कभी इको जड़ एवं काण्ड का भी मिलावट असली 
ईब्ब्ररमूल में कर दिया जाता है ।” 

ग्रह एवं संरक्षण-इसरमूल को अच्छी तरह मुखबन्द 
शोशियों में अनाद्र-शीतल एवं अँधेरे स्थान में रखना 
चाहिए । 

संगठन-इसमें एक उड़नशीलतेल एवं ऐरिस्टोलोकोन 
(Aristolochine) नामक ऐल्केलॉइड तथा कुछ नाइ- 
ट्रोजन घटित अम्झयौथिक (nitrogenous acids) पाये 
जाते हूँ । 

वी यंकालावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस-कटु, तिक्त, 
कषाय । विपाककटु । वीर्य-उष्ण । प्रधान कमं- 
'त्रिदोषहर, विशेषतः कफवातशामक, शोथहुर, वेदनास्था- 
पन, विषष्त, अल्प मात्रा में कटुपौष्टिक, अधिक मात्रा में 
ज्वरनाशक (विशेषतः दिषमज्वर एवं सूतिकाज्वर- 
नाशक), दीपन, ग्राही, रक्तशोधक, मूत्रल, स्वेदजनन, 
कफनिः सारक, गर्भाशयोत्ते जक आदि à 


sa (इक्षु) 
नाम । संऽ-इक्षु। हि०-ईख, xq, गन्ना । बं०-इक्षु, 
आक । पं०-इक्ष । गु०-शेरडी । म०-ऊंस । नेपाल- 
उक । अ०-कसबुस्पुक्कर । फा०-नैशकर । अं०-शुगर- 
केन Sugar-cane) | ले०-सावकारुम्‌ आँप्फ़ीसिनारुम 
(Saccharum officinarum Linn.) | 


वानस्पतिक कुल । तृण-कुछ (ग्रामिती: Gramineae) । 


प्राप्तिस्थान-मारतवर्ष के समस्त उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों 
में ई को *म्बे परिमाण में खेती की जाती है । जाड़े 
के अन्त में तथा ग्रोष्म में समूचा गन्ना बाजारों में 
बिकता है। इसके रस से बने गुड़, खांड, चीनी, मिश्री 
आदि सत्र बाजारों में मिलते हैं । “पुराना गुड़” तथा 

E 'इक्षमूछ” पंसारियों के यहाँ प्राप्त होते हैँ । ER 

संक्षिप्त परिचय-यह शर जाति का क्रुप है, जिसके काण्ड 
(Saw) में मीठारस भरा होता है। इसका काण्ड १.८ 


"tex (६ फुट से १२ फुट) ऊँचा होता 
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है, जिसपर ६-६ या ७-७ अंगुल पर गाउँ 
और सिरे पर लम्बी-छम्बी ९७ go मी० से १२० 
सें० मी० या ३ से ४ फुट छम्बी, ५ सें० मी० से ७.५ 
We dro या २से ३ इंच चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, 
जिनको 'गेंड़ा' कहते हैं । यह मवेशियों के लिए चारे 
का काम देती है। पत्तियों के किनारे या तट तेज होते 
हैं। काण्ड पर भी सूखी, काण्डसंसक्त पत्तियाँ होती 
हैं, जिनको 'पताई' कहते हैं । यह जलाने तथा छप्पर 
एवं चटाई बनाने के काम आती है। पुष्पों की चूड़ा 
सरपत की तरह पक्षतुल्य होतो है! ऊख की फसल 
तैयार होने में प्रायः १२ महीना छग जाता है। जनवरी- 
फरवरी में गन्ना बोया जाता है, और अगले qu दिसम्पर- 
जनवरी तक यह पककर काठने योग्य हो जाता है । 
इसके काण्ड को कोल्ह में दबाकर रस निकाला जाता 
है, जिसे पकाकर गुड, खाँड एवं देशो शक्कर (unre- 
fined sugar) बनायी smt & । ईख से चीनी की 
फैक्टरियों में साफ चीनी (refined sugar) बनायी 
जाती है । इससे मिश्री बनायी जाती है । ईख की अनेकों 
जातियाँ तथा भेद पाये जाते हैं । काण्ड के रंगभेद से भी 
इसके भनेको भेद होते हैं । ईल की उक्त सभी जातियों 
तथा भेदोपभेदों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता 
$—(3) ऊख; (3) wem; और (३) digri 
ऊर का डंठल पतला, छोटा और कड़ा होता d! 
इसका कड़ा छिलका कुछ हरापन लिये पीला होता है, 
झोर जल्दी छीला नहीं. जा सकता । इसकी पत्तियाँ 
पतली, छोटी, नरम और गहरे रंग की होती हैं । इसकी 
गाँठों में उतनी जटाएँ नहीं होतीं । केवल नीचे दो-तीन 
गाँठो तक होतो हुँ। इसका गुड़, चीनी आदि खाने में 
अधिक अच्छी होती है । गन्ना ऊख से मोटा और लम्बा 
होता है, और पत्तियां ऊख की अपेक्षा अधिक लम्बी- 
चौड़ी एवं किनारों पर तीक्ष्ण होती हैं। इसका गुड़, 
चोनी आदि जो बनता है, उसका रंग साफ नहीं होता d 
पौंढा--यह ऊख की विवेशी जाति है। उत्तर प्रदेश में 


अरघ के जिलों में इसकी खेती अधिक होत है। इसका संगठन-ईस के रस में इसरा (ga), लबा, राछ, 


dew मोटा और गूदा बहुत नरम होता दै। छिलका 
कड़ा, किन्तु छोलने पर आसानी से उतर आता है। 


यह्‌ यहाँ अधिकतर बसचे कके काम्वाता-द्वैn।। Kanya Maha viai TRE जाता, है l 


होती हैं, उपयोगी अंग-रस, मुल एवं रस से बने गुड़, शकरा 


सिरका एवं मिश्री आदि । 


मात्रा । स्वरस-२ से ५ तोळा । 


मूल-३ माशा से २ तोळा (कवाथार्थ) । 
गुड़ (मृदुकरणार्थ विरेचन औषधियों के साथ)-२ तोळा 
से ५ तोळा i 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-ऊख का छिलका पतला किन्तु काफी कड़ा 


होता है, क्योंकि इसमें प्रचुरता से सिछिका (silica) 
होती है। काण्ड का अनुप्रस्थ-विच्छेद (transverse 
section) करने पर परिधि को ओर तन्तुवाहिनो मूल 
या बंडल (/ibro-vascular bundles) काफी मात्रा 
में पाये जाते हें। मध्य का भाग मुख्यतः ठनुसित्तिक 
ऊति अर्थात्‌ मुदूतक या पेरेंकाइमा (parenchyma) 
का बना होता है, जो मुलायम तथा गूदेदार होता है। 
इनको कोशाओं में शर्करा विलयन, स्टाचे के कण 
एवं ऐल्ब्युमिनीय पदार्थ (albuminous matter) भरे 
होते हैं । मज्जक-कोषाओं (medullary cells) में कुछ 
पेक्टिन भी पायी जाती है। गुड़-गाढ़े रंग के छोटे- 
बड़े ढेलों के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें तेजो लिये 
अत्यंत मिठास होती है। अन्त में कुछ तिक्त अनुरस 
(bitterish aftertaste) की भी अनुभूति होती है । 
खांड कालिमा लिये झालरंग के अर्घ-घन के रूप में होती 
है, जिसके द्रवांश एवं अक्रिस्टलो अंश (uncrystallisable 
portion) को पृथक करने से देशी चीनी या शक्कर 
प्राप्त होती है। आजकल फॅक्टरियों में साफ चीनी 
व्यावसायिक खपत के लिए प्रास की जाती है। इससे 
मिश्री बनायी जातो है । भैषज्य-कल्पना में अब प्रायः 
साफ चीनी एवं मिश्रो का व्यवहार किया जाता d 


संग्रह एवं संरक्षण-भंषज्य-कस्पना में पुराने गुड़ की आवश्य 


कता होती है । अतएव गुड़ को शीशे के जारों में अथवा 
अन्य उपयुक्त पात्रों में रखकर, संग्रहतिथि रिख देनी. 
चाहिए | मूल एवं अन्य उपयोगी अंगों को भी अनार. 
शीतल स्थान में मुखबन्द पात्रों में रखें । 


वसा एवं जल तथा tarita (Guanine) वामक 
जछविलेय सफेद स्पाटिकीय चूर्ण तथा कैल्सियम्‌ 
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उटंगन 


५७ उन्नाव 


 बीयंकालावधि । मुळ-१ वर्षतक । शर्करादि-दीर्घकाल उपयोगो अंग-बीज । 


पर्यन्त । 
स्वभाव । गुण-गुए, स्निग्ध । रस-मघुर । विपाक-मधुर । 
वोय-शोत । कर्म-वातपित्तशञामक+) कफवर्धक, सारक, 
हृद्य, रक्तपित्तशामक, स्लेष्मनिस्सारक, मूत्रल, बल्य, 
' ur, वृष्य, स्तन्यजनन आदि। युनानी मतानुसार ईख 
पहले दर्जे में गरम ओर दूसरे में तर है। अहितकर- 
इलेष्म प्रकृतिको । निवारण-अनीसूं। गुइ-दूसरे दर्ज 
में गरम और तर तथा पुराना गुड़ गरम और खुएक है। 
- चीनी-पफेद चीनी पहले दजे में गरम और तर । शकर 
wel (शकर ख्याम-छालचीनी) सफेदशकर की अपेक्षा 
अधिक गरम होती है। पुरानी होने पर शकर की तरी 
कम और खुएकी अधिक हो जाती है । भहितकर-उष्ण 
प्रकृति को । निवारण-बादाम और दुष । 
मुख्य योग-तृणपंचमूछ, लऊक़् आबनेशकरवाछा । 
विशेष-भैषज्य-कल्पता में गुड़ एवं शकरा का उपयोग 
शर्बत, पानक, अवळेह, पाक, गुलकन्द एवं गुटिका आदि 
के निर्माण में आधारद्रव्य के रूप में किया जाता है । 
उटंगन 
नास । हि०~उटंगन, उतंजन । भा० बाजार-उतंजन । 
बम्ब, {o-s गन |! म०-उटंगन | गु०-उठींगण । 
; छे०-ब्लोफारिस एड्रिस (Blepharis edulis 
Pers. ) l 
यातस्पतिक कुल । वासक-कुल (आाकान्यासोी : Acantha- 
ceae) V 
` प्राप्तिस्थान-मिस्र, फारस, वळूचिस्तान एवं सिंध तथा 
ओ- ESSI भारतवर्ष (बम्बई) में उट्टंगन का आयात मुख्यतः 
' सिस्र तथाफारस से होता है । उत्तर भारत में मी उटंगन 
` के बोजों का संग्रह किया जाता है । 
h संक्षिप्त परिचय-उटंगन के कंटीछे क्षुप होते हैं । पत्तियाँ 
सेमी. से ५ सें.मी. ( इंचसे २ इंचया अधिक)लम्बी, 
“म रखाकार या आयताकार किन्तु क चौड़ी 
सवत्‌ दन्तुरघार वाली होती हैँ । पत्तियों तथा 
cd छोटे-छोटे कांटे से होते हैं। शरीर पर 
(से कालो, खुजली तथा जलन माङूम होती 
Anisa के आकार को मंजरियों 
Wed है । फल, स्फोटी ( capsules ) 
बीजों का व्यवहार होता है । 


मात्रा-३ ग्राम से ५ ग्राम या है माद्या से ५ माशा । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बाजारों में मिलने वाले उटंगन बीजों में 
फलों (capsules ) के टूटे हुए टुकड़े तथा कभी-कभी 
समूचे फल भी मिले होते हैं, जो $ सें० मी० (A इ'च) 
लम्बे, ई Wo मी० (q इच) N, संकुचिताग्न, arit 
में चिपटे ( laterally compressed ) तथा रेखांकित 
होते हूँ।. बाह्य सतह प्रायः चिकना और बादामी 
( Chestnut ) रंग का होता है! उक्त फल द्विकोष्ठीय, 
एवं द्विबीजयुक्त होते हैं। बीज चपढे चमकीले एवं 
भूरेरंग के तथा रूपरेखा में gaurem और कुछ तीसी 
के बीजों से मिलते-जुलते एवं एोमाच्छादित होते हैं । 
बीजों को जळ में भिगोने पर ये बाल जल सोखकर 
फूल जाते .और पुष्कल चिपचिपा लबाब उत्पन्न 
करते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण — उटंगन के बीजों को मुखबन्द पात्रों में 
अनाद्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन - बीजों में एक तिक्त सफेद स्फटिकीय तत्त्व तथा 
एक अन्य सफेद स्फटिकीय तत्त्व जो तिक्त नहीं होता, 
ये दो सत्त्व पाये जाते हैं । इसके जलीय सत्त्व में पुष्कल- 
मात्रा में लबाब और ऐल्ब्यूमेन होता है । 

वीयंकालाथधि - १ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-गुरु, स्निग्य । रस-मधुर, हिक्त । विपाक- 
मधुर । वीर्य-उष्ण। कर्म-नाड्रीबल्य, मूत्रल, qur, 
बल्य, ब हण । यूतानोमतानुसार यह पहले दर्जे में उष्ण 
एवं रूक्ष ( मतांतर से मोतदिल ) तथा बाजीकर, वीर्य 
स्तम्भन, वीर्यपुष्टि( सांद्र )कर, वृक्क एवं कटि को 
शक्ति देने वाला, मूत्रल तथा पेशाब की जलन को 
दुर करनेवाला होता है d 

मुख्य योग - नपुंसकता, शीघ्रस्खलन, शुक्रतारल्य ud 
शुक्रमेह आदि में प्रयुक्त होने वाले माजूनों एवं चूर्णो में 
उटंगन के बीज भी डाळे जाते हैं। 

उन्नाव ( राजबदर ) 

नाम । सं०-राजवदर, सौवीर, सौवीरक, सौवीरबदर । 
हि०-उन्नाव, तितमबेर, कंडियारी। do -संजीत। 
Wero WW, खोरासानी वेर । अ०-उन्ञाब । फा०-- 
'सीळानः, सिंजद जीलानी, सिजद खोरासानी sjo- 
जुजुब (7५/4) । ले०-जीजिफुस साटीवा Zizyphus 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एत्नाव ५१ 


sativa Gaertn. ( पर्याय-Z. vulgaris Linn. ) | 

वानस्पतिक कुल | बदरादि-कुल (र्‌हाम्नासी Rhamnaceae 

प्राप्तिस्थान — पंजाब, हिमालय प्रदेश ( पंजाब से बंगाल 
तक) कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वळूचिस्तान, 
चीन । भारतवर्ष में इसका आयात फारस एवं चीन से 
होता है । 

संक्षिप्त परिचय-उन्नाव के काँटेदार खड़े गुल्म या छोटे 
वृक्ष होते हैं, जो देखने में वदर (जीजिफुस जुजुव। 
(Zizyphus jujuba Lam.) के वृक्ष की भाँति 
होते हैं, किन्तु इसको पत्तियाँ वदर को पत्तियों की अपेक्षा 
बड़ी एवं मोटी तथा एक पृष्ठ पर राँईदार होती हैं। 
इसका Tg, छाल एवं फल सव लाल होते हैं । पुष्प 
पत्रकोणोद्मृत, सवृन्त मुण्डकाकार गुच्छकों में निकलते 
हैं। वाह्मकोष ५ खण्डोंबाला, «ev (petals) ५, 
पुंकेशर ५, तथा गर्भाशय द्विकोषीय; कुक्षिवृन्त द्विधा- 
विभक्त (style branched) । फल लाळरंग के गोल 
अछिफल (drupe) होते हैँ, जो झरबेरी के फल से 
किंचित्‌ वृहत्‌ (१ इंच से १॥ इंच लम्बा और इ इंच 
चौड़ा) होते हैं । 

उपयोगी अंग-शुष्क फल, पत्र, छाल एवं गोंद । 

मात्रा । फल-५ से ७ दाने (१५ दाने तक) । 
पत्रचूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ से ३ माशा । 


शुद्धाशुद्धप रोक्षा-भारतीथ बाजारों में उच्चाव का आयात 
प्रधानतः चीन एवं फारस की खाड़ी पर स्थित 
बन्दरगाहों से होता है । चीन से आने वाला उन्नाव 
२.५ सें० मी० से ३.७५ deo Mo (१ इंच से १॥ इंच) 
लम्बा और (१.८१ Wo मी० (ई इंच) चौइ।, वेर की 
. तरह गोल होता है। फर का छिळका छाछ तथा 
अत्यंत झुर्रीदार, गुदा गूठली से चिपका हुआ, स्पंज की 
तरह हल्का और सुषिर, मीठा तथा पीछे रंग का होता 
है । गुठलो (stone) कड़ी, झु रीदार (rugose) ७-१०वाँ 
इंच लम्बो, तथा अग्न की ओर नुकींली होती है। बीज 
छम्बगोळ, चपटे, भूरेरंग के तथा ४-१०वां इंच लम्बा 
२-१ ०वाँ इञ्च चौड़ा होता है। फारस की खाड़ी से 
आने वाला उन्नाव चीनी की अपेक्षा छोटा होता है । 
उत्तम उन्नाव बह है, जो बड़ा, और खूब पका, लाल, 
गुदार तथा स्वादिष्ट हो और कसैला यथासम्भव कम-से- 
कम हो । देशी उन्नाव qure और रंगपुर को ओर से 


उलटकम्बल 


संग्रह एवं संरक्षण-इसे अच्छी तरह मुखबन्द पात्रों में 
तथा अनाद्र-शीतळ स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-फछ में लुआब और शर्करा; और छाल तथा 
पत्तियों में टैनिन होती है । काष्ठ के जलीयसार में एक 
प्रकार का क्रिस्टली सत्व (उन्नावाम्ठ) ud टॅनिन 
(Ziziphotannic acid) भौर कुछ शर्करा होती है। 

वीर्यकालावघधि-अच्छी तरह रखने से इसमें २ वर्ष तक 
वीर्य रहता है । 

स्वभाव । गुण-स्निग्ध। रस-मघुर । विपाक-मधघुर । 
वीर्य-शीत । प्रधान कर्म-क्रफनिस्सा रक एवं उरोमार्दव- 
कर, रक्‍्तविक्नारशामक, तृथाहर । पत्रचूर्ण-इक्षमेह- 
नाशक है। महितकर-आमाशय को तथा आनाहकारक 
एवं कामावसादक । निवारण-शर्करा, अकंगुलाब, मघु । 
प्रतिनिधि-सपिस्ताँ (लिसोढा) । 

मुख्य योग-शर्वतउन्नाव । श्वासपथ के रोगों में प्रयुक्त 
क्वाथो में भी यह सहायक औषधि के रूप में पड़ता है । 


उलटकस्बल 


नास । सं०-पिशाचकार्पास (नवीन) | बं०-ओलोटकंबल। 
हि०-उलटकंबल । बम्ब०-ओलवतंत्रोल। अं०-डेविल्स 
mica (Devil's Cotton) । ले०-आब्रोमा आंडउगुस्टा 
(Abroma augusta Linn, f.) | 

वानस्पतिक कुल । पिशाचकार्पास-कुल (स्टेकुलिआसी 
Sterculiaceae) । 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष के उष्ण प्रदेशों में विशेषतः 
उत्तर प्रदेश से सिक्क्रम ९१४.४० सीटर (३,००० फुट , 
तक) तथा बंगाल, आसाम, खसिया (४००० फुट 
तक) आदि में इसके जंगली तथा लगाये हुए क्षुप मिलते 
हैं । दर्शनीय गंभीर रक्तवर्णीय फूछों के लिए यह बागों 
में भी आरोपित होता हैं। इसको सूलत्बक्‌ औषधि में 
व्यवहृत होती है, जो पंसारियों के यहाँ मिळती है। 
इसका आयात मुख्यतः बंगाल से होता है । 

संक्षिप्त परिचय-उलटकंबल फे बड़े deu या छोटे वृक्ष 
होते हैं, जिसकी शाखाएं रोमावृत होती हैं । पोषे के 
अघः भाग की पत्तियां गोळाकार-हृदयाकार, खण्डयुक्त 
अथवा दन्तुर किनारों वाको तथा wq नुन्तयुक्त होती 
हैं। ऊपर की पत्तियां खद्वाकार, भालाकार अथवा 


आने वाला भी मधुर और कम augere Maha vigato सी० (६ इंच) तक खम्बो तया | क 
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———— 


छोटे बुन्तयुक्त होती हैं। यह wed तल पर प्रायः 
चिकनी तथा अधस्तल पर रोमश होतो हैं । पुष्प गाढ़े 
बैगनी रंग के होते हैं, जो शाखाओं पर या पत्तियों के 
अभिमुख छोटी मंजरियों में निकलते हैं। पुटपत्र या 
बाह्य दळपत्र (sepals) पीताम-हरित, २.५ सें० मी० 
या १ इंच तक लम्बे और रूपरेखा में भालाकार और 
नुकीले अग्न वाले होते हैँ । दलपत्र (petals) गाढ़े वैगनो 
रंग के, खातोदर (बाहर को ओर फूले हुए) तथा 
२.४ सँ» मो० (१ इंच) ot होते है । फ (capsule) 
पाँच स्पष्ट खंडों एवं कोणों वाला होता है ओर शीर्ष 
पर कमल के फल की तरह कटा हुआ या छिल्नाभ 
(truncate) तथा ५ We मी० या २ इञ्च तक लम्बा 
होता है, जिसमें मूळी के बीज के बराबर अनेक काले 
बीज भरे हीते हैं me के अन्दर बोओं के चारों ओर 
कड़े रेशम-जैसे तन्तु या लोम होते हैं, जितको स्पर्श 
करने से स्थानिक क्षोभ एवं खुजली-सी मालूम होती है । 
पुष्पागम वर्षा में तथा फलागम जाड़ों में होता है । 
इसके काण्डत्वक्‌ से रेशम-जैसे मजबूत रेसे प्राप्त होते हैं, 
बिनका उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। 
सुळत्वक का उपयोग चिकित्सा में होता है। . 
- पयोगो अंगऱ्ताजी या सुखाई हुई जड़ (विशेषतः छाल- 
सूकत्वक्‌) । 
मात्रा । ताजा मूलत्वक्‌ स्वरस--१॥ से ३ माशा। त्वकचुर्ण- 
१ ग्राम से १॥ ग्राम या १ माशा से १॥ माशा । ताजा 
मूल-४ ग्राम से ८ ग्राम या ४ माशा से ८ माश। । 
. शुद्वाशुद्ध परीक्षा-उलटकंबल के जड़ की छाक बाहर से 
 समट्मेछेमूरे रंग को होती है, तथा बाह्य तल पर 
` अबुलम्ब दिशा में झुरियाँ पड़ी होती है, और जगह- 
- जगह छोटे-छोटे ग्रंथिल faq (warty markings) से 
होते हँ । अन्तस्तल द्वेताम-पीतवर्ण का तथा अनुलम्व 
में सुदमरेखाकित (longitudinally striate) 
॥ झुष्क छाल प्रायः ¦ fro fuo से १ मिलि- 


उषक 


(tough) होती है। इसमें विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य 
अधिकतम २% तक होते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-उलटकंवलछ की जड़ एवं मूलत्वक्‌ को 
हवा में शुष्क कर मुखबंद पात्रों में अना््रशीतल स्थान 
में रखें। 

संगठन-उलटकंबल की जड़ में काफी मात्रा में लुआबी 
तत्त्व, कार्बोहाइड्रेट, रेजिन, तथा अल्पमात्रा (०.०१%) 
में ऐल्केलॉइड तथा (०.१%) जल-विलेय भस्म होती है । 
इसमें काफी मात्रा में मेगनीसियम्‌ भी होता है, जो 
हाइडरॉव्सी-एसिंड के साथ संयुक्तावस्था में पाया 
जाता él 

वीर्यकाळावधि-६ मास । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस-कटू, तिक्त । 
विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण। कर्म-गर्भाशययोत्तेजक, 
amasa तथा वेदनास्थापन एवं गर्भाशयबल्य | 
उलट कंबल की विशिष्ट क्रिया गर्भाशय पर होती दै । 
इससे आर्तव साफ आता तथा नियमित हो जाता है, 
और आत्तंवपीड़ाशामक होने से इसका प्रयोग रजोरोध 
एवं sena आदि विकृृतियों में किया जाता है। 
एतदर्थ मूलत्वक्‌ का ताजा स्वरस अधिक उपयुक्त होता 
है । क्योंकि ऐल्कोहाँल्‌ आदि संरक्षक व्यो के संपर्क से 
इसके सक्रिय तत्त्व नष्ट हो जाते हैं । 

विशेष-प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिळता । 
किन्हों विद्वानों ने इसके लिए 'भारद्वाजी' पर्याय का 
उल्लेख किया है । किन्तु भारद्वाणी 'अरण्यकार्पास' को 
कहते हूँ। पिशाचकार्पास” इसका .अभिनव संस्कृत 
नाम है । 


उषक 


साम । हि०, सा० बाजार-उषक, काँदर । अफ़गानी- 
कंदल । अ०-उषक, ऊषज । फा०-उषः, FN: | यु०- 
झमोनियाकोन (Ammoniakon) | रे०-छोरेमा 
माम्मोनिधाकुमू (Dorema  ammoniacum 
Don.) । छेटिन नाम इसकी वनस्पति का है । 

घानस्पतिक फुल । छत्रक-कुल (उम्बेल्ली फेरी Umbelli- 
ferae) । 

प्राप्तिस्थान-फारस, अफगानिस्तान, यूरोप। उषक का 
आयात बम्बई बाजार में फारस से होता है। बम्बई 
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इसके व्यापार की बड़ी मंडी है। यहाँ से अन्य बाजारों 
में भेजा जाता है । 


संक्षिप्त परिचय-ठषक एक उड्नशील dw युक्त राळीय 
गोंद (oleo-gum-resin) होता है, जो प्रधानतः उक्त 
वनश्पति तथा इसकौ अन्य प्रजातियों से भी संग्रहीत 
किया जाता है। उक्त निर्यास का संग्रह प्रायः मई-जून 
के महीनों में किया जाता है । जब पौधे में पुष्पागम एवं 
फलागम हो जाता है, तो एक प्रकार के कोटो द्वारा 
इसके काण्ड एवं फलादि पर क्षत किया जाता है, जिससे 
एक गाढ़ा स्राव निकछ कर तने एवं फलादि पर एक- 
fa हो जाता है। जो स्राव पौधे पर नहीं जमता वह 
नीचे गिर जाता है। उसका भी संग्रह कर लेते हूँ । 
उपयोगी अ'ग-उड़नशील तैल्युक्त रालीय गोंद या निर्यास 
(Oleo-gum-resin) । 
सान्ना-०.५ ग्राम से १.५ ग्राम या ४ रत्ती से १॥ माशा । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-फारस से जो उषक आता है, संग्रहकर्ताओं 
की असावघानी के कारण उसमें क्षुप के सभी टूटे-फूटे 
अंग तथा मिट्टी आदि अपद्रव्य भी मिले होते हूँ । इससे 
अश्रुवत्‌ बड़े दाने पृथक्‌ छाँटे जाते हैँ; जो सर्वोत्तम एवं 
अपैक्षाकृत अधिक मूल्य पर विकते हैं। उषक के अशुवत्‌ 
गोल दाने (५ fre मी० से २.५ Ho मी० या छे इंच 
से १ इंच व्यास तक के) या इन दानों की परस्पर 
मिली हुई बड़ी-बड़ी डलियाँ होती हैं । इनको तोड़ने 
पर मोम की तरह टूटती हैं, और टूटातल पीताम-श्वेत 
होता है । देर तक पड़ा रहने से कालाई लिये हो जाता 
है, किन्तु भीतर से यह अस्वच्छ दुग्घवत्‌ या पीताभ 
वर्ण होता है। हल्की गरमी या आर्ता से नरम हो 
जाता है। गंध gest ओर विशेष प्रकार को होती है। 
स्वाद तिवत, संक्षोमक और हल्लासजनक होता है । 
युनानी हकीमों के मत से जो सफेद, नरम, स्वच्छ एवं 
शुद्ध हो और जल में शीघ्र घुल जाय, जिसमें नीलेपन की 
झलक हो तथा स्वाद में तिक्त हो और जिसमें कुंदुर या 
जुंदबेदस्तर-जैसी सुगंध आती हो, वह उषक उत्तम 
समझा जाता है। परीक्षण-जल में घोलने पर दुधिया 
घोल (इमल्सन) बन जाता है; और इस प्रकार प्राप्त 
इमल्सन में सॉल्यूशन आँव क्लोरिनेटेड सोडा डालते से 
इल्मसन नारंगी की तरह लाल वर्ण का हो जाता है। 
दूसरे उषक d अम्बेलिफेरोन (umbelliferone) नहो 
पाया जाता । s 


उस्तलुद्वूस 

संप्रह एवं संरक्षण-इसको अच्छो तरह मुखबंद पात्रों में 
अनाद्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए और STET 
या नमी पात्र के अन्दर त पहुँचे इसका ध्यान रखना 
चाहिए । 

संगठन-उषक में ०.०८% से ०,३०% उत्पतृतैल ( ६% 
तक), ६०% से ७०% रेजिन तथा लगभग २०% गोंद 
एवं आद्रता और भस्म प्रभृति द्रव्य पाये जावे हैं । 

वीर्यकालावधि-दीर्घकाल तक । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-तिक्त, कटु । विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण। कर्म-कफवातशामक, MART, 
लेखन, वातनाशक, नाड़ीबल्य, दीपन-पाचन, अनुलोमच, 
सारक, उदरकृमिनाशक, यक्नुत्प्लीहाशोयहर, कफः 
निस्सारक, मूत्रातँवजनन, स्वेदजनन । शरीर से इसका 
निस्सरण एवासनलिका, त्वचा एवं वुक्कों से होता है । 
यूनानी मताबुसार उषक दूसरे दर्जे में गरम और पहले 
में रुक्ष होता है । 

विशेष-उषक के गुण-कर्म बहुत-कुछ जवाशोर (Gal- 
bannm) तथा होंग की भाँति होते हूँ । 


उस्तखुद्दस (उस्तुखदूस) 

नाम । हि०-घारू; ( भा० बाजार )-उस्तुखुदुस । अ०- 
आनिसुलूअरवाह। ( पुष्प )-ज रस, जहुरुलूजुरम । 
बम्ब०-अल्फाजन। बं०-तुनतुना । अं०-अरेबिअन या 
फ्रेंच लेवेंडर ( Arabian or French Layander ) । 
ले०-लावेंड्ला cwm Lavendula stoechas 
Linn. | 

वानस्पतिक कु छ । तुलसी-कुछ (लाबिभाटी Labiatae) | 

प्राध्तिस्थान-यूरोप के भूमध्यसागरतटवर्दी क्षेत्रों - में 
पुतंगाल, फ्रांस से लेकर पुरब सें एशिया-माइनर, अरब 
तक इसके स्वयंजात क्षुप पाये जाते हैं । यूरोपीय देशों 
में इसका सुगंधित तैल भी quu किया जाता है। 
इसका शुष्क पुष्पव्युह्‌ पंसारियों एवं यूनानी दवा बेचने 
वालों के यहाँ मिळता है । भारतवर्ष में इसका आयात 
युरोप एवं अरब से होता है। | 

उपयोगी अंग-फूल एवं पत्र । d 

सात्रा-३ ग्राम से ५ ग्राम ( ७ ग्रास) या ३ माशासे ५ | 
माशा (७ माशा) तक । Hec 

परीका-सस्तलुइस का कुछ सरी लिये सीले | 
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उस्तलूद्दूस 


रंग का धोर उसमें कुछ पिलाई और ललाई की भी 
झाँई पायी जाती है। उनके ऊपर बारीक कोमल रोम 
पाये जाते हैँ । इसमें कर्प्र-जैसी तीब्र सुगंघि बाती है । 
इसके dug से छीके घाती हैं । स्वाद किचित्‌ तीक्ष्ण 
एवं तिक्त होता है। इससे लालिमा लिये पीले रंग का 
एक उड़नशीळ तेल प्राप्त होता है, जो रोजमेरी के तेल 
. से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। बीज कंगनी की तरह 
किंतु उससे छोटा, महीन, किचितु चपटा और कालाई 
लिये पीला होता है । इसके we से कपुर-जैसी gifa 
बाती है । इसका स्वाद भी तीक्षण एवं तिक्त होता है । 
प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-तुलसी-कुल की अन्य दो 
बनस्पतियाँ भारतवर्ष में मी पायी जाती हैं, जिनका 
ग्रहण उस्तुखुदूस के नाम से किया जाता है। vg 
भारतीय उत्तुखुदुस' कह सकते हूँ । भारतीय Fg- 
खुदुस का व्यवहार विदेशी सस्तुखुदुस के प्रतिनिधि के 
रूप में कर सकते हैं। किन्तु साधारणतया “विदेशी 
उस्तुखुदुस, भारतीय को अपेक्षा अधिक वीर्यवान्‌ होता 
है :-(१) कब्मोरी-प्रनेल्ला वुल्गारिस Prunella 
vulgaris Lim. (पर्याय-श्रूवेल्ला बुल्गारिस 
Brunella vulgaris 7.)-इसके qq समशीतोष्ण 
हिमाछय प्रदेश में कश्मोर से भूटान तक (३१२०४ मीटर 
से ३३३७.७ मीटर या ४,००० फीट से ११,००० फीट) 
तथा खसिया की पहाड़ियों पर (१२०४ मीटर से 
१८२८.८ मीटर या ४,००० फुट से ६,००० फुट) एवं 
दक्षिण भारत में quit एवं ट्रावन्कोर की पहाड़ियों पर 
. पाये जाते हैं। फूल बनफशाई बैंगनी होता है। इसे 
` पंजाब में 'ओस्तदूस' कहते हैं। (२) जंगलो छवंडर 
 (छावेन्डुछा बर्मानी  Lavendula burmani 
Benth. (पर्याय-0, bipinnata O. K(z०.)—_इसके 
` सुप छोटा नागपुर, agas, तथा दक्षिण-पहिषम 
भारत में कोंकण, खाचदेषा एवं दकन आदि में पाये जाते 
` ६। बम्बई वाजार में यह 'जंगलो छवंडर' के नाम से 
: E गुजराती में इसे 'सरपनों छरो' कहते हैं । 
॥ सफ़ेद और अत्यंत सुगंधित होता है । 
सरक्षण-ठस्तुलुदूस को मुखबंद डिब्बों में arami- 
अंघेरी जगह में रखना चाहिए । 
से रक्ताभ-पोत वर्ण का उड़नशील तेल 
सक्रिषघटक हे। . 


'4Y ऊदसलोब 


वीर्यकालावधि-क्रुछ महीने । 

उपयोग-यूनानी मतानुसार यह पहले दर्जे में उष्ण तथा 
दूसरे में खक्ष होता है। उस्तुखुदूस छवयथुविलयन, 
प्रमाथी, वातनाड़ी एवं मस्शिष्कसंशोधक, बलदायक, 
दीपन, वातानुलोमन और र्लेष्म-विरेचन है । उस्तु- 
खूदूस को अधिकतया पक्षवघ, अदित, अपस्मार, शीतळ 
प्रसेक और प्रतिश्याय, एवं विस्मृति आदि मस्तिष्क एवं 
वातरोगों में व्यवहृत करते हूँ। मस्तिष्क को मल से 
शुद्ध करने के लिए यह उत्तम औषधि है। उरो रोगों में 
पित्तज एबं कफज दोषों के उत्सर्ग के लिए बहुत उप- 
कारक होता है। कफरोग एवं श्वास (दमा) में जूफा, 
सौंफ, मुलेठी आदि उपयुक्त औषधियों के साथ इसका 
व्यवहार किया जाता है। अहितकर-दह पिपासाजनक 
बौर हुल्लासकारक है। पित्तछ श्रकृति वालों को इसका 
उपयोग उचित नहीं है निवारण-पित्तशामक gem, 
यथा नीबु का शर्बत आदि । 


मुख्य योग-शर्बत उस्तुखुदुस, अतरोफल उस्तूखुदुस । 


ऊदसलीब 


नाम । (१) देशी जादि-हि०, भा० बाजा०-ऊदसालप। 
अ०-ऊदुलूसलोब (Wood of the Cross), ऊदसलीब । 
छे०-पेओनिआ मॉफ़्फ़ोसिनालिस (Paeonia officin- 
alis Linn.) । (२) भारतीय जाति । पं०-मामेख। 
कश्मीर-मिद, भहामेद । अं०-हिमालयन पेओनी 
(Himalayan Peony), पेओनी रोज (Peony Rose)i 
ले०-पेओनिआ एमोडी (Paeonia emodi Wall.) 


वानस्पतिक-कुलछ । वत्सनाभ-कुल (राननकुलासी Ranun- 
culaceae) 


प्राप्तिस्थान-विदेशी ऊदसळीब का मुख्य उत्पत्ति स्थान 
यूरोप है। भारतवर्ष (बम्बई) में इसका आयात मुख्यतः 
टर्की से होता है। भारतीय बाजारों में जो ञदसंलीब 
की जड़ मिलती हैं, वह मुख्यत; विदेशी ही होती है । 
“मारतीय ऊदसचीव' इसका उत्तम प्रतिनिधि द्रव्य E 
और इसका प्रयोग उन सभी अवस्थाओं में किया जा 
सकता है, जिनमें विदेशी ञदसलीब के निर्देश हैं । यह 
परिचमी हिमालय प्रदेश में कदमीर और हजारा से 
कुमाय तक १५२३ मीटर से ३०४६ सीटर या ५,००० 


... €C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऊदसलीब uu 


फुट से १०,००० फुट की ऊँचाई तक के प्रदेशों में पायो 
जाती है । | 

संक्षिप्त परिचय । पेओनिया इमोडी-इसके कोमल काण्डीय 
छोटे-छोटे पौधे होते हैँ, जिनका भौमिक माग बहुवर्षायु 
स्वरुप का (perennial) होता है । काण्ड ३० Forto 
से ६० सें० dto या १ फुट से २ फुट ऊँचा, खड़ा 
(erect) तथा पत्रबहुल होता है। पत्तिथाँ १.८ से 
३.६ मोटर (६ इंच से १२ इंच) लम्बी, सपत्रक एवं 
एकान्तरक्रम से स्थित होती हैं पत्रक ३, जो प्रायः 
विपक्षवत्‌ खण्डित (J-parted) होते & | खण्ड, भाला- 
कार नुकीले अग्र एवं सरल घारवाले होते हैं । पुष्प 
बड़े (७.५ से १० do मी० या ३ से ४ इंच व्यास के) 
किन्तु संख्या में कम होते हैं, जो ऊपरी पत्तियों के कोणों 
से लम्बे पुष्पवृन्तों पर निकलते हैं, और अत्यंत आकर्षक 
होते हैं । बाह्य दलपुंज संख्या में ५, गोलाकार, खातोदर, 
हरित वर्ण के तथा स्थायी (persistent) होते हैं । 
दलपत्र (petals) संख्या में ५-१०, चौड़े, लट्वाकार, 
खातोदर तथा लाल या सफेद रंग के होते हैं। फल 
(follicles) लस्बगोल तथा २.५ सें० मी० या १ इंच 
तक लम्बे होते हैं । जिनमें कई बड़े बीज होते हैं 
मूल में अंगुली के समान मोटे छम्बोतरे कंद (tubers) 
होते हैं, जो तंतुगुच्छ द्वारा काण्ड से लगे रहते हैं । 
औषधि में इन्हीं का व्यवहार होता 6 पुष्पागम 
मई-जून में होता है । 

उपयोगो अङ्ग-कंदाकार मूल (Tubers) । 

मात्रा । चूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा d 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बाजारों में मिलने वाले ऊदसलीब के 
कन्द प्रायः विदेशी ऊदसलीब की जड़ें होती हैं, जो 

. २.५ सें० मी० से ५ सें० मी० (१ इंच से २ इंच) लंबी 

१.२५ से सें.मी. १.८ से.मी. (ई इंच से $ इच) मोटी 
(व्यास की) तथा मध्य में मोटी और दोनों छोरों की ओर 
क्रमशः पतली होती हैं, जिससे यह देखने में तक्वाकार 
मालूम होतो हैँ । इनका बाहरी पृष्ठ भूरा होता है, 
जिसपर लम्बाई के रुख झुरियाँ या रेखाएं पड़ी होती 
हैं । अन्दर का भाग पिष्टमय (starchy) तथा सफेद 
होता है । अनुप्रस्थ विच्छेद करने पर वहकरू (cortex) 
का भाग कड़ा, दानेदार तथा पीताभ वर्ण का माळूम 


होता है। स्वाद कित्‌ चरपरा होता dhik En हनम, via RETE होडते । इसकी खेती को जाती है। | 


एरंड 


को चाबने पर थोड़ी देर बाद तोक्षणता, चरपराहट, 
थोड़ी-सी कडुआइट माछूम हो और जिह्वा पर खिचावट 
पैदा हो, वह उत्तम समझा जाता है। भारतीय ऊद- 
सलीब की जड़ सफेदी मायल लगभग उंगली के बराबर 
मोटी और कुछ मिठास लिये कसैली होती है । 

संग्रह एवं संरक्षण-जड़ों का संग्रह फूल-फल आने के बाद 
करना चाहिए; और मिंदूटी आदि को जल से घोकर, 
छाया-शुष्क कर लें तथा मुखबंद पात्रों में अनाइई-शींतळ 
स्थान में रखें । qub को अच्छी तरह डाटबंद शोशियों 
में ठंढी तथा अंधेरी जगह में रखना चाहिए । 

संगठन-ताजी जड़ों में अल्प मात्रा में एक उत्पत्‌ ds तथा 
पिष्टमय पदार्थ, शर्करा, वसा, मैछेट्स (Malates), 
आँक्जलेट्स (02/८/९5), miza एवं अल्पतः 
टेनिन आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 

वीर्यकालावधि-७ वषं । 

स्वभाव । ऊदसलीब तीसरे दर्जे में उष्ण एवं रूक्ष होती है। 
यह स्रोतोद्घाटक, क्‍्वयथुविलयन, दोषतारल्यजनन, 
लेखन, मूत्रल, रजःप्रवतंक, वेदनास्थापच तथा नाड़ो- 
बल्य है । अपस्मार, कम्पवायु, अदित, TAAT, उन्माद, 
मस्तिष्कशोथ, अपतन्त्रक और बालापस्मार आदि 
रोगों में पुष्कल व्यवहृत होती है। यक्कदवरोध, कामला, 
आमाशयऱ्शूल तथा वस्ति एवं quoa e में मो इसका 
उपयोग करते हैं । अहितकर--गर्भवती स्त्रियों को तथा 
अधिक मात्रा में देने से सिर-दर्द, कान में आवाज, दृष्टि 


भ्रम और वमन होता है। निवारण-गुलकद, मुलेठी 
मौर शहद । 


विशेष-ऊदसलीब का प्रयोग विशेषतः चूर्ण के रूप में 

होता है । 
एरंड (अरंड) 

नाम । सं०-एरण्ड, गन्धवंहस्त, wx, पंचांगुल। हि०- 
अरण्ड, अरण्डी रेंडी। बं०-भेरेड (डा)। (zo) 
यरण्डी । म०-एरण्ड, एण्डीचे बीज । गु०-एरण्ही। _ 
अं०-कस्टरसोड (Castor Seed) | (वृक्ष) छे०-रोसी- 
जुस्‌ कोस्मूनिस (Ricinus communis Linn j)' zr D 

वानस्पतिक कुल । एरण्ड-कुल (एउफ़ॉबिआसो Euphor- —— 
biaceae) | D TEM 


प्राप्तिस्थान-समग्न भारतव्ष-विशेषतः उत्तर प्रदेश, बंगाल, | 
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एरंड 


संक्षिप्त परिचय-(भेद) रक्त, श्वेत एरण्ड । वुक्ष-वाषिक, 
२.४० मोटर से ४.५ मीटर (८ से १५ फुट) ऊँचा और 
पतला, लम्बा और स्तिग्ध। सूछ-साधारण, झखड़ेदार, 
लोमश । काण्ड-स्तिग्ध, हरित, Wa शाखा-हरिंत- 
स्वेत, मध्यमाकारी, दण्डाकृति । पन्न-चौड़े, पाँच से सात 
फांकयुक्त । पत्रवृन्त=२५ do मी० से ३५ do मी० 
(१० इंच से tv इच) लम्बा और पोळा । पुष्प-एक- 
few, रक्तबैंगनी । केशर-पीतवर्णयुक्त | फळ-कंटक- 
युक्त ओर बड़े गूच्छों में, फलों के ऊपर हरित आवरण । 
बीज-प्रत्येक फल में बीज संख्या ३, बीजत्वचा कठोर, 
कुष्ण-रक्त अथवा कृष्ण-रवेत । बीजमज्जा-इवेत, स्निग्ध । 
उपयोगी अग-मूळ,.त्वक्‌, पत्र, काण्ड, बीज, तैछ । 
मात्रा । बीजमज्जा-६ ग्राम से ११.६ ग्राम (६ माशे से 
१ तोळा) | मूलत्वक्‌, पत्रकल्क-१ तोला से २ तोला । 
तेल-६ MA से २३ तोळा । मूलत्वकक्वाथ-५ तोला । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बीज में चरबीयुक्त तेल अधिकतम ४५ 
प्रतिशत । विजातीय सेन्द्रियद्रश्य अधिकतम २ प्रतिशत । 
तैछ-२० शतांश पर आपेक्षिक गुरुत्व-०.९५३-०.९६४; 
Yo शतांश पर अपवर्तनांक-१.४६९५-१.४७१० । 
९० प्रतिशत शक्ति के ऐल्कोहल के ३.५ भाग में qoa- 
शील । एसिड वेल्यू-अधिकतम ४। आयोडीन वेल्यू- 
* अधिकतम ८२-९०; सैपोनीफिकेशन वेल्यू-१७७ से १८७ 
इस de को समान आयतन के जळविरहित ऐल्कोहछ 
में मिलावे पर मिश्रण स्वच्छ रहता है । 
संग्रह एवं सरक्षण-उपयोगी अंगों को कार्तिक-अगहन 
. मास में ग्रहण कर अनाद और शीतल स्थान पर भली- 
. ति मुखबन्द की हुई शीशियों में रखें। 
2 संगठन। बोल में-स्थिर de, रिसनीन, रिसीन, ष्वेत 
सार, म्युसिलेज, शर्करा और क्षार आदि। तैक में- 
ure, रिसिनोछिक अम्ल, ओलिक अम्ल, fedifus 
$ "ENS iid मर हाइड्रॉक्सीस्टियरिक अम्ल 


ferm, तीक्ष्ण, सुक्ष। रस-मधुर, 
विपाक-अधुर। वीर्य-उष्ण। कर्म- 
, 5, पि्तवधक, (तेछ) विशेषता पित्तशामक, 


द्‌ ' कंघी 


कुमिनि.सारक, कफघ्न, मूत्रविशोधन, स्तन्यजनन एवं 
शुक्र तथा गर्भाशय शोधन, स्वेदोपग, स्वेदजनन एवं 
gom तथा ज्वरध्न आदि । एरण्ड तैल एक निरापद 
रेचन है। इस दृष्टिसे कोष्ठशुद्धि के लिए एक परमो- 
पयोगी औषधि है। इसके साथ ही यह उत्तम वात- 
नाशक औषधि है । अतएव वातव्यावियों में कम मात्रा 
(६ माशा से १ तोला) में इसका उपयोग औषधि के 
रूप में भी कर सकते हैं । इससे एक तो कोष्ठ-शुद्धि भी 
होती रहती है; और साथ ही यह वातनाशक कर्म भी 
करता रहता है। su एवं भगंदर तथा गुदभ्रंश के 
रोगियों में 'एरण्डपाक' का सेवन करने से बिना जोर 
लगाये पाखाना साफ हो जाता है, जिससे रोगी को उक्त 
व्याधियों से होने बाळे दैनिक कष्ट से मुक्ति मिल जाती 
& । औषधीय कर्म के साथ ही यह पोषण का भी काम 
करता है । वक्तब्य-एरण्डतैल में एक अरुचिकारक gre 
झाती है। अतएव कोमल प्रकृति के रोगियों में इसके 
सेवन में कठिनाई का अनुभव होता है । इसके निवारण 
के लिए या तो तेल को थोड़े से गरम दूध में मिला कर 
दें, अथवा नाक को बन्दकर तेलपान करने में सरलता 
से इसे पी सकते हैं। बाद में ताम्बूल वगैरह का सेवन 
कर लेने से मुंह का बदजायका दुर हो जाता है । 

मुख्य योग-एरण्डादि क्वाथ, रास्तादि क्वाथ, qo सैन्धवादि 
तैल, विषगर्भ तैल, एरण्डपाक, जिमादे शीरेशुतुर । 

विशेष-चरकोक्त (सु०अ०४) भेदनीय, स्वेदोभग एवं अङ्ग- 
मर्दप्रशमनगण तथा मधुरस्कन्ध के ब्रव्यों में और सुथु- 
तोक्त (सु,अ०३८) विदारिगन्धादिगण तथा (qosro 
३९) अघोमागहर एवं वातसंशमन वर्ग के द्रग्यो में 
'एरण्ड' को भी गणना है। 

कंघी (अतिबला) 

नाम । सं०-अतिबळा, कंकतिका, कऋष्यप्रोषता । हि०-कंघी, 
ककही, ककहिया। बं०-पेटारि। बि०_ककहिया । 
म०-मुद्रा । गु०-खपाट, डावली, कांसकी । सिं०- 
पटतिर । अ०-मइ्तुळ्गोल | फा०-दरबतेशात । अं०- 
कन्द्रीमैलो (Country Mallow) | ले०-आबूटिलॉन 
इँडिकुम्‌ (Abutilon indicum G, Don.) | 


घानस्पतिक कुल । कार्पासादि-कुछ ( माल्वासी Malva- 
८८०८ ) i 
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प्रदेश तथा लंका आदि। 

संक्षिष्ठ परिचय-अतिबला के क्षुप वर्षा में उत्पन्न होते हैं, 
जो लगभग १.५ मोटर से १.८ मोटर या ५ फुट से 
६ फुट ऊँचा गुल्म या कभी-कभी गुल्मक (undershrub) 
स्वरूप के होते हैं । सम्पूर्ण पौधा सूक्ष्म जुञ्नरोमान्वित 
(minutely hoary tomentose) होता है । पत्तियाँ 
७.५ Wo मी० या ३ इंच तक लम्बी, पान के आकार 
की, चौड़ी पर अधिक नुक़ीली, पत्र-तट दन्दानेदार, रंग 
में पच्चियाँ भूरापन लिए हरे रंग की तथा दोनों पृष्ठों पर 
शुभ्ररोमान्वित होतो हुँ। qaga लम्बा (फलक की 
लम्बाई के ड के बराबर) होता है । पुष्प पीले रंग के 
ब्यास में २.५ Wo मी० या १ इच, ५-५ पंखड़ियों 
वाले तथा पत्रकोणोद्भूत एकक पुष्पदंड पर धारण किये 
जाते हूँ । स्त्रीकेशर संख्या में १५-२० तक । पुष्पों के 
झड़ जाने पर चक्राकृति मुकुट के आकार के केल लगते 
हैं, जो अपक्वावस्था में मृटु शवेतरोमावृत एवं पोताभ 
हरित वर्ष के और पकने पर कृष्णाभ तथा चिकने हो 
जाते हैं। फलों में १५-२० खड़ी-खड़ो कमरखोया 
कंगसी (फांकें) मण्डलाकार सन्निविष्ट होती हैं, जिनके 
पक जाने पर प्रत्येक कमरखी या फाँक के वीच कई-कई 
काले-काले दाने निकलते हूँ, जो छोटे और चपटे होते 
हैं मर इनका सिरा वारीक होता है । अतिबला के 
चीजों को भी “बीजबन्द' कहते हैं । इन बीजों से अत्यंत 
salq निकलता है । यह शरद्‌ ऋतु में पुष्पित होता 
तथा शोतकाल में इसका फल परिपक्व होता हैँ । वर्ष 
के अधिकांश समय तक इसके फल लगे रहते हैं । 

उपयोगी अग-मूळ, छाल, पत्र, बीज एवं पंचाङ्ग । 

मात्रा | पत्र-५ ग्राम से ७ ग्राम या ५ माशा से ७ माशा । 
मूल एवं बीज चूण-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से रे 
माशा । मूलक्वाथ-२९.१५ ग्राम से ५८.३० ग्राम या 
२३ तोला से ५ तोला । 

शुद्धाशुद्धा परीक्षा छाल-रेशामय फोते के आकार के 
लम्बे टुकड़ों के रूप में होती है, जो बाह्यतः रंग म 
दालचीनी के छिलके की भाँति होती है; तथा इस पर 
सुक्ष्म रेखाएं (5४74८) होती हैं। इसका अन्तस्तल 
सफेद रंग का तथा सूक्ष्मरेखांकित (striated) होता है । 
छाल स्वाद में साधारण कसैली तथा तिक्त होतो है । 
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संग्रह एवं संरक्षण-शीतकाल में फलागम के बाद उपयोगी 
अंगों का ग्रहण कर, छायाशुष्क कर मुखबंद पात्रों में 
अनाप्र-शीतल स्यान में रखें । 

स गठन-पत्र में काफी मात्रा gam (mucilage), 
किचित्‌ टैनिन तथा सेन्द्रिय अम्ल एवं मंशतः एस्पेरेगिन 
(asparagin) आदि तत्त्व पाये जाते हूँ । जड़ में भी 
एस्पेरेगिन पायी जाती है। भस्म में क्षारीय सल्फेट्स, 
क्लोराइडस, मैग्नीसियम्‌ फास्फेट एवं कैल्सियम्‌ 
कार्बोनेट आदि तत्त्व मिळते हैं । 

वीयकाछावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । इसके गुण-कर्म एवं प्रयोग बला को ही भाँति हैं । 
यूनानी मतानुसार यह दूसरे दर्जे में उष्ण एवं रूक्ष 
समझी जाती है । अहितकर--दुबल व्यक्तियों को । 
तिवारण-मघु एवं कालीमिर्च । प्रतिनिधि-आङूबोखारे 
का शबंत एवं आँबले का मुरब्बा । चरकोक्त (qe 
ao v) बुंहणीय महाकषाय (भब्रौदनो नाम से) एबं 
बल्य महाकषाय एवं मघुरस्कन्ध (fao sro ८) के द्रब्यों 
में तथा gada वातसंशमन एवं मधुर द्रव्यों में अति- 
बला भी है। 

मुख्य योग-प्रहाविषगर्भ तैल । 

विशेष-कंघी को एक छोटी जाति होती है, और जमीन पर 
fadt होती है । इसके सम्पूर्ण अवयव उपर्युक्त कंधी की 
भाँति किन्तु छोटे होते हैं । कंघी को उपर्युक्त जाति की 
अपेक्षा एक बड़ी जाति भी होती है, जिसके क्षुप, पुप्प, 
फल आदि अपेक्षाकृत बड़े होते हैं । इसे आबूटिकॉन 
Rea (A. hirtam 6, Don.) कहते हैँ । 

औषधोय व्यवहार की दृष्टि से भारतवर्ष में 
अतिबला को वही स्थान प्राप्त है, जो यूरोप में खत्मी 
एवं खुब्त्राजी आदि को हूँ। मूत्रलक्रिया की दृष्टि से 
यह क्रक्ष-द्रा्षा (Uva Ursi) एवं qp (Buchu) 
ama विदेशी औषधियों की प्रतिनिधि है । 
कंजा (करंजुवा) 

नाम । सं०-पुतिकरस, प्रकीर्य, कण्टकिकर्, कुबेराक्ष । 
हि०-करजुवा, कंभा, कौटाकरंज, सायरगोटा। संथा०- | 
व॒घनी । बं०-नाटाकरंज | स०-सागरगोटा । गु”-. 


कांकच, काँचका । फा०-खाये इब्डीस । अ०-हज्जुछ 
ama । अ०-चाँडकनट (Bonduc Nut); फोवरनट 
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(Fever Nut) । ले०-सेसालपीनि भा mier Caesal- 
pinia crista Linn. (पर्याय-C. bonducella 
Fleming.) 
बानस्पतिक कुल । शिम्बो-कुल : अम्लिका-उपकुल (लेगू- 
मिनोसी : सेसालपीनिआसी (Leguminosae : Caesal- 
piniaceae) V : 
प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष के उष्ण प्रदेशों (fau: 
बंगाल तथा दक्षिण भारत) में २५,०० फुट को ऊँचाई 
तक (पहाड़ियों पर) इसकी कंटीली, क्षुपस्वभाव की 
लताएँ पायो जाती हैँ । बगीचों में मेड पर इसकी STET 
भी लगायी जाती है। इसके शुष्क-पक्व बीज बाजारों 
में पंसारियों के यहाँ बिकते हैं । ; 
संक्षिप्त परिचय-लताफ़रञ्ञ के सघन एवं विस्तृत तथा 
FAS गुलम होते हैं, जिसकी शाखाए लम्बी तथा आरो- 
हणशील होती हैं। शाखा, पत्रदण्ड एवं पुष्पदण्ड पर 
सूक्ष्म, कठोर प्रायः पोले काँटे होते हैं । पत्रदण्ड के 
काटे प्रायः टेढ़े होते हैं । छोटो शाखाएँ घनरोमश होती 
हैं । उपपक्ष (pinnae) ६-८ जोड़े तथा ७.५ Forto 
से २० सं०मी० (३ इंच से ८ इंच) लम्बे होते हैं। पत्रक 
६-१० जोड़े, जो १.२५ Forto से २.५ सें-मो० x १ 
सं० मो० से १.५ सें० मी० (६ से १ इंच ५ ३ इंच से ३ 
इंच), रूपरेखा में आयताकार या अंडाकार, करृष्ठिताग्र 
एवं अग्र पर लोमयुक्त (mucronate) तथा अतिसूक्ष्म 
वुन्तकयुक्त होते हैं, जो उपपक्षों पर अभिमुख क्रम से 
स्थित होते हैं। पुष्य हल्के पीले रंग के होते हैं, जो १५ 
We मी० से ३० do slo (६ इच से १२ इञ्च) लम्बी 
. शाखाग्र्य या पत्रकोणों के ऊपर काण्ड पर स्थित मञ्ज रियो 
(recemes) पर निकलते E | मञ्जसियाँ अग्र को ओर 
उत्तरोत्तर सघन होती हैं। कोणपुष्पक (bracts) १ इञ्च 
ER छम्वे, रेखाकार, भालाकार, तथा अग्रपर मुड़े हुए होते 
e. ) - हैं। बाह्यदलपुंज (बाह्यकोश) ar कैलिक्स (calyx) 
Ec 2 ६.२५ सें० मो०्से० .७५ सें० Fto (३ इंचसे ie इञ्च) 
 खयातयासूक्म मुरचई रोमावृत्त होता है। दछपत्र 
Si rad १ सें० मो० से १.२५ Fo मो० (३ इंच से 
२ इञ्च) TA, अभिप्रासवत्‌ (oblanceolate) तथा पीके 
HE (कोई-कोई ers बिष्दुकित) होते हैं। फको चोड़ी 
निता घार, ५सें०मी० We Forto x ३.७५ सं०्मी० 
87 Soto (२ इंच 3 इन्च x १॥ से २इञ्च), स्फोटो 
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` एवं बाह्य तल पर ३ से ३ इञ्च लम्बे, कुछ लचीले काँटों 
(wiryprickles) & ढंकी होती है। फली का आकार 
सामान्यतया करज्ञफली जैसा होता है । प्रत्येक फली में 
१-२ बीज होते हैं, जो धृम्रवर्ण, गोल अथवा अंडाकार 
तथा कठोर आवरणवाले होते हैं । पत्र एवं वोज को 
गिरी स्वाद में अत्यंत तिक्त होती है, किन्तु मूल एवं 
मूलत्दक कड़वे नहीं होते । पुष्पागम वर्षा ऋतु (जुलाई 
से सितम्बर) में तथा फलियाँ जाडो में लगती एबं 
पकतो हैं । 

उपयोगी अंग-बीजमज्जा, पत्र, qe बीजों से गिरी 
प्राप्त करने के लिए पहले बीजों को मन्द आँच पर 
कड़ाही आदि में थोड़ा सेंकना चाहिए । इससे बीज कुछ 
फूल जाते तथा बीजों का कवच (shell) और भी अंगुर 
हो जाता हैं । अब यह आसानी से पृथक्‌. किया जा 
सकता है । 

मात्रा । बीजमज्जा-१३ ग्राम से २३ ग्राम या १० रत्तो से 

` २० रत्ती। मूलचुर्ण-१ ग्राम से १॥ ग्राम या १ माशा 
से १॥ माशा । पत्रस्वरस-१ तोला से २ तोला । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-कंजा के बीज बेर की तरह गोल अथवा 
अंडाकार, व्यास में १.२५ सें० मी० से १.८७५ सें० 
मी० या ३ से इ इञ्च तक, कड़े छिलके (shell) à. 
युक्त होते हैं, जो sep या सीसके रंग का तथा भंगुर 
होता है। पकने पर छिलके में अनुप्रस्थ दिश( में स्थित 
अनेक qum qm (horizontal cracks) होती हैं। नाभि 
(umbilicus) पर एक अर्घबन्द्राकार चिह्न-सा होता है। 
बीजमज्जा में पिलाई feu uda रंग के द्विदल 
(cotyledons) तथा जीमी को भाँति आदिमूरू या 
मूछांकुर (744/८९) होता है, जो स्वाद में अत्यंत तिक्त 
होते हैँ । बीजमज्जा का सूक्ष्मदर्शक से परीक्षण करने 
पर म्युसिछेज, स्टार्च, तैछ एवं ऐल्ब्युमिन की उपस्थिति 
पायी जाती है । परक्डोराइड आँव आयने के सम्पर्क से 
वीजत्वक्‌ या बीजचोळ (festa) को कोशाएँ काले रंग 
की हो जाती हैं, जो टॅनिन की उपस्थिति का द्योतक है । 
करंजुवा के पत्र भी स्वाद में अत्यंत तिक्त होते हैं, 
किन्तु मूळ एवं quern में तिताई या कडुआहट प्रायः 
नहीं पाया जाता । 

संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों के अन्त में फलियों का संग्रह 
कर धूप में सुखाने से स्वयं फट जाती हैं ओर बीज 
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कजा ५९ 


पृथक्‌ हो जाते हैं । लताओं पर पड़ी हुई फलियाँ भी 
वाद में अपने आप फूटती हैं, जिससे बीज नीचे गिर 
जाते B. बोजों को मुखबंद पात्रों में अनाई-शीतल 
स्थान में रखें। 

संगठन-कंजा के बीजों में बांडुसिन (Bonducin Czo 
4728 Og) नामक एक तिक्त अक्रिस्टलोय रलुकोसाइड 
(bitter amorphous glucoside) पाया जाता है. जो 
सफेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, और जल में तो 
नहीं घुलता किन्तु ऐल्कोहॉल एवं स्थिर तैलो में सुबिलेय 
होता है । इसके अतिरिक्त अप्रिय गंधयुक्त हल्के पोले 
रंग का एक गाढ़ा तेल (२०% से २४% तक). तया 
स्टार्च, सुक्रोज, एवं फाइटांस्टेरोल आदि तत्त्व भो पाये 
जाते हूँ । 

वीर्यकालाव धि-वीअ २ वर्ष । चूर्ण-६ मास । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, disc) रस-कटु, तिक्त । 
विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण | कर्म-कफवातनाशक, MA- 
EX, वेंदनास्थापन, दीपन, अनुलोमन, Edw, कटु- 
पौष्टक, रेचन, कुमिध्न, यक्ृत्प्लीहोदरनाशक, रक्त- 
शोधक, कफध्न, श्वासहर, गर्भाशयोत्तेजक, मूत्रल, SIET 
कुष्ठघ्न । कंजा के वीज नियतकालिक-ज्वरहर होते हैं, 
और इस खूप में यह कुनैन का उत्तम प्रतिनिधि है । 
करंजुवा की जड़ एवं पत्र रेचन, वात, कफ तथा शोथ का 
नाश करने वाले हूँ । युनानी मतानुसार करंजुबा तीसरे 
दर्जे में उष्ण एवं पहले दर्जे में रुक्ष होता है । वृषणशोथ 
में इसका चूर्ण एरण्डपत्र पर छिड़क कर बाँधते d! वाता- 
नुळोमन होने से यह वातिक शूर में उपयोगी होता है । 
एतदर्थ करंजुवा की आधी गिरी सात नग लौंग के 
साथ बारीक पीस कर खिलाते हुँ । चिरकाछीन विषम- 
ज्वर, शीतपूर्व अन्य जोर्णज्वरों में इसे चिरायता आदि 
अन्य आऔषधियों के साथ चूर्ण रूप में अथवा वटिका रूप 
में व्यवहृत करते हैं । श्वास के रोगियों में भी इसका 
उपयोग किया जाता है। इससे सिद्ध तैल खुजली आदि 
त्वग्‌ रोयो में स्थातिक रूप से तथा रक्तविकारों में 
मौखिक रूप से गिरी, पत्र एवं मूख्चुण का व्यवहार 
किया जाता है । ज्वरोत्तरकालिक दौर्बल्य एवं अग्नि- 
Wiw आदि निवारण के लिए भी इसे देते हैं । सूतिका 
ज्वर में तथा सूतिकावस्था में ज्वर न भी हो तो इसका 


ककड़ो 


SR 
मुख्य योग-करञ्जादिवटी, विषमज्वरान्तक चूर्ण । कुबेराक्ष- 


वटी (mro हि० fao fro) | 
ककड़ी (ककंटो) 


नाम । (१) सं०-ककंडी । ह०-ककड़ी, जे (जि) gi 
। ककड़ी, तरककडी । qo, Ho, गु०-काँकड़ी | झ०-- 


क्रस्साऽ। फा०-खियार्जः, खियार ade (दराज) । 


` अं०-स्नेक कुकुम्बर (Snake Cucumber) | ले०-कूकू- 


मिस ऊटोलीस्सिमुस Cucumis melo yar, utili- 
ssimus Duthie & Fuller, (qutq—Cucumis uti- 
lissims Roxb.) । (२) फूट ककड़ो (सं०) उर्वारु, 
एर्वारु। हि०-बडी ककड़ी, फूट की ककड़ी । अ०- 
क्रिस्साऽ। फा०-खिरयार्ज;; गाज़रूनो (नीशापूरी) । 
भं०-कुकुंबर मोमोडिका (Cucumber Momordica) | 
ले०-कूकूमि्त मोमोडिका Cucumis melo yar. 
momordica Duthie & Fuller, | 


वानस्पतिक कुल। कूष्माडादि-कुल ( कूकूरबिटासी : 


Cucurbitaceae ) | 


प्राप्तिस्थान-भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में विद्येषतः उत्तर 


प्रदेश, बंगाल, पंजाब आदि में इसकी काफी परिमाण 
में खेती की जाती हू। 


संक्षिप्त परिचय-जेठुई ककड़ो की जमीन पर फैलने वाली 


कता होती है । इसके बीज फागुन-चैत में बोये जाते & 

और वैसाख-जेठ में फलती है। इसोसे इसे 'जेठुई ककडी' 

कहते हैं। इसको बेल खीरे के बेल जैसी होती है, किन्तु 

इसके पत्ते खीरे के पत्तों से छोटे और चिक्ने होते हैं । 

इसका फूल पीला होता है, भौर फल गोल तथा कुछ 
इंचों से लेकर २ हाथ (६० do मी० या ३ फुट) या 
अधिक लम्बे, कुछ मुड़े हुए होते हैं, जिन पर लम्बाई के 
रूख उसरी हुई रेखाएं होती हैँ। ककड़ी जब छोरी 
होती है तो बहुत नरम और रोयेंदार होती है। रंग में 
यह हल्के या गाढ़े हरे रंग की होती है । इसके बीज 
खरबूजे के बीजों से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं. । गर्मी के 
दिनों में ककड़ी काफी परिमाण में बिकती है। नमक के 
साथ इसे कच्ची खाते हैं तथा सलाद भी बनाते हैं। पके 
फल के बीजों को गिरी की मिठाई बनायो जाती है तथा 


उंडाई में पड़ती है। (२) फूट ककड़ो को र फसलें | 
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ककोडा 


ककड़ी ज्वार-मक्का आदि के खेतों में बोयी जाती है । 
इसके फळ लम्बगोल, ३० सें०मी० ६० do या १ Forto 
से २ फुट तक लम्वे तथा व्यास में ७ Wero से १५ 
सें०्मी० या ३ से ६ इंच (या अधिक) और कच्ची अवस्था 
में गाढ़े हरे रंग के और पकने पर पोछे पड़ जाते, तथा 
आप से आप फूट जाते हैं । इसोसे यह 'फूट' कहलाते 
& । इसका गुदा किचित्‌ फोका एवं खट्टापन लिये होता 
है । इसके कच्चे कोमल फल नमक के साथ खाये जाते हैं, 
तथा कच्चे प्रौढ फलों को तरकारी बनायो जाती हे । 
फूट में शकंरा मिलाकर खाया जाता है । 

उपयोगो अंग - फछ एवं बीज । 

मात्रा । बोज-३ ग्राम से ६ ग्राम या रे माशा से ६ माशा d 
फल-आवश्यकतानुसार d 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा - इसके बाज खरबूजे के बीज से अधिक 
चौड़े, अत्यंत सफेद, लघु, मसुण और हीकदार होते है । 
सफेद, भारी ओर पकी हुई कक्रडो से निकाले हुए ताजे 

बीज उत्तम होते हूँ । 

संग्रह एवं संरक्षण - वोजों को अच्छो तरह gada fessi 
में अनाद्रशोतल स्थान में रखना चाहिए । बरसात के 
दिनों में नमी से वचाना चाहिए । 

संगठन-बोजों में स्थिर तैल, स्टाच एवं शकरा आदि तत्त्व 
पाये जाते हैं । 

वीयंकालावधि - २ वषं qui 

स्वभाव-ककड़ी के बोज दूसरे दर्जे में शोत एवं तर होते हैं । 
यह सर, मूत्रल, पित्तरक्तसंशमन, तृष्णाशामक, मनः 
असादकर एव बल्य होते हैं । प्रतिनिधि-्खोरे के बीज । 

विशेष-वाजारों में est एवं खीरे-दोनों के मिश्रित बीज 
"तुरम खियारेन' के नाम से मिळते हैं । 


ककोड़ा ( कर्कोटक ) 


. WM! सं०-कर्कोटको, कर्कोटक, पीतपुष्पा, महाजाली 
) —  füe-duur, WT, ककोड़ा : Tos 
ig Tinder | म०-करटोलो । गु०-कंकोड़ा, कंटोछा। 
_ mà । ले०-मोमोडिका कोचीनचाइनेन्सिस्‌ 

( | Momordica cochinchinensis Spreng ) l 


ओर qud 
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६० ककोडा 


प्राप्तिस्थान-बंगाल, दक्षिण भारत, कोचविहार राज्य 
एवं भारत में अन्यत्र सर्वत्र इसको स्वयंजात तला पायी 
जाती है। बरसात में इसके फल सव्जीबाजार में विकते 


संक्षिप्त परिचय-खे कसा को फलपाकांत वर्षानुवर्षी बहुवर्षीय 
छताएँ होनी हैं, जो वृक्षादि का सहारा पाकर आरोहण 
करतो हैं। यह गर्मी में पुरानी जड़ से हो निकलकर बढ़ती 
है, और बरसात में फूछती-फलती है । पत्तियों बंदाल की 
तरह पंचखण्डीय या पंचकोणीय होतो है | ws पोळे 
रंग का होता है और me परवल की रूपरेखा का किन्तु 
अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिस पर बंदाळ के फल की 
तरह हरे कोमल काँटे होते हैं। खेखसे का कच्चा फल तो 
हरा होता है, किन्छु पकने पर पिलाई fol लालरंग 
का हो जाता है । इसके भीतर वीज भरे होते हैं, जो पकने 
पर परवल की तरह श्यामवर्ण के होते हैं। इसके फलों 
की तरकारो बनायी जाती है । कहीं-कहों लोग इन्हीं को 
'परवळ' के नाम से बरतते हूँ । स्वाद में खेखसा ( १) 
कड्चा तथा ( २) मोडा करके दो प्रकार होता E! 
कडवा तरकारी के काम नहीं आगा । इसमें मूलचभ्द 
( Tuber) पायाजाता है। औषधि में इन्हीं कन्दो 
तथा पत्र का व्यवहार होता है । इसका एक और भेद 
पाया जाता है, जिसमें फ न लग कर उनके स्थान में 
एक कोष होता है । gd “बन्ष्याककोंटकी' या 'बाँझ- 
ककोड़ा' कहते हैं । इसकी जड़ में भी कन्द निकलता 
है । बांझ ककोड़े में केवल नरपुष्प पाये जाते हैं । 

उपयोगो अग-चीज, फल, मूल एव पत्रादि । 

मात्रा । । स्वरस-१ तोला से २ तोला । मूलचूर्ण-३ ग्राम से 
६ ग्राम ( ३ माशा से ६ माशा )। 

शुद्धाशुद्ध परोक्षा-खेकसा के बोज रूपरेखा में ळट्वाकार 
चपटे तथा काले रंगके होते हूँ, जो ३ से० ato (3 इंच) 
तक मोटे तथा व्यास में चूहे > ३8 Forro (S x 254) 
होते हैं किनारा कुछ दन्तुर ( corrugated ) तथा 
तक रेखांकित से होते हैं । बोजचोल भंगुर होता है, 
जिसके अन्दर स्नेहमय मज्जा या गिरी होती है । 

सग्रह एवं संरक्षण - पकक फलों से बीजों को निकाल कर 
सुखा लें और मुखबंद शोशियों में अवाइर-शो तळ स्थान में 
रखें । कन्द का संग्रह वर्षान्त में करके छायाशुष्क कर लें 

में रख । 
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कचनार 


सांगठन-छिलका रहित बीजों में कुछ-कुछ हरे रंग का तेल 
( ४३.७५ ) तथा एक तिक्त रछुकोसाइड होता है। 
कर्कोटकी मी भस्म में मँगनीज पाया जाता है । 
वीर्यकालावधि-वीज--रे वर्ष । मूल-१ वर्ष । 

स्वभाव“ गुण-छघु, स्निग्ध । रस-तिक्त, कटु । विपाक- 
कटु। वीर्य-डण्ण। प्रधान कर्म-बाह्यतः ब्रणशोघन 
एवं केश्य तथा आभ्यन्तर प्रयोग से रोचन, दीपन-पाचन 
कटु पौष्टिक, पित्तसारक, अनुलोमन, ( मूल-वामक ), 
रक्तशोधक, अइमरोभेदन प्रमेंहष्न, कुष्ठध्न, FIA, 
आदि होता है । 

विशेष-चरकोक्त तिक्तस्कन्ध एवं सुशुतोक्त तिक्तवग में 
'कर्कोटकी' का भी उल्लेख dl 


कचनार ( काञ्चनार ) 
सास । सं०-क्राञ्चनार, कोविदार, उद्दाल, PAT, 
गण्डारि (गण्डमाला को नष्ट करने वाला) । हि०-कच- 
नार, कचनाल, लाल कचनार। जौनसार-गोरिआव 
( Goriao ) | पं०-कचनार, कुलाड़। म०-शेरल, 
कांचन । गु०-चपाकाटी । बं०-काञ्चन । को०- 
जुरजु, बुज, qur! संथा०-शिजिर | ते०-देवकाञ्च- 
नभु। ता०-मंदारै। मल -शु(चु) «were ले०- 


बाँहो निभा वारिएगाटा[ Bauhinia varlegata Lin.) 


चानस्पति कुल । शिम्बो-कुल : अस्लिका-उपकुल ( Legu- 
minosae : Caesalpiniaceae ) | 

प्राप्तिस्थान-हिमाळय को तराई में इसके पेड़ प्रचुरता से 
मिलते हैं । इसके अतिरिक्त समस्त भारतवर्ष के जंगलों 
में निचलो पहाड़ियों पर इसके स्वयंजात वृक्ष पाये जाते 
हैं। सौन्दर्य के feu सवत्र बगीचों में लगाये हुए भी 
इसके वृक्ष मिलते हैं। काण्डस्वक या छाल पंसारियों 
के यहाँ तथा कालिकाएँ एवं पुष्प मोसम में तरकारी 
फरोशों के यहाँ मिलते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-छाल रचनार के मध्यम कद के वृक्ष 
होते gi पत्तियाँ ६.२५ de मी० से १५ de मा० 
(२ इंच से ६ इञ्च) लम्बी, इतनी ही (या कमो अधिक) 
चौड़ी, ढिर्खाण्डत, खण्ड WU चौथाई या तिहाई 
दूरी तक कटे और गोल अग्न बाले होते हैँ ।. पत्राग्न के 
मध्य भाग में दबे होचे के कारण ऐसा मालूम होता है, 


कचनार 


युर्मपत्र कहते हैँ । पत्र-शिराएँ संख्या में ११-१५, पर्ण- 
वृत्त २.५ Forto से ३.७५ से०मी० (१ इंच सै १॥ इंच) 
लम्बे होते हैं । पुष्पदण्ड छोटे और प्रायः आपद या 
नीलारुण, और गिरी हुईं पत्तियों के कोणों से निकछते 
हैं। पतझड़ हो जाने पर ही प्रायः वृक्ष पुष्पित होता 
है। पुष्प बड़े सुगन्धित और ४-५ के समशिख गुष्छों 
(corymbs) में निकलते हैं । बाह्यकोष का संयुक्त भाग 
दोष भाग के बराबर होता है । दलपत्र (74४८/5) संख्या 
में ५, प्रायः ५ से० मी० (२ इंच) लम्बे, अमिळटूवा- 
कार या आयताकार होते हैं, जिनमें चार प्रायः सफेद 
होते हैं और एक em होता है, जिसमें मजबूत मध्य- 
शिरा होती है और आधार से लाल बेंगनो रंग को 
शिराएँ निकलो रहती हैं। प्रगल्म पुंकेशर ५या 
कझी-कभी ३-४ होते हूँ । गर्माशय (ovary) सबुन्त, 
कुक्षिवुन्त (style) छन्बा ओर कुक्षि छोटी होती है। 
शिम्बी या फळी (Pod) १५ Forto से २५ से०मी० या 
६-१० इश्च लम्बी, F से०मी० से 3 से०मी० (डन इंच 
से ३० इंच) चोड़ी, चपटो, कडी, चिकनी, किचित्‌ वक्र 
(slightly falcate) तथा पकने पर स्फोटी होती है, 
जिसमें १०-१५ बीज निकलते हें । वसन्त में पतझङ 
है, जिसके बाद (मार्च-अप्रैल) में पुष्पागम giri 
फलागम वर्षा ऋतु में होता है। काञ्चनार की अवि- 
कसित पुष्पकलिका का शाक-अचार बनाया जाता है d 
इसके विकसित पुष्पों का गुलकन्द भो बनाते d! 


उपयोगी अंग-त्वक्‌ (छाल) एवं पुष्प; पत्र, कली, बीज 


एवं गोंद । 


सात्रा-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा । 
शुद्धाशुद्ध परोक्षा-काॉंचनार को छाल घूसर वर्ण को, 


अन्तर्वस्तु सघन, दानेदार (fracture granular) 
रालिमा लिये भूरे रंग की होती है। अन्तस्तळ सफेद 
होता है, और बाह्य तळ पर छोटे-छोटे अंडाकार उमाड 
से (elliptic warts) होते & । कूटने पर छाल का चूर्ण 
लाछ रंग का प्राप्त होता है तथा स्वाय में कुछ कसैली 


होती है । 


प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-कांचनार को अनेक जातियाँ 


(Species) होती हैं, जो प्रायः बगीचों में लगायी हुई 
इतस्ततः fedt? । इनमें भी ३ मुख्य भेद reu 


मानों दो पत्र आपस में SEQ हों।/ इसीलिए इसे” थडंतेह-(१) छालपृष्पवाला कचनार (जिसका वर्णन 
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कचनार 


६२ कचूर 


अभी किया गया है); (3) स्वेतपुष्पवाछा कचनार 
(वाँहीनिआ आकूमिनाटा B. acuminata Linn.) 
तथा (३)पीछा कांचनार (aro qq ter B. purpurea 
Linn.) । इसे ARa: (do), कोइलार (sro) तथा 
कोइनार (wxe) कहते हैं । इसके पुष्प नीलारुण वर्ण के 
होते हैं । इसके वृक्ष भी हिमालय से लेकर लंका तक 
सर्वत्र पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त ags 
(B. malabarica Roxb.) तथा asagat (B. 
racemosa Lamk.) भो इसकी दो अन्य महत्त्व की 
जातियाँ हैं। इनमें साहुल को पत्तियां स्वाद में खट्टी 
होतो हैं। औषधीय प्रयोग में छाल कचनार के ही 
प्रयोग का प्रचलन है; किन्तु अन्य जातियों की छाल की 
WEE रचना एवं रासायनिक संघटन सम्बन्धी अन्तर 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता । अतएव अभाव में एक के 
स्थान में दुसरे का प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि छाल 
कचनार भी सर्वत्र सुलभ होने से यह प्रश्‍न विशेष महत्त्व 
नहीं रखता । 
संग्रह एवं संरक्षण-कचनार सर्वत्र सुलभ होने से आव- 
इयकता पड़ने पर ताजा प्राप्त किया जा सकता & । यदि 
संग्रह करना हो तो छाळ को छायाशुष्क कर मुखबंद 
पात्रों में अनाद्रे-शीतल स्थान में रखें । 
संगठन-कचनार की छाल में टैनिन, शर्करा और एक भूरे 
रंग का गोंदीय पदार्थ पाया जाता gi 
बौर्यकालावधि-१ वर्ष। 
` स्वमाव। गुण-रूक्ष, लघु । रस-कषाय । विपाक-कट । 
वीर्य-शोत। प्रभाव-गण्डमालानाशन | प्रधान कर्म- 
` व्रणशोषन एवं रोपण, स्तम्भन, ूत्रसंग्रहणोय, Tr- 
सम्मन, मेदो रोग, कुष्ठ, मेह, रक्तपित्त, गण्डमाला 
वं लसोका-ग्रंथिशोथ-नाशक । पुष्प-सारक gui 
नी मतानुसार यह दूसरे दजे में शीत एवं रूक्ष हे । 
हितकारक-भुर, चिरपाको एवं आनाहकारक | 
“गरम मसाला । प्रतिनिधि बाकला । 
taane, काञनादि क्वाथ, काञ्चन- 
iP 'डसालाकण्डनरस, गुलकन्दकाञ्चनार, म. बूख- 


(We Y) वमनोपग भहाकपाय एवं 
Meam तथा कषायवर्ग में 'कोविदार' 


"० 


कचूर (sis) 
नाम । सं०-कर्चूर, द्राविड, शटी । हि०-कचूर । बम्बई-. 
कचूर । म०-कचोर । गु०-काचूर, कचुरी । बं०-शटी, 
कोचूर, शोड़ो ॥ अ०-जरंबाद,उरूक़छ काफूर (कर्पूर 
के समान गंघवाला कन्द), £u काफूर । फा०- 
जुरंबाद, जरंबाद । अं०-जेडोएरी Zedoary | Jo- 


gr जेडोआरिआ (Curcuma zedoaria 
Roscoe.) । 

वानस्पतिक कुछ । आर्द्क-कुल (सीटामिनासी Sci- 
taminaceae) | 


प्राप्तिस्थान-कचुर का पौधा सारे भारतवर्ष में होता gi 
पूर्वीय हिमालय की तराई, चटगाँव में तथा कनाडा में 
इ स्वयंजात भी होता है। बम्बई के बजार में कचर 
का आयात प्रायः लंका से तथा बंगाल में चटगाँव से 
होता है । 
संक्षिप्त परिचय-ऋचूर का पौधा ऊपर से देखने में बिल्कुल 
हल्दी-जेसा होता है; परन्तु हल्दी की जड़ में और 
इसकी जड़ अथवा गांठ में भेद होता है । इसके पौधे 
४५ do मी० (१३ फुट) तक ऊँचे होते हैं । पत्तियाँ, 
संख्या में ४-३, ३० do मी० से ६० do मी० (१ फुट 
से २ फुट) तक लम्बो, आयताकार, भाळाकार, अग्र पर 
. नुकीली होती हैं, जिनपर भूरापन लिये नीळारुण वर्ण 
की शिराएँ होती हैं। पुष्प पीछे रंग के होते हूँ, जो 
अवृन्तकाण्डज मंजरियों में निकलते हैं । पृष्पवाहक दण्ड 
पत्तियों के पहछे निकळता है। फल (capsule) अंडा- 
कार होता है, जिसमें छोटे बीज होते हैं । 
उपयोगो अ'ग-गाँठदार जड़ अथवा कन्द (tuber). 
एवं पत्र । 
मात्रा । कन्दचुर्ण-१ ग्राम से २ ग्राम या १ माशा से २ 
माशा । इसका चूर्ण या फाण्ट बना कर प्रयुक्त किया 
जाता है । पत्रस्वरस-१ तोला से २ तोला । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-कचूर की जड़ अथवा गाँठ सफेद होती 
» और उसमें कपूर-जैसी तीव्र सुगन्धि, तथा तिक्त एवं 
तीक्ष्ण स्वादयुक्त होती है । बाजार में इसके गोळ-गोल 
काट कर सुखाये हुए टुकड़े मिलते हैं, जो खाकस्तरी 
Weste (ereyish-buff) रंग के होते हैं । 
मिलावट एवं प्रतिनिधि द्वव्य-जो कचुर मधुर स्वादयुक्त 
A हा है? वह असली eve नहीं है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya c$ lecti 
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R= = इसका एक बड़ा भेद भी पाया जाता है, जिसे "TRU 
था काली हल्दी (ffo, o) तथा बंगला में कालीहरूद 
कहते हैं। इसका लेटिन नाम ES Nm 
(Curcuma caesia Roxb.) है । नरकचुर के पौधे 
बंगाल में प्रचुरता से जंगढो रूप में पाये जाते हैं, ओर 
वहाँ इसको खेतो भी को जाती है। भारतोय बाजारों 
में इसकी आमद मुख्यतः बंगाल से ही होती है। लम्बा 
कन्द “नरकचूर', एवं गोल गाँठदार कन्द 'मादाकचुर' 
के नाम से पुकारा जाता है। किन्तु बाजार में दोनों ही 
मिश्रित रूप से मिळते हैं ताजी जड़ प्रायः हल्के पीले 
रंग की होती है, किन्तु बाजारों में आने वाले कन्द 
पानी में उबाल कर सुखाये हुए होते हैं, जिससे इनके 
रंग में काफी अन्तर आ जाता है। बाजार में मिलने 
वाले नरकचुर बाहर से गाढ़े भ्रेरंग का तथा अन्दर 
भुरापन लिये कालेरंग का होता है। कभी-कभी समूचे 
कन्द के स्थान में गोल-गोल काटे हुए कतरे (slices) 
मिलते हैं, जो काले रंग के न होकर अन्दर खाकस्तरी 
नारंगवर्ण (greyish-orange) होते ZI इसमें कपूर 
की-सी गंध आती है। गुण-कर्म एवं सुक्ष्म रचना में 
नरकचूर बिल्कुल कचर की भांति होता है। अतएव 
उसका उत्तम प्रतिनिधि द्रव्य है । 

संग्रह एवं संरक्षण-पौधा सुख जाने पर कचूर की जड़ों को 
जमीन से खोद कर, जल में पका कर सुखा छिया जाता 
& | इसको अनाद एवं शीतल स्थान में अच्छी तरह 
ढक्कन बंद पात्रों में रखना चाहिए । 

संगठन-उइनशीळ तेल, रेजिन, करकुमिन आदि ३.७९%; 
रेजिन, शकंरा-०.९०%; गोंद एवं सेन्द्रिय अम्ल- 
१५.२२%, स्टार्च-१७.२० 96; तंतु (crude fibre- 
१०.९२%; भस्म-३.०६%; एवं ऐह्ब्युमिनायड्स । 
इससे प्राप्त तेछ पीताभ-इत्रेत और चिपचिपा तथा कपूर 
की तरह गंघस्वादमय होता gl इसकी जड़ में 
जेडोएरिना (Zedoarin) नामक सख प्राप्त होता है। 

वीर्यकालावाध-२ वर्ष । 

स्वभाब। गुण-रूघु, तीक्ष्ण । xu-xe, तिक्त । विपाक 
कटु । वीर्य-उष्ण। प्रधान कमं-शोथहर, वेदना- 
स्थापन, दीपन, अनुलोमन, यज्कदुत्तेगक, आर्तवजनन, 
बाजीकरण, उत्तेजक, शवासकासहर । 

मुख्य योग-कर्चूर d । 
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कटाई छोटो 


कटाई ( कटेरी ) छोटी 
( कण्टकारी ) 

ताम । सं०-कंटकारी, कण्टकारी, निदिरिषका, दुःस्पर्शा, 
क्षुद्रा । हि०-कटाई, भटकटाई, भटकटेया, कटेरो, 
कंडियारी । पं-कंडियारी । सिन्घ-कांडेरी । म०- 
भुईरिगणी । गु०-बेठी रिंगणी, मोटी गडो, भोरिगणी, 
भोंयरिंगणी । बं-कण्टिकारी । अ०-बादंजानबरी, 
(aÑ), siege aman फा०-जादंगान बरी, 
mere! ले०-सोलाचुस्‌ qx Solanum 
surattense Burm. f. ( पर्याय-5. xantbocarpum 
Schr, & Wendl. ) । 

धानत्पतिक कुल । कण्टकारी-कुक ( सोलानासी Sola- 
naceae | | 


प्राष्तिस्थान--प्रायः समस्त भारतवषं में इसके en 
जात भुप्त पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कंका, 
पाकिस्तान, दक्षिण-पूर्वी एशिया एवं आस्ट्रेलिया में भो 
यह पायी जाती है । अरब में भी छोटी कटाई होती है । 
सर्वत्र सुलभ होने से यह आवश्यकता Ted पर प्राप्त 
की जा सकती है । सुखाया पंचाङ्ग बाजारों में पंसारियों 
के यहाँ बिकता हे । 

संक्षिप्त परिचय-कण्टकारी या भटकटेया के छोटे-छोटे 
कंटोले क्षुप होते हैं, जो छत्ते की भाँति भूमि पर आच्छा- 
दित कर de होते हैं । यह ऊँचो एवं शुष्क भुमि में 
उत्पन्न होती हैं । नदीतीर में यह बहुत सुख मानती है, 
ओर खूब बढ़ती है। शीतकाल में यह संकुचित रहती 
ओर गरमी के दिनों में फूल-फल से सुशोभित होती एवं 
बरसात का पानी पड़ते ही क्लिन्न होकर नष्ट हो जाती 
है । इसको शाखाओं, पत्र, पत्र, पन्नवृत्त एवं पृष्पवाहुक 
दण्ड सभी पर AENA प्रचुर कण्टक होते हें । मटकटेया 
का प्रधान काण्ड बहुत छोटा तथा काष्डीय (woody) 
होता है और जडके पास से ही अचेक टेढो-मेदी शाखाएँ 
निकल कर चारों ओर (diffuse) भूमि पर ed के 


समान फैलती ZO इसको . जड प्रायः बहुवर्षायु ट 
(perennial) स्वभाव की होतो है। पत्ति श ५ de | 
मो० से १० de मो० (२ इंच से ४ इंच) लम्बी, yi 


We मी० से ६.२५ सं० मी० € १ इञ्च से रहे 
चौड़ी, रूपरेखा में देखते d बनगोभी की पत्तियाँ 


i 


कटाई छोटी 


तरह तथा दोनों पृष्ठों पर सूक्ष्मरोमावृत होती है । मध्य- 
शिरा (midrib) एवं अन्य शिराओं पर पीछे रंग के 
सीधे एवं नुकीले कण्टक होते हैं । पत्र-वृन्त (petiole) 
१३ सें० मी० से २३ से» मी० (३ इंच से १ इंच) 
लम्बे एवं रोमावृत्त (stelltely hairy), तथा पत्तों 
को भाँति इसपर भी काँटे होते हैं । पुष्प-स्तबक पत्तियों 
के अन्तर्मध्यमागीय काण्ड X (extra axillarycymes) 
निकलते हैं । पुष्पवाहक दण्ड इतना लम्बा होता है, 
कि उस पर ५-६ चमकीले बेगनी लिये नीलवर्ण के 
पुष्प धारण किये जाते हैं, जो एकान्तर क्रम से स्थित 
होते हैं। कभी-कभो केवल १-१ पुष्प घारण किये 
जाते हैं । पुष्पबाह्य दलपुञ्ज (calyx) भी सघन रोमावृत 
तथा कांटेदार होता है। फळ या बेरी (berry) 
गोलाकार, व्यास में १३ से २ सेंटीमीटर, बड़ी रसमरी 
की आकृति का, चिकना तथा नोचे की ओर झुका हुआ 
होता हे। फल का कुछ भाग बाह्य कोष से आवृत्त 
(surrounded by the enlarged calyx) रहता है। 
अपक्वावस्था में यह हरा या सफेद या चितले रंग का 
(varicgated with green and white) होता है। 
फछ के गात्र पर सफेद घारियाँ पड़ी होती है। पकने पर 
यह पीला पड़ जाता है । बीज भंटे के बीज की माँति 
तथा व्यास में ११ सि० fuo होते हैं। 
उपयोगी अंग-पचाङ्ग । 
झात्रा-(१) क्वाथ-५ से १० dio | 
(२) चूण-१ ग्रामसे २ ग्राम या १ मासासे २ माशा । 
शुद्धाशुढध परीक्षा-विजातीय पेन्द्रिय-अपद्रन्य (Foreign 
organic matter) अधिकतम १०० | शुष्कपत्तियौं से 
. प्राप्त भस्म २०.७४% | 
संप्रह एवं संरक्षण-फलागम के बाद पंचाङ्ग का ग्रहण 
“कर सुखा कर quer पात्रों में अनाद्र स्थान में संरक्षण 
करना चाहिए । 


... Wen: छोटो कटेरी का रासायनिक संघटन मौ 


रस-तिक्त, mz! 
i प्रधान कर्म-प्रतिश्बाम, 
वास, पाइवंशू एवं स्वरभेद से उपयोगी | 
क्त (qo so ४) कण्ठ्य, हिक्क्यानिग्रहरण, 
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कटाई बड़ी 


कासहर, शोथहर, शीतप्रशमन एवं अंगमदंप्रशमन, 
महाकवायों के द्रब्यों में तथा सुश्रुतोक्त (सु० sro ३८) 
बृहत्यादि गण, वरुणादि गण एबं लघुपंचमूल में 'कण्ट- 
कारी” की भी गणना है । 

मुख्य योग-छघुपंचमूछ, कण्टकायंघकेह, निदिग्धिकादि- 
क्वाथ, कण्टकारी घृत, व्याध्रीतैल, व्याघ्रीहरीतकी, 
दशसूल । 

डिशेष-आपुवदोय निघण्टुओं में 'लक्ष्मणा' के नाम ते 
'इवेतपुष्पी कण्टकारी' का भो उल्लेख मिळता हुँ, और 
गर्भसंस्थापक गुणों के लिए इसकी प्रशंसा की गयी हुँ । 
किन्तु इवेतफू% की भटकटैया दुर्लभ है, मौर उपलब्ध 
नहीं होती । 


कटाई बड़ी या बड़ी कटेरी 
(बृहती) 


नाम | सं०-वृहृती, क्षुद्रमण्टाकी। हि०-बड़ी कटेरी, 
यनमंडा । को०-अजंड, हजड | Wo डोरली । गु०- 
उभी रिगणी । बं०-व्याकुड (x) । फा०-कटाइ करूँ । 
ले०-सोळानुम्‌ ईडिकुम्‌ (Solanum indicum 
Linn,) । 
वानस्पतिक कुक । कण्टकारी-कुल (सोलानासी Sola- 
naceae) | 
आप्तिस्थान-इसके क्षुप सर्बत्र देश में पाये जाते हैं। 
इसका शुष्क पंचाङ्ग पंसारियों के यहाँ मिलता है । 
संक्षिप्त परिचय-इसके क्षुपक या gens (undershrub) 
०.३ मीटर से १.८ मीटर या १ फोट से ६ फीट ऊँचे होते 
हैं । शाखाएँ श्वेत रोमश एवं SQ मृदु कण्टकों से युक्त 
होती हैँ । पत्तियां ५ gorto से १५ Forto या ३ 
इञ्च से ५ इंच लम्बी, २.३ do मी० से ६.५ do मी० 
या १ इञ्च से ३ इंच चौड़, छट्वाकार या आयताकार, 
लहरदार या खंडित तट वाली तथा नुकीले अग्रवाली 
होती हैं, जो अधः पृष्ट पर रोमश होने के कारण मैले 
सफेद रंग को और ऊपरी-तल पर तारकाकार रोमों 
(stellate-pubescent) के कारण कुछ-लूछ खुरखुरी 
होती हैं, तथा भधस्तल पर मध्यशिरा पर अथवा अन्य 
शिराओं पर qug कंटकों से qe होती है। पर्णवृत्त १,२५ 
gorto से १.५ सें०मी० या 3$ इञ्च से १ इञ्च en होते 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


———————— 
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कटाई बढो ९ ६५ 


हैं। पुष्प नीले (या कभी-कभी श्‍वेताभ) और व्यास में 
१८.७५ fao dro या ई इञ्च तथा काँटेदार होते हैं, 
जो पत्रकोणों के किचित्‌ ऊपर स्थित ३.७५ Fo मी० 
से ५ de मी० या १॥ इञ्च से २ इञ्च लम्बी मञ्चरियों 
(extra-axillary racemose cymes) à निकलते 
& । फळ (berry) व्यास में ६.५ fao मी० से ८,७५ 
fre मी० या qu इंच से Qe इंच, तथा आपाततः 
देखने में भंटा जैसा, कच्ची अवस्था में हरे एवं AT- 
रेखांकित तथा पकने पर पीले पड़ जाते हैं । उनका 
स्थायो बाह्यक्रोश पहले जैसा छोटा होता | उक्त फल 
स्वाद में तिक्त होते हैँ । बनभण्टे में प्रायः सालभर 
फूल-फल लगते हैं । 

उपयोगी अंग-मुल, फल । 

पात्रा । कवाथाथं (मूल)-५ ग्राम से ६ ग्राम या ५ माझा 
से ६ माशा । (मूछ एवं फल) चूर्ण-१ ग्राम से २ ग्राम 
या १ माशा से २ माशा । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा तथा प्रतिनिधि द्रव्य एवं सिलावह- 
बनभण्टे की कतिपय अन्य जातियाँ भी स्थान-स्थान में 
पायी जाती हैं, जो एक-दूसरे से बहुत-कुछ मिलती- 
जुलती हैं । अतएव जिन क्षेत्रों में जो जाति अधिक 
पायी जातो हे, वहाँ बनभण्टा (बृहती) के नाम से उसी 
का संग्रह किया जाता है और उस क्षेत्र के बाजारों में 
सो वही उपलब्ध होती है :--(१) बृहती भेद (इवेत- 
बुहतो-कुटुमा)-सोकाचु aqida (Solanum torvam 
Swartz.)— ww क्षुप भी साधारणतया आपाततः 
देखते में S. indicam L, की हो तरह होते हैं, 
किन्तु पत्तियों पर काँटे पहले की अपेक्षा कम (पृष्ठतल 
पर maia के आधार के पास केवल 
१-२ काँटे) तथा पुष्प हमेशा सफेद होते हें और 
बाह्याकोश पर काँटे नहों होते । फळ भी अपेक्षाकृत 
बड़े (व्यास में १ सें० मी० से १ २५ do मी० या 
३ इञ्च से १ इञ्च तक) और पकवे पर पीले होते हैं । 
(२) सोछाजुम मेंलांगेना उप० इन्साचुस्‌ (S. melon- 
gana L. var insanum Prain.) बहती सेद- 
जंगली बैंगन, टोको, ढोको, गठेगनी, गुठेगन, बन- 
भैटागो)-यह बैगन का ही जंगली भेद है। इसके क्षुप 
अधिक केटीले, पत्ती और काण्ड छोटे और अधिक श्वेत 


कतीरा देशी 


२.५ सें० मी० या १ इञ्च तक होते हें। मिर्जापुर के 
जगलों में प्रायः यही किस्म अधिक सिलता है। अत- 
एवं वाराणसी के दूकानदारो के यहाँ बनभण्ठा नाम से 
इसी जाति के क्षुप मिलते हैं । देहरादून में भो सड़कों 
के किनारे तथा उजाड जगहों में पायी जाती है। 
साघारणतया इनका ग्रहण एक दुसरे के स्थान में किया 
जा सकता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-छायाशुष्क पंचाङ्ग को मुखबंद पात्रों में 
अनादं-शीतल स्थात में रखें । 

संगठन-इसके मूल एवं फल में सोछेनीन एवं सोळेनिडीन 
(Solanidine) तथा मोमीय पदार्थ एवं वसाम्ल आदि 
तत्त्व पाये जाते हैं । 

वीरयंकालावधि-१ वषं । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस-कट््‌, तिक्त 
विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । कर्म-कफवातशामक, वेदना- 
स्थापन, उत्तेजक, केश्य, दीपन-पाचन, ग्राही, शोथहर, 
रक्तशोषक, हृदयोत्तेजक, कफघ्न, कासश्वासहर, मूत्र, 

sqa, कुष्ठघ्न आदि। बोज गर्माशयसंकोचक तथा. 

वानीकरण होते हैं । 

मुख्य योग-लघुपंचमूळ, वृहत्यादि क्वाथ । 

विशेष-चरकोक्त (qo अ० ४) कण्ठय, हिक्कानिग्रहण, थोय- 
हर एवं अंगमदप्रशमन महाकषाय तथा सुश्रत के (सू० 
we ३८) बृहत्यादि और रघुपञ्चमूल गण के द्रव्यों में 
“बृहृती' को भी गणना हू। 

कड़वी तोरई-दे० WIE । 


कतोरा देशो (पोतकार्पास निर्यात) 


नाम । सं०-पीतकार्पास (अभिनव) । हिँ०-पीळी कपास, 
seme (मिर्जापुर) । सद्दारनपुर-गेजरा (6९/7), 
arg (Arlu) । कोल-हुपु । संथा०-होपो । उड़िया- 
काँटोपलास । अं०-यछो-काटन ट्रो (Yellow-Cotton 
Tree), गोल्डन सिल्क-काटन ट्री (Golden Silk- 
Cotton Tree) v. ख०-कॉक्छोस्पेसुस्‌ रेछिजिभोषुस्‌ 
Cochlospermum religiosum — (Linn.) 
Alston. (पर्याय-काँक्छोसपेर्मम्‌ गांस्सीपिउम Cochlo- ` 
spermum gossypium DC.) | उपर्युक्त नाम इसके 
वृक्ष के हैं। गोंद-देशो कतीरा या कतीराए हिंदो-या | 


तूलरोमश तथा qe पीछे, गोळ सैर) खास मे. क TRES viay IRR gum Hog- " कहते & ॥ TRN- ! s : सद | 


Fr 
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६६ 


कतीरा देशी - 


गोंद कतोरा या गमट्रागाकान्थ (Gum Tragacanth) 
वास्तव में विदेशी द्रव्य हे। यह आस्ट्रागाकास की 
विभिन्न जातियों से प्राप्त किया जाता है, और फारस 
से भारतोय बाजारों में आता हँ । पाश्चात्थ वैद्यक में 
मी इमल्शन आदि के निर्माण में इसका काफी मात्रा में 
प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में भी दो वृक्ष ऐसे 
हैं, जिनसे प्राप्त गोंद बिल्कुल गोंद कती रे-जैसा होता है, 
अतएव यवन आगन्तुकों ने इसे 'कतीरा हिन्दी नाम से 
अभिहित किया और यह असली गोंद कतीरा का एङ 
उत्तम प्रतिनिधि द्रव्य है। पीली कपास के गोंद से 
बिल्कुल मिळता-जुलता गुरू या get का लासा 
भी होता है, जो रामनामी या स्टेकलिआ sud 
Sterculia urens Roxb. (Family. Sterculiaceae) 
से प्राप्त किया जाता है । बम्बई के बाजार में गुजराती 
दुकानदार इसे "wu गोंद Karai Gond' के नाम से 
बेचते हैं । 'कतोरा', 'कराया' आदि नाम उक्त दोनों ही 
वृक्षों के लिए प्रचलित हैं, और स्वरूपतः तथा प्रयोग 
को दृष्टि से एक-दूसरे से बहुत मिढते-जुलते हैं । फिर भी 
यह तो ध्यान में रहना ही चाहिए कि दोनों एक ही चीज 
नहीं है, अपितु दो पुथक्‌-पुथक्‌ वृक्षों से प्राप्त गोंद हैं । 
वानस्पतिक कुल-पीतकार्पास-कुछ (बीक्सासी Bixaceae) | 
प्राप्तिस्थान-पोतकार्पास के वृक्ष प्रायः समस्त भारतवर्ष 
में (विशेषतः गढ़वाल, बुंदेलखण्ड, बिहार, उड़ीसा, 
मध्य भारत, बंगाल, दक्षिण भारत, मद्रास आदि) में 
पथरीली पहाड़ियों के जंगलों में स्वयंजात पाये जाते 
हैं। स्टेकूलिआ उरेन्स' भी इन सभी जगहों में पाया 
जाता है। इनका गोंद बाजारों में पंसारियों के यहाँ 
z  गुढु, कुही या देशी कतीरा के नाम से विकता है। 
Tier परिचय (१) पोतकार्पास या गलगक-इसका वृक्ष 
Aet, सीधा तथा बहुत मुलायम काष्ठवाला होता है। 
MAR पर अनेक गहरी दरारें पड़ी होती हैँ । 
७०५ सें० मी० से २० do मी० ( ३ इंच से 
FRU) ब्यास की, करतलाकार ३-५ नुकीके खण्डों से 
उक्त होती हैं। पण॑वुन्त tue मी० से २२.५ सें० 
मी० (६ त ९ इश्च) मा एवं स्पूछ होता है। पुष्प 
(२ व्यास म ६.५ से १ २.५ do मी० ( ३ इञ्च 
\ इच) तथा पीछे रंग के होते हैं, जो पतझड़ के 
BAL ENTIS 


मञ्जरियों (terminal panicles) में निकलते gı 
paga दण्ड तथा पृष्पवृन्त खाकस्तरी रोमावृत, 
पुटपत्र ५ तथा दलपत्र भी ५ और अभिलट्वाकार, जिन 
पर अनेक सूक्ष्म समानान्तर freu होती हैं। फक 
रूपरेखा में सेब के आकार का (pyriform) सामान्य 
स्फोटी होता है, जिसका स्फुटन ५ दरारों में (प्रत्येक 
५ Wo मी० से ७.५ सें० मी० या. ३ इंच से ३ इंच 
लम्बा) होता है। फलों में लगभग ५ मि० मो० या 
प इंच लम्बे quse बीज होते हैं, fd ऊपर 
पोलेरंग की तथा रेशम की तरह मुलायम रूई होती 
है। पतझड़ दिसम्बर से अप्रैल तक तथा पुष्पागम 
मार्च से अप्रैल तक तथा फलागम जूनन्जुलाई में होता 
है। गमियों में पुष्पागम के बाद वृक्ष अत्यन्त आकर्षक 
मालूम होता है । काण्ड पर स्वयं अथवा चीरा ETE 
पर गोंद निकलता है । (२) geg, sped या रामनामी 
(Sterculia urens Roxb.) के ऊँचे तथा पतझड़ 
करते वाले या पर्णपाती बुक्ष होते हैं, जिसकी छाल 
हरिताभ खाकस्तरी (श्वेत) होती है, तथा कागज की 
भाँति पतछि-पतळे पर्तो में छूटती है। पत्तियां करतला- 
कार, ५-खण्डित, व्यास में २२.५ Ho मो० से ६० Fo 
मी० (९ इंच से १२ इंच) होती हैं, जो शाखाओं पर 
सभूहबद्ध निकलती हैं । mia २२.५ do मी० से 
३०.सें० मी० (९ इंच से `१२ इंच) लम्बे होते हैं । 
पुष्प एकलिगी तथा छोटे और छाल भूरे रंग के होते 
हैं। इससे भी एक गोंद चिकलता है, जो बाजारों यें 
'कतीरा” के नाम से बिकता है । 
- उपयोगी अङ्ग-गोंद (Gum) । 
मात्रा- १ ग्राम से ३ ग्राम या १ मादा से ३ माशा तक । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-(१) पीतकार्पास Rata के सफेद, 
पीताम या हल्की गुलाबी आभा लिये, छोटे-बड़े गोल 
टुकड़े होते हैं, जो धायः स्तरित तथा ऐठे हुए से 
(striated and twisted) गौर 'बर्ष-पारदर्शक होते 
हैं। जल में भिगोने पर फूल कर असली कतीरा की 
भाँति जेलीनुमा हो जाता है, किन्तु जल यें चिेय नहीं 
होता । विदेशो कतीरा की अपेक्षा इसका चूर्ण आसानी 
से बन जाता है। qu तथा पीतकार्पास निर्यास नमी में 
खुला रहने से, इंनका कुछ भाग एसेटिक एसिड में 
रूपान्तरित | 


b 
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WEIT देशी 


(२) युङू या कुल्लो-कुल्ली के गोंद के सफेद या 
गुछाबी आभा लिये हल्के भूरे रंग के अथवा कृष्णाम या 


' मठभैछे रंग के स्फीताकार टुकड़े (strips) या गोल-गोल 


अशुवत्‌ छोटे-बड़े दावे या कृस्रि-आकार के ढेढ़े-मेढ़े टुकड़े 
होते हूँ । ताजी अवस्था में इनमें एसेटिक एसिड कीसी 
हल्की गंध भो आती है । बाजारों में आने वाले गोंद में 


, सफ़ेद गोंद सर्वोत्तम, गुलाबी आभावाला द्वितीय श्रेणी 


का तथा aer और क्ृष्णाभ उससे भी हीन कोटि 
का समझा जाता है । 


प्रतिनिधि zer एवं मिलावट--स्टेकढिआ' की अन्य 


जातियों से भी इसी प्रकार का गोंद निकलता है, 
जिसका मिलावट संग्रहकर्ता प्रायः कुल्ली के गोंद में 
करते हैं । 


संग्रह एवं संरक्षण-सारतवषं में उक्त दो वृक्षों से गोंद का 


संग्रह अधिक किया जाता हैँ । उनमें भी कुल्ली का गोंद 
व्यावसायिक दृष्टि से विशेष महत्त्व का है। वृक्षों से 
गोंद स्वयं भी निकलता रहता है । किन्तु शीघ्रता से 
अधिक मात्रा में निकालने के लिए वृक्षों पर चीरा 
लगाया जाता GOD उत्तर प्रदेश में कुल्ली का संग्रह 
विशेषतः अक्टूबर से जनवरी तथा spe से जूच के 
सहीनों में किया जाता EG उनमें भी गर्मी को ऋतु 
अधिक उपयुक्त होती है। कतीरे को अच्छो तरह 
डाटबंद पात्रों में रखना चाहिए और नमी से बचाना 
चाहिए । 


संगठन-पीतकार्पाध, कतीरा में ५०% पेन्टोसन्स एवं 


ग्लैक्टन्स (Pentosans and glactans) होते हैं । 
जल-अपघटन (hydrolysis) होने पर एसेटिक एसिड 
(१४०%), गोंडिक एसिड (gondic acid C4, H 

Og,) तथा a-cochlospermic acid आदि 3 
रूपान्तरित होते हैं । कुल्ली के गोंद d म्युसिक एसिड 


. (mucid acid) भादि तत्त्व होते हैं । 
वोयकालावधि-दीर्घकाल तक । 
स्वमाव-देशी कतोरा भी अनुष्ण शीत एवं fern होता 


है। यह रक्तस्तम्मक, पिच्छिल, मृढुसारक, दाह एवं 
सन्तापहर, बुंहण तथा उरोभादंवकर होता है । अहित 


, क्र-तिम्तभाग के रोगों में अहितकर हैं तिवारण- 


झनीसं । प्रतिनिधि-बबुल का गोंद । 
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कत्या 


विशेष-पाश्रात्य भैषज्यकल्पना में इमल्सन के निर्माण में 
देशी कतीरा, ट्रागाकान्थ का उत्तम प्रतिनिधि द्रव्य है । 
सारक के खूप में यह अगर का उत्तम प्रतिनिधि द्रव्य 
है । अगर की आधी मात्रा में भी इसका सेवन करने से 
वही कायं होता हे । 


कत्था (खेर, खदिर) 


नाम | सं०-खदिरसार, खादिर (खदिरनिर्यास) । हिं०- 
कत, कत्था, कथ, खैर । बं०-कत, कात । गु०-काथो । 
द०-कत्य | अ०-कात, काद । फा०-क्रात। अं०- 
केटेक्यू ( Catechu ), कच ( Cutch)\ पर्याय- 
काटेकू नीग्रम Catechu Nigrum (Catech, Nig) 
छे०; ब्लैक केटेक्यू Black Catechu—s&to | वृक्ष का 
नाम-भाकासिआ काटेकू Acacia catechu Willd, 

वानस्पतिक कुल । शिम्बीकुल : बब्बुल उपकुल (Legu- 
minosae ; Mimosaceae) | 

प्राप्तिस्थान-भारतवषं में, पंजाब, उत्तर पश्चिमी हिमालय 
प्रदेश, मध्य भारत, विहार, कोंकण, दकन तथा बर्मा में 
खैर के वृक्ष जंगली रूप से एवं प्रचुरता से पाये 
जाते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-लैर के मध्यमकद के कण्टकितबुक्ष होते 
हैं। अजुपत्रों (stipules) का खूपान्तर मुदु कण्टकों 
(spines) में हो जाता है, जो दो-दो के जोड़ों (pairs) 
में अग्रपर मुड़े हुए तथा चमकदार Wi रंग के या प्रायः 
कालिमा लिये भूरेरंग के होते हँ । काण्डत्वक qu 
खाकस्तरी रंग को होती है। पत्तियाँ १० de मी० से 
१७.५ do मी० (v इंच से ७ इंच) लम्बी, रेकिस (rachis) 
कण्टकित होती है ॥ पत्रक-२० से ६० तक ३.३ do 
मो० (१३ इंच) लम्बे; प्रत्येक पंत्रक ६०-१०० प्रपत्रकों 
में विभक्त, जो प्रायः ई deo Mo (०.१५ इंच) 
लम्बे होते हैं । पुष्प-पीताभ या क्रीमरंग फे, कोणोद्‌- 
भूत गोलमञ्जरियों में निकलते हूँ । "esp (Podj- 
५ o मी० से ८.७५ Wo dto (२ इंच से ३३ इंच) 


लम्बी, चपटी, AA, चमकदार गाढ़े सूरेरंग की. होती | 


है, जिसमें ५-६ बीज होते हें, जो गोलाकार, व्यास में 
५ fio सी० ( ०.२ इंच), चपटे तथा गाढ़े मूरे रंग के 


होते हँ । फलियो में ५ fao «to से ६.५ fito site ET 


या ०,२ इंच से ०.३ इंच रम्बा इंठळ लगा होता है। 


कत्या 


फलियाँ पकने पर काफी दिनों तक वृक्ष पर लगी 
होती हैँ। पुष्पागम-प्रोष्म के अन्त एवं वर्षा का प्रारम्भ। 
फलागम-जाड़ों में । 

उपयोगो अंग-(१) खदिरसार या कस्या (२) काण्डस्वक, 
(छाल) । 

मात्रा । खदिरसार-०-३७५ ग्राम से ०.७५ ग्राम या à 
रत्तौ से ६ रत्ती । 

qaqa परीक्षा कत्या, खैर के पेड़ के सारकाष्ठ (हीर 
heartewood) से विशेष विधि द्वारा कल्पना की गयी 
शुष्क रसक्रिया है । कत्था गाढ़े भूरे रंग से लेकर काले 
रंग तक के अनियमित स्वरूप के टुकड़ों में अथवा घना- 
कार टुकड़ों (cubes) À प्राप्त होता हूँ, जो अत्यन्त 
सुषिर (porous) होते & और बाह्यतः Wee रंग के 
झयवा चमकीले होते हैं । खैर के टुकड़े अत्यंत भंगुर 
होते हैं; तथा जरा-सा दबाव से भुरेभुरे चूर्ण के रूप में 
टूटने लगते हैं । इसमें प्रायः कोई गंध नहीं पायी जाती 
तथा स्वाद में पहले तिवत किन्तु बाद में किंचित्‌ मधुर 
तथा कसैला माळूम होता है । 


रंग भेद से कत्था बाजार में कई प्रकार का प्रास 
होता है :--(१) यह ललाई लिये भूरा और भीतर से 
अत्यंत हलका, पीले (या बादामी) रंग का होता है, 
आर सहज में टूट जाता है। स्वाद पहले तिक्त एवं 
कषाय गोंदःजैसा और पीछे मधुर प्रतीत होता है। 
इसे “प (पा) पड़िया', भगूरी या 'पखरा' कत्थाक हते हैं । 
atada प्रयोग के लिए यही ग्राह्य है। (२) छाल-यह 
बोषधीपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता और केवल 
पान में खाने के लिए व्यवहृत होता है; (3) काला-यह 
बत्यंत तिक्त होता है। औषधीय प्रयोग के लिए यह्‌ 
भी अनुपयुक्त है। 
E खेर के जलीय विलयन का सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा 
o परीक्षण करने पर उसमें बहुलता से सूच्याकार 
.. ब्रिस्टल्स देखे जाते हैं। जल में खैर अच्छो तरह qs 


/ j जाता है। गरम जल में और भी सुविलेय होता है । 
ete T (7०72/७ ) एवं बेत के साथ 
कत्या असंयोज्य ( Incompatible ) होता है। जक में 
(टी य (न घुलने वाला) अवशेष--अधिकतम २५%; 
ऐल्कोहाँल (९०%) में अविलेय अंश--अधिकतम ४०%; 
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कत्या 


— MT 


भस्म---अधिकतम ८%; १००” तापक्रम पर शुष्की- 
करण से भार में कमी--अधिकतम १५% । 
अन्य परीक्षण-(१) १०% शक्ति का जलीय विळ्यन १ 
fro लि० (t dio सी० = १५ बूंद) में चूर्णोदक (चुने 
का पानी) कतिपय बिन्दु मिळावे से ३ मिनट के अन्दर 
विलयन का रंग भूरे रंग का हो जाता है, जिसमें बाद 
में लाल अधः क्षेप होने लगता है। (२) कत्या का १% 
शक्ति का जलीय विलयन ५ dro सी० लें। इसमें 
फेरिक अमोनियम सल्फेट का ०.१% शक्ति का विलयन 
मिलाने से विलयन mè हरेरंग का हो जाता हैं। इस 
हरे विलयन में सोडियम हाइड्रॉक्साइड का वियन 
मिलाने से यह पुनः बेंगनी (purple) रंग का हो जाता 
है। १०% (w[v) के स्वच्छ जलीय विलयन में ५% 
(wiv) का फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाने से भो यहो 
परिवर्तन लक्षित होता है । 
संग्रह एवं संरक्षण-खदिर को छाल, एवं खैर को मुखबंद 
पात्रों में शीतल स्थान में संग्रहीत करें । 
संगठन-(१) wed में ५० प्रतिशत तक कॅटेकू-टेनिक 
एसिड ( Catechu-tannic acid ) होता है, जो इसका 
सक्रिय घटक होता है ओर उबालने से या मुँह की लाला 
से मिल कर यह कैटेकीन में परिणत हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त कैटेकोल, फ्वसिटिन (Quercetin ) एवं 
कैटेक्युरेड ( Catechu Red ) आदि तत्त्व । 
वोयकाकाब घि-छाल--१ वर्ष । खैर-दीघं काल तक । 
स्वमाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-तिक्त, कषय । विपाक- 
कटु । बीर्य-शीत । प्रभाव-कुष्ठघ्न । प्रधान कर्म-रक्त- 
शोधक, रक्तस्तम्भक, कासशामक, स्तम्भक आदि a 
अहितकर-कामावसादकर एवं अद्मरीकारक है । निवा- 
रण-अंबरः एवं कस्तुरी । प्रतिनिधि-गेर ओर माजू । 
चरकोक्त (सू० अ० ४) कुष्ठघ्न महाकषाय एवं (वि० 
We c) कषायस्कन्ध के द्रव्यों qur सुथुतोक्त (qo 
ao ३८) सालसारादिगण में खदिर का भी उल्लेब्न है। 
मुख्य योग-खादिरारिष्ट, खदिरादि क्वाथ, खदिराष्टक 
एवं जरूरकुला आदि t 
विशेष-पाइचात्य वैद्यक में saa (Uncaria 
gambir Roxb. (Family ; Rubiaceae) से प्राप्त 
कैटेकू, जिसे 'इंबेतखदिर' कहते हैं, व्यवहृत होता है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कनेर 


इसकी कंटीली लताए बोनियो, सुमात्रा एवं मलाया 
आदि में भ्रचुरता से पायी जाती है । 


कनेर (करवीर) 


नाम । सं०-करधीर, हयमार ( अश्वमारक, अश्वघ्न) । 


हि०-कनेर, कनइल । बं०-करवी । म०-कण्हेर । गु०- 
कणेर, करेण। सिन्धी-जंगी गुलु। अ०-सम्मुल- 
हिमार, सम्मुलूमार | फा०-खरजुहरा ॥ अं०-(दवेत 


- तथा लाल कनेर ) स्वीट-सेंटेड मोलिएण्डर (Sweet- 


Scented Oleander) । ले०-(१) श्वेत तथा रक्त 
करवीर-नेरिउम इंडिकुम Nerium indicum Mill. 
(quta—N.odorum Sol.) । (3) पीत कश्वीर (पीला 
कनेर) थेवेटिभा नेरिफोलिभा Thevetia nerifolia 
Juss. अरबी सम्मुल्‌ हिमार ओर फारसी खरजहरा 
का अर्थ ",दभविष' और अरवी “सम्मुलमार' का अर्थ 
सर्पविष है । संस्कृत अश्‍्वमारक, हयमार एवं अश्वघ्न 
के अर्थ 'घोड़ों के लिए घातक' है । कनेर एक जहरीला 
द्रव्य है, जिसमें पीछा कनेर अपेक्षाकृत और भी जह- 
रीला होता है । उक्त प्राणियों पर विषाक्त प्रभाव अधिक 


होते से यह नाम अन्वर्थक हूँ । 


दानस्पतिक कुल । करवीर-कुल (आपोसीनासी 4pocyna- 


ceae ) । 


प्राष्तिस्थान-पश्चिमी हिमालय प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिन्ध 


एवं मध्य भारत तथा मारतवर्ष के अन्य प्रांत । पोळा 
कनेर पश्चिमी द्वीपसमूह का आदिवासी पोषा हूत 
भारतवर्ष में सफेद, लाल एवं पीला तीनों प्रकार के 
कनेर के वृक्ष जंगली रूप से भी पाये जाते हूँ, तथा पुष्प 
के लिए बगीचों में तथा मन्दिरों के पास इसके लगाये 
हुए वृक्ष भी मिलते हैँ । 


संक्षित परिचय-(१) स्वेत तथा रक्तं कखीर, कनेर के 
' गुल्मजातीय मेंझोले कद के सदाहरित चुक होते हैं । 


पत्तियाँ -प्रत्येक स्थान पर प्रायः ३-३ फे पुंज में निकः 
छती है, जो १० de मी० से १५ सें० मी० (४ इश्च 
से ६ इञ्च) लम्बी तथा १.२५ do मी० से २.५ do 
मी० (३ इञ्ज से १ इद्र) चौड़ी और रूपरेखा में रेखा- 
कार-मालाकार अथवा आयताकार) लम्बाप्र (acumi- 
nate), चिकनी, ऊर्ष्व पृष्ठ पर गाठे हरे रंग की और 


: j मरू तत्त्व पामे जाते हैं । यह दोनों हृदय के 
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(cortaceous) माछूम होती हैं । पत्रवुन्त (859) छोटे- 
छोटे होते हैं । पुष्प व्यास में ३.७५ Fo मी० (१४ 
इंच) रंग में सफेद गुलाबी तथा wm होते हैं, जिनमें 
एक मधुर सुगंधि पायी जाती है, जो शाखाओं तथा पर 
गुच्छों में निकलते हैं। फल ६-७ इञ्च लम्बे बसे iu 
A तथा कड़े होते हैं बीज रेखाकार तथा रूई के 
समान लोम (coma) युक्त, ओ खाकस्तरी भूरे रंग का 
होता है। (२) पीत कखीर-के भी छोटे वृक्ष होते हैं, 
जिसमें पोले रंग के घंटिकाकार पुष्प लगते हैँ । फल 
गोलाकार-चतुष्कोणाकार, गूदेदार तथा हरे रंग का होता 
है, जो ३.७५ सें.मी. से ५ सें.मी. (१३ इंच से २ इञ्च) 
व्यास में होता है । प्रत्येक फल में एक कड़ी गुठली होती 
& । कखीर कुल को अन्य वनस्पतियों की भांति कचेर की 
भी पत्तियों को तोड़ने से तथा अन्य अंगों पर मो क्षत 
करने से एक कड़वा दूष-सा (latex) निकलता है । 


उपयोगी अ ग-मूल या जड़ (अथवा) मूळत्वक्‌, जड़ की 


छाल) एवं पत्र । 


मात्रा । मूलत्वक्‌ चूर्ण-०.१२५ ग्राम से ०.५ ग्राम (१ ग्राम) 


या १ रत्ती से ४ रत्ती (१ माशा) तक । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-सफेद अथथा लाल कनेर की जडं प्रायः 


टेढ़ी-मेढ़ी होती हैँ, जिसकी छाल (bark) मोटी किन्तु 
मुलायम होती है, बाहर से छाड खाकस्तरी रंग की 
(grey) होती है । नयी जड़ों पर काकं स्तर (corky 
layer) बहुत पतली होतो हे, जिसमें अन्दर का भाग 
(जो पीछे रंग का होता है) दिखाई देता दै। जड़ पर 
झत के करने से एक हल्के पीले रंग का आक्षीर या 
लैटेक्स (pale yellow latex) निकलता है, जो राळ 
की भांति तथा चिपचिपा होता है । छाल स्वाद में तिक्त 
एवं कटु तथा गंध में भी कटु होती है । पत्र (देखो 
dfaa परिचय) । 
संग्रह एवं संरक्षण-जड़ों का संग्रह जाड के दिनों में करके 
सुखा कर अच्छी तरह डाँटबंद पात्रों में रख कर अनाद्र 


एवं शीतल स्थात में रखना चाहिए। पत्तियों का प्रयोग 


ताजी अवस्था में ही करना चाहिए । 


संगठन-सफेद तथा लाल कवेर की जड में (तेरिओडोरिन s 
(Neriodorin;, जो जल में अक्लिय है, तथा कखीरीन _ 


(नेरिओडोरीन Neriodorien)- दो तिक्त afia 


EC 


कपास 


विष हैँ। इनके अतिरिक्त इसमें नेरिईन (Nerfene) 
नायक पदार्थ होता gi पीछे कनेर के बीज ओर 
छाल में थेवेटिन (Thevetin) और खली में थेवेटीन 
(Thevetine) नामक fade सस्व (ग्लूकोसाइड) पाये 
जाते हूँ। 
: घोयकालावधि -(जड़)-१ वर्ष । 
स्वभाव । गुण-लघु, रक्ष, तीक्ष्ण । रस-कटु, तिक्त । 
विपाक कटु | वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-वातकफ़नाशक, 
ौ ब्रणशोधन एवं रोपण, (अल्प मात्रा में) item, 
कुष्ठनाशक, भेदन पर्यायज्वरनाशक एवं बाजीकर | 
l चरकोक्त (qe se v) कुष्ठच्त महाकषाय एवं तिक्त- 
eq (वि० अ० ८) के द्रव्यों में और सुखुतोक्त 
(qo अ० ३८) लाक्षादि वर्ग एवं शिरोविरेचन द्रव्यों 
(qo sro ३९) में करवीर भी है । 
: मुख्य योग-करवो रयोग, करवीरादि de । 
/ 
j 


= EN? 
. 


विशेष-कनेर एक विषेछा द्रव्य है। अतएव आम्यन्तरिक 
प्रयोग सतकतापूर्वक तथा निर्दिष्ट मात्रा से कम हो 
करना अच्छा है । अधिक मात्रा में प्रयुक्त करने से हृदय 
पर घातक प्रमाव होता है, और व्वासावरोध होकर मृत्यु 
तक हो जाती है । अहितकर-ठरो-मस्तिष्क को । निवा- 
रण-तेल (रोग़न) और ताजा पनीर। प्रतिनिधि- 


मैनफल । करवीर रसशास्त्र में 'उपविष? वर्ग में 


| ग्रहीत है । 
कपास (कर्पास) 


k नाम। (१) क्षुप-(सं०) कर्पास, कर्पाती, तुण्डिकेरी । हि०- 
कपास; मनवाँ। बं-क्रापास गाछ | भ०-क्रापसी । फा०- 
RA पंबः । अ०-नबातुल क्नुत्न, TAJ med । अं०- 
काँटन प्लान्ट (Cotton Plant) । छे०-गॉस्सीपिङम्‌ 
pe हेर्बासेडम्‌ (Gossypium herbacium Linn.) | 
(२) Reiter । सं-कर्षासबीज । हि०-बिनौला, कुकटी, 
asc! बं०-कपासेर बीज । मार०-काँकड़ें। अ०-- 

| EPA M! फा०-पंबः दाना। अं-कॉटन सीड्स 
- Coton 5000) | छे०-गॉस्सीपिउम afiar 
ypium Semina) | (३) रूई या कपास । सं०- 
` ` कार्पास, पिन । हि०-रूई, कपास । म०-कापूस । अ०.. 
`  _ WS, कुसुर्फ, EPT फा०-पंबः, प्म dq: | अं०-- 
काट्न (Cotton), कॉटन वुल (Cotton-wool) | छे०- 
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फेपास 


गाँस्सीपिउम (Gossypium) V (v) कपास की üs | 
सं०-कर्पास फल । हि०-कपास के dg (iiv), बोंड | 
द०-कपास के पिंडे। ejo—Young or tender cotton 
fruít or capsules |. (५) कपास की जड़ की 
छाल | सं०-कर्पास मूलत्वक्‌ । हि०-कपास की जड़ की 
छाल । फा०-पोस्त बेख पंबः। अं०-कॉटनरूट qm 
Cotton-Root Bark । ले०-गॉस्सीपी रेडिसिस्‌ 
काँटेक्स Gossypii Radicis Cortex, गांस्सीपी कार्रेक्स 
Gossypii Cortex (Gossyp. Cort.) (६) बिनौडे 
का तेल । छे०-ओलेउम गास्सीपीसेमिनिस (Oleum ` 
(Gossypii Seminis)| अं०-क्षाटन सीड आयल 
Cotton Seed Oil ) | 
वानस्पतिक कुछ । कार्पास-कुल (मालवासी Malvaceae) । 
प्राप्तिस्थान-भा रतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों (बंगाल, गुज- 
रात, बम्बई आदि) में कपास की प्रचुरता से खेतौ की 
जाती है। पाकिस्तान, मिस्र एवं संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
आदि विदेशों में मो कपास की काफी परिमाण में खेती 
को जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य उष्ण कटिवन्धीय 
देशों में मी न्यूनाधिक मात्रा में कपास की खेती होती है । 
संक्षिप्त परिचय-क्रपास के कोमल, बहुशाखी एकवर्षायु 
छोटे ga (sub-shrub) होते हैं, जिसकी खेती 
प्रतिवर्ष होती है; किन्तु जब इसे बढ्ने दिया जाता है, 
तब वह बहुवर्षोय हो जाता है। इसका पौधा ०.९ मीटर 
से १.५ मीटर (३ फुट से ५॥ फुट) ऊँचा होता है, और 
यह जिस विशिष्ट ew का होता है, उसी के अनुसार 
४ मास से ८ मास में इसका बीज अंकुरित होता और 
परिपक्व होता है । प्रकांड सरल होता है, जिससे अनेक 
कोमल प्रशाखाएं निकलती हैं। प्रशाधाओं के कोसल भाग, 
पत्र, पत्रबूंत एवं पुष्प आदि प्रायः रोमावृत (टुर दुर- 
(sparsely hairy) होते हैं । पत्र-देखने यें एरण्डपत्र 
की तरह, किन्तु उससे छोटे तथा गाढ़े हरे रंग के और 
वयन (texture) में चमिल (coriaceous) होते & I 
यह ५--७ खण्डों (lobes) में विभक्त (खण्डों को गहराई 
पत्र फलक की चौड़ाई के आधे से भी अधिक) होते तथा 
खण्ड चौड़े-लट्वाकार अग्र पर सहसा नुकीले तथा 
आधिकांश आधार की ओर क्रमशः कम चौहे होते हैं । 
TOI होता है। कोणपुष्पक या सहपत्र (bracts) 
रूपरेखा में चोड़े त्रिकोणाकार, भाषार को ओर गोला 
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कपास 


कार तथा तट दन्तुर होते हैं । पुष्प-चम्रकोले पीछे 
रंग के, पंजा के समोप बैंगनी Pages (Yellow 
with purple centre); फल या ढेंड-(Capsule) 
लगभग रे” do मी० (ई इंच) ढम्वा, sens, 
नुकीला (Beaked) तीन या चार कोष्ठ युक्त होता है । 
बिनोला या बीज इवेतरोमावृत्त (with grey fuzzy) 
तथा कपास या रूई से आवेष्ठित होता है। बीजों से 
एक प्रकार का तेल (बिनोळे का तेल) मी निकळता है । 


वक्तव्य-कपास को बहुत-सी जातियाँ होती हैं । किन्तु 


यह भेद विशेषतः भूमि एवं जलवायु के अन्तर के कारण 
हुआ प्रतीत होता है । देशी एवं बिदेशी भेद से इनके 
२ मुख्य विभाग किये जा सकते हैं । देशी कपास के भी 
कृषिजन्य (खेतों में होने वाली) तथा उद्यान कपास 
(जो बगीचों, घरों और देवालयो के पास होती है) 
भेद से २ प्रकार होते हैं। इसे 'तरमा' या 'देवकपास' 
कहते हैं। जिस कपास की खेती को जाती है, उसका 
वर्णन ऊपर किया जा चुका है। देवकपास या नरमा 
के लगभग १२ फुट से १५ फुट ऊँचे वृक्ष से पौधे होते 
हैं, जो कई वर्षों तक रहते हैं । इसके पुष्प रक्तवर्ण के 
होते हैं । इसका घागा रुम्बा और मजबूत होता है । 
इसको रूई बहुत अच्छी समझो जाती है । देवकपास को 
ही एक जाति ““अरण्यकार्पासी या भारद्वाजी अथवा 
बनकपास' होती है, जिसका क्षुप फैलने वाला या वृक्षों 
के सहारे ऊपर चढ़ने वाला होता है। खानदेश और 
सिन्ध प्रान्त में बनकपास बहुत होता है । बतकपास के 
फूल लगभग ३.७५ Wo मी० या १॥ इंच लम्बे ताजी 
अवस्था में पीत वर्ण के, किंतु सूखने पर गुलाबी हो 
जाते हैँ । इसकी कपास कुछ पिछाई लिये हुए होती & 
इसका बीज कुछ विशेष लम्बा और काले रंग का होता 
है । विदेशी कपास की जातियों में विशेषतः २ जातियाँ 
विशेष उल्लेखनीय हैँ-(१) ब्राजीलीय कपास (Brazil 
Cotton : Gossypium acuminatum) तथा बबंदो या 
अमेरिकन कपास (American Cotton : Gossypium 


कपास 


पुष्पचूर्ण-१ ग्राम से १॥ ग्राम या १ माशा से १॥ 
माशा । तैल-१। से २॥ तोला । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा । मूलत्वक्‌-ओषध्यर्थ कपास के जड़ की 


सुखाई हुई छाल काम में लायी जाती है, जिसको पतली- 
पतली पट्टियाँ या बल खाये हुए टुकड़े (channelled or 
quilled strips) gr हैं, नो तन्तुमय तथा चिमड़े या 
लचीले (tough and fibrous) होते हैं । जगह-जगह 
पतली सूत्राकार प्रशाखाएँ (Rootlets) लगी होती हैं । 
बाह्र से यह दालचीनी के रंग की तथा अनुलम्ब 
दिशा में सूक्मरेखांकित (striated) या झुर्रीदार 
(wrinkled) होती है | अन्तस्तल रेशमी सफेद रंग 
का तथा अनुलम्ब दिशा में रेखांकित होता है। तोड़ने 
पर यह टुकड़े faa (fracture : tough and fibr- 
ous) होते & । यह निर्गन्ध एवं स्वाद में किंचित्‌ कटु 
एवं कषाय होती है । छाल में काष्ठीय भाग तथा अन्य 
सेन्द्रिय अपद्रव्य अधिकतम ५% होते हैं । अम्ल में 
अघुलनशील भस्म अधिकतम २९% प्रास होती g l 


प्रतिनिधि द्रव्य एबं मिलावट-कपास ( Gossypium ) 


की अन्य कषित प्रजातियों का मूलत्वक्‌ भी प्रयुक्त कर 
सकते हुँ । 


frat? का तेल-यह हल्के पीछे या पीछे रंग का गंघहीन 


द्रव होता है, जो स्वाद में अन्य मरजुयात के तैल को 
भाँति (bland, nutty taste) तथा कम तापक्रम 
(०°-५°) पर जमजाता दै । यह ऐल्कोहॉल में 
अंशतः विलेय (slightly soluble) होता है। 
क्लोरोफॉर्म, ईथर तथा लाइट पेट्रोलियम (Light 
Petroleum) में मिल जाता (miscible) हे | क्वथनाँक 
(boiling point)-4e? से ६०० तापक्रम | आपेक्षिक 
गुरुत्व (Specific 870707))-०-९१५-०.९२५ | Yo? 
पर अपवर्तनांक (Refractive Index)-2.-vsvw से 
१.४६५५ । एसिड वेल्यू ( Acid Value )-अधिकतम 
०.५ | आयोडीन वैल्यू ( Jodine Value )-१०३ से 
११५ । साबुनीकरण की शक्ति ( Saponification 
Value}-१९०-१९८। 
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barbadense Linn.) | 


उपयोगो अंग-मूलत्वक्‌, बीज, तैल, पत्र, फूछ एवं फछ । विनिश्चय (Identification )—(*) हाल्फेन टेस्ट 


i Helphen test) द्वारा गुलाबी रंग का qada पाया 
मात्रा । मूलत्वक्‌ एवं डोड़ा ६ ग्राम से ११.६ ग्राम या ( गा 
६ माझा से १ तोढा। बीजचूर्ण-३ ग्राम से ९प्रामया , जाता है। (२) tear बिनोला का तेल लेकर | cus 
३ माशा से ६ माशा। पलस्वरस-र id uw delere aion में नाइट्रिक एसिड (जिसका . 
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विशिष्ट गुरुत्व Sp. gr. १.३७५ हो) मिलायें। 

दोनों के मिश्रण को खूब मिला कर थोड़ो देर तक रख 

छोड़ें' और इसी प्रकार रहने दें। २४ घंटे के अन्दर 
इस मिश्रण का रंग कॉफी के समान मूरा हो जाता है । 
सिलाबट-श्वेतशाटमछी Ceiba pentandra L. (Syn. 

Eriodendron anfractuosum DC. Family: 

Bombacaceae (शाल्मली-कुल) के बीजों से भी इसी 

प्रकार का एक de प्राप्त होता है, जिसको कॉपोक 

आयल (Kapok Oil) कहते g! हाल्फन प्रतिक्रिया 

(Halphen Reaction.) इसमें अधिक चटकीलो 

(more pronounced) होती है । 
संग्रह एवं संरक्षण-उपयुक्त अंगों को ग्रहण कर अच्छी 

तरह डाटबंद पात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान में संरक्षित 

qi 

संगठन-मूलत्वक्‌ में ८% qm रंगहीन या पीत आम्लिक 
राल या रेजिन (4८/4 resin) तथा डाइहाइड्रॉक्सी 
बॅजोइक एसिड (Dilydroxy benzoic acid), फिनोळ 
aaro (Fatty acids ), बीटेन ( Betaine ); 
फाइटाँस्टेरोल एवं शर्करा आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 
dw में लीनोलीक एसिड (३९,३५%), ओलिक एसिड 

(११.१५%), पामिटिक एसिड (१९.१%), स्टियरिक 

एसिड (१.९%), अरेकिडिक एसिड ( ०,६५), 

तथा मिरिस्टिक एसिड (०.३%) आदि. ure 

(Fatty acids) के र्हिसेराइडस (Glycerides) पादे 

जाते हैं । इनके अतिरिक्त अल्प मात्रा में लेसिथिन आदि 

' फास्फोलिपिन्स, फाइटॉस्टेरोहस तथा रंजक तत्त्व मौ 

पाये जाते हैं । 
वोयकालावधि-मूछत्वकू-१ वर्ष । बीज--२ वर्ष । 
a ) तेल-दीर्घं काल तक । 

. स्वभाब । गुण-लघु, स्निग्ध । रस-मघुर, कपाय । विपाक- 
E Cagri वीर्यृ=ईषद उष्ण । कर्म-डोड़ा एवं मूळत्वक्‌- 
` भर्भाशयसंकोदक “और: आत्तेवजनन । बीज-स्नेहन, 
सित) MRA, स्तन्यजनन, बल्य, वृष्य, मूत्रजनन, 
T. X9, विषध्त । पुष्प-सौमनस्यजनन, उत्तेजक, qpg- 

क । रूई-उष्णताजनन, उपशोषण । पत्र-पिच्छिल, 
बतानी मतानुसार डोंड़ा ( capsule ) एवं 

एवं रुक्ष, पुष्प पहले दर्जे में उष्ण एवं 
CU दर्जे में उष्य एवं रूक्ष तथा बिनौले 


«P 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


की गिरी दूसरे दर्ज में उष्ण एवं तर है । अहितकर- 
वृक्कों के लिए । निवारण-खमीरा बनफशा या शबंत 
बनफ़शा । 

विशेष-कपास का डोड़ा और सूळध्वक आतंवजनन, 
अपरानिस्सारक, सुखप्रसवकारक एवं अधिक मात्रा में 
गभंशातक होता है । एतदर्थ अकेले या अन्य उपयुक्त 
aad के साथ STET या मूलत्वक्‌ का क्वाथ प्रयुक्त करते 
हैं । बिनौले की गिरी की खीर पका कर देते हैं, अथवा 
अन्य औषध द्रव्यों के साथ हरीरा बना कर देते हैं । 
यह बाजीकर एवं पोष्टिक माजूनों में भी मिलाई 
जाती है । रूई का व्यवहार त्रण-चिकित्सा एवं genT- 
कमे में किया जाता है । 


कपुर (कपूर) 

नाम । सं०-कपूंर, धनसार, चन्द्र | हि०, Wo, गु०-कपुर । 
फा०-कापूर । अ०-काफूर । छे०-काम्फोरा (Cam- 
phora) | अं०-कैम्फर (Camphor) | 

प्राप्तिसाधन-कपूर एक उड्नशील तेल है, जो ठोस या 
घन अवस्था में रहता है। इसी प्रकार सत अजवायन 
या थाइमोल (Thymol) तथा सत पिपरमिंट या 
मेन्योळ ( Menthol) भी घनावस्था में रहते हैं । 
व्यवहार में कपूर नैसगिक साधनों से ( नैसगिक साधनों 
से प्राप्त कैम्फर या वेचुरल केम्फर (Natural 
Camphor ) भी प्राप्त किया जाता हूँ; तथा आजकल 
रासायनिक संश्लेषण पद्धतिद्वारा कृत्रिमरूप से कृत्रिम 
कपुर (Synthetic Camphor) भी बनाया जाता है । 
वैसगिक रूप से निम्न वृक्षों या क्षुप वनस्पतियों से 
कपूर प्रात किया जाता है :— 

(१) Raga anA Cinnamomum 
camphora Nees. (nq र-कुल या लाउरासी Lau- 
raceae, । 

(२) ड्ाइमोबाक;नॉप्स आरोमाटिकुस्‌ Dryoba- 
lanops aromaticus Gartn. (गर्जन-कुल या डिप्टे- 
रोकार्पासी Dipterocarpaceae) । 

(३) ओसिसुस्‌ किल्मान-ऑस्सारिकुम Oci- 
mam Kilimau-oscharicum या ब.पुरतुलसी 
(बुछुसी-कुछ या लाबिआटी Labiatae) | इसके अति- 
रिक्त कपू र-कुछ के दाळचीनी प्रजाति के aa quii में 
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भी न्यूनाधिक मात्रा में कपूर पाया जाता हू । कुकरांधे 
को विभिन्न जातियों (various species of Blumea) 
में भी कुर पाया जाता है। किन्तु व्यावसायिक दृष्टि 
से केवल saa पाउ्सामिफेरा Blumea balsa- 
mifera (Family : Compositae) ही. महत्व का 
है। पहले इससे भी कपूर व्यावसायिक रूप से घ्रा 
किया जाता था, जो मटियाळे रंग का होता था, और 
'ब्छूभिया At (Blumea Camphor) के नाम से 
मिलता था । 

प्राप्तिस्थान-सिन्चामोसुस्‌ कास्फ़ोरा' के वृक्ष चीन, जापान, 
तथा फार्मोसा द्वीप में बहुतायत से पाये जाते d 
भीससेनी कपुर के वृक्ष (ड्राइमओोबालोनाँस आरोमाटि- 
कुस) पूर्वी द्वीपसमूह के बोनियो, सुमात्रा आदि द्वीपों में 
प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में आजकल कपुर- 
तुलसी की खेती की जाती है, और अपने देश में यही 
कपुर का प्रधान साधन है। सिन्तामोमुम्‌ काम्फोरा के 
वृक्षों को भी भारतवर्ष में देहरादून, नोछगिरी, सहारन- 
पुर एवं कलकत्ता आदि स्थानों में GTP का प्रयास 
किया गया है । SAN बाढ्सासीफ्रेरा' के क्षुप भारत- 
बर्षे में आसाम, बंगाल में स्वयंजात और बहुलता से 
पाये जाते हैं । किन्तु अव व्यावसायिक रूप से कपूर की 
प्राप्ति इससे नहों को जातो । अब व्यबसाय में कपूर, 
कृत्रिम रूप से व्यावसायिक संश्छेषणपद्धति द्वारा भी 
काफी मात्रा में बनाया जाता है। भारतवषं में कपूर 
का आयात चोन और जापान से भी पर्याप्त परिमाण में 
होता है । 


कपास 


बोनियो के कपुर को “ीमसेनी' कपूर कहते हैं, जो 
अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्ट समझा जाता है, ओर Ag 
भी मिलता है। केसुरी कपूर, फारमूसा द्वीप का कपूर 
(Formosa Camphor) होता है, जो अत्यंत सफेद, 
स्वच्छ, उज्ज्बल ओर परतदार होता है। रासायनिक 
daak द्वारा बनाया gem कपूर भी (synthe- 
tic Camphor) मिलता है । रासायनिक दृष्टि से उत्तम 
कपुर में कम से कम ९६% 6. 8, ६० होता है । 
aaga शक्ति प्रमापन (Assay) के लिए कृपुर- 
मत 6, 07. ७० की मात्रा का प्रसापन किया जाता 
है । कपूर में एक विशिष्ट प्रकार की उम्रगंध पायो जाती 
है, तथा स्वाद में यह तीक्ष्ण एवं सुगंधित होता है; और 
बाद में मुख सें शैल्य का अनुभव होता है । विलेयता- 
जल में तो कपुर वहुत कम qoal है, किन्तु ऐल्कोहाँल 
(९५%) में काफी घुळ जाता है। सालूवेंट ईथर, 
क्लोरोफॉर्म तथा वानस्पतिक qei (Vegetable Oils) 
में यह अत्यंत घुलनशील है । 


संग्रह एवं संरक्षण-कपुर को च्छो तरह-मुखबन्द शीशियों 


में रख कर ठंडी एवं अँधेरी जगह में सुरक्षित करना 
चाहिए | कपूर के पात्र में कुछ दाने गोळ मिच या 
छौंग के भो रख दिये जाते हैं। 


वीर्यकालावधि-यदि ठीक प्रकार से संरक्षण किया जाय, 


तो दीर्घकाळ तक सक्रियता बनी रहती है । 


स्वशाद्र। गुण-लघु, तीक्ष्ण | रस-तिक्त, कटु एवं मधुर । 


विपाक-कटु । वीर्य-शीत । प्रधान कर्म-बाह्यतः कोय- 
प्रशमन, वेदनास्थापन, चक्षुष्य तथा आभ्यन्तर प्रयोग से 


दोपन-पाचन, वातानुलोमन, जन्तुष्च, हृदयोत्तेजक, र्तः 
भारवघंक, कफनिस्सारक, श्वास-कासहर, स्वेदजनत, 
अल्पमात्रा में बाजोकरण किन्तु अधिक मात्रा में कामाव- 
सादक, आध्षेपहर । यूनानी मतानुसार तीसरे दजे में 
शीत एवं wu होता है। अहितकर-शीत-प्रकृति और 
कामशक्ति को अहितकर तथा अद्मरीकारक । निवारण- 
कस्तुरी, अंबर, जुदबेदस्तर, गुलकंद, बनफशाका तेल । 
प्रतिनिधि-सफ़ेद वंशछोचव तथा चन्दन । 5 
दिषाक्त-प्रभाव-कभी-कभो सहसा सात्रातियोय होने पर — 


उपयोगी अंग-घनीभूत उड़नशील तैल (सार) । 
सात्रा-०.१२५ ग्राम से ०,३७५ ग्राम या १ रत्ती से ३ 
रत्ती । ७ 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-कपूर एक सफेद रंग का जमा हुआ 
सुगंधित द्रव्य होता है, जो हवा में खुला रहने से उड़ता 
है और जलाने पर फौरन जलता है, .तथा धुँएदार 
चमकीली लौ (flame) निकलती है। इसकी बेरंग, 
कवेत, गर्द्ध-स्वच्छ, क्रिस्टली डली या आायताकार टिक्िया 
अथवा स्थाली होती है। कभी-कभी यह चूर्णर्प में 
भी पाया जाता है, जिसे “कपूर का फूछ', गुळे काफूर हृदयाबरिक प्रदेश में पीड़ा, हल्लास, वमन, शिरोः 
या 'फ्लावर्स ऑफ कैम्फर्र कहते हैं।। चीन एवं जापान दु्टिमन्दता, Num, a मूत्रावरोष ए : 
धे जो कपूर भाता है, उसे प्वीनिया किर” सथा gayaa Vis Brea होते हैं। कभी 
EA 
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कपुरकचरी 


घात एवं संन्यास आदि उत्पन्न होकर मृत्यु तक हो 
सकती है । चिरकाल तक निरन्तर सेवन करने से तन्द्रा, 
दौबँल्य एवं रक्ताल्पता आदि उपद्रव हो सकते हैं। 
चिकित्सा-उग्न विषमयता में वामक द्रव्यो द्वारा अथवा 
आमाशयनलिका द्वारा आमाशय प्रक्षालन करना चाहिए। 
हृदयोत्तेजक औषधियो का इन्जेक्शन करें, तथा अन्य 
कस्तूरी, अंबर, जुदंबेदस्तर आदि उष्ण एवं उत्तेजक 
रव्यों का प्रयोग करें । आवश्यकतानुसार मन्य छाक्षणिक 
चिकित्सा करनी चाहिए ! 
मुख्य योग-कर्प्ररस (कर्पूर वटो), कर्पूरासव, अककपूर, 
अमृतबिन्दु, पंचगुण तैल । 
विशेष-ऊर्पर यों आसानी से चूर्ण नहीं होता । किन्तु इसके 
साथ थोड़ा-सा ऐल्कोहॉल (९५%), aee ईथर 
we अथवा क्लोरोफामं मिलाकर खरल में कूटने से आसानी 
से चूर्ण हो जाठा है। कपूर के साथ बराबर मात्रा में 
क्लोरलहाइड्रेट मिलाकर घोंटने से यह द्रवीमूत हो 
जाता है । अथवा जब कपूर को मेंथळ, थाइमल, फ़ेनोल, 
नेफ्योल अथवा व्युटलक्लोरळ या सैलिसिलिक एसिड 
में से किसी के साथ सम्मिलित किया जाय तब भी दोनों 
द्रव्य मिल कर तरल हो जाते हैं। 


फपुरकचरी 


नाम । शटी, पलाशो । हिं०-ऋपूरकचरी। we, qo— 


कपूरकाचरी । बं०-कपूरकचरी : हेडीकिउम्‌ स्पीकाटुम्‌ 


/ - (Hedychium spicatum Ham. ex. Smith.) | 
चानस्पतिक फुल-आदरक-कुल (Scitaminaceae) । 
प्राप्तित्थान-अनुष्ण हिमालयप्रदेश (विशेषतः कुमायू , नेपाल, 
भूटान आदि ५,००० फुट से ७००० फुट की ऊंचाई 
तक) तथा चीन । भारतवषं में इसका आयात चीन से 
- सिगापुर होकर होता है। दिश्वोकपूरकचरी” में (ताजी 
होने से) सुगंधि aeree अधिक पायी जाती g । 


बाजारों में पंसारियों के यहाँ मिलते हैं । 
` संक्षिप्त परिचय-कपूरकचरी के सुन्दर कुप होते हैं। 


कपरकचरी 


- 


७४ 


C——————————— 
जो कभी-कभी १० do मी० या १२ इंच तक लम्बा 
होता है, जिसपर सघन सफेद पुष्प होते हैं । सहपत्र या 
कोण पुष्पक बड़े (t से १॥ इंच %॥। इंच) रूपरेखा में 
मायताकार, कुष्ठिताग्र तथा हरे रंग के होते हैं, जिनमें 
प्रत्येक के कोण में १-१ पुष्प होता है । केशरसूत्र हल्के 
लालरंग के होते हैं। फल (capsule) गोलाकार एवं 
चिकना होता है । सूळ जमीन में अनुप्रस्थ दिशा में 
फैलता है और सुगंधित होता है। औषध्यर्थ इन्हीं का 
संग्रह किया जाता d! 

उपयोगी अंग-कन्दाकार मूलस्तम्भ (Root-stock) | 

मात्रा । चूर्ण? ग्राम से हे ग्राम या १ से ३ माशा d 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बाजारों में मिलने वाली देशी कपूरकचरी 
के गोल-गोल कतरानुमा तिरछे (sloping direction) 
काटे हुए टुकड़े (circular slices) होते हैं, जो व्यास 
में १.२५ सें० मी० या दै इंच तक होते हैं। वल्कल 
(cortical portion) का साग एवं मध्यवस्तु (central- 
portion) स्पष्टतया पृथक्‌-पृथक्‌ मालूम पड़ते हुँ। 
वल्कल रक्तिमा लिये भूरेरंग का होता है, जिसपर 
अवेक चिह्न (scars) एवं मुद्रिकाकार रेखाएँ (circular 
rings) aga पड़ती हैं। अन्तर्वश्तु सफेद रंग का 
होता है । वल्कल में कहीं-कहीं सुत्राकार उपमूलों के 
अवशेष भी लगे होते हँ । कपूरकचरी में कर्पर-जैसी उम्र 
gia होती है, तथा स्वाद में तिक्त, सुगंधित एवं 
तीक्ष्ण (pungent) होती है। चीनी कपूरकचरी के 
कतरे अपेक्षाकृत बड़े तथा अधिक सफेद होते हैं । त्वचा 
भी हल्के रंग की होती है और स्वाद में इनमें तीक्ष्णता 
भी भारतीय कपुरकचरी की अपेक्षा कम पायी 
जाती है । 

प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-कभो-कभी कपुरकचरी की 
अन्य अमान्य प्रजातियों के मूळ का संग्रह भी कपुर- 
कचरी के ही नाम से किया जाता है :--(१) हेडीकिडम्‌ 
कोरोनारिअआ (Hedychium coronaria Koen )- 
इसके पौधे १,२ मीटर से १.८ मीटर या ४ फुट से 
६ फुट ऊँचे होते हैं। जमीन के भीतर दिगन्तसम फैला हुआ 
Were गांठदार अर्थात्‌ अनेक गोल मांसरू खण्डों की 

- माला के सदुश होता दै । पत्ती विनाल २२.५ Fo dto 

से ३७.५ सँ मी० या ९.इज्च से १४ इञ्च लम्बी, 
पत्राग्र लंबा ओर पतछा, पत्राधार संकुचित; पुष्प, श्वेत 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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कबर ७५ 


ओर सुगंधित, मंजरी शूकी की तरह (spikes) १० do 
सी० से २० do मीया v इञ्च ü ८ इञ्च लम्बी 
ओर विदण्डिका होती दै। फल आयताकार ओर 
चिकना, फलखण्ड भीतर को ओर पोताम और बीजो- 
पांग या एरिल (०77) सिन्दुरवर्ण का होता है। इसके 
मूल का भी संग्रह कपुरकचरी के नाम से किया जाता 
है, किन्तु यह असलो कपूरकचरी नहीं है । 

संग्रह एवं संरक्षण-कपुरकचरो को अच्छी तरह मुखबंद 
पात्रों में अना ब्र-शोतल स्थान में रखना चाहिए। gi- 
प्रकाश से इसे बचाना चाहिए । 

संगठन-कपूरकचरी की जड़ में राल (रेजिन), घुगर्बित 
द्रष्य, एक स्थिर तैल, तथा स्टाचं, म्युसिलेज, ऐल्ब्युमिन, 
सेलूळोज एवं शर्करा प्रभृति तत्त्व पाये जाते है । 

वीयंकालाबचि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-छघु, तीक्ष्ण । रस-कटु, तिक्त कषाय। 
विपाक-ऊटु । वीर्य-उष्ण । करम-कफवातशामक, दुर्गन्ध 
नाशक, rg, वेदनास्थापन, रोचन, दीपन, JONNA, 
ग्राही, उत्तेजक एवं रक्तशोषक, कास-श्वासहर, हिक्का- 
निग्रहण, ज्वरघ्न, त्वग्दोषहर। स्थानिक प्रयोग से 
शोथहर भी है । 

मुख्य योग-शट्यादि qup, शाट्यादि क्वाथ, हिमांशु तैल । 

विशेष-सिर पर लगाने के लिए प्रयुक्त तैल योगों में सुगन्धि 
के लिए भी कपूरकचरी डाली जाती है। चरकोक्त 
(qo «ro v) हिक्कानिग्रहण एवं इवासहर महाकषायों 
में (aa नाम से) कपूरकचरी भी है । 


कबर 


मास | हिँ०-कवर, कन्न, बेर । do कवार, बेर। बम्ब०- 
कबर । अ०-कबर, कब्न। फा०-कबर । यू०-कपरिस 
(Kapparis) । अं०-दि एडिबल केपर या केपर प्लांट 
(The Edible Caper or Caper Plant) | ले०- 
काप्पारिप्त स्पोनोसा(CGapparis spinosa Linn)! 


वानस्पतिक फुल । वरुण-कुल (काप्पारिडासी Cappari- 
daceae) | 4 

प्राप्तिस्थान-यूरोप, अफ्रोका, एशिया (फारस, बढ्चिस्तान 
बजीरिस्तान), सिंध एवं झेलम के बीच के मैदान; 
पश्चिमी हिमालय की घाटियाँ, राजस्थान, Suri 


चेपाल, सिंघ, बम्बई प्रदेश, कोंकण, (रक आहि ah vC मदनपाल निषष्ड ) । हि०-कबाबचीनी 3 शीतरूचीनी, त 


कबाबचोनी 


में पथरीछी भूमि पर कवर की झाडियाँ पायी आती हैं । 
भारतवर्ष में इसका आयात (बम्बई होकर) मुख्यतः 
फारस सै होता है । 

संक्षिप्त परिचय-कबर एक तरह का सफेद फूल का करोर 
& इसकी भी करीर की तरह तीक्ष्ण कंठकाकीर्ण 
झाड़ियाँ होती हैँ । 

उपयोगी अङ्ग-मूल, फल, बीज एवं पुष्पकलिकाएँ । 

मात्रा-२ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा | 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-कबर की जड की छाल के कई इञ्च 
लम्बे नालोदार टुकड़े होते हैं, जो काफी मोटे तथा 
अनुप्रस्थ दिशा में दरारयुक्त होते हूँ। बाह्यतः छाल 
खाकस्तरी रंग की तथा अन्तश्तल पर सफेद होती हैं। 
स्वाद तीकण (कटु) एवं तिक्त होता है । 

संगठन-कबर को 'कलिकाओं' में एक रलूकोसाइड तथा 
केप्रिक्रएसिड (capric acid) एवं खटिन (rutin) 
और एक उड्नशील वामकतत्व, लहसुन की गंध का 
एक तत्त्व, तथा अल्पतः, सैपोनिन आदि घटक पाये 
जाते हैं । बीजों में (३४%०२६%) तक gem पीलेरंग 
का तैल तथा मूलत्वक्‌ (जड़को छाल) में सेनेगीन के 
समान एक तिक्तसत्व, रूटिक एसिड (2४/० acid) 
मिलता है । 

स्वभाव-यूनानी मतानुसार कबर दूसरे दर्ज में उष्ण एवं 
रूक्ष तथा अवरोधोद्घाटक, लेखन, शवयथुविलयन, कफो- 
त्सारि, कफछेदनोय, कुमिहर, वातानुलोमन एवं मूत्रल 
तथा आतंवप्रवर्तक होता है ॥ इसके फल दीपन, वातानु- 
लोमन एवं सर होते हैं । करीर को भाँति कबर भी : 
विशेषतः कफवातशामक होता है । पक्षाघात, आमवात, 
वातरक्त, गुध्रसी आदि रोगों में इसका उपयोग किया 
जाता है । यङप्लीहा के अवरोधोद्घाटन, उदरज 
कृमि को नष्ट करने और प्लीहाशोथ एवं कण्ठमाला 
आदि में फलों को सिरका में डाल कर तैयार होने पर 
खिलाते हैं तथा मुछ एवं पत्र को पीस कर उस क्षेत्रपर 
लेप करते हैं। इलेष्म-निस्पारक होने से व्वास-काम में _ 
भी उपयोगी है । i. 


कबाबचीनो (कंकोल ?) ; 
नास सं०-कंकोल (ww )-( राजनिषण्ट), "glue 


॥, कबाबचीनी Digitized By Slddhanta 
शीतलमिंचं । बम्वई-कबाबचीनी | म०-चणकबाब । 
बं०-काबाबचिनी । अ०-कवाबेसीनी, हव्बुलूडरूस । 
फा०-कबाबः, कवाबचीनी । द०-षुमको सिर्चा, दुमदार 
मिर्च । अं०-कयबेन्स (८५७०४५), टेल्ड (दुमदार) पेपर 
(मिर्च) । ले०-कूबेबी झुक्टुस (Cubebae Fructus) | 

| लता का नाम-पीपेर quar (Piper ००७९७ L, f.) । 

: वानस्पतिक कुल-पिप्पलीकुछ पीपेरासी (Piperaceae) i 

प्राप्तिस्थान-सुमात्रा, जावा, मलाया आदि टापु इसके 
आदि उत्पत्तिस्थान हैं। भारतवर्ष में भी कहीं-कहीं 
थोड़ी-बहुत इसकी खेती की जाती है! बम्बई में 
सिगापुर से कदाबचीनी आठी है । 
संक्षिप्त परिचय-ऊदावचीनी की बहुवर्षाय्‌ आरोही छता 
होती है, जिसका काण्ड लचीला (नम्य), चिकना एवं 
पर्वों पर शांददार-सा होता है । पत्तियाँ-अखप्डित, 
aga, आयताकार अथवा लद्वाकोर-आयताकार, 
छम्बाग्र तथा आधार को ओर गोलाकार अथवा तिर्यक्‌- 
हृदयाकार (obliquely cordate) होती & | रचना 
सें चमिल (coriaceous) किन्तु चिकनी तथा शिरा- 
विन्यास अत्यंत स्पष्ट होता है । स्त्री एवं नरपुष्प पृथक्‌ 
' पृथक्‌ पौधों पर पाये जाते हैं, और मञ्जरियों में निकलते 
हैं फल_मिर्च के समान गोलाकार अष्टिफल 
(globose drupe) होता है, जिसके एक ओर डंठलू-सी 
रचना होती हैं, जो वास्तव में फळभित्ति (pericarp) 
से ही बनी होती (7९०००९) & । औषध्यय फछों 
| के पुणं mea होने पर पकने के vd संग्रह फिया 
। mri 
उपयोगी अंग-(१) फक (कबावचीनी ) एवं फलों सै sm 
(२) उत्पत्‌ तैल (कबाबचीनी का तेल) । 

सात्रा-(१) TEH? ग्राम से ३ ग्रास या १ माशे से ३ माझे 

. तक । (२) तेख-^ बूंद से ३० बूंद तक । 

. ep परीक्षा-(१) कबाबचीनी के सुखाये हुऐ फक 

 काठीभिचं के बराबर तथा गोल और व्यास में लगभग 

e fro होते हैं। कभी-कभी आघार की ओर 

i dar हुआ (depressed) होता ह । बाहर 

फल गाढ़े भूरेरंग के होते हैँ, जिस पर एक 

SEIEN खाकस्तरी कषोद (greyish bloom) सा मालूम होता 

है फछ भित्ति पर झुरियों का जाल-सा होता है, शीर्ष 

apex) पर fasida कुक्षि या वर्तिकाग्र (£77440 
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कबाबचोनो 
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stigma) एवं आधार पर लगभग Y मि० मि० रम्वी | 
डंठल-सी रचना होती है, जो वास्तव में फलभित्ति की 
ही बची होती हैँ । फल के अन्दर एक गुठली-सी होती 
है, जिसमें बीज होता है। औषधीय प्रयोग के छिए 
फलों का संग्रह पकने के पूर्व ही किया जाता है। अत- 
एव बाजार में प्राप्त होने दाढे फलों में प्रायः मुख्य 
झग We का ही होता है! यदि उनमें पके फल 
भी मिले हों तो उनको qua कर देना चाहिए । फलों 
को कुचलचे से इसमें मसाले की तरह विशिष्ट मनोरम 
एवं तीक्ष्ण गंध आती है । यह मिर्च खे मुलायम तथा 
खाने में wed एवं चरपरे होते हैं। इनके खाने के पीछे 
जीभ बहुत ठंडी मालूम पड़ती है। कच्चे ud सिकुड़े 
फल-अधिकतम १०४८ | काण्ड एवं qaqas 
(7०८॥ऽ)-अधिकतम ५% । अन्य विजातीय सेन्द्रिय 
द्रव्य-२% | भस्म-अधिकतम ८% । अम्ल में अविलेय 
भरए-अघिकतम २% । उत्पत्‌ तैल-कम-से-क्रप्र १५% 
(V[W) । कवाबचीची के चुर्ण को गंधकाम्ल (८०% 
V|V) पर छिड़कने से प्रत्येक कण के चारों ओर एक 
बैंगनी गाढ़े छाल रंग का आावरण-सा प्रतीत होता है। 
कवाबचीनी का चूर्ण पीतास-भुरे रंग से गाढ़े भूरे रंग 
का होता है । इसमें फम-से-कम १२१४ (VIW) उड़न- 
शीळ de है । कबावचीनी का तेळ-यह उड्नशील तैल 
हूँ, जो कबाबचीनी से आसवन (steam distillation) 
द्वारा भास किया जाता Qa wg रंगहीन, अथवा 
हल्का पीछा अथवा नीलापन लिये होता है, जिसमें एक 
विशिष्ट प्रकार की सुगन्धि पायी जाती है । स्वाद में 
कपूर की भाति होता है। आपेक्षिक गुरुत्व-०.९१०- 
०.९३५ I । 
श्रुवणघूर्णन (Optical rotation)-3o9 से ३५० ) 
अपवर्तनांक (Refractive fndex)—o* पर्‌ १.४८०- 
१.५०२ । बिढेयता-जलविरहित ऐल्कोहल में सुविछेय 
तथा ऐल्कोहल (९०%) में १८ भाग में १ भाग विलेय । 
SW एवं सरक्षण-कवाबचीची के फों का संग्रह पूर्णतः 
प्रगल्म हो जाने पर किन्तु पकने के पूर्व करना चाहिए । 
ओषधीय दृष्टिकोण से पक्के एवं ज्यादे कच्चे दोनों 
प्रकार के फल निइष्ट होते EI इनका संग्रह सुखाने के 
बाद अनाद्र शीतल स्थान में तथा अच्छी qug डाटबंद 
शीशियों या अन्य उपयुक्त पात्रों में करना चाहिए । 
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कबाबचीची चूर्ण के संग्रह में उपयुक्त सावधानी बिशेष 


महत्व की हू! क्योंकि, इस प्रकार न रखने से इसका 
सक्रिय अंश (उड़नशील dw) उड़ जाता है । 

संगठन-इसका प्रधान एवं सक्रिय घटक इसमें पाया जाने- 
चाला उड्नशीक तेल होता है, जिसको कबाबचीनी का 
तेल (ओलेउम्‌ कूबेबी Oleum Cubebae-3o), 
ऑयल आँफ वयुबेन्स (Oil of ८४४०४) कहते &i 
इसके अतिरिक्त इसमें रालीय पदार्थ (Resins), स्थिर 
We, स्टार्च, वपुबेबिक एसिड, कैल्सियम्‌ आँक्जलेट, 
फॉस्फेट एवं Hee qur मैगनीसियम्‌ मैलेट भी पाया 
जाता है i 

चौयंकाछावधि-२ वर्ष तक । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण। रस-कटु, तिक्त। 
विपाक-कटु । वोयं-उष्ण । प्रधान कर्म-मूत्रल, Ta- 
मार्ग विशोधक, बाजीकर एवं आत््वप्रपर्तक तथा घ्वज- 
भंगनाशक । अहितकर-वस्तिरोगों को । नियारक- 
सफेद चन्दन, अर्क गुलाब और मस्तगो । प्रतिनिधि- 
दालचीनी और छोटी इलायची । 

मुख्य योग-लुबृव कबीर । 


कसल 


जास । सं०-कमल, qu, (सुर्यं विकाशी), अरविन्द । 
हिँ०-केबख, कमल, पुर्‌इन | बं०-प्म, कमल । Wo, 
गु०-कमल | पं०-काँवल | ता०-तासरे । To- 


पम्पोश । अं०-इजिपूशन या सेक्रेड छोटस (Egyptian 


or Sacred Lotus) । छे०-नेछुम्बो नूसीफ़ेरा 
Nelumbo nucifera Goerin, (quia-Nelum- 
bium speciosum Wight.) । 

वानस्पतिफ कुल । मखान्न-कु (निम्फेआसी Nymphoe- 
aceae ) । 

प्राप्तिस्थान-कसल भारतीय जलाशयों में उत्पन्न होता है, 
जिनमें बहुत दिनों से सफाई न करने के कारण कीचड़ 
अधिक होता है तथा जिनका पानी गरभियो में भी नहीं 
सुखता, उनमें अधिक होता है । अमेरिका, कास्पियन 
सागर के तटस्थ प्रदेश, फारस, चीन तथा मित्र देश में 
भी मिलता है । 

परिचय-कमल की पेड़ी पानी में जड़ से पाँच या छः अंगुल 


साशा । 
से ऊपर नहीं आती l इसको पत्नि जोकर बडी vei. 


थाली के आकार की तथा Ro do मी० से ९० do 
मो० या १ फूट से ३ फुट व्यास को होती हैँ, और 
बीच के पतले डंठल में जुड़ी रहती हैं । इन पत्तियों को 
'पुरइन' कहते हैं । इनका अघः पुष्ठ जो पानी को तरफ 
होते हैँ, बहुत नरम और हल्के रंग का वा ईषत्‌ रक्त 
वर्ण का तथा सिरा कर्कश होता है, किन्तु ऊर्ध्व पृष्ठ 
अर्थात्‌ पत्रोदर दिदलवत्‌ तथा गाढ़े हरे रंग का एवं 
मखमल की तरह कोबल और बहुत चिकना होता है । 
इस तरफ पानी की बूंदें नहीं ठहरती । कमल चैत- 
वैसाख से सावन-भादों तक फूलता d । बरसात के अन्त 
में वोज पकते हैं । कमल का फूल प्रातःकाल सुर्योदय 
से साथ खिलता है, सायंकाळ सूर्यास्त के बाद बन्द हो 
जाता है । पुष्प सफेद या रक्त वर्ण, व्यास में साघारण- 
तया १० Wo मी० से २५ do मी० या ४ इंच से 
१० इंच, १.२१ मीटर से १.८२ मोटर या ४ फुट से 
६ फुट ऊंबे पुष्पचाल पर जल से ES ऊपर घारण 
किये जाते हैं । बाह्यकोष या बाह्मदलूपुञ्ञ (calyx) में 
४-५ गिर जाने वाले (deciduous) पुटपत्र (sepals) 
होते हैं। «eqs (corolla) में दलूपत्रों (7९/०१) को 
संख्या भिन्न-भिन्न (सामान्यतः २०-७० तक) होती 
है। ये भी पतनशील होते हैं और कई पंक्तियों में 
विन्यस्त होते हैं । इनमें सवसे बाहर और सबसे भीतर 
की पंक्ति के दलपत्र मध्यवर्ती पंक्तियों के दळपत्रों को 
अपेक्षा छोटे होते हैं। दलपत्रों के बोच में केसर से 
घिरा हुआ छत्ता के आकार का पुष्पासन या कणिका 
(receptacle or torus) होती है, जिसमें ८ से 
३० तक बीज निमज्जित रहते हूँ। फल या तरकारी 
बेचते वालों के यहाँ कच्ची कणिका मिळतो है, जिसमें 
से बीजों को निकाल कर लोग खाते हूँ । कमल की 
जड़ मोटी और छिद्रयुक्त होती है और बिह (बिस) 
wetg, सिस्सा या सुरार कहलाती है । सुखे दिनों में 
पाबी कम होने पर जड़ अधिक मोटी और बहुतायत 
से होती है । लोग इसकी तरकारी बनाकर खाते हुँ । 


उपयोगी अंग-पंचाङ्ग (पद्मिनी, कमलिनी), पुष्प एवं बीज | m 
(कमलगट्ठा) । सुखाये हुए qw एवं पक्व बी | 


(Saag) पंसारियों के यहाँ मिलते हूँ । 
मात्रा । (१) बीज चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माष 


| 
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कमोला 


(२) केशर-०.६२ ग्राम से १ ग्राम या ५ रत्ती से 
१५ रत्ती । 
(३) मूळ (कन्द) स्वरस-१ तोला से २ तोला । 
चुर्ण-६ माशा से १ तोला । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-सुखाया हुआ कसकपुष्प भूरेरंग का 
होता है । बीज-गोल-गोल, लम्बोतरे होते हैं, और 
सुखाये हुए पके बीज काले हो जाते हैं । इनका छिलका 
| (testa) कड़ा होता है | इसके भीतर एक सफेद रंग 
| की महीन झिल्ली होती है । इसके अन्दर सफेद रंग की 
गिरी, स्वाद में किचिन्मधुर होती है। बादाम की 
गिरी को भाँति यह भो दो फॉकों में विभक्त हो जाती 
& । कच्ची गिरी अत्यंत सुस्वादु होती द्वे। मींगी के 
भीतर जीभ छी तरह एक हरे रंग की पत्ती होती है। 
यह स्वाद में कड़बी होती है। C 
संग्रह एवं संरक्षण-उपयोगी अंगों को वायु-धूलिरहित 
अना्रशोतल स्थान में मुख बन्द पात्रों में रखें । 
संगठन-कन्द (भौमिक काण्ड rhizome) एवं बीजों में 
राळ (resin), ग्लूकोज, Aaaa (metarbin), टेनिन 
वसा तथा न्युफरीन (Wupharine) नामक क्षारोद- 
सदृश एक क्षारोद । 
वी्यंकालावधि । बीज-२ वर्ष । 
स्वमाव । गुण-लघु, ferr, पिच्छिल। रस-मधुर, कषाय, 
तिक्ष्त । विपाक-मघुर । वोर्य-शीत । प्रधान कर्म- 
कफपित्तशामक, दाहप्रशमन, वर्ण्य, मेष्य, छदि एवं 
तृष्णानिग्रहण, स्तम्मन, Qu, शोणितास्यापन, प्रजा- 
स्थापन, मूत्र विरजनीय एवं मूत्र विरजनीय, त्वग्दोषहर, 
 ज्वरघ्न, बल्य, विषघ्न । 
मुख्य योग-अरविन्दासव, सफूफ मरज कमलगट्टा । कमल- 
< IE का हलवा भी बनाया जाता दै । 
विशेष-चरकोक्त (सु० अ० ४) मूत्रविरजनोय गण एवं 
सुभ्रुतोक्त (Qo अ० ३८) उत्पलादि गण में कमल के 
विभिन्न मेंदों का उल्लेख है । 


— कमोला या कबीला (कम्पिल्लक) 
“कम्पिल्छ, कम्पिल्लक गुण्डारोचना । हि०- 

कबीछा, कमीला, रोरी (मिर्जापुर), रैनी (देहरादून) । 
| गु०-कपीछो । द०-कमलागुँडि । अ०- 

Tite । फा०-कंबीला । अं०-रॉटेरा 


कमोला 


(Rottlera), कमेला  (Kamela) । छे०-कमाला 
(Kamala), म्लांडुली रादुलेरी (Glandulae 
Rottlerae) । qut का नाम । सं०-कम्पिलल, 
कम्पिल्लक, रेची, रञ्जन, रक्तफल, लोहिताज़ । हि०- ` 
कबीला, कमीला। अं०-दि मंकीफेस ट्री (The 
Monkey-face tree) V छे०-माढ्कोडस फ़िलीष्पंसिस 
(Mallotus philippensis Muell.—Arg.) | 

वानस्पतिक कुल । एरण्ड-कुरू (एउफोबिआसी (Euphor- 
biacege) । 

प्राप्तिस्थान-एशिया तथा आस्ट्रेलिया के प्रायः सभी 
गरम प्रदेश । भारतवर्ष में यह हिमालय के किनारे 
कद्मोर से लेकर नेपाल तक होता है । उत्तर प्रदेश में 
गढ़वाल, कुमायूँ एवं नेपाल की तराई में इसके जंगल 
के जंगल पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त बंगाल, पुरी, 
सिंहभूमि, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब (कांगड़ा), 
सिंघ, बम्बई आदि में भी यह प्रचुरता से मिलता है। 
ब्रह्मा, सिगापुर, अंडमान तथा लंका में भी कम्पिल्लक 
पाया जाता है । 

संक्षिप्त परिचय । कब्रीले के मध्यम कद (७,३ मीटर से 
९.१ मीटर या २५ फुट से ३० फुट ऊँचे) के सदा- 
इरित वृक्ष होते हैं। किन्तु कोई-कोई वृक्ष १४.६ 
मीटर या ५० फुट तक ऊँचे भी पाये जाते हैं। कोमळ 
शाखाएँ मुरचई रंग की (rusty) होती हैं। पत्तियाँ 
साधारण तथा एकान्तर क्रम से स्थित ७.५ सें० मी० 
से २२.५ Wo मो० या ३ इंच से ९ इंच तक लम्बो, 
रूपरेखा में wear (ovate), लट्वाकार-आयता- 
कार अथवा लद्वाकार-मालाकार, आकार-प्रकार में 
बहुत भिन्न, ऊर्ध्वं तल चिकना किन्तु अधः पृष्ठ रक्ताभ 
तथा आधार पर तीन-शिराओं से युक्त, (3-nerved); 
पणवृन्त (petiole) फल को लम्बाई के आधे के बराबर 
तथा रक्ताम-रोमश (rusty-pubescent) होता 8 i 
पुष्प मंजरियाँ प्रायः भूरे या लालरंग की, नरपुष्प 
एवं स्त्रपुष्प पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। फल fus 
संपुटी फल (tri-lobed capsule), आकार में झरबेर 
के समान तथा गुछ्छों में लगते हैं। कातिक से पूस तक 
फूल-फछ आते हैं और उष्ण काल में qud हैं । आरम्भ 
में ये हरे रंग के होते हैं; पर बाद को उन पर ललाई 
लिये चमकदार घनावृत रोम और WU छालरंग की 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७९ करजीरी 
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ग्रंथियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो देखने में Ge 
धूल-सी जमी हुई प्रतीत होती हैँ । पक्व फल के गात्र 
पर जो यह रक्त वर्ण का क्षुद्र दानेदार पदार्थ संचित 
होता है, इसी लाल रज को 'कमीला' कहते हैं। बीज- 
गोळ, चिकने ओर काले होते हैं । 

उपयोगी अंग-पक्व फलों के ऊपर छगा हुआ लालरंग 
का रज । 

सान्ना-१.५ ग्राम से ३ ग्राम या १॥ माशा से ३ माझा 
(बच्चों के लिए ६२५ fire ग्रा० या ५ रत्ती) । 
कृमिघ्न मात्रा-३ ग्राम से ६ ग्राम (३ माशासे ६ 
माशा) तक । 

शुद्धाशुद्ध परोक्षा-शुद्ध कबीला लालिमा लिए भूरे रंग से 
लालरंग का सुक्ष्म दावेदार चूर्ण होता है, जो प्रायः 
निर्गन्ध तथा स्वादरहित होता है । उक्त कबीला चूर्ण 
में वास्तव में लालिमायुक्त भूरे रंग से पीत वर्ण की 
असंख्य सूक्ष्म रोमश ग्रंथियाँ (glandular hairs) होती 
हैं । इसके अतिरिक्त कुछ ग्रन्यिरहित quu लोम (non- 
glandular hairs) भी होते हैँ। कमीला शीतल जळ 
में अविलेय, उबलते जल में अंशतः विलेय, किन्तु 
ऐल्कोहाँल तथा ईथर में पर्यास मात्रा में घुलनशील 
होतः है । ऐल्कोहोिक अथवा ईथेरियल विलयन को 
जल में डालने से तरवूज-जैसी गंध (Melon-like 
odour) निकलती है । जल से भींगी हुई उंगली से 
कबीले को उठाकर सफेद कागज पर जोर से लकीर 
खींचने या रगड़ने से यदि वह मसुण fer में परिणत 
हो जाय, अथवा उसपर उज्ज्वल पीछे रंग का निशान 
हो जाय, तो शुद्ध एवं उत्कृष्ट अन्यथा fafaa या 
अशुद्ध कबीला समझना चाहिए। भस्म-अधिकतम 
९०. । अम्ल में अविलेय भस्म-(4८74-/50/ubl€ 
Ash) अधिकतम ६% । ईयर में विढेय अनुत्पत्‌ 
(Non-volatile) v सत्व-कम-से-कम ६६% । (१००° 
तापक्रम पर तब तक गरम करें जब तक और अधिक 
देर तक गरम करने पर भार में कमी न हो) । 

मिलावट एबं अपत्रव्य-कमीला में फलों के रज के अति? 
रिक्त फल के छिलके के सूकम कण भी मिले होते हैं। 
इसके अतिरिक्त लाळ रंग की बलुई मिट्टी आदि अपः 
रव्य भी मिले होते हैँ । ऐसे कमीका को जल में घोलने 


से मिट्टी आदि तीचे बैठ जाता हैं, मौर दसम भस्म की” CBRE ST 


मात्रा भी अधिक होतो है। कभी संग्रहकर्ता qur के अन्य 
भागों से प्राप्त रज को भी मिला देते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-पक्व फलों को छळनी में आलोडित कर 
कबीला पृथक्‌ प्रास किया जाता है। इसको अच्छी 
तरह डाटबन्द पात्र में रखना चाहिए । 

संगठन-कमीळा का अधिकांश भाग रालोय स्वरूप का 
एक रंजक तत्त्व (Resfnous colouring matter) 
होता है। इसका प्रधान सत्व राँटलेरिन (Rottlerín) 
होता है, जो ललाई लिये पीलेरंग के पतले पत्राकार 
क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त होता है । जल में यह बिल्कुल 
नहीं qaar । ऐल्कोहाँल में भी अंशतः घुलता है; किन्तु 
क्षारीय द्रव्यों (ATkalies) के जलीय विलयन (Aqueous 
solution) में अच्छो तरह घुल जाता है, जिससे गाढ़ 
लालरंग का विलयन प्राप्त होता है। 

वीर्यकाळाषधि-२ वर्ष तक । 

स्वसाव-गुण-लघु, रुक्ष, तोक्ष्ण । रस-कट। विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-अधिक मात्रा में उदर- 
कृमिनाशक (Anthelmintic) । साधारण मात्राओं म 
रक्त एवं त्वचाविकार-नाशक । 

मुख्य योग-क्कमिघातिनी वटिका i 

विशेष-ऊबीले के बीजों को लोग भ्रम से बिडंग मान छेते 
हैँ । विडंग qua एवं निश्चित द्रव्य है । यह एक दुसरे 
ृक्ष का मिर्च के सामान गोल-गोल फल होता है। 
चरकोक्त (qe ao २) विरेचन द्रव्यों में तथा ga- 
तोक्त इप्रामादि गण तथा विरेचन seq में 'कम्पिल्लकः 
भी हे। 


करजीरी (अरण्यजीरक) m 
तास । सं०-अरण्यजोरक, वनजीरक। हि०-कालीजीरी, | 
करजीरी, बनजीरी । म०-कडूजिरें । द०, qo, मा०, 
वस्ब०, कुमाऊ-कालीजीरी । अ०-कमूनबरी । फा०- 
जोरए (सहराई), सियाहजीरा जंगली । अं०-पपल 
फ्डीबेन (Purple Fleabane), वर्नोनिया (Vern 
nid) | रे०-सट्राथेषस्‌ आथेल्मारिकुस्‌ (Centra 
therum anthelminticum (Willd.) Ki A 
(quia-Vernonia anthelminticum Willd.) 
वानस्पतिक कुछ । घुण्डी-कुल (कॉम्पोजिटी ८ 
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3 | DENY 
प्राप्तिस्यान-समस्तः भारतवष 
या ५,५०० फुट की ऊँचाई तक करजीरी के स्वयंजात 
' छुप पाये जाते हैं। गाँवों के आस-पास नमः जगह में 
यह-अपने आप उगी हुई मिछतो है । हिमालय प्रदेश, 
खसिया एवं लंका में भी इसके पौधे होते हैं । कहीं-कहीं 
| इसकी खेती भी की जाती है । 
| संक्षिप्त परिचय-करजीरी के १.२ मीटर से १.८ मीटर 
॥ या ४फुटसे ६ फुट ऊँचे एकवर्षायु dH होते हैं । 
काण्ड पर अनुलम्ब दिशा में रेखाएँ तथा कहों-कहों 
बैंगती दाग भी होते हैं। पत्तियाँ ७.५ Ho मी० से 
| १५ Ho मी० या ३ इञ्च से ६ इञ्च लम्बी, २.५ do 
i मी० से ५ सें० मी० EE DIEI चौड़ी, 


= e 
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i भालाकार (lanceolate) या सालाकार-लट्वाकार, 
! लम्बेनोक वाली तथा आघार की ओर क्रमशः पतली 


i होकर पत्रनाल में परिवर्तित, खुरदरी एवं तीक्ष्ण दन्तुर 

| होती हैं । पुष्पस्तबक या मुण्डक (heads) १.२५ do 

| ^ मी० से १.८ dedo या ड इंच से ईं इंच व्यास के 

T तथा अनेक नीछलोहित पृष्पों को घारण करते हैं। 

i पुष्पाध:पत्रावछि के पत्रक या निचक्रपत्रक (involucral 

l bracts) प्रायः रंगीन होते हैं। पुष्पागम प्रायः जाड़े के 
दिनों में होता है। फल (ऐकीन ८/९६४) प्रायः ३ 
We मी० लम्बे होते हैं। बाजारों में यही फल करजीरी 
के नाम सै मिलते हैं। रोमकण्टक (pappus) गुलाबी 
रंग का होता है । 

उपयोगी अंग - ताजे एवं सुखाये हुए रोमयुक्त ( with the 

5 glandular hairs intact) फल (बीज) । 

. मात्रा - (१) कृमिष्त-६ ग्राम या ६ माशा (युवक को) 
5 तथा बच्चों को ०:६२ ग्राम से १.२५ ग्राम 


3 या ५रत्ती सै १० रत्ती। 
m (२) बाताजुल्लोमन-१ ग्राम से २ ग्राम या १ 
SEA माशा से २ माशा (३ माशा तक) | 
ENS परिषि ~ करजीरी के बीज (फछ) 3 do मी० 
[ छम्बे रूपरेखा में बेळनाक्रार किन्तु आधार 
क्रमश; कम मोटे और गाढ़ भूरे रंग के होते 
प्र ue दिशा (लम्बाई के रुख) में १० 
काली रेखाएं पायो जाती da बाह्य पृष्ठ पर 
छोम भी पाये जाते दैँ। शीर्ष पर 


aT, 4 X0 
7 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
८० 


| करजीरो _ 


सुक्ष्म एवं भूरे रंग फे शल्कपत्र (scale) होते हैं। 
स्वाद में यह अत्यंत तिक्त एवं हुल्लासजनक (nauseous) 
होते हँ इसकी गंघ तीक्ष्ण .होती है । अन्य सेन्द्रिय 
suem अधिकतम २५ तक होते हुँ । 
प्रमापीकरण - Qestge, क्लोरोफॉर्म एवं पेट्रोलियम्‌ द्वारा 
प्राप्त तिक्त सत्व का प्रमापन किया जाता है d 
संग्रह एवं संरक्ष ण-पदव बीजों को सुखा कर अचाद्रं स्थान 
में बन्द पात्रों में रखना चाहिए । चूर्ण का संरक्षण 
विशेषतः अच्छी तरह डाठबंद पात्रों में करना चाहिए, 
ताकि आर्ता पात्र में न पहुँच सके । 
संगठन - (१) स्थिर तेल-१८%; 
(२) उड़नशील तेल-०.०२१४; 
(३) पीले रंग का तिक्त aa? ots 
(v) टैनिन, रेजिन, फ्लोबाफीन आदि । 
वीर्यकालावधि - २ वर्ष । 
स्वभाव ¬ गुण-लूघु, तीक्ष्ण । रस-कटु, तिक्त । विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण । प्रधान कमं-कटु पौष्टिक, ज्वरघ्न, 
वातानुलोमन एवं sia आदि। बाह्यतः इसका लेप 
शोथविछ्यन होता BI 
मुख्य योग - बातानुलोमन wu । 


'चक्तव्य-(१) 'ङरजीरो' का उल्लेख आशुचेंदीय संहिताओं 


में नहीं मिळता। इसका प्रथमोल्छेख धन्वन्तरि निघण्टु 
(शतपुष्पादि वर्ग २) तथा तदनु राजनिधण्डु (पिपाल्यादि 
वर्ग ६) में: “वृहत्पाली', 'वन्यजीरः, TaT, 
aad आदि पर्यायो से किया गया है। इसके 
फल (achenes) जिनको व्यवहार में बीज कहते हैं, 
आपातत; देखने में जीरा' की तरह होते हैं, सम्भवतः 
इसी कारण इसके अभिधान में जीरा का प्रयोग किया 
गया है, और घन्वन्तरि निघण्टु में इसका उल्लेख भी 
'जीरकविषेष' करके जीरक Gur के प्रसंग में किया 
गया है। किन्तु घ्यात रहे कि अन्य जीरा भेद कटु? 
वर्ग (मसाला वर्ग)' के दै, जब कि 'करजीरी' स्वाद में 
अत्यंत तिक्त होती है, और मसाले के रूप में इसके 
उपयोग की कोई संभावना चहीं है। तिक्त स्वाद 
के कारण ही इसको व्यवहार में ऋरजीरो (< कड़वी- 
जीरी << कटुजीरी) कहने रगे । शास्त्रों में उल्लेख न 
होने पर भी छगता है घरेलू चिकित्सा में करजीरी 


. CC-0, Panini Kanya sna ५. सै लोकव्युवहुत रही ri | 


; धानस्पतिक फुल = शिम्बी-कुल : 
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लेखक तथा उनके सहयोगियों द्वारा किये गये 
ज्ञोधकार्यों तथा रोगीपरीक्षण में करजीरी एक उत्तम 
wem औषधि सिद्ध हुई है। इसकी कृमिघ्न क्रिया 
सामूहिक रूप से केंचुआ (round-worm) अंकुशसुख- 
कृमि (Jtook-worm) तथा Remia पर देखी गयी। 
एतदर्थ बीजों का qub या घनशस्व देना चाहिये । 
कृमिघ्न क्रिया के साथ-साथ यह औषधि उदरकुमि रोग 
के .सभी लक्षणों एवं उपद्रचों का भी शमन करती है । 
सुदुसारक होने से आधुनिक कृमिघ्न औषधियों को 
भाँति अलग से रेचन औषधि देने की भी आवश्यकता 
नहीं रहेगी। 

(२) sumat (rympanitis) एवं वातगुल्म में 
करजीरी का उपयोग वात।चुळोमन औषधि के रूप में 
श्रेयष्कर ud सफल होता है। एतदर्थं dio के साथ 
इसका चूर्णं बनाकर गर्म जल से मौखिक सेवन करना 
चाहिए | करजीरी काअष्टमांश सोंठ मिलाना चाहिए । 
इसमें थोड़ा कालानमक भी मिलाया जासकता dd 

—ue 
अरणौ-दे०, “अग्निमन्ध' । 


करञ्ज (डिठोरी) 


नाम | सं०-करञ्ज, नक्तमाल, गुच्छपुष्पक, घृतपूर, स्निग्ध- 
पत्र । हि०-करंज, डि (दि) ठो (ह) री-(उत्तरप्रदेश), 
करुइनी, किरमाल । बं०-डहरकरञ्ज | संथाल-कुरुजी । 
अं०-इण्डियन बीच (Indian Beech) । छे०-पोगे- 
सिआ diat Pongamia pinnata (Z.) Pierre. 
(quta P.glabra Vent.) 

प्रजापति-उपकुल 
Eeguminosea : Papilionaceae) । 

प्राप्तिस्थान - प्रायः समस्त भारतवर्ष, विशेषतः समुद्र- 
तटीय प्रान्त । मध्य एवं पूर्वीय हिमालय से लेकर लंका 
पर्यन्त पाया जाता है । 

संक्षिप्त परिचय = करसन के बड़े-बड़े तथा बहुशाखी, छाया- 
qq १५.२ मोटर से १८:२ मीटर (५० फुट से ६० 

) ऊँचे होते हैँ । इसीलिए कहीं-कहीं सड़कों पर भी 

इसके लगाये हुए वृक्ष मिलते हैँ। काण्डस्कन्ध अपेक्षाकृत 
छोटा और मोटाई का व्यास १.५ मीटर से २.४ मीटर 


(+ qe q ८ फुट) तक होता दः (छाछ। तरिही, ha ५५ AANT अंकित || वैसे छाल चिमडी : 


स्थान-स्थान पर विचित्र चिह्वांकित होती है । नदियों 
के किनारे अथवा जलाशयो के आस-पास इसके वृक्ष 
अधिक सुखकर मानते हैं । पत्र, सपत्रक; पत्रक रूपरेखा 
में पाकर के पत्तों की भाँति होते हैं, किन्तु तैलाक्तबत्‌ 
चिकने और गाढ़े हरे रंग के, स्वाद में कड़वे होते हैं । 
चैत्र में पतझड़ होता है । कुछ दिनों के बाद नवीन 
पत्रागम होता है। पुष्प बेंगनो रंग के (प्रजापति उपकूल 
के विशिष्ट लक्षण के अनुसार) तथा गुच्छों में निकलते 
हैं, जो देखने में बहुत आकर्षक माळूम होते éd 
आगामी चैत्र में फलियाँ लगती हैं; जो ३.७५ Wo मी० 
से ५ सें० मी० (१३ इञ्च से २ इञ्च) लम्बी, २.५ do 
मी० (१ इञ्च) चौड़ी तथा छह do मी० से 2 सें० मी० 
(क इञ्च से दे इञ्च) तक मोटी और अग्रपर किंचित्‌ 
चक्र होती हैं । प्रत्येक शिम्बी में प्रायः एक बीज होता 
है, जो चिपटा और रूपरेखा में बड़ी मटर की भाँति 
होता हैं। इसके ऊपर का छिलका पतला, चिकना, 
हल्के लाल रंग का तथा रेखांकित होता है । बीज की 
गिरी स्नेहपूणं और तोती होती ga बीज का de 
चिकित्सा में तथा जलाने के काम आता है । 

उपयोगी भंग - पत्र, बीज, पुष्प, त्वक्‌ एवं बीजों से प्राप्त 
तेल (Pongamia Oil) i 

मात्रा । त्वक्‌ एवं पत्रस्वरस-१ तोला से २ तोला । 
पुष्पस्वरख-६ माशा से १ तोला । 
बीजचूणं - १ ग्राम से देग्राम या १ माशासे ३ 
माशा । 

शुद्धाशुद्धा परीक्षा । ५त्र-पत्तियाँ सपन्रक, १५ सें० मो० 
से ४५ do मो० (६ इञ्च पे १८ इञ्च) लम्बी; - पत्रक 
अभिमुख क्रम से स्थित, २-३ जोड़े तथा एक अग्रपर 
आकार में अंडाकार, तीक्षणाग्र तथा चिकने एवं चमकदार 
कुछ-कुछ चमिल (subcoriaceous) ५ Ño मी० से १० 
Wo मी० (२ इञ्च से ४ इञ्च) लम्बे एवं स्वाद में तिक्त 
होते हैँ । बीज-चपटे, सेम के बीज के समान, बीजचोल 
(testa) पतला, चिकना - एवं रेखांकित एवं हल्के लाल 
रंग का । बोजदल (cotyledons) स्नेह-पुर्ण एवं तिक्त 
होते हैं। त्वक्‌ (छाल)-बाहर से खाकस्तरी रंग को, . 


जो आसानी से पृथक हो जाती है। बाहरी छाल जते | 


पर अन्दर की छाल हरे रंग की तथा अनुप्रस्थ 


; 
| 
| 
| 
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किन्तु तोड्ने पर खटसे टूटती है । इसमें एक विशिष्ट 
गंध पायी जाती हैं और स्वाद में तिक्त एवं कुछ-कुछ 
सुगन्धित तथा कड़वी होती है। तैल-करंज के बीजों 
में काफो मात्रा में एक स्थिर तेल ( fixed otl ) पाया 
जाता है । ताजे बोणों से प्राप्त तेल गाढ़ा, हल्के भूरे 
रंग का तथा स्वाद में तिक्त होता है । इसका आपेक्षिक 
घनत्व १८० सेंटीग्रेड पर ०.९३५८ होता है । ताजे 
तेल को रखने पर धीरे-धीरे घी के समान घन भाग 
तलस्थित हो जाता gl करञ्ज तैल में गंघकाम्ल 
(Sulphuric Acid) मिछाने से यह पीले रंग का हो 
जाता है, जिसपर नारंग वर्ण की घारियाँ दिखाई 
पड़ती हूँ। इस मिश्रण को हिलाने पर यह नारंगवर्ण 
का हो जाता है, किन्तु इसको रखदैने पर यह पुनः 
पोले रंग का हो जाता है । 
संग्रह एवं संरक्षण-पत्तियों का प्रयोग ताजी अवस्था में 
करना चाहिए । शेष उपयोगी अंगों को अच्छी तरह 
बन्द पात्रों में अनाद्रे एवं शीतळ स्थान में रखना चाहिए। 
संगठन-बीजों में २७% तक पीलेरंग का गाढ़ा तेल प्रास 
होता हे, जिसे करञ्ज तैल (Pongamia Oll) कहते & i 
८° सेंटीग्रेड पर यह घन हो जाता है। छाल में एक 
तिक्त क्षारोद (bitter alkaloid) पाया जाता है, जो 
ईयर, ऐल्कोहल एवं जल में विलेय होता है । 
वीर्यकालावधि-छाल-१ वर्ष तक॥ तैल-दीधंकाल तक । 
स्वमाब। गुण-लघु, तीण । रस-तिक्त, कटु, कषाय । 
विपा-कटु । वीर्य-उष्ण। प्रधान कर्म-वातकफनाशक, 
रक्त शोषक, qu शोधक एवं रोपण, शोथनाशक, 
कासहर । 
मुख्य योग-करञ्जादि चूर्ण, करञ्जाद्यधृत, करञ्जादि 
` तैल एवं ger करञ्चबा आदि। 


Ñ ) . विशेष-चरकोक्त विरेचन द्रव्य (qo अ० २), epe, 


z ` महाकषाय (qe so v), कटु एवं तिक्तस्कन्ध के 


LEM में (वि० we ८) तथा सुथ्रुतोक्त, आरग्वघादि 
भण, वरुणादिगण, अर्कादिगण, श्यामादिगण, एवं 
: शिरोविरेचन तथा एलेष्मसंशमन वर्ग में करञ्ज भी है। 


O (Aa) 


| बम्बई-बड़ो अजमूद । अ०-करफ्स, 


नाम V हिं०-अजमोद ? We, भारतीय बाजार-करफ्स, 


दर्‌ 


बानस्पतिक कुछ--गर्जरादि-कुल 


करफ्स 


करफ्स । गु०-बोडिअजमो | अं०-सेलरी (Celery), 
सेलरी pe (Celery Fruit), सेलरी सीड (Celery 
Seed) । छे०-(१) आपिउम्‌, आपी-फुक्टुस (Apli 
Fructus) । पौधे का नाम-आपिउम्‌ ग्राविधोलेन्स 
(Apium graveolens Linn, ) । 

( उम्बेल्लिफेरी Um- 
belliferae ) । 


प्राप्तिस्थान-उत्तर-पश्चिम हिमालयांचल (foot of the 


N. W. Himalayas), पंजाब या उत्तरप्रदेश की बाह्य 
हिमालय qafat (outlying hills of the 
Punjab and U.P.) विदेशों में फारस (ईरान), 
युरोप एवं अमेरिका में इसकी प्रचुर मात्रा में खेती भी 
को जाती है। फारस में यह काफी परिमाण में स्वयं- 
जात भो होती है । भारतीय बाजारों में इसका आयात 
मुख्यतः फारस से होता है । 


संक्षिप्त परिचय-करफ्स अजमोदे को जाति का हो एक 


विदेशी भेद है, जिसके एकवर्षायु या द्विदर्षायु छोटे- 
छोटे ३० de मी० से १.५२४ मी०-१.८० मी० या 
१ फुट से ५-६ फुट तक ऊँचे एवं सीधे पौधे (annual or 
biennial herb) होते हैँ । पत्तियाँ अजमोदा की पत्तियों 
पै मिलती-जुलती हूँ । पुष्प छोटे, सफेद रंग के तथा 
५-१० वृन्तकछत्रक (umbel rays 5-70) लगते हैं, 
जिनके कपने पर छोटे-छोटे फउ प्राप्त होते हैं। औषधि 
में करफ्सबोज' या 'बड़ोअजमूद' के नाम से इन्डीका 
व्यवहार होता है । 


उपयोगी अंग-(१) सुखाये हुए पक्व फल (तुख्म करफ़्स) 


तथा जड़ (बेखु करफ्स) । 


मात्रा । फल (बीज)-३ ग्राम से ५ ग्राम या ३ माशा से ५ 


माशा। जड़-५ ग्राम से ७ ग्राम या ५ माशा से छ माशा। 


शुद्धाशुद्ध परोक्षा-करफ्स के युग्मवेषम फल (क्रीमो-कार्प ` 


CC-0, Panini Pii xs NT होता it इसमें एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध 


eremocarps), जो फारस से जाते हैं, अजमोदे के 
फलों (बीजों) की अपेक्षा बहुत छोटे (लगभग आधे), 
रूपरेखा में गोलाकार तथा चपटे, देखने में अनीसून 
(45९) की भाँति लगते हैं। इसमें ११-१२ तैछ- 
नलिकाएँ या fan (vittae) होती हैं, जिनमें दो 
प्रायः संघितर (commissural surface) Ñ होती हैं । 
मुख में चाबने पर पहले अनीसून की भाँति बाद में 
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पायी जाती है, जो अनोसून से मिळती-जुळती, किन्तु 
उसकी अपेक्षा मन्द होती है । owe काली होतो है, और 
उसमें बारीक तन्तु लगे होते हूँ । 
विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य-- अधिकतम १% । 
अन्य बोज एवं फलों की मिलावट-- अधिकतम ४% । 
भस्म अधिकतम १०%। 
अम्ल में अधुलनशील भस्म “-- अधिकम २% । 
उत्पत्‌ तैल - कम-से-कम १३% V[W) | 
संग्रह एवं संरक्षण-इसको अच्छी तरह मुखबन्द पात्रों में 
शुष्क एवं शीतल स्थान में रखना चाहिए । 
संगठन-फलों में पीताभवण का एक उड़नशील तैल 
(१३से २% तक) पाया जाता है। करफ्स की बिशिष्ट 
सुगंधि इसी के कारण होती है। इसके अतिरिक्त 
१७% तक एक स्थिर de (fatty oil) तथा अल्प 
मात्रा में पहाड़ी करफ्स में पाया जाने वाला ऐपिओल 


(Apiol) «mrs एक प्रकार का कर्पूर भी पाया 
जाता हुँ । 


वौर्यकालावधि-जड़ में ३ वर्ष तक तथा फलों (बीजों) में 
२ वर्ष तक वोर्य रहता है । 

स्वभाव | उष्ण एवं रक्ष । लुघाजनन, वातानुलोमन, 
अइमरीनाशन, मूत्रल, आतंदजन एबं वात-कफ नाशक। 
करफ्त को कास, कफज्वर, quee, JAA, वातरक्त, 
पृष्ठशूल और प्रायः कफज रोगों में प्रयुक्त करते हैं । 
यकुदवरोधोद्धाटन, क्षुघाजनन और वातबिलयन के लिए 
इसका उपयोग करते हूँ। जळोदर घें तथा मूत्र एवं 
आर्तव के अवरोधों को gx करने और वृक्क एवं 
वस्तिगत अमरी के उत्सर्ग के लिए भी इसका उपयोग 
करते हें । यह समस्त कफज एवं शीतजन्य व्याधियों 
में गुणकारी हे । 

अहितकर-सगर्भा स्त्री, उष्ण प्रकृति एवं मृगी के रोगियों 
के लिए । निवारण-अचीसून एबं मस्तगी t 

करीर (करील) 

नास । सं०-करीर, फ्रकर, qu, wawa हि०-करील; 
(ब्रज)-टेंट, टेंटो। पं०-करों । सिघ-किरिड। कच्छ- 
डवरा । मा०-केर, झांसडो । म०-नेबतो । गु०-केर, 
केरडां। रे०-काप्पारिस dtg (Capparis 
decidua) (Forsk.) & Edgew. (पर्याय C. aphylla 
Roth.) । 
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amen कुल । वरुण-कुल (काप्पारिडासी Cappart- 
daceae) | 
प्राप्तिस्थान-मारतवर्ष के उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों यें 
विशेषतः पंजाब, राजस्थान, कच्छ, गुजरात एवं गंगा 
के उत्तरी मैदान ( Upper Gangetic Plain) एवं 
दकन; मघ्यमारत तथा तिन्नेवली आदि में करीर की 
झाड़ियाँ प्रचुरता से पायी जाती हैं । बलूचिस्तान सिन्ध 
एवं उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में भी करीर पाया 
जाता है । 

संक्षिप्त परिचय-करीर के चिकने एवं हरित वर्ण के सघन 
शाख-प्रशाख युक्त कंदोळे गुल्म या छोटे वृक्ष होते हूँ। 
शाखाएँ कभी-कभी कोमळ क्षोद-लिप्त (waxy bloom) 
होती हैँ । इसमें प्रायः पत्र नहीं होते अथवा कमी कोमल 
नवीन शाखाओं पर छोटे-छोटे (} इंच से मी छोटे 
तथा नुकोळे अग्रयुक्त) पत्र पाये जाते हैं, जो बाद में 
गिर जाते हूँ । फाल्गुन-चैत में गुलाबी (कभो-कमी पीछे) 
रंग के qe लगते हैं, जो २० मि० spo qr o इंच 
चोड़े होते हैँ ओर समशिख सचूड़ क्रम से शाखाओं के 
पाशवं थें निकलते हैं । गरभियों में फल (berry) लगते 
हैं, जो गोलाकार, व्यास में १,२५ Ho सो० से १,८६५ 
We मी० याई इंच से $ इंच होते तथा पकने पर 
लाल या गुलाबी रंग के हो जाते हैं पुष्प कलिकाओं 
एवं कच्चे फलों का शाक तथा अचार बनाया जाता & । 
फल एवं मूल का व्यवहार औषध्यर्थ किया जाता है। 
कच्चे फन्न कसैले तथा तिक्त किन्तु पक्वफूछ WHY, एवं 
मूल तथा मूलत्वक तीक्ष्ण एवं तिक्त होते हैं । 

उपयोगी अंग-मूल (विशेषतः मूलत्वक्‌) एवं फल । 

मात्रा-चूर्ण-१ ग्राम से २ ग्राम या १ माझा से २ माशा । 

संग्रह एवं संरक्षण-चसन्त ऋतु सें We का संग्रह कर मुख 
बंद पात्रों घें अनादरं शोतर स्थान में रखें। 

संगठन-मूख्त्वक्‌ में एक तिक्त सस्व (a neutral bitter 
principle) पाया जाता हैं, जो सेचेगा में पाये जाने 
वाले सेनेगिन नामक तत्त्व को भाँति होता है। कलिका 
(एवं कच्चे फलों) में केप्रिक एसिड (Capric acid) 
एवं स्लृकोसाइड (सघुमेय सत्व) पाया जाता B । 

वोर्यक छावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव। गुण-लूघु, रुक्ष। रस-तिक्त, ag (qup फल 
मधुर रस युक्त। विपाक-कटु । वोय-उष्ण । कर्म... 
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कफवातशामक, रोचन, पाचन, कटु पौष्टिक, भेदन, 
uer, कृमिष्न, हृदयोत्तजक, शोथहर, श्वासहर, 
स्वेदजनन विषघ्न । कोमल शाखाओं एवं पत्तियों का 
स्वरस स्थानिक प्रयोग से व्रणशोधन, शोथपाचन, दंत- 
शूलहर ud विस्फोटजनक (फफोले पैदा करने वाला) 
होता है। quer पर्यायज्वरहर होता है तथा थाम- 
चात, संधिवात, श्वास, हुद्दौबंल्य एवं चर्मरोगों में 
उपयोगी होता है । 


करेरआ ( व्याप्रनखो ) 


नास | सं०-च्याधनखी । हि०-ब्रघनई, Sr, हिंसा, 
काठद्दिस-(देहरादूत) । ले०-काप्परिस ` होरिंडा 

Capparis horrida Linn. f. (पर्याय्‌-C. zeylanica 
Linn.) | 

घानस्पतिक कुल-वरुण-कुल काप्परिडासी (Cappari- 
daceae ) । 

प्राप्तिस्यान-प्रायः समस्त भारतवर्ष में करेरुआ की 
स्वयंजात आरोहीलता होती है। स्थानिक चिकित्सक 
इसके मल का व्यवहार शोथघ्न क्रिया के लिए करते 
हैँ। बाजारों में विक्रयार्थ प्रायः इसका संग्रह नहीं 
किया जाता । 


स क्षिप्त परिचय--करेरुआ की दृढ़, स्थूलपाद ओर तीक्षण 
काँटों से युक्त लम्बी आरोही ता होती है, जिसके 
नवीन भाग रक्ताभ मृदुरोमावरण से ढेंके होते हूँ । 
इसकी शाखाएं अंकुशभूत काँटों के द्वारा आश्रय को 
पकड़ कर बढ़ती है । पत्तियाँ do मी० से १० do 
मी० (२ इंच से ४ इञ्च) तक छम्बी एवं ६.२५ do 
मी० या २॥ इंद तक चोड़ी, रूपरेखा में आयताकार 
या (प्रायः) लद्वाकार एवं अग्रपर VIT 

) - —  (mucronate) होती हैं। पत्राधार के पाश्वं में दो-दो 

. मजबूत काठे होते हैं । पुष्प व्यास में ३७'५ Fo मी० 

- सै We मो० या १॥-२ इञ्च तथा सफेद या गुलाबी रंग 
à होते QI पु'केशर अनेक और नीलारुण वर्ण के होते 
Ai फळ हम्बा-योल व्यास में ३.७५ सें० मी० या 
१॥ इंच थोर पकने पर लालरंग के हो जाते हैं। 
पुष्पागम फरवरी-मार्च तथा फछागम अगस्त-सितम्बर 

होता है। गाँवों में ऐसी परम्परा हवै कि ज्येष्ठ में 


—— — 
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सुरक्षित समझा जाता है। प्रतिक्षोमक (counter- 
irritant) एवं विस्फोटजनक होने के कारण इसके 
मूछकल्क का व्यवहार चिकित्सा में शोथघ्न के रूप में 
किया जाता है । 

उपयोगी अंग-मुल (विशेषतः मूलत्वक्‌ ) । 

सान्ना-(बाह्य प्रयोग के लिए)-आवश्यकतानुसार (३ तोला 
से २ तोला या अधिक) । : 

स्वसाव । करेरुआ की जड़ बाह्यतः (प्रछेप रूप से) स्थानिक 
प्रयोग से प्रतिक्षोभक (counter-irritant), दाहक एवं 
विस्फोटजनक (vesicant) होती है। अतएव इसका 
प्रयोग ब्रणशोथ एवं अन्य आन्तरिक शोथों के विछयच 
के लिए किया जाता है। इसके अभ्य उपयोग हिल्ला- 
मलवत्‌ समझना चाहिए | 

विशेष-कही-कहीं चिकित्सक करेरुआ के सूलकएक का 
उपयोग प्डीहाब्वद्धि (प्लीहोदर) में बाह्य रूप छे करते 
& । एतदथ susc की जड़ तथा ४-६ दाचे काली 
fad को जल के साथ कल्क बनाया जाठा है। एक 
सकोरे में बिनौछे भर कर उस पर उक्त कल्क का 
प्रलेप कर दिया जाता है । अब इसे प्लीहा क्षेत्र पर 
अंधा कर कपड़े से बाँध दिया जाता है। इस प्रकार 
लगभग ३ घण्टे से ४ घण्ठे तक बेंघा रखते हूँ । थोड़ी 
देर बाद रोगो को, उस क्षेत्र में जलन माछळूम होती 
है, जो उत्तरोत्तर बढ़ती तथा बाद में क्रमशः कस होने 
लगती है । जब जलन वन्द हो जाय सकोरे को छोड़ 
कर पृथक्‌ कर दें। उक्त चिकित्सा में जिस दिन दवा 
बाँधनो हो उसके qd रात्रि को भरपेठ घो की पुड़ी 
खिलायो जाती है भौर दूसरे दिन प्रातःकाल दबा बाँधी 
जाती है। (लेखक) । 


करेला (कारवेल्लक) 


नाम । सं०-कारवेल्लक, कारवल्ली । हि०-करेला, करैला। 
म०-कारल । गु०-कारेछां | बं०-उच्छे | ते०- 
काकर। ता०-पाकै, पाकलू। मसळ०-पेरं qme 
ले०-मोमोर्डिका कारांदिभा (Momordica char- 
antia Linn.) । लेटिन नाम करेला की लता का है । 


v 


. वानस्पतिक कुळ । कृष्माण्ड-कुल (कृकुरबिटासी (Cucur- 


. इसके कच्चे फल को खाचे से व्यक्ति वर्षभर सर्पदष्ठ से , 
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प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में करैले की खेती को शुद्धाशुद्ध परीक्षा-करेली की एक वर्षायु लता होती है, 


जाती है। इसकी दो uw होतो हैं, एक बरसातो, 
gad वैशाखी, जो फाल्गुन में बोयी जाती है। फसल 
के समय करेले का फल शाक को दूकानों पर बिकता 
है। इसके अतिरिक्त करेला जंगढी भी होता हैं, जो 
उद्याचज की अपेक्षा छोटा और अत्यंत तिक्त होता है । 
* औषधीय प्रयोग के लिए यह प्रायः अधिक उपयुक्त 
होता है १ 
संक्षिप्त परित्रय-करेछा एक प्रसिद्ध फलशाक है। इसको 
géré आरोही या भूमि पर फैलने वाली छातएँ होती 
हैं। करेला २ प्रकार का होता है-(१) बरसातो- 
जो वर्षा का पानी पढ़ते ही बोया जाता है। इसकी 
सुदीघं लताएँ होतो हैं, जो झाड़ पर चढ़ती हैं, और 
सालों फूलती-फलती रहती हैं। (२) -ag 
फाल्गुन में क्यारियों में बोया जाता है और जमीन 
पर फैलता है तथा ३-४ महीने तक रहता dg 
इसका we कुछ पोला होता है, किन्तु बरसातो करेला 
अपेक्षाकृत पतला और ठोस होता है। आक्कति भेद से 
भी यह दो प्रकार का होता है--(१) बढ़ा करेला या 
करेला (का(बेल्कको); तथा (२) छोटा करेला या करेली 
(mA) । बड़े का फल अपेक्षाकृत लम्बा, बोच से 
स्थूल एवं दोनों सिरों को ओर क्रमशः कम चौड़ा तथा 
करेछो का फल छोटा एवं अंडाकार होता है । करेछी 
की बेल सो करेले को भाँति सुदोघं नहीं होती । य 
स्तम्भकारिणो एवं मूछुण्ठिता होती है । करेळा प्रायः 
हरे रंग का होता है । किन्तु रंग रूप और आङृतिभेद 
से यह अनेक प्रकार का होता हे। कहीं-कहों सफेद 
करेला भी होता है । मालवा और राजस्थान में सफेद 
करेला हाथमर तक लम्बा मिलता है । इसका छिलका 
पतळा होता है । जंगछों में करेले की स्वयंजात छताएं 
पायी जाती हैं । इसे “करेली” या बनकरैला' कहते हैं । 
इसके फल छोटे और बहुत तोते होते हैं । इसमें बीज 
अधिक होते हैं तथा छिलका उद्यानज करेली को भाँति 
मांसल नहीं होता । इसकी लता भी अपेक्षाकृत सुदीर्घ- 
तर एवं अधिक तीती तथा तीक्षण होती है । 
उपयोगो अंग-पंचाङ्ग (विशेषत; पत्र एवं फल) । C 
मात्रा । स्वरस १ तोला से ३ तोला ( वमनाथं te तोला 
तक) । 


' $ 
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जिसका तना var (सुदीर्घ), अनेक शाखा-प्रशाखाओं 
से युक्त तथा कोणाकार होता है, जिसके पाइवं खातोदर 
(angled and grooved) होते हें । शाखाओं के कोमळ 
भाग तुलरोमावृत्त (villous) होते तथा शाखाओं का 
ख्पान्तर सूत्रों (tendrils) में होता RI पत्तियाँ 
करतलाकार, ५ नुकीले खण्डों से युक्त, पत्रतट लहर- 
दार तथा दंताकारकटाकयुक्त (toothed) AA हैं, मघः- 
पृष्ठ पर पत्र मृढुरोमावृत (विशेषतः शिराओं पर) होते 
हँ । पुष्प एकलिंगो अर्थात्‌ पुंपुष्प तथा स्त्रो पुष्प पृथक्‌- 
पृथक्‌ होते हूँ, किन्तु एक ही लता पर दोनों प्रकार के 
पुष्प (monoecious) पाये आते हूँ । पुष्प नारंगपोत 
वर्ण के होते हैं । dq प्रायः एकल (solitary) होते 
हैं, जो ५ do to से १० do मी० (२इंच से Y इंच) 
लम्बें वृन्त पर घारण किये जाते हैं, जिसके मध्य पर 
एक वृक्काकार या गोलाकार सहपत्र (Pract) होता 
है । उक्त कोणपुष्पक स्त्रीपुष्पों के वृन्त के आघार के 
पास स्थित होता gl फल ५ do मी० से १५ do 
मी० (२ इंच से ६ इंच) लम्बा (या इससे भी छोटा- 
बड़ा) मध्य में अधिक चौड़ा, किम्ठु दोनों सिरी की 
ओर उत्तरोत्तर कम चौड़ा (fusiform) होकर नुकोला 
या चोंचदार (pointed or ४९०९) होता | फल 
पर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती हुई अवेक 
उन्नत रेखाएं (7४४९४) होती हैं, जिनके अन्तमर्ध्यं के 
तल पर अनेक छोट-बड़े त्रिकोणाकार उभाइ (irian- 
gular tubercles) होते दै, जिससे आपाततः देखने में 
मगर के चमड़े के उमाडों की भाँति माछूम होता है । 
बीज है सें० मी० से ydo मो० (३ इंच से ३ इंच) 
लम्बे, एवं चपटे होते हें, जिनके किनारे कटावदार 
(corrugate) होते हैं, और पके फलों में छाल गुदे 
(red बाग) से आवृत होते gi बीज के दोनों तरू 
विभिन्न प्रकार के चित्रित रेखांकित होते हैँ । 


संग्रह एवं संरक्षण-साल के अधिकांश महीनों में इसको 


हरी छताएँ उपलब्ध होतो हूँ । 


स्वभाव । गुण-रूघु, ख्क्ष। रस-तिक्त। विपाक-कट्‌ 


वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-रोचन, दीपन-पाचन) पिच 
सारक, भेदन, pier, ज्वरघ्त, कुष्ठघ्न, व आतंवजन 
चक्षुष्य, ब्रणशोधव-रोपण, gem, मूत्रल ! a E que 
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कलिहारो 


मतानुसार तीसरे दर्ज में उष्ण एवं रुक्ष हे। अहिंतकर- 
ख्क्षताकारक । निवारण-काली मिच, पीपल । करैले 
के अतियोग से उत्पन्न उपद्रव में चावल और घो भी 
खिलाते हैं । 

विशेष-चरकोक्त (fao 2० ८) ) तिक्तस्कन्ध के द्रव्यों में 
तया सुश्र्‌ तोक्त (सू० so ४६) rp में कारवेललक 
भी हूत 

वक्तष्य-करेला का रस मधुमेहियों में शर्करा को कम 
करता है । अतः अनुपान के रूप में तथा पथ्य के रूप 
में करेला मधुमेह के रोगियों के लिए उत्तम है । मधुमेह- 
हर रसयोगों में करेला के रस को भावना भो श्रेयष्कर 
है (लेखक) । 


कलिहारी या कलि (रि) यारो (mga) 
नाम | सं०-छाङ्गली, विशल्या, अर्निशिखा go- 
कलिहारो, कलि (रि) यारी । बं °-विषछाङ्गुलिया, 
ईंशळाङ्गल । म०-खडथानाग, कळलावी । गु०-दुधियो- 
बछनाग ? अं०-सुपर्बलिलि (Superb Lily) | ले०- 
रळोरिओवा सूपेर्षा (Gloriosa superba Linn.) | 
वानस्पतिक कुर । पलाण्डु-कुल (लिलिआसी Liliaceae) । 
प्राप्तिस्थान-सुमस्त भारतवर्ष, लंका तथा वर्मा के जंगलों 
में इसके स्वयंजात पौधे पाये जाते हैँ । इसके पुष्प 
अत्यन्त सुन्दर एवं रंग-विरंगे होने के कारण वाटि- 
काओं में am हुए पौधे भो मिलते हैं। हिमालय में 
१२०४.१८ मीटर या ४००० फुट की ऊँचा इसके 
de t फुट को ऊचाई तक इः 
संक्षिप्त परिचय-कलिहारी आरोहीलता स्वभाव की 
बनस्पति है, जिसका वायव्य भाग (aerial part) 
प्राय: एकवर्षायु (annual) होता है । नये पौधे ऋतु में 
- निकलते तथा कुवार-कातिक तक स्वयं सुख जाते हैं । 
) E किन्तु इसका मूलस्तम्म (Rootstock) बहुवाधिक 
.— perennial) होता है तया भूमि के अन्दर फैछता 
रहता है। उक्त भौमिक भाग गुदेदार होता है तथा 
अयुक्त किया जाता है। पत्तियाँ एकान्तर 
te), inge (opposite) क्रम से अथवा 
आ T4 पर ३-४ एक साथ (in whorls of 
S हैं, जो प्रायः विनाल (sessile) अथवा 
PES test (००५००४०) होती है। स्रा 


में आयताकार-भालाकार, लम्बाग्रयुक्त तथा SUD का 
परिवर्तन सूत्र (tendril) में हो जाता है, जो स्प्रिग को 
भाँति अन्दर को मुडे हुए (spirally twisted) होते 
& उक्त विशिष्ट परिवर्तन आरोहण में वनस्पति की 
सहायता करता है । दूर से देखने में पत्तियाँ मोठे तौर 
से बाँस की पत्तियों की भाँति मालूम होती हैं । पुष्प 
पत्रकोणोद्भुत, एकल (solitary) तथा ५ do मो० से 
७,५ Wo मी० (२ इंच से ३ इञ्च) लम्बे पुप्पवृन्तों पर 
घारण किये जाते हैँ, तथा शुके हुए से (nodding) 
होते हैँ । पुष्प में परिदलपुंज (perianth) ६ पत्रों का 
होता है, जो प्रारम्भ में पीछे रंग के किन्तु बाद में गाढ़े 
लाल रंग के हो जाते हैं। अथवा नीचे का भाग पीछे 
रंग का ओर ऊपरी भाग लाल रंग का या कभी-कभी 
अन्तर्मध्य में अन्य भिश्चित रंग भी पाये हैं। उक्त 
सवर्ण कोष के दलपत्रों के किनारे छहरदार (undulate) 
होते हैँ । फूल आने पर कलिहारी की लता अत्यंत सुन्दर 
एवं आकर्षक माकूम होती है। पुंकेशर संख्या में ६, 
केशर सुत्र (filaments) सुनहरे पीलेरंग के । फल 
(capsule) लम्बगोल ३.७५ Wo मी० से ५ do 
मो० (१३ इंच से २ इंच) लम्बा तथा शीर्ष कुण्ठित 
(obtuse) होता है। फलों में गोलाकार छोटे-छोटे 
बहुत-से बीज होते हूँ । 
उपयोगी अंग-कन्दाकार मूलस्तम्भ (Tuber) | 
सात्रा-(१) कटु पौष्टिक या तिक्त बल्य मात्रा-१ २५ मि० 
ग्रा० से ९५० मि० ग्रा० या १ रत्तो से २ रत्ती । 
(२) गर्मनिस्सारक-३७५ मि० ग्रा० क्षे ७५० 
मि० ग्रा० या ३ रत्ती से ६ रत्तो। 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-कलिहारी का कन्द बेलनाकार (cylin- 
drical) अवा चपटा ( flattened ) और ७ इंच से 
€ इंच लम्बा होता है । मोटाई का व्यास ई इंच तक 
होता है । पूर्ण प्रयल्म कन्द में दो टुकड़े होते है, जिनमें 
एक दूसरे को T काफी बड़ा होता है। ये दोनों 
टुकड़े समकोण पर जुड़े होने से हछाकार मालूम होते 
हैं। जहाँ पर दोनों टुकड़े जुटते हैं, उस संघिस्थल के 
sed T पर एक गोलाकार चिह्न (circular scar) 
'होता है । यहीं पर तना या काण्ड (stem) जुटा होता 
२ और यह चिल्ल काण्ड के टूटने से बनता है। संधि 
के अध:पृष्ठ पर भी एक चिल्ल होता है, जहाँ पर 
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सूत्राकार जड जुटी होती हैं। कन्द के दोनों टुकड़े सिरों 
को ओर क्रमशः कम चौड़े तथा sede. सफेद रंग के 
और दोष भाग बाहर से हल्की लालिमा लिये मुरेरंग 
का होता है । अन्तर्वस्तु रसादार और सफेद होती है । 
कलिहारी की जड़ें एक हल्की कड़वी गंध युक्त और 
स्वाद में लुवाबी, और gest कटु-तिक्त होती है । 

मिलावट-कोई-कोई केसुक या केक (कॉस्टुस स्पेसिओसुस 
Costus speciosus (Koen.) Sm, Family ; 
Scitaminaceae (झाद्रेक-कुछ) के भौमिक काण्ड 
(कन्द) का ग्रहण लाङ्गली या कलिहारी के नाम से 
कर लेते हैं । किन्तु यह भ्रमपूर्ण gl कलिहारी एक 
निश्चित द्रव्य है । विषैली होने से कहीं-कहीं लोग इसे 
सूल से सफेद वचनाग' भी कह देते dd 

संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में जब कलिहारी का पौधा qu 
जाता हुँ, तो २-३ वर्ष पुरानी लता के प्रगल्भ कन्दो 
का संग्रहकर, सुखाकर अच्छो तरह डाटबन्द पात्रों में 
रखें I 

संगठन-(१) दो राल (resins); (२) एक टैनिन 
(tanin) या कषाय द्रव्य; (३) एक तिक्तसत्व (bitter 
principle) जिसे yadta (Superbine) कहते हैं । 
यह अत्यंत विषैला होता है । (४) कलिहारीन या 
रळोरिभोसीन (Gloriosine) नामक ऐल्केलॉइड तथा 
(५) स्टार्च ! 

वीर्यकालाबधि-२ वर्ष तक । 

स्वभाव । गुण-रूघु, तीक्ष्ण । रस-क्टु, तिक्त । विपाक- 
कटू | वीर्य-उष्ण । प्रभाव-गर्भपातन । प्रधान कमं- 
अल्पमात्रा में दीपन एवं कटु पौष्टिक एवं ज्वरघ्न तथा 
अधिक मात्राओं में गर्भनिस्सारक । 

मुख्य योग-कासीसादि तैल, लांगली रसायन d 

विशेष-लांगछ़ी एक विषली औषधि है। इसीलिए इसकी 
गणना 'उपधिषों में की गयी है । अतएव इसके प्रयोग 
में मात्रादि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निर्दिष्ट 
विधान द्वारा शोधन कर इसका प्रयोग अधिक उपयुक्त 
होता है । 

फसेरू (कशेरु) 

नाम । राजकसेरुक, quu, कशेरुक, qe, गुण्डकन्दः, 

सुकरेष्ट, कसेरक । बं०-केशुर । म०-कचरा। 
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केसेरू 


कचेरा, कचरा । गु०-कसेलान । ता०-गुंडतुंगगडि । 
ते०-गुंडतिगागि | कना०-सेकिन गट्ट । अं०-वाटर 
चेस्टनट (Water chest-nut) । ले०-रकीपुस कीसूर 
(Scirpus kysoor Roxb.)| (२) छोटा कसेर या 
चिचोड़ । सं०-चिचोटः, विचोटकः, चिचोढं। हि०- 
छोटा कसेरू, चिचोड़ा। बं०-लघु केशुर । ले०-स्कोपुंस्‌ 
आर्दीकुछाइस Scirpus articulatus ( ३) वृत्तगुण्ड- 
कन्द ( गोलकंद वाला कसेरू) | सं०-कशेरु। fgo- 
Wie! बं०-केशुर। पं०-कछ्ेह डिला। Jo- 
गुण्डतिगागडि । 

वानस्पति कुल । मुस्तादि-कुल (सीपेरासी Cyperaceae) | 

प्राप्तिस्थान-भारतवर्ष के प्रायः सभी उष्ण प्रदेश एवं 
चीन । चिचोड़ पूर्वीय भारतवर्ष में अधिक होता हूँ । 
ृत्तगुण्ड कोंकण में बहुलता से पाया जाता है, विशेषतः 
सलसत्तो (Salsette) Ñ । 

संक्षिप्त परिचय-कसेरू के पौधे मोथे के पौधों की भाँति 
होते हैं । यह तालों और झीलों मे अथवा उनके किनारे 
जहाँ पानी रुका होता है, अथवा SUE भूमि में उपजता 
है । इसका कंद अंडाकार गोल गांठ की तरह होता है, 
और खाया जाता है। आयुर्वेदीय निघण्दुओं में 
रूपाकृति भेद से कसेरू ३ प्रकार का बतलाया गया 
है-(१) स्थूल (२) लभु एवं (३) वृत्त । इनमें बड़े 
कन्द वाले को स्थूल या राजकशेरू तथा लघु कन्द वाले 
को चिचोड़ कहते EO जिसका कन्द mene तथा 
मोथे की आकृति का होता है, इसे वृत्तकन्द कसेरु कहते 
हैं। धन्वन्तरीय एवं राजनिघण्डु ने मोथा या मुस्ता के 
पर्यायों में कसेरु और “राजकसेरः का पाठोल्लेख 
किया है। कोई-कोई कसेरू को गोंदपटेर का एक भेद 
बतलाते हैँ । कसेरूके पौधे को कहों-कहों 'गोदला' 
भो कहते हैं। संस्कृत में इसे शुण्ड, कहते हैं और 
इसका कंद--गुण्डकंद कसेरू कहलाता BI कसेरू 
फागुन में तैयार हो जाता है और आषाइ तक 
मिलता है । 

बक्तव्य-गरमियो में तथा बरसात में कसेरकन्द तरकारी 
बाजारों में विक्रेताओं के यहाँ मिलता है। | 

उपयोगी अं ग-गांठदार कन्द (7९7४) । 


बम्बई- घात्रा-६ ग्राम से ११.६ ग्राम या ६ माशा से १ तो । | 
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कसोदो ८८ 


शुद्धाशुद्धा परीक्षा-उत्तम कसेरुकन्द जायफल के बराबर 
तथा गोल गांठ की तरह होता हैं। इसके ऊपर एक 
काला छिलका होता है, जिस पर काले रोये या बाल 
होते हैं । इसके भीतर का गूदा सफेद, स्वाद में किचित्‌ 
मधुर एवं फोका तथा सुगन्धित होता है । इसको चाबने 
से कुछ-कुछ मोथे की सो गंघ आती है। खाने में यह 
मीठा तथा ठंढा होता है । 

dug एवं संरक्षण-गमियों में इसका कन्द सर्वत्र भारतीय 
बाजारों में बिकता है। ग्रीष्म के लिए एक उत्तम 
शीतळ पेय होता है । 

स'गठ्न-कन्द में ६३% स्टार्च, ७१ प्रोटीन, ७% गोंदोय 
तत्त्व, ६% काष्ठ भाग होता है । भस्म २३% d 

स्वभाव। गुण-गुरु, रूक्ष। रस-मधुर, कषाय । विपाक- 
मधुर | वीर्य-शीत । प्रधान कर्म-पित्तताशक, दाह्‌- 
प्रशमन, वमन एवं अतिसार-नाशक, रक्तस्तम्भन, हृदय, 
बल्य आदि । अहितकर-किचित्‌ गुरु एवं चिरपाकी है । 
निवारण-शक रा एवं शुद्ध मघु । प्रतिनिधि-ताजा 


कबलगट्टा (कमल बीज) । 
f मख्य योग-कसेरकादि संपि, कसेरुकादि लेप, quw 
i कादि पेय । 
कसोंदी (maad) 


नाम। सं०-कासमर्दे। हि०-कसौंदी, कर्सौजी। qo- 
कासन्दा । म०-कासविंदा । गु०-कासोदरो Jo- 
कासिन्द । ता०-पेयाबिरै । मछ०-भोन्नाबिरम्‌। का०- 
दोइतगचे | अं०-निग्रोकॉफी (Negro Coffee) । 
ले०-कास्तिआ ऑक्सौ-डेंटलित (Cassia occiden- 

talis Linn.) | 

बानस्पतिक कुल-शिम्बी-कुल पूतिकरंज-उपकुल 

(Leguminosae ; Caesalpiniacege) | 


Hug परिचय-कसादो का क्षुप शुरू बरसात में प्रथम 
“री पढ़ते ही उगता XX dm 


कसौँदी 


जमीन में जहाँ कूड़ा-करकट पड़ा हो उत्पन्न होता है । 
वर्षा भर क्षुप बढ़ता रहता है, और बहुत बढ़ने पर ' 
आदमो के बराबर वा इससे अधिक ऊंचा और सीधा 
होता है । यह शाखा-बहुल होता है, जो दीघं, मसृण 
एवं चारों ओर फैली हुई तथा प्रायः जड़ के पास से 
अथवा उससे किंचित्‌ ऊपर से निकली होती हैं । पत्तियाँ 
पक्षाकार संयुक्त और पत्रक ३ जोड़े से ५ जोड़े, ५ do 
मी० १० do dro (२ इंच से ४ इंच) लम्बे तथा 
१.२५ Wo dio से ३.१ सें० मी० ($ इंच से 
१। इंच) चोड़े, अण्डाकार-माळाकार और नोकदार होते 
हैं । पुष्प पीले, फलियाँ ७,५ सें० मी० या ३ इंच 
लम्बी और १.२५ सें० मी० या ह इंच से कुछ कम 
चौड़ी, चिकनी और चिपटी होती हैं । यह वर्षात वा 
जाड़े के दिनों में फूलता-फलता एवं हेमन्त में परिपक्व 
फलों के सहित शुष्कता को प्रास होता है । कसौंदी को 
सूंघने से एक खराव गंध आती है। 
उपयोगी भ'ग-पत्र, मूल और बीज । 
मात्रा । पत्र स्वरस तोला से १ तोला । 
बीजचूर्ण--१ माशा से २ माशा । 
TEETH तोला से ४ तोळा । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-कासमर्द के बीज भूरे या खाकस्तरीय 
रंग के तथा चक्रिकाकृति (rounded discs) के होते हैं, 
जो व्यास में झह इञ्च पे ३ इञ्च . तथा wg इञ्च मोटाई 
के होते हैं । 
प्रतिनिधि za एवं मिलाबट — कासमर्द का एक और भेद 
होता है जिसे काळी कसौजो (Cassa sophera 
Linn) कहते हैँ । इसके क्षुप हिमालय से लंका तक 
समस्त भारतवर्ष में स्वयंजात पाये जाते है । इसकी 
शाखाएँ कृष्णाभ बगनी आभा (purplish tinge) fe 
होती हैं। मूलत्वक्‌ काळी होती है; जिससे जड़ जली 
हुई सी माछूम होती है, और इससे कस्तुरी जैसी गंध 
आती है । इसके क्षुप बहुवर्षायु तथा बड़े होते हैं । 
सग्रह sa Ar ~ इसके did सर्वत्र सुलभ हुँ। पक्व 
xS NE कर मुखबंद पात्रों में 
, उपयुक्त स्थान में रखें। z 
सगठन ~ कासमर्म की पत्तियों में सनाय जै 
सा विरेचक 
तत्व Anfen. (Cathartin), कुछ रंजक तत्व Md 
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काँदा १२ 


लवण पाये जाते Qi बीजों में टैनिक एसिड, बसाम्ल 
(Fatty acids) २.५%, snie (म्युसिलेज 
३६%), इमोडिन, क्राइसेरोबिन, अल्पमात्रा में सोडियम 
सल्फेट, फास्फेट, मेगनीसियम सल्फेट तथा एक विषाक्त 
तत्त्व (Toxalbumin) भी पाया जाता है i 

वीर्यकालावधि - १ वषं । 

स्वभाव । गुण-रूक्ष, लधु, तोक्षण। रस-तिक्त, मधुर । 
विपाककटु । वीयं-उष्ण । प्रधानकर्म-वात-कफ- 
शामक, पित्तसारक, मुदुरेचन; कफघ्न, इवासहर, मूत्र, 
उवरध्न, दद्रसाशक । प्राणिज एवं खनिज विषनाशक, 
अपस्मार, अपतन्त्रक एवं आशक्षेप-हर तथा TOF- 
कामलानाशक आदि । यूनानी मतानुसार यह उष्ण एवं 
खक्ष होता है । अहितकर-उष्ण प्रकृति को । निवारण- 
काळीमिचं एवं मधु। प्रतिनिधि-एक भेद दूसरे 
भेद का । 

बिशेष — कसौंदी के बीजों को भूनने से इसका रेचक गुण 
नष्ट होकर यह संग्राही हो जाते हैं। भृष्ट बीजों का 
अकेले या अन्य औषधियों के साथ व्यवहार “कॉफ़ी! के 
रूप में किया जाता है । अफ्रीका के सेनेगल प्रान्त में 
आदिवासियों में यह प्रचलन अधिक है, इसी से इसे 
‘Negro Coffee Plant भी कहते हैं । रसशास्त्र में 
शोघनाथं इसके प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है। 
gadam (qo so ३८) सुरसादिगण में “कासमर्द? 
भी है। 

कांदा (कोलकन्द) 

नास । सं०-कोलकन्द (राजनिघण्टु), बतपलाण्डु । हिं०- 
जंगळीप्याज, काँदा, तलकनरा, कनरी । बं०-बोंगली- 
पेयाज । म०-राचकांदा, कोलकांदा । गु०-जंगली कांदो, 
पाणकंदो i का०-पुटाछु । झ०-उन्सुले हिदी sene 
हिदी । फा०-पियाज सहराई l अं०-इंडियन fen 
(Indian squill) । ले०-ऊर्जोनिजा इंडिका (Urgi- 
nea indica Kunth.) । 

वानस्पतिक कुल। पलाण्डु-कुल (लोलिआसी Billaceaee) i 

प्राप्तिस्थान — पदिचमी हिमालय प्रदेश में (२१३३.६ 
मीटर्‌ या ७,००० फुट की ऊँचाई तक), गढ़वाल, 
कुमायू, सहारनपुर, शिवालिक, बिहार, बंगाल, मध्य 
भारत, छोटा नागपुर तथा दक्षिण भारत 
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कारोमंडल एवं पश्चिमी घाट की निचली पहाड़ियों पर 
प्रचुरता से पाया जाता है। जुलाहे लोग मो इसका 
संग्रह कपड़े पर माड़ी देने के लिए करते हैं । जाड़ों में 
जंगली लोग ताजा कंद समीपवर्ती बाजारों में बेचने के 
लिए लाते हैं। सुखाये हुए कन्द अथवा कंदों के सुखाये 
हुए कतरे कहीं-कहों पंसारियों के यहाँ भी मिलते हैँ । 
बम्बई में इसको बिक्री की एक बड़ी मंडी है । 


संक्षिप्त परिचय - काँदा के प्याज के सदुश कंदवाले छोटे 


एवं कोमल पौधे होते हैं, जो आपाततः देखने में सुदर्शन 
जैसे मालूम होते हैं । पत्तियाँ मूलीय (radical), १५ 
Wo मी० से ४५ do मी० या ६ wm से १८ इञ 
लम्बी १.२५ Wo मी० से २.५ Wo मी० या इ इञ्च 
से १ इञ्ज चौड़ी, चिपटी, रेखाकार नुकोले अग्र वाली 
होती हँ । जून के महीने में वर्षा का प्रथम पानी पड़ते 
ही सदण्डिक psa (scape) चिकळता दै, जिस पर 
हरिताभ श्वेत पुष्प निकलते हैं । पत्तियाँ पृष्पागम के 
साथ-साथ अथवा बाद में निकलती हैं । पुष्पघ्वज ३० 
Wo मो० से ७५ do मी० या १ फुट से २३ फुट तक 
ऊंचा, पतला और दूर-दूर पुष्पों से युक्त होता है । पुष्प 
संख्या में प्रायः ४ से ८ और उनका वृन्त अन्ततः ३-७५ 
We मी० से ६.२५ Fo मी० या १३ इञ्ज से २३ इञ्च 
तक लम्बा होता है । दळपत्र चक्राकार या घंटिकाकार 
क्रमबद्ध, हरिताभ-श्वेत होते Q फल (capsules) 
१.२५ We मी० से १.८७५ do dro (३ इंच से ई 
इंच) बड़े, अंडाकार किन्तु दोनों सिरों की ओर 
उत्तरोत्तर कम चोड़े अथवा त्रिभुनाकार होते हैं, जिनमें 
लम्बगोल, चपटे तथा काळेरंग के बीज होते हैं ॥ फल 
अन्दर तीन कोष्ठीय-सा होता है, जिनमें प्रत्येक में ५ से 
१० तक बीज होते हैं । कोलकंद में प्याज जैसे किन्तु 
निर्गत्ध कन्दु (bulbs) लगते 8, जिनका व्यवहार 
औषधि में होता है । रंग भेद से छाछ और सफेद यह 
दो प्रकार का आता दै । 


उपयोगो अंग - कन्द (Bulbs) । 
सात्रा - १२५ मि० ग्राम से १८७.५ Mo ग्राम या 


१ रत्ती से १३ रत्तो । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा - काँदा का कंद बापाततः देखने में प्याज i | i 
की तरह, ५ सें० मोौ० से १० सें० मो० या २इंचसे 


४ इञ्च तक रम्बा, परेला में गोल, अण्डाार अथवा | 


काँदा 

लट्वाकार, व्यास में ३,७५-५ (१५) Fo मी० या 
१३ से २ (६ इंच तक) विभिन्न आकार-प्रकार की सफेदी 
लिये होता है, जिसकी गर्दन २.५ Wo मी० या १ इञ्च 
तक लम्बी होती है; किन्तु यह निर्गन्ध होता है। ताजा 
कन्द खाने से जीभ पर कण्ड़ मालूम होती है । स्वाद में 
यह तिक्त एवं कटु तथा उत्वलेशजनक होता है । औषदध्यर्थ 
एक वर्षायु नीब्‌ जितना बड़ा कंद अधिक उत्तम समझा 
जाता है । जंगली प्याज के काट कर सुखाये हुए कतरे 
घनुष की तरह टेढ़े अथवा अनियमित स्वरूप के टेढे-मेढे, 
डे इंच से २ इंच २८४ इंच से एं इंच % ₹ इञ्च से है 
इञ्च तथा दोनों सिरों की ओर उत्तरोत्तर कम चोड़े एवं 
अधिक पतले, अनुलम्ब दिशा में उन्नत रेखा युक्त, सफेदी 
लिए पोताभ भूरे रंग के होते हैं। कभी-कभी ४-४, 
६-६ टुकड़े एक साथ जुटे gud होते हैं। शुष्क टुकड़े 
, आसानी से चूर्ण हो जाते है, किन्तु नम होने पर यह 
चिमडे तथा लचीले हो जाते हैं । भस्म-अधिकतम ६% 
तक। sve में अविलेय भस्म-अधिकतम १६% । 
ऐल्कोहल (६०%) में घुलनशील सत्व-कमसे कम ३०%। 
प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावद-कारोमंडल तट पर कोलकंद 
को एक दूसरों जाति (Species) भी पायी जाती है, 
जिसे ऊर्जीनेआ. कारोमंडेकिआना ( U. coroma- 
ndeliana Hook. f.) कहते हैं । इसके कंद भी गुण- 
कर्म में उपर्युक्त कोलकन्द से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। 
(rest हिभासींथिना Scilla hyacinthina (Roth.) 
Macb. (पर्याय-सीलला ईंडिका Scilla indica 
Baker) नामक वनस्पति के कन्द भी स्वरूपतः एवं 
गुणकम में उपर्युक्त कोलकंदवत्‌ ही होते हैं । इसकी 
पत्तियां अपेक्षाकृत छोटी (७.५ Fo मो० से १५ do 
मो० या ३ इंच से ६ इञ्च) होती हैं, तथा इनपर काळे 
` धब्बे पाये जाते हैँ । बीज गोल या अण्डाकार होते हैं । 
y बह बुंदेलखंड ग्वालियर, बिहार, छोटा नागपुर, मध्य 
मारत, कोंकण, महाबलेदवर, दक्षिण महाराष्ट्र प्रदेश एवं 
g पश्चिमी भाग को छोड़ कर शेष सर्वत्र मद्रास प्रान्त में 
जाता है। उपयुक्त देशी वनपलाण्डु, विदेशीय 
वनपलाण्डु उर्जाने न मारोटिमा Urginea mari- 
i Linn.) Baker. (पर्याय-सिल्ला मारीटिमा Scilla 

tima Linn.) को उत्तम प्रतिनिधि औषधि है । 
क्षण जाडो के प्रारम्म में (अथवा वर्षाम्त में) 
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एकवर्षायु छोटे कन्दो का संग्रह करे । इसके ऊपर के 
शुष्क छिलकेदार पर्त को हटाकर quum पत्तों को 
पृथक्‌ कर लम्बाई के रुख कतरेनुमा टुकड़े काट छाया 
शुष्क करें और फिर इन्हें अच्छी तरह मुखबंद पात्रों में 
अनाद्रं शीतल स्थान में रखें । चूर्ण को विशेष रूप से 
नमी या आर्द्रता से बचाना चाहिए। एतदर्थ इसको 
चुने के साथ रखना चाहिए । 
सागठन-ताजे कोळकन्द में २ सक्रिय र्ळाइकोसाइड पाये 
जाते हूँ-( १) सिलारेन-ए ( Scillaren-A 
CaoH,50,,) जो क्रिस्टलाइन स्वरूप का होता 
है; तग्रा (२) सिळारेन-बी (Scillaren-B) जो प्रायः 
अक्गिस्टलीय (amorphous) ही प्राप्त होता है । इनमें 
सिलारेन-ए तो जल में नहीं goar, किन्तु सिला- 
रेन-बी जळ एवं क्छोरोफॉर्म में घुलनशोल होता है। 
सिलारेन (जो सिलारेन-ए एवं सिलारेन-बी का मिश्रण 
होता है) जल में भी प्रायः सुविलेय होता द्वै और काफी 
समय तक स्थायी होता है । इसके अतिरिक्त कोलकंद 
में लबाब, कार्बोहाइड्रेट तथा कैल्सियम्‌ आँक्जलेट 
क्रिस्टल्स (५% तक) भी पाये जाते हुँ । 
स्वभाव । गुण-तीक्ष्ण, लघु । रस-तिक्त, कटु । विपाक- 
कटु । वीयं-उष्ण । कर्म-वातकफशामक), एवं चित्तः 
वर्घक; हृदयोत्तेजक एवं शोथहर (विशेषतः हुङ्विकार 
जन्य), कफनिःसारक, मूत्रल, आर्तबजनन, इवेदजनन 
एवं कृमिघ्न आदि । स्थानिक प्रयोग से यह क्षोभक, 
रक्तिमाजनक एवं व्रणकारक भी होता है। जंगली 
प्याज, साधारण प्याज की अपेक्षा अधिक बीर्यवाघ्‌ होता 
है। यह उसकी भांति खावे के काम में agi लिया 
जाता; किन्तु उन समस्त रोगों में गुणदायक है, जिनमें 
साधारण प्यान उपादेय होता है । जंगी प्याज विशेषतः 
मृत्रजनन एवं कफ-निष्ठोवन कमं में अधिक बलवान्‌ 
है । जीणंप्रतिषयाय, कास एवं जीर्ण फुफ्फुल रोगों तथा 
श्वास रोग में तथा मूत्रळ होने से जलोदर एवं अन्य 
रोयो में इसका ब्यवहार उ योगी है । हृदय पर इसकी 
क्रिया डिजिटेलिस को भाँति होती है। निस्सरण-शरीर 
से इसका निस्सरण त्वचा, फुप्फुस, JIT एवं आन्त्र से 
होता है। अहितकर-इनमें कैल्सियम आँक्जलेट अधिक 
मात्रा में . पाये जाने के कारण यह स्थानिक क्षोमक 
. होता दै । मुखद्वारा सेवन किये जाने पर भी मात्राति- 
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योय से अथवा कमी-कमी औषधीय मात्राओं में भी 
इससे आमाशयान्त्र-प्रदाह की स्थिति उत्पन्न होकर वमन 
विरेचन आदि उपद्रव लक्षित होते हैं। तीब्र कास एवं 
वृक्क रोग में इसका सेवन निषिद्ध है। उष्ण प्रकृति 
वालों को तथा वातनाड़ियों को भी यह अहितकर होता 
है । विवारण-मिश्री एवं सिकंजबीन । 
विशेष-'कोलकंद' विलायती ओषधि सिल्का का उत्तम 
प्रतिनिधि द्रव्य है। जिन-जिन रूपों में सिल्ला का व्यव- 
हार होता है, इसका भी व्यवहार हो सकता है । 
काकड़ासींगी (क्रकेटश्वुज्भी) 
नास । सं०-श्युङ्गी, ककंटभ्पुङ्घी । हि०-काकड़ासींगी । 
पं०-ककड़सिंगी, काकड़ासिंगी । म०-काकडशिगी । 
गु०-काकड़ासिंगी । बं०-काकड़ाश्वुज्जी । „ अं०-क्रैब्स 
qzi (Crab's Claw)| ले७-पीस्टासिआ eius 
Pistacia khinjuk Stocks, (wafa-qdmcerfgar 
इण्टेगेरिमा Pistacia integerrima Stew. ex. 
Brandis.) | लेटिन नाम वृक्ष का है t 
वानस्पतिक कुल । आम्रादि-कुक (आनाकाडिआसी (4na- 
cardiaceae) ) । 
प्राष्तिस्थान-पैशावर को घाटी, सुलेमान पहाड़, बाह्य 
उत्तर पश्चिभी हिमालय (६,५०० फीट की ऊँचाई 
तक) तथा सिंघ नदी से कुमायू तक के प्रदेश में 
“काकड” नामक qu होते हें । 
संक्षिप्त परिचय-इसके मध्यम कद के तथा पतझड़ करने 
वाले ga होते हैं । पत्तियाँ एकान्तर क्रमसे स्थित होती 
हैं, जो अयुस्मपक्षाकार १५ de मी० से २२.५ do मी० 
(६ से ९ इंच) लम्बी,. पत्रक ४-६ जोड़े, लगभग 
अभिमुख क्रम से (sub-opposite) स्थित तथा किचित्‌ 
ware, रूपरेखा में भालाकार, छम्बे नोक वाळे एवं 
सरल घार और चिकने होते हँ । पुष्प छोटे-छोटे तथा 
दलपत्र रहित (apetalous) एवं एकलिंगी, मंजरियों में 
लगते Ei नरपुष्प एवं स्त्रीपुष्ण पृथक्‌-पृथक्‌ वृक्षों पर 
पाये जाते & । अष्ठिफल (drupe) व्यास में छे से ०मी ० 3 
(3 इंच) टेढ़ा-सा तथा चमकदार एवं बाह्य तल पर 
qim होता है । पुष्प नयी पत्तियों के साथ आते हैं । 
इसकी टहनियों पर रम्बे-छम्बे शंगसदुश छमिगृह या 
गॉल (galls) रयते हूँ, जो हेसिप्टेरुस (Hemipterus) 
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नामक कोड़ों के बनाये हुए होते हैँ, और "ecd 
के नाम से चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं । 

उपयोगी अंग-ृक्षत्रणजन्य कुमिगृह या गॉल (Galls) : 
ककंटश्पुंगी । 

प्ान्ना-3 ग्राम से १ ग्राम (४ रत्ती से ८ रत्ती या १ माशा 
से १ माशा )। 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-वाणार में जो काकड़ासींगी मिलती है, 
वह कठिन, भीतर से पोली, हलकी, अनियताकार 
वाली, ३.७५ Forto (१॥ इञ्च) लम्बी, २.५ सें०्मी ० 
(१ इञ्च) चौड़ी तथा चौथाई इञ्च मोटी, बकरी के सींग 
के समान, नोकदार, कालापन लिये लालरंग को तथा 
स्वाद में कसेलापन किए कुछ कड़वी होती है । काकड़ा- 
सींगी को तोड़ने पर अन्दर के तल पर स्थान-स्थान 
पर धूल के कणपुञ्ज से लगे दीखते हूँ, जो वास्तव में 
इसके कीड़ों के अपद्रव्य होते EOD काकड़ासींगी के चूर्ण 
में उपयुक्त स्वाद के अतिरिक्त तारपीन-सी हल्की गंध 
सो आती है। इसमें विजातीय सेन्द्रिय-अपब्रव्य 
अधिकतम २% तक होता g I 

बक्तव्य - बाजारों में अन्य वृक्षों पर लगे कीटगुह (new) 
सी कमी-कमी 'काकड़ासींगी” के नाम से बिकते दिखाई 
देते हैं । इस बात को ध्यान में रखना चाहिए । कभी 
बाजारों प्रें हरड़ वृक्ष पर लगे गाँल्स काकड़ासोंगी के 
नाम से बिकते देखे गये हैं । किन्तु यह रंगरूप एवं 
आकार-प्रक'र में असली काकडासींगी से सवंथा मिन्न 
होते gl इनकी मोटाई को परिधि प्रायः १ इञ्च से 
अधिक नहीं होती । (लेखक) । 

संग्रह एवं संर्षण-इसको अच्छो तरह डाटबंद पात्रों में 
अनाद्रे-शोतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-(१) उड़नशोल तेल ( Essential oil ) १३% 
तक। (२) टेनिन (Tannin) ६०% तक। (३) 
मस्तगी के समान का गोंद (Gum mastic) ५% । 
(v) एक रालीय द्रव्य तथा २ क्रिस्टलाइन एसिड्स । 
इनके अतिरिक्त ३-४ प्रतिशत तक एक क्रिस्टळाइन 
स्वरूप का हाइड्रोकाबंन भी पाया जाता है D 

चोर्यकालावधि-२ वर्ष तक । 


स्वभाव । गुण-लघु, रक्ष । रस-कषाय, तिक्त। विपाक xus 


कटु । वीयं-उष्ण। प्रधान कर्म-ग्राही, अतिसार- ` 
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(qo sro v) हिक्कानिग्रहण एवं कासर मह्दाकषायों 
में तथा सुश्ुतोक्त काकोल्यादिगण में “कर्कटशंगी' को 
सी गणना है । 

सुर्ययोग-चालचतुभंद्रा। कर्कटादि "p, श्वृंग्यादि चूर्ण 
बृहत्ताळीशादिचूणं (मै० xo) । 

विशेष-तिन्तिड्डीक जाति (Rhus) के quii में भी कु मि- 
गृह बनते हैं, परन्तु वे ककठश्यृंगो से भिन्न होते हैं। कुछ 
लोगों ने भ्रम से कर्कट वृक्ष का नाम र्‌हुस सुक्केडानेशा 
(Rhus succeianea Linn.) लिख दिया है i 

बक्तव्य-श्रदत्तालोशादिचूणं (भैषज्यरत्नावली) में 'ककंट- 
xit sr पड़ती है। लेखक तथा उनके tert 
द्वारा किये गये परीक्षण में यह योग उत्तम वातिक 
कासहर (Antitussive) पाया गया । एतदर्थं चूर्ण की 
१ से २ माशे की यात्रा मधु से ३-४ बार चाटने को 
देना चाहिए | घ्य समाज को इसका लाभ उठाना 
चाहिए । (लेखक) । 


काजू (काजूत) 

ST । सं०-काजूत, काजूतक, वृत्तारुष्कर (अभिनव) । हिं०, 
We, गु०-काजू । मेवाइ-काजूकुली । मारवाइ-काजू- 
गुछो। बं०-हिजछी बादाम। फा०-बादामे फिरंगी । 
ं०(गिरी)-केष्यू नट  (Cashew-u) । (वृक्ष) 
आनाकाडिउस्‌ ऑक्सीउंटाळे (Anacardium occi- 
dentale Linn) | 

वानस्पतिक कुल । आम्रादि-कुछ 
Anacardiaceae ) । 

प्राप्ति स्थान-काजू अमेरिका (के उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों- 
मेक्सिको, पेरू, ब्रेजिल आदि) का आदिवासी वृक्ष है। 
भारतवर्ष में यह लगभग veo वर्ष qd पुतंगालियों 

: द्वारा ब्रेजि से छाया बया था। सम्प्रति दक्षिण भारत 

. घें पदिचमी समुद्रतटवर्तीय प्रदेशों में उत्तरी एवं दक्षिणी 

j . RR, गोवा, कोचिन, ट्रावन्कोर, मैसूर तथा 

. द्रास प्रान्त में विस्तृत परिमाण में लगाया जाता हुँ 

. पक्त प्रदेशों के अतिरिक्त अब बंगाल (मिदनापुर) एवं 

` उड़ीसा प्रान्त (पुरो, गंजम, बाळसोर आदि) में भी 

. MR लगा है। काजू की गिरी सर्वत्र पंसारियों 
Er यहाँ तथा मेवा फरोशों के यहाँ बिकती हैं । 
_सकप्त परिचय-काजू, के १२.१८ मीटर (४० फुट) तक 


(धानाकाडिआसी : 


TIVI ET 
ऊँचे सदाहरित वृक्ष होते हैं; शाखाएँ आम को तरह 
चारों ओर फैली रहती हैं । पत्तियाँ १० do dre से 
२० do मी० (४ से ८ इंच) छम्बी, ७.५ do मो० से 
१२.५ o मी० (३ से ५ इञ्च) थोड़ी होती हैँ । पुष्प 
पीतवर्ण का तथा लाल दागों से युक्त तथा सुगन्धित 
होता है । पुकेशर ६ होते हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा 
होता है । प्रायः ३ वर्ष के बाद ही इसका वृक्ष फल 
देवे लगता दै । किन्तु अच्छो तरह फलछ-प्रायः १० वर्ष 
से प्रारम्भ होकर अगछे २० वर्षो तक जोर पर रहता 
है। पुष्पागम नवम्बर-दिसम्बर में, ओर माच-अप्रैल 
तक फक पक कर मई के महीनों में नोचे गिरवे लगते 
हूँ । इसी समय इनका संग्रह किया जाता है । भल्लातक 
की भाँति इसमें भी पुष्पदण्ड (pednucle) एवं दल्यक्ष 
या पुष्पघर (thalamus) फूल कर मांसळ हो जाता 
है, जो पकवे पर खायाजाता है । इससे एक प्रकार 
को शराब भी बनाते हूँ । फछ वास्तव में वुक्काकार 
(kidney-shaped nut) होता है, जो उक्त मांसल 
दल्यक्ष के साथ जुटा रहता हू। उक्त मांसळ भाग को 
“Cashew apple" कहते हैँ, जो पकने पर पीला या 
लाळरंग का हो जाता है। गिरीदार अष्ठिफछ (dru- 
paceous nut) हरिताम खाकस्तरी रंग का होता है, 
जिसकी फलत्वचा (pericarp), कड़ी, चिकनी एवं 
चमकीली होती है, जिसमें भल्लातक की भाँति एक 
तीक्ष्ण विस्फोटजनक रस होता है । हुवा में खुळा रहने 
से काछेरंग का हो जाता है। इसे काजू का अलकतरा 
(rar) कहते हँ । इसको तोड़ने पर अन्दर सफेद 
रंग का वृक्काकार द्विदरू गूदा निकलता है, जो लालिमा 
fed भूरे रंग के छिलके (testa) से आवृत होता है । 
फलों को भूनकर गुठळी तोड़ कर गिरी निकाल ली 
जाती है । उस पर का लाल छिलका भी उतार दिया 
जाता है। यही काजू बाजारों घें मिलता है । काजू भी 
बादाम को भाँति चिकवा भधुर एवं स्वादिष्ट होता है। 
इसीलिए इसके लिए 'काजूफल', 'काजूगुली' आदि शब्दों 
का व्यवहार होता है। काजू के वृक्षों से एक गोंद भी 
निकलता है । 

उपयोगी अंग-गिरी (काजू) एवं इसका तैल i 
मात्रा । गिरी-६ ग्राम से ११.६ प्राम या ६ माशा से १२ 
माशा | तैल-३ भाशा धे ६ माशा।॥ 
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कायफरू 


संग्रह एवं संरक्षण-काजू की गिरी को मुखबंद पात्रों में 
उचित स्थान में रखें । तैल को अँधेरी जगह में रखना 
चाहिए । 

संगठन-काजू की गिरी का संगठन बहुत-कुछ मीठे बादाम 
की तरह होता हे । इसमें प्रोभुजिष्‌ या प्रोटीन तत्त्व 
(२१.२%), र्वी या वसा का अंश (४६.९०९) तथा 
कार्वोजजातीय पदाथं या कार्बोहाइड्रेस (२२.३%) 
तथा खनिज तत्त्व २.४% (केल्सियम्‌, पोटासियम्‌ ud 
लौह आदि) मिलते हूँ । गिरी से ४०९% से ५०% तक 
(७३), तैल पाया जाता है, जिसमें ओलिईक एसिड स्थिर 
लिनोलीक, स्टियरिक ud पामिटिक एसिड के foa- 
राइड्स होते हैं। फल के छिलके (pericarp) में 
भल्लातक को भाँति कालेरंग का विस्फोटजनक तैल 
(वास्तव W रस) पाया जाता है । उक्त रस में मुख्यतः 
एनाकाडिक एसिड (Anacardic acid) एवं कार्डोल 
(Cardol) नामक तत्त्व होते हूँ । 

बीयेकालावधि । गिरी-२ वर्ष । तैल-दीघंकाल तक । 

स्वभाव । गुण-लघु, स्तिग्घ। रस-मघुर। विपाक- 
मधुर । वीर्य-उष्ण । कर्म-वातशामक, ऽस्तिष्क एवं 
नाड़ीबल्य, स्वेहन, अनुछोमन, वृष्य, बाजीकरण, Hu, 
मूत्रल, gSA, केश्य, वेदनास्थापन, रक्तशोधक, gu । 
(ew का रस-विस्फोटजनक (vesicant) एवं प्रति- 
क्षोभक (counter-irritant) | यूनानी मताचु सार काजू 
गरम और तर है। अहितकर-गरम प्रकृति वालों के 
के रक्त में उष्णता करता तथा पित्तकारक d । 
निवारण-खट्टा अनार और सिकंजबीन । 

विशेष-काजु एक उत्तम पौष्टिक मेवा है । भल्लातक भादि 
तीक्ष्ण औषधियों के दोषनिवारण के feu इसे मिलाया 
जाता e 


कायफल (कट्फल) 


नास । सं०-कट्फल । हिं०, म०, गु०-कायफल, कैफर । 
कुमाँयू, गढ़वाल, नेपाल-काफल | बं०-कदुफलछ, कायः 
छाल । अ०-अजुरी, ठदुल्वर्क । फा०-दारशीशूआत । 
अं०-दि aian afew (The Box-Myrtle) । छे०- 
मोरिका नागी (Myrica nagi Thunb.) । 

वानस्पतिक कुल । कद्फलादि-्कुल (मीरिकासी Myri- 


caceae) ॥ 
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कायफल 


प्राष्तिताधन-उत्तर पंजाब, गढ़वाल, कुमाऊँ, नेपाल, 
खासिया-पर्वत, ege में तथा मलाया, चीन एवं 
जापान में भी इसके वृक्ष पाये जाते हूँ । 

संक्षिप्त परिचय-कायफल के मध्यम ऊँचाई के सदाहरित 
वृक्ष होते हैं, जिसकी पत्तियाँ शाखाग्रां पर समूह-बद्ध 
होतीं तथा सुगन्धित होती हैं । पत्तियाँ लम्बाई में 
७.५ Ho मी० से २० do मी० (३ इंच से ८ इंच) 
लम्बी, ३.७५ Fo मी० से ५ do मो० (१॥ से २ इंच) 
चौड़ी तथा रूपरेखा में भालाकार या कुछ-कुछ आयता- 
कार या लूट्वाकार, SHE मुरचई रंग  (rust- 
coloured) होते & | पत्रतट पुरानी पत्तियों में सरल 
तथा नवीन पत्तियों में सुक्मदन्तुर । पुष्प एरकालगी 
(l-sexual) तथा छोटे-छोटे होते हूँ । नर ud स्त्रो 
पुष्प पृथक्‌-पृथक्‌ वृक्षों पर पाये जाते हैँ । defeat 
(spikes) प्रायः पत्रकोणोद्भूत (axillary) होती हैँ, 
जिनमें नरपुष्प मंजरी अघोलम्बी (drooping) तथा 
eftqer मंजरी और नवीन शाखाओं पर बादसी 
रोमावरण होता है। भष्ठिफल (drupe) १.२५ do 
मी० से १.७५ Fo मी० (ई से $ इंच) लम्बा, अम्बा- 
कार, कुछ चिपटा, पृष्ठ पर दानेदार तथा पकने पर 
रक्ताभ या पीताम बादामी होता है । पुष्पागमकाल- 
जाड़ों में । फलागम-ग्रीष्म ऋतु । फल ग्रीष्म eg सें 
पकते हैं । इसमें छालरंग का गूदा होता है। गुठली 
झुर्रीदार (nut rugose) होती है । गमियों में स्थानिक 
लोग पके फलों का शरबत बनाकर सेबन करते हूँ। 
इसका ada खटमिदूठा और बहुत रुचिकारक होता है। 

उपयोगी अ ग-काण्डत्वक्‌ या छाक (Stem bark) | 

मात्रा। छाल का चूर्ण १ ग्राम से रेग्रामया १से२ 
माशा t 

qaa परीक्षा-कायफल की छाछ काफी मोटी (३ इच) 
होती दै । यह बाहर से बादामी-धूसर अथवा कृष्णाम 
तथा खुरदरी (warty) होती है। अन्दर से उक्त छाल 
मटमेले गाढ़े लालरंग की होती है। जल में भिगोने 
से गाढ़े छाळरंग का विलयन बनता है । स्वाद में काय- 
फल छाछ अत्यंत कषेळो होती है । हवा में सुखायो हुई 
छाल से प्रास भस्म-७,१७% जळ में भिगोवे से प्रास. 
सत्व को बाष्पीभवन द्वारा सुखाचे से लालिमा लिये भूरे | 
रंग का भंगुर, चमकीला सत्व प्रास होता है, जिससे _ 


कालमेघ 


६०% टैनिन, एक मधुरतत्त्व (saccharine matter) 
एवं साल्द्स होते हैं । 
संग्रह एवं संरक्षण-छाल को छायाशुष्क करके अनाद्रे शीतल - 
स्थान में मुखबन्दडिब्यों में रखना चाहिए । 
संगठन-टैनित, मघुरतत्त्व, लवण, रंजक तत्त्व । 
वोयंकालावधि-२ वषं । 
स्वसाव । गुण-तीदण रस-कटु, तिक्त, कषाय । विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण । प्रधानकर्म-श्षिरोविरेचन, aa- 
कासनाशक, रक्तस्तम्भक। अहितकर-यकृत्प्लीहा को । 
५ निवारण-मस्तगी । प्रतितिधि-असारून । 
मुख्य योग-कट्फलादि चूर्ण, कट्फलादि क्वाथ, कट्फक 
नस्य। 
विशेष-कद्फल नाम से प्रयोज्य अंग के फल होने का भ्रम 
नहीं होना चाहिए। इसकी छालका ही व्यवहार 
! ओषधि में होता है। चरकोक्त (सू० अ० ४) सन्धानीय, 
शुक्रशोधन एवं वेदनास्थापन तथा संज्ञास्थापन महा- 
क्षायों में तथा gadaa (qo अ० ३८) लोघ्रादि 
एवं सुरसादिगण में कट्फल का भी उल्लेख है । 
वक्तव्य-लगता है शिरोविरेचनाथं कट्फछ की छाल का 
प्राचीन व्यवहारप्रचलन उत्तर-पदिचमी भारतीय सीमा- 
प्रान्तीय क्षेत्र में पूर्वतः वर्तमान था । शिरोविरेचनद्वारा 
'शिरोरोगहर चूर्ण' योग के उपादानो में इसका उल्लेख 
अर्थशास्त्र (अधिकरण १४। अध्याय ४। स्वबलोप- 
घातप्रतिकारनामक प्रकरण १७९/८) में भी मिलता हे । 
परवर्तीकाल तथा आयुर्वेदीय निघण्टुओं में कट्फल 
को सान्यता श्वासकासहर के रूप में तथा कण्ठरोग 
यादि में अधिक दिखाई देती है । (लेखक) 
2 कालसेघ (यवतिक्ता) 
E vs बाम । सं०-यवतिक्ता, कल्पनाथ (अभिनव) । हि०- 
. कल्पनाथ, कालमेघ । बं०-कालमेघ । म०-पाछे- 
 किराईत। गु०-लीळूं करियातुं। भं०-एन्ड्रोग्रेफिस 
Andrographis), किरयात (Kiryat), क्रियेत 
"da । छे०-आंड्रोग्राफ़िस पानोकुछाटा (Andro- 
grophis paniculata Noe, ) | 
$e! ` चासक-कुल ( अकान्यासी Acan- 
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कालमेघ 


हुए अथवा जंगली रूप से उत्पन्न पोधे मिलते gu 
विशेषतः बंगाल में इसके पौधे गाँव-गाँव में पाये जाते 
& । बंगाल-निवासियों में घरेलू चिकित्सा में इसके 
प्रयोग का आम रिवाज है। इसका बंगीय नाम 
'काळमेघ' अन्य भाषाओं में भी ग्रहण कर छिया 
गया है । 

परिचय-कालमेघ के ३० do भी० से ६० do मी० 
(१ फुट से ३ फुट) ऊँचे वहुशाखीय एकवर्षायु छोटे- 
छोटे पौधे होते हैं । काण्ड, चौपहल (quadrangular) 
होता है। ऊर्ध्वभाग में तथा कोमल शाखाओं पर 
घाराएँ अधिक स्पष्ट होतो हैं, जिससे काण्ड प्रायः सपक्ष 
(winged) मालूम पड़ता है। काण्ड प्रायः गाढ़े हरेरंग 
का तथा व्यास में २ मिलिमिटर से ६ मिलिमिटर 
होता है। पर्वों पर काण्ड शेष भाग की अपेक्षा स्थूल तथा 
पर्वान्तरिक भाग में अनुलम्ब खातयुक्त (with longi- 
tudinal fissure) होता है। पत्तियाँ-आकार में 
भालाकार, ७.५ qo मी० से ८.७५ do मी० 
(३ इंच से ३॥ इंच) तक लम्बी तथा २.५ do मी० 
या १ इंच चोड़ी एवं मसृण होती हैं । तट अखण्ड 
(entire) dà हैं। ये पत्तियाँ काण्ड पर चतुपक्तिक 
अभिमुखक्रम से स्थित (decussate) तथा पर्णवुन्त 
बहुत छोटे (०.६ मिलिमिटर) होते हैं । पुष्पव्यूह 
सवृन्तकाण्डज (raceme) होता है, जो पत्तियों के 
कोणों से निकलता है, अथवा शाखाओं पर स्थिर होता 
है। सम्पूर्ण पृष्पव्युह की रूपरेखा पिरामिडाकार 
मंजरीसम (pyramidal paniculate) होता है। 
पुष्प आकार में छोटे तथा quem (corolla) रंग में 
पाटरू-सम (rose-coloured) तथा वासककुल के 
विशिष्ट लक्षणानुसार द्वि-ओष्ठो (bilabiate) होता है । 
ऊर्ध्वोष्ड (upper-lip) दो खण्डोंवाला होता तथा अधः 
ओष्ठ (lower lip) तीन खण्डों वाला होता है। उक्त 
आस्यन्तर कोष (corolla) सुक्मग्रंथिरोमश iglan- 
dular pubescnt) होता है । फल सामान्यस्फोटी 
प्रकार (capsule) का तथा द्वि-कोष्ठीय (2-celled) 
होता है जो रूपरेखा में लम्बोतरा (linear-oblong) 
एवं दोनों सिरों की ओर क्रमशः कम चौडा होता है । 

काळमेष के फल बाह्यतः देखने में जौ की तरह लगते 
हैँ प्रत्येक फल में किचित्‌ चौपहल (subquadrate) 
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कालादाना 


कालादाना 


ÅT 


एवं पीताभ भूरेरंग के अनेक बीज होते हैं । सम्पूर्ण 
पौधा स्वाद में अत्यन्त तिक्त होता है। 

उपयोगो अंग-पंचाम्च i 

सात्रा-(१) चून-$ ग्राम से १३ ग्राम (५ रत्ती से १० 

रत्तो) । 
(२) स्वरस-२ माशा से ४ माशा । 
(३) sara-3 तोला से ४ तोला i 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-विजातीय सेन्द्रिय ama अधिकतम 
२% । ऐन्ड्राग्रेफोलिड (Andrographolid) न्यूनतम- 
१%। 

संग्रह ud संरक्षण-फलागम के बाद पंचाङ्ग ग्रहणकर 
सुखा लें और अनाद एवं शीतर स्थान में मुखबन्द 
डब्बों में संरक्षण करें । 

संगठन-: १) दो क्रिस्टलाइन स्वरूप के तिक्तसत्व, जिनमें 
एक को कालमेधिन (Kalmeghin 0229 2734 Os) 
कहते हूँ, और दूसरे का रासायनिक संकेत Cig Hag 
05. है। (२) एक fur लेक्टोन (Lactone । (३) 
एन्ड्रोग्रेफोलिड (Andrographolid : Cao ४३० 
0५) तथा एन्डोग्रेफाइड (4ndrographide C35 
Ha« 0.) । (v) दैनिन (५) अत्यल्प मात्रा में 
उत्पत्‌ तैल । 

वीयंकालाबधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, तीण । रस-तिक्त । विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-दोपन, WES, 

` ज्वरघ्त, रक्तशोधक आदि । 

मुख्य योग-कालमेघ नवायसचूर्ण । 

विशेष-यङ्ठद्रोगों में कालमेघ एक qatan ओषधि हूँ । 
इसका प्रयोग अनुपानरूप से भी किया जा सकता & । 
बाजारों में इसका टिंक्चर (Tincture Kalmegh) 
तथा प्रवाही घनसत्व या लिक्विड ume (Liguid 
Extract of Kalmegh) भी मिलता 8! 


फालादाना ( कृष्णबीज ) 

. नाम। Ro, बं-कालादाता। म०-काछादागा। T7 
कालोकूंपो, कालादाणा। फा ०-तुख्मे नील, तुखमे कबकू । 
अ०-हुब्बुन्नीळ, कुतु म हिंदी । अं०-फारबिटिस सीड्स 
(Pharbitis Seeds ) । छे०-ईपोमे भा हेडेरासेभा 
( Ipomoea hederacea Jack.) | 
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वानस्पतिक gol त्रिवृत्‌-कुछ (कान्वाँल्वुलासी Con- i 


volyulaceae) | 


प्राष्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में इसकी कता स्वयंजात 
पायी जातो gi : 

संक्षिप्त परिचय-कालादाना की एकवर्षायु (annual 
आरोहिणी छता होतो है, जो आश्रय को लपेट कर 
ऊपर चढ़ती जाती है । इसका तना या काण्ड प्रायः 
रोमश होता हे । पत्तियां ग्यास में ५ go मी० से 
१२.५ सें० मी० (२ से ५ इंच तक) तक, लट्वाकार, 
रूपरेखा में किंचित्‌ हृदयाकार प्रायः ३ खण्डों से युक्त 
होती I पुष्पवृन्त (peduncles) प्रायः qaqa 
(petioles) से छोटा होता है, जो १-५ की संख्या में 
गुलाबी लिये नीले रंग के अथवा नारंगवर्ण के पुष्पों 
को धारण करते हैँ, जिनका अघःसाग नलिकाकार 
(tubular) तथा ऊर्ध्वं भाग epe के आकार का 
(funnel-shaped) होता है । गर्भाशय (ovary) dta- 
कोष्ठीय (3-celled) तथा फल (सामान्य स्फोटो प्रकार 
का (capsule) मो तीन-कोष्ठीय होता है । प्रत्येक फल 
में ४-६ चिकने भूरापन लिये कालेरंग के बीज निकछते 
हैं । पुष्पागम-काल-सितम्बर से नवम्बर (वर्षान्त से 
जाड़े के प्ररस्मिक महीनों में) । 

उपयोगो अग-बोच्न (कृष्णबीज या कालादाना) । 

मात्रा । बोजचुर्ण-१॥ ग्राम से ३ ग्राम या १॥ माझा ये ३ 
माथा (६ माशा) तक । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-काळेदाने के बीज प्रायः तिकोनिया 
होते हैं, जो ५.५ मिलिमिटर म्बे, ३,७ fe Rro 
चौडे होते हूँ । एक तल किचित्‌ चतोदर होता है, जिसके 
बीचोबीच एक मषु छम्ब afean(Jongitudinal groove) 
होती है । बीजचोल (festa) मटमैले काळेरंग का, 
कड़ा तथा चिकना होता है। बीजों के सीतर सफेद 
मर्ज (गुदा या मज्जा) निकलता है। अनुछम्ब 
विच्छेद करने पर बीज २ चपटे दलों (two 70/९4 
cotyledons) का बचा प्रतीत होता है, जिनमें अचेक 
रेजिन-कोषाएं पायी जातो हैं । स्वाद में ये बीज पहले 
किचित्‌ मधुर किन्तु बाद में me एवं तोदण होते हैं । | 


१०० बीजों का तौल प्रायः ३ से ४ ग्राम होता है। — छ ed 


wer विजातीय सेल्द्रिय द्रष्य-अधिकतम ३% । ईबर- 


कालादाना 


बिलेय सतव ( ०४ ८} अधिकतम et 
ऐल्कोहलूविलेय सत्व-कम से कम १४.५ । 
परीक्षण-ऐल्कोहलू (९०%) में कालादाना के चूर्ण को 
विलीन करके प्राप्त इसके रेजिन की ०.५ ग्राम (७३ 
ग्रेन या ३ रत्ती ) मात्रा लेकर उसमें ५ सी० सी० (५ 
मिलिलिटर = ७५ बुंद) अमोनिया का मन्दबल विलयन 
(डायल्यूट सॉल्यृशन आव अमोनिया) मिलावें और 
इस मिश्रण को खूब अच्छी तरह हिला कर १५ मिनट 
तक रख दें । १५ मिनट में मिश्रण लाल रंग में परिणित 
नहीं होता किन्तु नीललोहितातीत किरणों में देखने से 
मिश्रण में एक हल्की नीलो आमा (light blue 
fluorescence) दिखाई पड़ती है । 
प्रतिनिधि ra एवं सिलावट-कालादाना के बीजों के साथ 
अन्य अनेक बीज मिलावट के लिए प्रयुक्त किये जाते 
है । इनमें विशेष महत्त्व का इसकी दूसरी प्रजाति 
है, जिसकी लताका नाम “ईपोमेआा मूरीकाटा' है। यह 
फारस का आदिवासी पौधा है, और भारतवर्ष में 
भी कालादान को sete के साथ-साथ पाया जाता 
है । हिन्दी में इसे “कोड़ेना' कहते हैं । इसके पुष्पवृन्तक 
(pedicels) मोदे, qaum, तथा पृष्प की ओर का 
सिरा अधिक स्थूल होता है, जिससे यह मुद्गराकार 
-(club-shaped) प्रतीत होता है। इसका शाक भी 
बनाया जाता है। बम्बई बाजार में 'हब्बुलू नोल' 
(काला दाना) नाम से इसी के बीज आते हैं। ईपोमेआ 
मूरोकाटा के बीज, क्रष्णबीज की झपैल्षा बड़े (८ 
fre लम्चे एवं ६ firo fro चोड़े) चिकने एवं भुरेरंग 
के होते दें । इसके अतिरिक्त कृष्णबीज की भाँति इन 
बीजों के नतोदर तल पर अनुलम्ब परिखा नहीं पायी 
. WIS । इसके अतिरिक्त कभी कमी शणबीज (seeds of 
~ Cretolaria juncea L.) एवं हरमलबीज (Peganum 
X Nene L) एवं तुलसीजाति के बीज भी मिछा 


सक्रि, लक € 


 सप्रह एवं सरक्षण-प्रायः जाड़े के अन्त में काळादाने के 

फक पते है । उस समय पके फलों से बीजों का संग्रह 
कर, उनको अच्छी तरह सुखाकर कार्कबन्द शीक्षियों 
S ME स्यान में रखना चाहिए । 
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काश 


जिसे क्ृष्णबीजीन या फार्विटिसिन (Pharbiticin) 
कहते हूँ । यही कालावाना का सक्रिय तत्त्व होता है 
इसके अतिरिक्त एक feux तैल (fixed oil) १६० 
तथा सेपोनिन, म्यूसिलिज आदि तत्त्व भी पाये जाते हूँ । 

वीर्यकालावधि--३ वर्ष तक । 

स्वभाव । गुण-रूघु, खू, तीक्ष्ण। रस-कटु, "d 
विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । प्रघानकर्म-तीव्ररेचन 
तथा बातकफनाशंक । अहितकर-शिरः शूलकारक तथा 
व्याकुलता कारक | निवारण-फछों का सत तथा अभ्ल 
पदार्थ । 

मुख्य योग-कृष्णबीजादि चूर्ण । 

विशेष-कृष्णबीज से कभी-कभी पेट में मरोड़ का उपद्रव 
हो जाता है। अतएव इसमें सोंठ मिलाना चाहिए । 
कालादाने के चूर्ण में शकरा मिला कर भी प्रयुक्त किया 
जाता है । 
काली सकोय=, Qo "etr । 
काली मरिच-,दे० 'मरिच । 

लाली मुसली-, दे० 'मुसली । 

काश ( कास ) 

नाम । काश, कास, इक्ष्वालिका हि०-कास, कासा, काँसा, 
ata । पं०_काही | अवध-खागड़ । म०, बं०-कागड़ । 
अं०-थैच-ग्रास (Thatch-grass), वाइल्ड सुगर-केन 
‘Wild Sugar-cane) । ले०-साक्कारुम्‌ स्पॉन्टानेडस्‌ 

(Saccharum spontaneum Zinn.) | 

वानस्पतिक कुल | तृण-कुल (niit Gramineae) | 

प्राप्ति स्यान-समस्त भारतवर्ष के गरम प्रदेशों में तथा 
हिमालय प्रदेश में १५२३ मीटर से १८२८.८ मीटर 
( ५,०००-६,००० फुट ) की ऊँचाई तक कास के 
स्वयंजात तथा समूहबद्ध पौधे पाये जाते हैं। प्रायः 
नदी-नालों के किनारे तथा आई भूमि के आस-पास कासं 
चास की तरह उग्रता है । 

संक्षिप्त परिचय-कास बहुवर्षायु स्वरूप का तुणजातीय 
पौधा होता है, जो घास को भाँति उगता है । यह प्राय 
नदो-नाळों के कछारों में तथा आद्र एवं नीची जगहों 
पर पाया जाता हे। जिस जगह कास उगता है, 
जल्दी नष्ट नहीं होता। कास के पौधे साधारणतया 
१.५२ मीटर से २.१३ मोटर (५-७ फुट-कमी-कभी 

a viday% AIAS) ऊने होते Qi इनके काण्ड ठोस, 
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९७ कासनो 


पत्तियां बहुत कम चौड़ी तथा उनका तट मुड़ाहुआ 
ओर, पृष्प-ब्यूह (घुआ) ३० से ६० do dro (१ से २ 
फुट) लम्बा होता है । इसकी एक बड़ी जाति भी होती 
है, जिसे काण्डेक्षु (सं०), किलिच (go) तथा अवध में 
खागड़” कहते हैं । इसका काण्ड मोटा होता है, और 
इसका कलम बनाया जाता I कास का काण्ड 
आपाततः देखने में ईख की भाँति (किन्तु तृणवत्‌ पतला) 
भौर मुख में चूसने पर कुछ-कुछ मीठा होता है। इसकी 
जड़ तृणपंचमूळ में ग्रहण की जाती gl कासा में 
वर्षान्त अथवा जाड़े के प्रारम्म में पुष्पागम होता है । 

उपयोगो अ'ग-मूल । 

मान्ना । कवाथ-१ से २ छटाँक । 

संग्रह एवं संरक्षण-मूल को मुखबंद पात्रो में अनार्द्र शीतल 
स्थान में रखना चाहिए । ५ 

स्वभाव | गुण-कृघु, faa । रस-मधुर, तिक्त । विपाक- 
मधुर । वीर्य-शीत । कर्म-बातपित्तशामक, मूत्रविरेच- 
नीय तथा अद्मरोमेदन, दाहप्रशमन, रक्त पित्तशामक, 
स्तन्मजनन, बल्य आदि । 

मुख्य योग-तुणपंचमुल क्वाथ । 

कासनी 


नाम । (१) वन्य (स्वयंजात) हि `, पं०-क्रासनी । अ०- 
हिंद (दि-ढु) assi फा०-क्ञासनी, कसनाज। अं०- 
एण्डिल्न (Endive), चिकोरी (Chicory) । ले०-सीको- 
रिडस्‌ LES (Cichorium intybus Linn.) (3) 
उद्यानज (बागी) या लगाया हुआ । हि०-फ़ासनो । 
कर्मी र-वन्जरेहंद। अं०-दि गार्डन एण्डिह्व (7/९ Garden 
Endive) | छे०-सीकोरिउम एण्डीविश्रा (Cichor 
ium endivia Linn, | बीज-हि०, de, गु०- 
कासची, कासनी के बीज । अ०-जज्युल्‌ू RRAS । फा०- 
तुइमे कासनी । वक्तव्य-अरबी हिंदुवाऽ इसके wd 
'इन्टुबम्‌' संज्ञा के बहुबचन “इन्टुबा” से व्युत्पन्न है । 

वानस्पतिक gol मुण्डी-कुल (काँम्पोजीटी Com- 
positae) | 

प्राप्तिस्थान-कासनी उत्तर पश्चिम मारतवर्ष में १८२८.८ 
मीटर (६,००० फुट) की ऊंचाई पर तथा gum, 
उत्तर प्रदेश, वजीरिस्तान, बलूचिस्तान, इरान, पश्चिमी 
एशिया एवं युरोप में स्वयंजात होती है। पंजाब और 


कश्मीर में इसको काफी परिमाण में खेती की जातो है। 
हैदराबाद, बम्बई, भडौंच आदि में भी इतस्ततः न्युना- 
चिक मात्रा में बोयी जाती है । हिन्दुस्तान में अच्छो 
कासनी उत्तरी पंजाब एवं काइमीर में होती हैं। इसकी 
जड़ एवं बीज तथा पुष्प युनानो दवा बेचनेवालों तथा 
पंसारियों के यहाँ मिलते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-सीकोरिडम ई टिबुस के ३० de मी० 
से १२० सें० मो० या १ फुट से ४ फुटतक Sd 
बहुवर्षायु स्वभाव के कोमल झुप होते हैं, जिनका काण्ड 
कोणाकार (angled) या खातोदर (grooved) होवा 
है । इसे चिभड़ो, कड़ो शाखाएँ निळ कर चारों ओर 
को फेलती हैं। जड़ के पास एवं काण्ड के अघः माग 
की पत्तियाँ भर्धानुत्तर-पक्षवत्‌ (pinnatifid) खण्डित 
होती हैं, जिनके किनारे दंदानेदार (toothed) QAI 
दाँतों की चोक नीचे को होदी है। ऊपर की पत्तियाँ 
अपेक्षाकृत छोटी, सरल घारवाळो तथा एकान्तरक्रम 
से स्थित होती हैं । मुण्डक (heads) पट्टाकार (ligulate) 
होते हैँ, जो अग्रपर अकेले (terminal and solitary) 
या पत्रको णोद्भूत गुच्छो भूत (axillary and clustered) 
होते हैं, जो विनाल होते या छोटे वृन्तों पर घारण 
किये जाते E. पुष्प चमकीले नीळेरंग के होते gu 
इधके ga हुए पुष्प एवं बीज ठंढई में fred 
जाते हूँ । 

उपयोगी अङ्ग-पंचाङ्ग, बीज, जड़, पुष्प । 

मात्रा । पत्रश्वरस-१ तोळा से २ तोला (हरी कासनी का 
फाड़! हुआ रस ४ से ५ तो० तक)। मूळचूर्ण-३ ग्राम से 
S ग्राम या ३ माझा से ६ माशा। बीजचुर्ण ३ ग्राम 
से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ म.शा । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-कासनो के बोज (जो वास्तव में चमफल 
achenes) होते हैँ छोटे, खाकस्वरी सफेदरंग के, वजन 
में हल्के और स्वाद में तिक्त या फोके guam होते हैं । 
कालाई छिये मोटे और भारी बोज उत्तम समझे जाते 
हैं। मूल या जड़, गोपुच्छाकार, गुदार, बाहर से हलको 
भूरी, भीतर से सफेद, लम्बाई के रुख झुर्रीदार और 
स्वाद में कुछ फीकी तथा कुछ तिक्त एवं लुवाबो होती. 

, है। इसमें कमी उपमूल (rootlets) सी छगे होतेह, | 

संग्रह एवं संरक्षण-उपयोगो अंगों को मुखबन्द पात्रों सें ` 
अवा्शीतल स्थान में रखें। 8 उसके UNI 
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I 5 ९८ 
i स क्षिप्त परिचय-जंगली काहू के ३० Ho मी० से ९० 


संगठन-कासनी के फूलों में एक स्फटिकीय ग्लुकोसाइड 
सिकोरिन (Cichorin) एवं लेक्टुसिन तथा इण्टिबिन 

(Intybin) नामक तिक्त सत्व पाये जाते हैँ । बीजों में 

I एक मृदु तैल होता HEINE EMUL 


३६% तक) एवं म्युसिलेज, तिक्तसत्व, पोटासियम्‌ 


सल्फेट एवं नाइट्रेट आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 

वीर्यकालावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-छघु, रूक्ष । रस-तिक्ठ । विपाक-कटु । 
वीर्य-शीत । (जड़-ठष्ण वीर्य) । कर्म-कफपित्तशामक, 
दाहप्रशमन, शोयहर, शामक, निद्राजनन, दीपन, यकुदू- 
Where, पित्तसारक, तुष्णानिग्रहण, qu, रक्तशोधक, 
मूत्रल, आत्तंवजनन, ज्वरच्न, ( अल्प मात्रा में ) कटु" 

पौष्टिक, दाहप्रशमन । यूनानी मतानुसार हरीकासनी 

के पत्र प्रथम कक्षा में शोत एवं तर तथा सूखे पत्ते 
शोत एवं रुक्ष हैं। जंगली की अपेक्षा बोये हुए पौधों 
की पत्तियाँ अपेक्षाकृत अधिक शीत एवं तर हैं । कासनी 
बीज दूसरे दर्जे में शीत एवं रूक्ष तथा कासनी की जड़ 
प्रथम कक्षा में उष्ण योर द्वितीय में रक्ष॑ होती है । 

मुख्य योग-अक कासनी । 

विशेष-कासनो पत्रस्वरस को मौखिक सेवन के लिए 
प्रायः इसे फाड़ कर (qasa करके) पिलाया जाता d I 


काहू 


नाम । हि०-जंगली काह । अ०-खस्सबररी । फा०-काहू 
सहराई, काहुबरी। सिंधघ-चनकाहू । अं०-दि वाइल्ड 
लेटिस (The Wild Lettuce) | छे०-छाक्टूका 
स्कारिओका Lactuca scariola Linn, (पर्याय- 
लाक्ट्का सेरिओला L. serriola Linn.) V बीज i 
SIS RSEN खस्स। फा०-तुख्मकाह। fro -काह के बोज। 
वक्‍्तव्य-बरवी में खस (या खस्स) शब्द का व्यवहार 
"wg के अर्थ में होता है । परन्तु हिन्दी सें इसका 
४ E i या 'वीरणमूल' के अर्थ में किया 
० df X । ्राचोन युनानी काहू को 'श्रीडास' कहते थे । 
o ARRE कुछ। मुण्डी-कुल (काँम्पोजीटी Compositae) | 
_ भाप्तिस्थान-जंगली काहू पश्चिम हिमालय में मुरी से 
तन aux m जंगली होता है। काहू के बीज एवं 
ह एवं हुकीमों के यहाँ 


काहू 


सें० मी० या (१ फुट से ३ फुट) ऊँचे चिकने, पत्र- 
बहुल, सीधे एवं एकवर्षायु या द्विर्षायु पोषे होते 
हैं । पत्तियाँ २.४ de मी० से ३.७५ do dro (१ इञ्च 
से tu इंच) लम्बी, aga, काण्डसंसक्त-सी, 
किनारे कुछ दन्तुर तथा रूपरेखा में अभिलट्वाकार- 
आयताकार होती हूँ । पुष्प पीले रंग के तथा मुण्डकों में 
निकलते हैं । जंगली काहू के अतिरिक्त इसकी उद्यानज 
जाति (छाक्टूका सादीवा Lactuca sativa Zinn.) 
सर्वत्र भारतवर्ष में बोयी जाती है। इसका शाकार्थ 
प्रचुरता सै व्यवहार किया जाता है। बम्बई में इसे 
'सालीटची भाजी' कहते हैं। कषित या उद्यानज काहू 
के मी अनेक भेदोपभेद होते हैँ । इनके पत्ते एक दूसरे 
से लिपटे ओर 38 हुए कलिका की भाँति एवं qm 
होते हैं । बोयी प्रजातियों में किसी के पत्ते केवल हरे 
तथा किसी में पत्तियों के सिरे पर कुछ बैगनो रंगत 
होती हे। जंगली काहू के पत्र बागी से अधिक पतले 
और अधिक लम्बे होते हँ, चिकवे अपैक्षाकृत कम या 
नहीं होते तथा उसकी अपेक्षा अधिक हरे, कुछ अधिक 
कड़े और तिक्त होते है । चिकना काहू अर्थात्‌ जंगली 
मंगरेजी काहू (Lactuca virosa Zinn), लाक्टूका 
स्कारिओला का ही एक निकटतम भेद है । बीजोद्भव 
काळ में काहू के तने में एक आक्षीर या ga (latex) 
पैदा हो जाता है, और पत्ते अत्यंत कड़वे होते हैं । 
इससे कहीं-कहीं अफीम मो बनायी जाती है, जिसे काहू 
की अफीम ( या लाक्टूकारिउम्‌ Lactucarium) कहते 
हूँ । यह बोये हुए तथा जंगली दोनों प्रकार के पौधों से 
बनायी जाती है । पंजाब, सिंघ में खेती किये हुए काहू 
के दुधिया रस से काफो अफीम बनायी जाती है। इसे 
वहाँ 'खीखाओ' कहते हैं । औषधि में प्रायः जंगली 
काहू का ही प्रयोग श्रेष्ठ समझा जाता है । 

उपयोगी अंग-बोज (तुरूम काहु), बीजोत्य de (रोगुन 
काहू) काहू को अफीम । 

मात्रा । वीज-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा | 
तेल-(बाह्य प्रयोग के लिए) आवश्यकतानुसार । 
पत्रस्वरस-१ तोला से २ तोला । 
दुधिया रस-$ रत्ती से १ eri 


- CC-0, Panini Kanya Maha Ans eum t बोज-काहू के बीज quia, चमकोले 


काहू 


छोटे-छोटे एवं लम्बे होते हैं। इनका स्वाद फोका होता 
है । काहू का तेल-पीताभ श्वेत, स्वाद में.किचित्‌ तिक्त 
होता है । काहू का आक्षीर-ताजी अवस्था में यह ga 
सरीखा सफेद, राळदार रस होता है, जो हवः लगने पर 
गाढा और कड़ा हो जाता है तथा इसकी रंगत भी 
बदल जाती है। इसकी रंगत बाहर से भूरो अथवा 
किचित्‌ ललाई लिये भुरी, किन्तु भीतर से सफेद या 
पिलाई लिये और टूटे हुए मोम के समान कुछ चमकोली 
होती है । गंध कुछ-कुछ अफीम की भांति तथा स्वाद 
तिक्त होता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-बीजों को अच्छी तरह मुखबंद डिब्बों 
में अनार्-शीतल स्थान में रखें। de एवं अफीम को 
अच्छी तरह मुखबंद शीशियो में तथा शीतल एवं अंधेरे 
स्थान xd 

संगठन-लाक्टूकारिउम्‌ का मुख्य सक्रिय घटक लैक्ट्रसिव 
(Lactucin) नामक तिक्तसत्व होता है। इसके 
अतिरिक्त Saa (Lactucone) नामक राछ- 
जातोय तत्त्व, छैक्टू्सिक एसिड तथा अल्प मात्रा में 
मॉक्जैलिक एसिड एवं ३% से ६% भस्म प्राप्त होती 
है, जिसमें सोडियम्‌, पोटास एवं लौह के आक्साइड एवं 
कैल्सियम आदि पाये जाते हैं । पत्र में ऐल्बुमिनी पदार्थ 
(albuminous matter), . कार्बोहाइड्रेट, शर्करा एवं 
निर्यास आदि तत्त्व तथा भस्म में प्रचुरता से नाइट्रेट्स 
पाये जाते gi 
बीर्येकालावधि-बीज-२ वषं । तैल एवं अफोम-दीर्घकाल 
तक । 

स्वसाव-काहु शोत एवं तर है। पत्र (शाकार्थ व्यवहृत)- 
रक्तप्रसादन, तृष्णाशामक, स्वप्नजनन, स्वापजनन, 
मूत्रल, स्तन्यजनन, क्षुधाजनक तथा जलवायु परिवतंन 
से शरीर में जो विकार होते हैं, उनका निवारण 
करता है । बीज-शीतज वन, शिरःशूलनाशक, अवसादक 
(मुसक्किन), स्वापजनन, स्वप्नजनन, बालों को शक्तिप्रद 
(केश्य) । काहू का तेल-निद्राजनक होता है। एतदर्थ 
इसको अकेछे या. कद्दू तथा पोस्ते के तेल में मिलाकर 
शिर पर ळगाया जाता है। बालों को दृढ़ करने के 
लिए भी इसका उपयोग करते हैँ । अहितकारक--पत्र 
एवं बोज-अवाजीकर एवं विस्मृतिकारक । निवारण- 


पुदीना एवं करफ्स । तैल-शीत प्रकृति को तथा विस्मृति | 
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कारक एवं दृष्टिमांधकर । निवारण-बादाम का तेछ। | 


प्रतिनिधि-कदुदु का तेल या सफेद पोस्ते का तेल । 
मुख्य योग-रोग्रन काहु d 


किरमाला (चोहार) 


नाम । सं०-चोहार, किरमाणीयवानी । हि०-किरमावी 
अजवायन, किरमाला, छुहार जवाइन। म०-किर- 
मणियंवा । गु०-छुवारो, किरमाणी अजमो । q&j- 
v । अ०-शोह, अफसन्तीनुछ्‌ बहर । फा०-दिसेचः । 
अं०-वर्मसीड्‌ (Wormseed), सेंटोनिका (Santonica) | 
छे०-(१) विदेशी पौघा-आटमीतिआ सीना Arte- 
misia cina 5328. । (२) देशीपौधा-आर्टेमीसिआ 
मारिटिमा प्र०-रुवोकाउले (Artemisia mari- 
tima Linn. forma rubricaule) i 

वानस्पतिक कुछ | मुण्डी-कुल (कांम्पोजीटी : Compo- 
sitae) 

प्राप्तिस्थान-आर्टेमीसिआ सोना के झुप छुकिस्तान एवं 
फारस तथा रूस आदि में प्रचुरता से होते हैं। sudo 
मारोटिसा फारस, अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, उत्तर- 
qfüw हिमालय प्रदेश में कश्मीर से कुमायूँ तक 
२१२५ से ३३२९ मीटर (७,००० फुट-१ १,००० फुट) 
की ऊँचाई तक तथा पश्चिमी तिब्बत में-विद्येषतः 
कश्मीर, बशहर, कुरंम आदि में पाया जाता है। ध्यान 
रखने की बात है, कि आर्ट० मारोटिसा के समी पौधो 
में सेन्टोविन नहीं पाया जाता। छोटी अवस्था में 
सेन्टोनिन वाले पोधों का काण्ड कुछ रक्ताम तथा जिनमें 
सेन्टोनिन नहों पाया जाता ऐसे पौधों का काण्ड हरिताम 
होता है । अतएव औषधीय दृष्टि से 4. maritima 
Jorma rubricaule हो विशेष महत्त्व का है। 
फारस के 'किरमान' प्रदेश में यह ओषधि प्रचुरता से 
होती है। किरमाला इसी का अपञ्नेश है। भारतवर्ष 
में फारस ओर अफगानिस्तान से विपुल प्रमाण में इसका 
आयात होता है । अघुना कश्मीर सरकार द्वारा इसके 
संग्रह और इससे सेन्टोनिन निकालते का प्रबंध किया 
गया है। सेन्टोनिन बाजारों में अंग्रेजी दवाखातों में . 
मिलता है t l RM कल 

वक्तव्य-यद्चपि चोहार' का उल्लेख आयुर्वेदीय संहिताबों | 


 किरमाला 


ने “चौहार” का वर्णन यवानी के प्रसंग में उसके भेद 
के रूप में किया है उसी के अनुबन्धस्वरूप हिन्दी, 
गुजराती तथा मराठी नामों में भी अजवायन का 
अनुबन्ध भी चला आ रहा है। किन्तु वानस्पतक 
दृष्टि से 'किरमाछा' का यवानी से कोई सम्बन्ध नहीं 
है, यह तथ्य यहाँ उल्लेखनीय है। उत्तर-पश्चिसी 
हिमालय की वालुकामय आन्तरिक घाटियों में किर- 
माला के पौधे प्रचुरता से पाये जाते दैँ। कष्मोर में 
ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वत्र सुपरिचित है । पश्चिमी 
mr (गुलमर्ग) में ग्रामीण इसे aa (Tethwan)’ 
नाम से जानते हूँ। छुमायूं में इसे 'तोतपात' कहते 
Rl उल्लेखनीय है कि पूर्वी कइप्रीर (पहलगाँव के 
, ग्रामीण क्षेत्र) में इसे अभी भी ^de नाम से बोलते 
l हैं, जो सीधे प्रादीन “चौहार” से हो सम्बन्धित प्रतीत 
होता है । ग्रामीण लोग इसका प्रयोग पेट के दर्द में 
i तथा पशुओं में पेट फूछने' आध्मान (tympanitis) 
| में करते हैं । —छेखक 
संक्षिप्त परिचय-आरंमीसिभा घारीटिमा का क्षुप ०.९ मीटर 
से १.२ मीटर या ३ फुट से ४ फुट तक ऊँचा होता है, 
जिसमें मनेक पतली-पतली बञाखा-प्रशाखाएँ निकली 
होतो हैं। पत्तियाँ १.२५ सें० dro से ५ Fo मी» 
याइइंचसे २ इंच तक लम्बी, प्रायः ATA, 
दविपक्षवत्‌-खण्डित (Z-pinnatisect) होती हैं। खण्ड, 
पतले, रेखाकार होते हें। ऊपर की पत्तियां अखण्डित 
आर रेलाकार होती हैं। पुष्पसुण्डक छोटे ($ do 
मी० तक लम्बे) अंडाकार, आयताकार या लम्बगोल 
तया पत्रक्ोणों में गुच्छों में निकलते हैं । प्रत्येक मुण्डक 
में ३-८ नलिकाकार पुष्प होते हैं । 
उपयोगी अ'ग-पंचाङ्ग, विशेषतः अविकसित पुष्पमुण्डक 
| (Santonica) एवं सस्व (सेन्टोनिन 5॥४०॥/॥) | 
o प्ात्रा। पंचाङ्ग चुणं-३ ग्राम से ६ग्रामया ३ माशा से 
है माशा। अविकसित पुष्पमुण्डक-१ ग्राम से ३ ग्राम 
या १ माशा से ३ माञ्चा। सत्व-६२:५ मि० gr से 
(00 Ree मि० ग्राम या ई रत्ती से १३ रत्ती। 
. NS. परोक्षा-पत्तियाँ १.२ do मी० से ५ de मी० या 
—— ४ EM या २ up तक लम्बी, दि-त्रिपादोत्तर पक्षवत्‌ 
खण्डित (2-pinnatisect) होती हैं। खण्ड (segments) 
अनेक, छोटे-छोटे, रेखाकार खाकस्तरी या सफेद 


ointments aaa aA a a Ld 
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(hoary) या सूक्ष्म रोमावृत तथा नोलाभ हरेरंग के 
होते हैं । पुष्पसुण्डक छोटे-छोटे ई do मो० से 2. de 
मी० लम्बे), अंडाकार या आयताकार तथा अवृन्त या 
बहुत छोटे वृन्त युक्त होते हैं, जिनमें ३ से ८ नलिका 
कार पीताभवणं के पुष्प होते हैं। सभी मुण्डकों के 
पुष्प प्रायः समरूपिक (homogamous) होते हैं। 
आाम्यन्तर कोष का अधः भाग नलिकाकार किन्तु ऊपर 
का भाग कुछ घंटिकाकार (narrowly campanulate 
limb) होता & । अघः पत्रावली के पत्र (involucral 
bracts) रेखाकार-आयताकार होते हैं। इसमें कर्पूर या 
कायपुटी के de से मिलती-जुलती उग्न, मीठी, gifa 
पायी जाती हूँ, तथा स्वाद में gifa (कर्पूरसम) 
तथा तिक्त होता l भस्म-अधिकतम १०४। 
विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य-सधिकतम २% | सेन्टोनिन 
की प्रतिशत मात्रा-कम-से-कम ०.७५% । 


परीक्षण-७१ रत्ती या १५ ua (१ ग्राम) औषधि लेकर 
उसका सूक्ष्म चूर्ण बनावें । इसे १० dto सी० (१० fao 
छि०) ऐल्कोहळ (९०%) में उबाल कर छान F 
इसमें थोड़ा पोटेसियम्‌ हाइडरॉइताइड मिला कर गरम 
करें तो द्रव गाढे छाछरंग का हो जाता है । 
सेन्टोनिन-यह रंगहीन अथव। सफेद क्रिस्टलाइन चूर्ण के 
रूप में होता है, जो प्रायः गंघहीच तथा स्वाद में तिक्त 
अनुरसथुक्त होता है । पुराना होने पर या धूप में खुला 
रहने पर पीताभवणं का हो जाता है । 

संग्रह एवं स रक्षण-किरमाळा को अच्छी तरह eda 
fÑ में अनाद्र-शोतल एवं अँधेरी जगह में रखना 
चाहिए । सेन्टोनिन को अम्बरी रंग की शोशियों में 
अच्छी तरह qai करके ठंढी एवं uq जगह में 
रखें । किरमाळा का संग्रह पुष्पमुण्डकों को अविकसिता' 
वस्था में रहने पर ही करना चाहिए। इसी समय 
सेन्टोनित की अधिकतम मात्रा पायी जाती है । 

वीर्यकालावधि। पंचाङ्ग एवं अविकसित पुष्पमुण्डक-१ वष । 
सत्व (सेन्टोनिन) — कईवर्ष तक । 

स्वभाव । गुण-लूघु, रूक्ष, तीदण। रस-तिक्त, कटु । 
विगाऊ-कटु । वीर्य-उष्ण । प्रभाव-ङक्कमिघ्न (विशेषतः 
आंत्रगत igesa (qa नाशक) siana- 
शामक, वेदनास्थापन, शोथहर, व्रणरोपण, रोमसंजनन, 

दीपन, वातानुलोमन, यकदुत्तेजक, DAA 


१०७ 


कुनरू 


(विशेषतः गंड्पद एवं सूत्रकृमिनाशक)। अघिकमात्रा 
में रेचन, श्वासहर, कफनिःसारक, मूत्रल, शीतप्रशमन, 
ज्वरघ्न, लेखन, बाजीरर, आत्तंवजनन आदि। शरीर से 
इसका निस्सरण मुख्यतः मूत्र से और अंशतः मल के साथ 
होता है । युनानी मतानुसार किरमाला दूसरे या तीसरे 
दर्जे में गरम ओर रूक्ष होता है अहितकर-शिर, 
आमाशय, ओर वातनाड़ियों को तथा शिरः शूलजनक । 
किरमाला के विस्तृत क्षेत्रों में देर तक घूमने से या इसके 
योदामों में अधिक समय तक खड़े रहने से कभी-कभी 
शिरः शूल होने लगता है । सेन्टोनिन एक विषैले स्वभाव 
की ओषधि है । अतएव मात्रा में जरा भी गडबडी 
(बच्चों में डे रत्ती तथा युवकों में से ३ रत्ती) होने 
से भी दुष्परिणाम प्रकट होते और कभी भी कम्प, 
आक्षेप तथा संन्यास (coma) होकर मृत्यु तक हो जाती 
& रोगो को वमन, अतिसार, शिरःशूल, शीत प्रस्वेद, 
हृदय एवं श्वसन का अवसाद आदि उपद्रव होते तथा 
हर चीज पोछे रंग की, ओर बैगनी रंग को वस्तुएं 
काली दिखाई देने लगती हैं । 

निवारण - विषाक्तता होने पर आमाशय का प्रक्षालन 
करना चाहिए। आक्षेप की स्थिति में केन्ट्रिक वामक 
द्रव्य यथा एपोमार्फीन आदि का प्रयोग कर सकते हैं । 
आक्षेप निवारण के लिए dune, एवं fana 
(collapse) निवारण के लिए उत्तेजक ana दें । 


कुरू, जंगलो (बिम्बी) 
ताम ॥ सं०-बिम्बी, तुण्डी, तुण्डिकेरी । हि०-कुनरू, कुंदरु, 


quu । पं०-तेछाकुचा । म०-तोंडलें । गु०-टिडोरा, 
घोलां, घोली । पं०-कंदुरी । छ०-कॉक्सोनिभा कॉडी- 
efs Coccinia cordifolia (L.) Cogn. 
(पर्वाय-कोँक्सीनिभ। इंडिका Coccinia indica W, 
` & Arn. सिफेलेण्ड्रा इंडिका Cephalandra indica 
Naud.) 

बालस्पतिक कुरू । कूष्माण्ड-कुल (कूकुरबिटासी Cucur- 
bitaceae) | 

प्राप्तिस्थान - प्रायः समस्त भारत में कुनरू की जंगली 
(कड़वी या तिक्त) तथा लगायी हुई (मीठी) दोनों प्रकार 
की लताएँ पायी जाती हैं। कुनरू को बेल प्रायः पान 
के बाड़ों में लगायी जाती है, और ताम्बूल बेचने वाले 
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इसके फल तरकारो बाजारों में बेचने के लिए wu! 
जगढीकता का पंचाङ्ग तिक्त होता है। औषषध्यर्थ प्रायः 
इसी का व्यवहार किया जाता है। 


संक्षिप्त परिचय-कुनरू की बहुःर्घायु स्वरूप की अचेक . 


शाखा-प्रशाखायुक्त प्रसरणशोक अथवा आरोहणशीक 
कसाएँ होतो हैं । काण्ड कोमल, चिक्कण तथा नालोदार 
होता दै । तंतु या प्रतान (tendrils) कोमल, JET- 
धारीदार तथा निःशाख होते हैं । पत्तियाँ ५ सें० मी० से 
to de सी० या २ इंच से ४ इंच तक लम्बी, चोड़ो, 
रूपरेखा में आधार को ओर हृदयाकार तथा ५-खण्डों 
वालो होती है । सिराजाल में आधार से अप्र की ओर 
५ प्रमुख शिराएँ करतलाकार स्थित होती हैं। पणबुन्त 
१८.७५ सि० मो० से ३.१२५ Ho मो० (है इंच से 
१३ इंच) लम्बा होता हे । नर एवं स्त्री पुष्प पृथक्‌- 
पृथक्‌ पुष्पवाहक दण्ड पर निकलते gl फल अण्डाकार- 
बेलनाकार २.५ He मी० से ५ Fo मी० या १ इंच 
से २ इंच तक लम्बे, कच्ची अवस्था में हरे तथा 
झनुलम्ब दिशा में ष्वेतधारियों से युक्त तथा पकने पर 
छाल हो जाते Zi कभी-कभी फलों का अभ्र कुछ 
चोंचदार होता है । जंगलो पोधों का पंचाङ्ग अत्यंत 
तिक्त होता हे। लगाये हुए पौधों के कच्चे फलों की 
तरकारी बनायी जाती है। बीज गोलाकार, पीताम 
भूरेरंग के तथा कुछ चपटे होते हैँ ॥ जंगली लताओं का 
व्यवहार ओषध्यर्थ किया जाता है । 


वक्तव्य-उत्तर-पश्चिमी मारत में बिस्बो' अतिप्राचीन 


काल से सुविज्ञात है। 'कूकूटविटासो' कुल का अन्य 
शाकवर्गीय (वल्लीफल) लताओं की wir इसकी रता 
(बन्य) तथा फल आदि सभी अंग तिक्त होते हूँ । उसी 
प्रजाति को ही कषित करके मीठेफ़ल वाली कषित रता 
को उत्पादित किया गया । जंगली रुृता के फल पकन 
पर गाढे लाळरंग के तथा अत्यन्त आकर्षक एवं 
प्रियदर्शन हो जाते हैं । पके फलों की भो तिक्तता जातो 
रहती है और यह पक्वफल स्वाद में मधुर हो जाते 
हँ । वनवासी तथा ग्रामीण इन फलों को खाते हैं । 
भारतीय साहित्य एवं परम्परा में 'बिम्बी का उल्लेख 
एवं परिचय वैदिक साहित्य से लेकर परवर्ती काल मे 


' सवंत्र मिलता है। पके फलों के प्रियदर्शन रक्तां | 
से संस्कृत के कवि एवं लेखक भी बहुत प्रभावित हुए 
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कुनरू 


हैं, और उदीयमान सूर्य की छालिसा की समता पक्व- 
बिम्बी फलों की रक्तिमा से को गयो है । तथा नायिका 
के अघरोष्ठको लालिमाको अभिव्यक्ति के किए 
बिम्बीफल को रक्तिप्ता का उपयोग उपमाव्‌ के रूप में 
किया गया है, जिससे नायिकासोौन्दर्यवर्णना में 
'बिम्बोष्टी' आदि पदों का भूरिशःउल्लेख मिलता d 
किन्तु बिम्बी को परवर्ती क्षेत्रीय संज्ञायें कुनल, टिडोरा, 
घोला, गोल्हा, तेलाकुचा आदि बिम्बी से व्युत्पन्न 
नहीं है । --केखक 
उपयोगी अङ्ग-पंचाङ्ग । 
मात्रा । स्वरस=१ तोला से २ तोला । 
चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा। 
शुद्धाशुद्ध परोक्षा-कुनल का फक गूदेदार तथा रूपरेखा 
में प्रायः बेर्नाकार होता है । प्रगल्म फछ ५ सें० मो० 
या २ इंच तक लम्बा तथा व्यास में २.५ Wo मी० या 
१ इंच तक होता है । कच्चाफळ हरा होता है और 
उसपर अनुलम्ब दिशा में लगभग दस सफेद घारियाँ 
होती हैं । जंगली फल तो अत्यंत तीते होते हैं, परन्तु 
लगायी हुई लताओं का कच्चाफल तरकारी बनाने के 
लिए प्रयुक्त होता है, और यह तीता नहीं होता । पकने 
पर यह लाळरंग का हो जाता है किन्तु फल अस्फोटी 
होते हैं। इनके अन्दर अनेक बीज भरे होते हैं । सूळ- 
अच्छी मिट्टी में उगी लताओं का मूल कन्दाकार 
सीधा तथा काफी wear होता हे, जिसकी मोटाई अग्न 
को ओर उत्तरोत्तर कम होती जाती है। किन्तु qa- 
रीली जमीन में यह टेढ़ा-पेढ़ा ओर ग्रन्थिल होता है । 
उक्त जड़ों की अधिकतम मुटाई व्यास में २,५ सें० मी० 
WW सँ० मी० या १ इञ्च से २ इञ्च तक होती है । 
` बाह्यतः यह geb पीताम मूरेरंग को होतो है । अनुप्रस्थ 
बिच्छेद करने पर कटातल पीलेरंग का माळूम होता है, 
है जिसमें भज्जक-किरणें (medullary rays) अत्यन्त 
. स्पष्ट होती है। जड़ों पर क्षत करने से गाढा रस 
E है, जिसमें कुछ-कुछ खीरे को-सी गंघ पायी 
गाती ह्‌ । स्वाद में यह [पन 
बोर तीता होता है । हे 39-39 खट्टापन लिये कसैला 
सप्रह एवं संरक्षण-वर्षा के अन्त में पंचाङ्ग का संग्रह कर 
शियाशुष्क कर छें ओर मुखबंद डिब्बों में संरक्षण करें । 
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वीर्यकालावधि-१ वषं i 

स्वभाव । गुण-छघु, रुक्ष, तीक्ष्ण । रस-तिक्त, कषाय | 
विपाककटु । वीयं-उष्ण । प्रधानकर्म-दोपन, कटु 
पौष्टिक, sedes (अल्पमात्रा में) तथा वमन, 
बिरेचन (अधिक मात्रा में), रक्तशोधक, शोथहर, 
कफनि सारक, मूत्रसंग्रहणीय, मधुमेहनाशक, स्वेदजनन 
sqa, आदि । 

मुख्य योग-जुवारिश कुंदुर, माजर कुंदुर । 

बिशेष-चरकोक्त (qo ao) षोडशसूलिनी द्रव्यो में 
तथा सुधुतोक्त (qo ao ३९) अध्वंभागहर द्रव्यो में 

'बिम्बी' का भी उल्लेख gi 


केंचाच या कोंच (कपिकच्छ) 


नाम । सं०-कपिकच्छु, आत्मगुप्ता, ऋष्यप्रोक्ता, मर्कटी, 
कण्डुरा, प्रावृषायणी । हिँ०-कर्वांच, कौंच । बं०- 
आलकुशी । मा०-किवांच। म०-खाजकुहिली To- 
atar, कवच | अं०-काउ-इच (Cowitch) srs- 
हेज (Cowhage) | ले०-मूकूना प्ररिटा Mucuna 
prurita Hook. (पर्याय-0/, pruriens Baker.) | 
वानस्पतिक कुल । शिम्बी-कुल : अपराजितादि-उपकुछ 
(Leguminosae ; Papilionaceae) | 
प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में द्रिमालय से लंका तक 
तथा बर्मा में मैदानी भागों में इसकी जंगली लताएं 
होती हैं, और यह बोयी भी जाती &! 
संक्षिप्त परिचय-केंवाच को एडवर्षायु चक्रारोही ळताएं 
होती हैं, जो वर्षा-ऋतु में उत्पन्न होती हैं, और शरद्‌- 
हेमन्त में पुष्प एवं फल लगते हैं। पत्ती संयुक्त, त्रिपत्रक, 
पत्रक ७.९ do मी० से २० do मी० (३.से ८) इंच 
लम्बे, छट्वाक़ार या विषमकोण-सम चतुर्भुजाकार 
(rhomboid), ऊपर चिकने तथा नोचे रोमश होते हैं । 
मंजरी सदण्डिक (7०८०९) नीचे बो लटकी हुई या 
qat हुई (drooping) १० dc मी० से २० do मी० 
6 इंच से ८ इंच) लम्बी तथा प्रत्येक में १०-३० 
बैंगनी रंग के पुष्प होते हैं श्लिम्थी या फली (pod), 
५ do मो० से ७.५ से० मी० (२ इंच से ३ इंच) 
लम्बी तथा १.५ सें० मी० से २ सें० मी० (ई इंच धै 
छै इंच) तक चौड़ी, अग्न पर मुड़ी हुई जिससे रूपरेखा 
: में अंग्रेजी S की भाँति होती है। पृष्ठ पर लम्बी 
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केंवाच 
धारियों से युक्त तथा हल्के भूरे रंग के सघन fade 
रोमों से ढकी (longitudinally. ribbed and 
covered with dense pale-brown bristles) होती 
है । प्रत्येक फली में ४ से ६ बीज होते Eg फलियों 
का शाक और अचार बनाते हैं । शरीर पर लगाते से 
उक्त रोम खुजली, दाह एवं शोथ उत्पन्न करते हुँ । 

उपयोगी अंग-बीज, मूल एवं रोम । 

मात्रा । (१) बीजचुर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से 
६ माशा । (२) रोम (क्ृमिघ्नकर्म के लिए)-०.५ ग्राम 
से ६ ग्राम या ४ रत्ती से ६ माशा । (३) goaa- 
A3 तो० से ५ तो०। 

शुद्धाशुद्ध परोक्षा-केंवाच के बीज लोबिया के समान, 
किन्तु उससे बड़े, चिकने और काळाई fed होते हैं। 
इनके भीतर से सफ़ेद गिरी (ma) निकलती है । यही 
बीज कोंचबीज अथवा तुख्मकोंच के नाम से व्यवहृत 
होते हैं । फलियों पर पाये जाने वाले रोम (८०४/८६९) 
पीताभभूरे रंग के ऊर्णवत्‌ बाल (felted mass of 
hairs) होते हैं, जिनमें जगह-जगह फळस्वक्‌ (pericarp) 
के सूक्ष्म टुकड़े भी मिळे होते हैं। उक्त बाल १ मि० 
मी० से २३ fre मी० लम्बे एवं ceo होते हैं । 
आधार पर परिधि की मोटाई ६० माइक्रान किन्तु 
इसके बाद ग्रीवावत्‌ कम चौड़े ओर आगे पुनः मोटे 
(१०० ४) होते हैं । इसके बाद अग्र को ओर क्रमशः 
नुकोले हो जाते gi 

संग्रह एवं संरक्षण-केंवाच के पके बीजों को मुखबन्द पात्रों 
में रखें। रोमों का संग्रह शीशिथों में करना चाहिए तथा 
उस पर “स्पशं निषिद्ध Carefully to be handled" 
का निर्देश-पत्रक लगाना चाहिए । 

वीयकालावधि-२ वषं । 

स्वमाव pgka । रस-मघुर, तिक्त । विपाक- 
मधुर | वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-(बीज) बल्य, बुंहण, 
शुक्रल एव बाजीकर होते हैं । रोम कृमिघ्न हैं । मूल 
योनि-संकोचक होता हूँ । 

मुख्य योग-वानरी गुटिका, माषबलादि पाचन । 

विशेष-रोपित कपिकच्छु या केंवाच की फलियों का शाक 
भी खाया जाता है। चरकोक्त (qo So ४) बल्य- 
महाकषाय में (“ऋषभी” नास से), सघुरस्कन्ध (fao 
ao ८) केद्रव्यों में (“ऋष्यभ्रोक्ता' नाम से) तथा 
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१०३ केवडा 


gadaa (Wo ao ३८) विदारिगन्चादिगण एवं 
वातसंशमनवर्ग (qo अ० ३९) के द्रव्यो में ('कच्छुरा' 
नाम से) कपिकच्छु की भो गणना है। 


केवड़ा (केतक) 


नास । सं०-केतक, सूचीपुष्प, क्रकचच्छद । हि०-केवड़ा । 


बं०-केया । स०-केवड़ा । गु०-केवड़ो । अ०-काज़ी, 
कादी, कदिर | फा०-कादी, गुलकेरी । अं०-अम्बरेला-ट्र 
Umbrella Tree | े०-पांडाचुस्‌ उेक्टोरिडस्‌ 
Pandanus tectorius Soland ex Parkinson 
(पर्याय-पांडानुस ओडोराटिस्सिमुस्‌ (P. odorati- 
ssimus Roxb.) | 

वानस्पतिक कुल । केतक्यादि-कुल (पाँडानासी Panda- 
naceae) | 

प्राष्तिस्थान-दक्षिण मारत के पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रः 
तटवर्ती श्रदेशों में तथा अंडमान द्वीपसमूह में यह 
प्रचुरता से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सुगंघित 
पुष्पों के लिए बगीचों में लगाया जाता है। इसकी 
झाड़ियाँ समस्त भारतवर्ष में पायी जाती हैं। 

संक्षिप्त परिचय - केवड़े का quw दूर से देखने में खजूर 
के वृक्ष की तरह माळूम होता है, जो ३ मीटर से ३.६ 
मोटर या १० फुट से १२ फुट ऊँचा होता है, मोर वायग्य 
मूल (aerial roots) निकल कर वृक्ष को सहारा देते हैं। 
पत्तियाँ काफी लम्बी (६० Fo मी० से १२० do मो० 
से १५० do dto या २ फुट से ४-५ फुट) रूपरेखा में 
में तलवार की तरह (ensiform) तथा चमकीरे 
हरेरंग की होती है, जिनके किनारे एवं मध्यनाडी पर 
आरे की भाँति सूक्ष्म कण्टक होते हैं । वृक्ष के मध्य से 
योफा निकलता है, जो मकाई के भुट्टा की तरह, सफेद 
या मटमैला तथा परम सुगंधित होता d rga 
स्थूलसञ्जरी या स्पैडिवस (spadix) तह-बतह लिपटे 


हुए पत्तों (spathes) से आवृत्त रहता है। यह इसका | 


पुंपुष्प भेद (male inflorescence) है । इसको प्रायः 


"haer कहते हें। स्वणकेतको (सोनकेतको) का 
पेड़ सफेद या लाल मोटे गन्ने की तरह मालूम होता 


है। फूछ केवड़े के फूल से छोटा, पिलाई fud सफेद 


और अत्यंत सुगन्धित होता है। यह इसका स्त्रोपुष्प 3 


सेद है। इसे प्रायः केतको कहते हैं। फरक 


संग्रधित x 
MIT 
^ y 


DO — m 
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कैसर 


(compound) रूपरेखा में अंडाकार, १५ Wo मी० से 
२५ सें० मी० या ६ इंच से १० इञ्च लम्बा, व्यास में 
६ इंच से ८ इंच तक, नारंगवण का किन्तु कठोर होता 
है। औषधीय प्रयोग के लिए केवड़े के फूल का अकं 
एवं शर्षत बनाया जाता है, तथा तिलों को फूलों में 
बास कर तेल निकालते हैं जिसे 'रोग़न केवड़ा' कहते 
हैं। इसका उपयोग दैनिक व्यवहार के लिए तथा 
औषधीय प्रयोग के लिए भी करते हैं । केवड़े का इत्र 
भी निकाला जाता है। पुष्पागम-वर्षा ऋतु में । 


फलागम-शरद ऋतु में । 
उपयोगी अंग - पुष्प, मूल एवं बीज । 
मात्रा-अर्क केवडा ( केतकार्क)-४ तोला से ६ तोला । 
शर्बत केवडा (केतक पानक)-२ तोछा से ४ तोला । 
मूलस्वरस-२ तोला। 
संग्रह एवं संरक्षण-मूल एवं बीज आदि को qada पात्रों 
में अनाव्रःशीतळ स्थान में संरक्षित कर । पुष्पों से अर्क 
आदि बनाने का कार्य मौसम में ताजी अवस्था में किया 
जाता है। 
संगठन-केवड़े के पुष्पों में सुगंधित डड़नशीळ तेल पाया 
जाता है । यह इसका सक्रिय तत्त्व होता है । 
वोयकालार्वाच । जड़ एवं बीज-१ वर्ष तक । अकं आदि- 
दीर्घकाल तक। 
स्वभाव । गुण-लघु, स्निग्ध । रस-तिक्त, मधुर कट्‌। 
विपाक-कट्‌। वीर्य-अनुष्णशीत (शीत ?) । प्रधान 
कम॑-सौमनस्यजनन, भाक्षेपहर, दीपन-पाचन, अनुः 
लोमन, मस्तिष्क एवं ज्ञानेन्द्रियों को बछप्रद, ज्वरघ्न, 
स्वेदजनन, कटु, पौष्टिक, ह्य एवं हृत्स्पन्दन-नाशक, 
'स्फोटयुक्त ज्वरों में विशेष उपयोगी । इसका मूख-मूत्र 
` संग्रहणीय एवं प्रमेहनाशक एवं प्रजास्थापन । बोजों की 
' क्रिया केशर को साँति। महितकर-प्रधकोत्कारक । 
 निवारण-अर्कबेदमुक्क । प्रति निधि-लारचन्दन । 


J ` मुल्य योग-वर्क केवढा एवं शर्यत केवड़ा (केतक पानक) । 


केस (श) र (कुंकुम) 


क्रोकुस्‌ ineat TAJA (Crocus sativus Linn )! 
म इसको वनस्पति का है । 


केसर. 


वानस्पतिक कुल ! केस रादि-कुल (ईरी डासी Iridaceae) | 
प्राप्तिस्थान-केसर, दक्षिण यूरोप का आदिवासी पौवा है। 


स्पेन, फ्रांस, इटली, qaa, टर्की एवं फारस तथा चीन 
और हिन्दुस्तान में इसकी खेती की जाती है । भारतवर्ष 
में कश्मीर एवं जम्मू (पाम्पुर तथा किइतवाड प्रान्त) Ñ 
काफी परिमाण में इतकी खेती की जाती है । 


` वक्तव्य-यद्यपि “कुङ्कुम या ux का उल्लेख वेदिक 


साहित्य में नहीं मिलता, किन्तु gasda ऐतिहासिक 
साक्ष्यों एवं वैदिक कालोत्तर साहित्यिक प्रमाणों से 
लक्षित होता है, कि भारतीयों को इसका ज्ञान अति- 
प्राचीतकाल से है। काइमीर में प्रथमतः गाम्पुर में तदनु 
खिस्तवाइ आदि में इतके उत्पादन का इतिहास अपेक्षा- 
कृत बहुत बाद का है, जैसा कि इसके 'काइमीरज' संज्ञा 
के संग्रहग्रंथ (अष्टाङ्गहृदय, उत्तर so ३७) एवं 
तत्परवर्ती ग्रन्थोल्लेख से भी प्रतीत होता है। कुकुम 
भूमध्यसागरीय क्षेत्र का आदिवासी पौधा हे और उस 
क्षेत्र में इसके पौधे वन्यरूप में भी पाये जाते हैं। 
भूमध्यसागरीय प्राचीनतम ईजियन सभ्यता के क्रीटनि- 
वासी कुंकुम का उत्पादन करते थे तथा इसके पुष्पों का 
संग्रह व्यावसायिक स्तर पर कषित तथा बन्य दोनों हो 
प्रकार के पोधों से करते थे। उन क्षेत्रों में कुंकुम का 
प्रधात उपयोग 'वस्त्ररंजन व्यवसाय” में किया जाता 
था । तदनु गौणरूप से इसका उपयोग sarqa (Cos- 
#९४८5) में मलहर आदि के लिए तथा ईरान में खाद्य- 
पदार्थो के संस्कार के लिए भी किया जाता था। केसर 


' का दूसरा प्राचीन उत्पादक क्षेत्र एशियामाइनर था, 


जिसके किसेरिया एवं कोरिकोश् क्षेत्र इसके लिए अति 
प्रसिद्ध थे ओर आज भी हैं । उल्डेखनीय है कि संस्कृत 
साहित्य में यद्यपि 'केसर' संज्ञा बकुल' वृक्ष के लिए 


* ही व्यवहृत हुआ है, किन्तु समस्त उत्तर भारत में . 


बोलचाल एवं बाजारों में यह कुंकुम के लिए ही व्यापक 
ख्पेण ब्यवहारप्रचलित है । कुंकुम के लिए kafa)? 
का प्राचीनतम एवं मात्र उल्लेख संस्कृत परम्परा में 
पाणिनि के अष्टाध्यायी (४.४.५३-किसर (किशरादि) 
यण) में हुआ है । आयुर्वेद में संहिताओं से लेकर परवर्ती 
साहित्य एवं परम्परा में सर्वत्र इसके औषधीय प्रयोगों 
का उल्छेल एवं प्रचलन मिलता है। बस्त्ररंजन के लिए 
इसके व्यवहार की परम्परा भारत में भी प्राचीन काल 
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१०५ 


से पायी जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में dung 
रंजक पुष्प किंशुक, कुसुम्भ के साथ तीसरे नम्बर पर 
'कूंकुम' का भी उल्लेख है। | (लेखक) 
संक्षिप्त परिचय-सूरंजान की भाँति केशर के काण्ड-रहित 
छोटे पौधे होते हैं, जिसका भौमिक काण्ड घनकन्द 
(corm) तथा बहुवर्षायु होता है, और इसी से प्रतिदर्ष 
^ नये पौधे निकलते हैं। पत्तियाँ जड़ से निकलती 
(radical) हैं और रूपरेखा में पतली, लम्बी तथा 
खातोदर एवं किनारे पीछे को मुड़े होते हैं । पुष्प बैंगनी 
रंग के होते हैँ, जो शरद्‌ ऋतु में (autumnal) Ñ 
प्रकट होते तथा एक-एक (solitary) या गुच्छों में 
(clustered) तथा छोटे वृन्तों पर घारण किये जाते 
(sub-sessile) Q । à पत्रकोष (spathes) द्वि-भोष्डीसे 
तथा पुष्पध्वज (scape) को आवृत किये रहते हैँ । 
qar ३ तथा पीतवर्ण होते हँ; स्त्री केशर या योनि- 
सुत्र ३ भागों में विभक्त हो जाता है ओर प्रत्येक के 


ऊपर रक्ताभ सूत्राकार योनिछतन्न होता है । यही व्याव- 


सायिक केसर हैं । फल लम्ब गोल (oblong capsule) 
होता है, जो ३-कोष्ठों वाला होता है । प्रत्येक कोष 
में अनेक छोटे-छोटे गोल बीज भरे होते EI 

उपयुक्त अंग-स्त्री केसर के सुखाये हुए सूत्राकार योनिछत्र 
या grant (Dried Stigmas) । 

सात्रा-६२.५ मि० mo से २५० fro ग्राम (६२५ मि० 
ग्राम से २ ग्राम तक) ३ रची से २ रत्ती (ई माशा से 
२ माशा तक) ! 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-कुक्षि (stigma) में तीन छत्राकर 
सूत्र होते हैं, जो २३ do मी० या १ इंच लम्बे तथा 
गाढ़ेलाल रंग से छेकर लालिमा लिये भूरेरंग के होते 
£i इनके किनारे दंतुर (dentate) या झालरदार 
(fimbriate) होते हैँ । कुक्षिवृन्त (styles) लगभग 
१० मि० मी० या | इंच लम्बे, बेलनाकार तथा ठोस 
(solid cylindrical) तथा पीताम भूरेरंग से नारंग 
पीतव के होते हैं । इसमें एक विशिष्ट प्रकार को 
ww सुगंधि पायो जाती है, जो केसर को नम कर देने 
से या गरम करने से और भी उग्र हो जाती है। स्वाद 
में यह किंचित्‌ तिक्त एवं सुगन्धित होती है । केसर 

: में कुक्षिवृत्त (styles) अधिकतम १० तक तथा अन्य 
विजातीय सेन्द्रिय super अधिकतम २% तक मिले 
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होते हैं! १००० तापक्रम पर इसको gr करने से 
अधिकतम १४% तक भार में कमी होती है। जल 
में घुलनशीलसत्व-कम से कम ५८%। एल्कोहल 
(९०%) में घुछनशीलसत्व कम से कम ६०% d 
पेट्रोलियम ईथर (b. p. ४००-६००) में घुळनशील 
सत्व अधिकतम १% । भस्म-अधिकतम ७३2 । . 

विनिश्चय-केसर की कुक्षियों (stigmas) को सल्फ्युरिक 
एसिड में डालने से फौरन नीले रंग की हो जाती हैं, 
जो वाद में नोलारुण (purple) तथा अन्ततः बगनी 
आमा लिये ere रंग की हो जाती हें। असलीकेसर 
के रंग का परीक्षण (Colour Intensity)-o.o9 ग्राम 
(इब ग्रेन) केसर को too मिलिलीटर (dto dle) 
जळ में घोलने पर ०.१ प्रतिशत बल के पोटैसियम्‌ 
डाइक्रोमेट (Potassium Dichromate) के जलीयं fav- 
यन की भाँति पीलेरंग का विलयन प्राप्त होता है l 
केसर की शुद्धता एवं शक्ति प्रमापन (Assay) उपर्युक्त 
रंगपरीक्षा द्वारा क्या जाता है । 

प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट-केसर एक aam द्रव्य होने 
के कारण इसमें मिलावट की सम्भावना बहुत अधिक 
रहती है । कभी-कभी संग्रह के समय ही असली केसर 
पुष्प के ही अन्य अंग यथा कुक्षि वृन्त (styles), पुंकेशर 
(stamens) एवं पत्र दल के सूत्राकार टुकड़े (४7775 of) 
corolla) संग्रहीत कर मिला दिये जाते हूँ। कभी निर्वीर्य 
या पुराने केसर (exhausted sa fron) को ही पुनः रंग 
कर असली ताजे केशर की भाँति बेचने का प्रयास व्यापारी 
करते हैं । इसके अतिरिक्त केसर सै मिलते-जुलते अन्य 


पुष्पों की मिलावट भी की जाती है, यथा कुसुस्म या बर 
(Carthamus tinctorius Linn. (Family [| 


Compositae) एवं stre (Calendula officinalis 
L. (Family : Compositae) के पुष्प ज्यों के त्यों अथवा 
कभी-कभी रंग लाने के लिए Grex मिलाये जाते हँ । 
कभी-क्रमी असली केसर के भार को बढ़ाने के feu 
अनेक चीजों के मिलावट अथवा उपायों का अवलम्बन 
किया जाता है । इसके लिए केसर को जल से अथवा | 
स्थिर तैल, ग्लिसरीन, सुक्रॉज, ग्लुकोज आदि सेन्द्रिय _ 
d 
अकार्बनिक लवणों (/norgnic Salts ) के विलयन से 
तर कर देते हैं । ee a 


केसर २. 
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नकली रंगका परोक्षण-(१) te सो० सी० जल में 
e.t ग्राम केसर डाळ कर १५ मिनट तक धीरे-धोरे 
| हिलाते रहें, ताकि अच्छी तरह घुल जाय। जब घुल 
| जाय तो इसे छान लें । अब इसमें १ ग्राम कोयले का 
विरजक चूर्ण (Decolourising Charcoal) मिला कर 
खूब हिला कर १० मिनट तक रख दें । अब इपे 
छात लें। इस प्रकार प्राप्त faena (filtrate) रंगहीन 
द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है । 
(3) te मिलिग्राम (mg.) नकली केसर को ५ 
We सी० ऐल्कोहलु (९५%) या मेथिलऐल्कोहल्‌ में 
घोलें। विलयन का रग हरिताभ पीत वर्ण का हो 
जाता है । उतनी ही मात्रा असली केसर की ईथर 
या क्लोरोफामं में घोलने से बिलयन प्रायः रंगहीन ही 
रहता है । इसी प्रकार जाइलीन (Xylene), बेंजीन 
या काबन टेट्राक्लोराइड में घोलने पर भी विलयन 
रंगहीन ही रहता हे। fem तैक एवं Raada से 
मिगोये हुए केवर को परीक्षा-फिल्टर पेपर के २ टुकड़ों 
के बोच थोड़ा केसर रखकर दबावें। उक्त वस्तुओं 
का मिलावट होने पर सोख्ते पर तैलीय पारभासी दाग 
(translucent Spots) पड़ते हैं, अन्यथा नहीं । 
WWE एवं संरक्षण-फेसर को अच्छी तरह डाटबद शीशिर्या 
में रखता चाहिए तथा प्रकाश से वचाना चाहिए । 
` संगठन-हसमें केमरिन या क्रोकिन (Crocin, नामक एक 
s रंगीन रछाइको माइड तथा पिक्रोक्रोकित (Picrocrocin) 
` नामक रंगहीन तिक्त रहाइकोसाइड, तथा १ 96 उड़न- 
शीळ de एवं ८% से १३० एक स्थिर तैल पाया जाता 
` है। क्रोडिन ers रंग का अक्रिस्टली चूर्ण (amorphous 
- red powder) होता हे, जो पानी तथा ऐल्कोहल में 
- आतानी से घुल जाता है । कन्सस्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 
से घोलने से प्रथम गाढ़े नीले रंग का विळयन प्राप्त 
होता है, जो रखने पर बैंगनी तथा इसके बाद लाल 
dag भूरेरंग का हो जाता है । नाइट्रिक एसिड 
Miet से हरे रंग का विळयन बनता है। 
“स्निग्प, रघु ॥ रस-कटु, तिक्त L fam- 
कटु । वीर्य-इच्ण। प्रधान कर्म-त्रिदोषहर, सौमनस्य- 
। भार्तेव-प्रवर्तक,' इवयथु विलयन, लेखन, 
नाड़ीबल्य | {अन्य औषधियों के 
उनके वीय॑ को. 


१०६ 


को: हृदक एव सस्तिएकः 


केथ 


तक शीघ्र पहुँचाता है । यूनानी मतानुसार दूसरे दर्जे 
में गरम ओर पहले दर्जे में खुश्क है । अहितकर-चुक्क- 
दोर्बल्यकारक ओर क्षुधानाशक है । निवारण-अनीसू', 
qasaq और जरिएक । प्रतिनिधि-कुष्ठ और तज । 

मुख्य योग-केशरादि वटी, कुङ्कुमादि तैल । 

विशेष-(१) केशर एवं नागकेसर पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य हुँ । 
इनके विषय में भ्रप नहीं होता चाहिए । (२) चरकोक्त 
(qo ao v) शोणितस्थापन महाकषाय (में 'रुधिर' 
नाम से) तथा gadaa पादि गण में (argu नाम 
से) केसर भी है। 


केथ (कपित्थ) 


माम । सं०-कपिव्थ, दघित्य । हि०-कैथ, कैत, कवीत। 
वं०-कठबेल | म०-कंवठ । गु०-कोठु' । अं०-चुड-एपल्‌ 
(Wood Apple)! ले०-फ्रेरोनिआ छीमोगिभा 
Feronia limonia, (L.) Sw. (पर्याय-#. ele- 
phantum Correa., Limonia acidissima (L.) 
SW, )। 
वानस्पतिक कुल । जम्बीर-कुल (रूटासी Rutaceae) । 
प्राप्तिस्थान-दक्षिण भारत में इसके जंगली वृक्ष प्रचुरता 
से पाये जाते हैं। समस्त मारतवर्ष में इसके लगाये 
हुए वृक्ष मिलते हैँ । पकने पर इसके फल का गुदा 
खटमिट्ठा होता है, जो खाया जाता है । 
संक्षिप्त परिचय-क्रैथ के आसत कद के ९.१४ मीटर से 
१२.१८ मोटर (३० फुट से ४० फुट ऊंचे) पतझड़ करने 
वाले वृक्ष होते हूँ । पत्तियाँ एकान्तर, संयुक्त (pinnate), 
qam संख्या में ३-३ तक, लट्वाकार या अभिलट्वा- 
कार तथा चिकने. होते हैं, जिनको aaoi पर एक 
सुगन्धि (साफ से मिळरी-जुलती) आती है । - पुष्प छोटे 
. तग्रा हल्के रक्त वर्ण के होते हूँ, जो नम्य मंजरियों (702 
panicles) 4 निकलते हैं। फल um या नारंगी 
को भांति शीर्षो (poles) पर . चपटे, ब्यास में २.९ 
We मी० से ६.२५ oco (१ इंच से २१ इम) 
तथा बेल की भाँति कठोर वल्कलयुक्त होते हैँ, जो 
अपक्वास्था में खट्टे तया कसैले और पकने पर मधु" 
राम्ल होते हैं वसन्त में wage होकर नयी पत्तियाँ | 
~ Raad हैं, तथा, ग्रोष्म में. पुष्पाग़म होता और वर्षान्तं 
MEALS कैथ के प्रायः २ भेद मिलते हैं । एक. 


कंथ 


का फल अपेक्षाकृत छोटा तथा अधिक खट्टा और दूसरा 
बड़ा तथा मधुर गुदेदार होता हैं। औषध्यर्थ छोटा 
अधिक उपयुक्त है | कैथ के काण्ड एवं शाखाओं पर 
चीरा छगाने से एक गोंद निकलता है, जो बबुल के 
गोंद का उत्तम प्रतिनिधि होता है । प्रायः वर्षा के 
अन्त में गोंद अधिक निकलता है । 

उपयोगी अंग-फळ, त्वक्‌ (छाल), पत्र एवं गोंद । 

मात्रा । फलमज्जा (गूदा)--२३.२ ग्राम से ४६.४ ग्राम 
या २ तोळा से ४ तोला । 
फलस्वरस--११.६ ग्राम से २३.२ ग्राम या १ तोला 
से २ तोला । 
पत्रकल्क--३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ 
माशा । 

qaqa परीक्षा-कंथ का फल लम्बगोल या गोलाकार 
(globose) तथा बेल या छोटे गोल खरबुजे की भाँति 
होता है, जिसका बाहरी छिलका हल्के खाकस्तरी या 
मटमैले सफेद रंग का होता है, जो नाखून से खुरचने 
पर पतले भूसी की साति (scurfy epidermis) gat 
है । इसके अन्दर बेल की भाँति कड़ा खपड़ोहा (rind) 
होता है, जो मटमैले हरे रंग का तथा कणदार (granu- 
lar ) और मंगुर (fragile) होता है । कच्चे फल का 
गूदा कसैलापन लिये खट्टा और सफेद रंग का होता 
है, जो पकने पर खटमिदठा, स्वादिष्ट, सुगन्धित 
(तरबूज-जैसी हल्की सुगन्धियुक्त) तथा कुछ लाल हो 
जाता है । प्रत्येक फल में ५०० तक, रूपरेखा में बेल 
की भाँति किन्तु उसको अपेक्षा काफी छोटे बीज होते 
& । गोंद-केथ का निर्यास या गोंद पीले या मूरे रंग 
के asaq दानों या छोटे-बड़े टुकड़ों में प्राप्त होता है। 
पानी में भियोने पर बबूळ की गोंद की भाँति फूलता 
है, किन्तु उसकी अपेक्षा अधिक चिपचिपा होता है। 

संग्रह एवं संरक्षण-उपयुक्त अंगों को अच्छी तरह मुखबन्द 
पात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-फल के गुदा में काफो मात्रा में सिट्रिक एसिड 
तथा लवाब या पिच्छिल द्रव्य (म्युसिलेज mucilage) 
पाया जाता है । सूखे गदे में १५% तक falen एसिड 
पाया जाता है । इसकी भस्म में पोटैसियम्‌, केल्सियम्‌ 
एवं लोह के लवण पाये जाते हैं । भस्म नमी में खुला 
रहने से पसीजता (deliquescent) है पत्तियों में 
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कुकरोंधा 
(०.७३%) तक बेल को पत्तियों को भाँति उत्पत्‌ तै 
पाया जाता है | 

वीर्यकाळावधि-१ वर्ष । 

स्वसाव। गुण-लघु, रुक्ष रस-कषाय, अम्ल, मधुर । 
विपाक-कटु । वीर्य-शीत । प्रधान कर्म । फल-स्तम्भन, 
रोचन, तृष्णाशामक, रक्तशोधक, लेखन तथा कच्चा 
फल अकण्डच किन्तु पका फल कप्ट्य होता है । पत्र 
वेदनास्थापन, शोथहर, वातानुळोमन | यूनानी मता- 
नुसार कच्चा कैथ तीसरे दर्ज में शीत एवं ea होता 

- है । अहितकर-उरःकंठ को । निवारण-लदण, शर्करा, 
काली मिर्च । 

मुख्य योग-कपिस्थाष्टक चूर्ण । 


कुकरोंधा (कुकुन्दर) 
नाम । मं०-कुकुन्दर, ताञ्रचुड़ । हि०-कुकरांघा, ककरोंदा, 
कुकरछदी । बं०-क्ुकुरशोंका। म०-कुकुर बंदा । 
द्‌०-दीवारीमूली । गु०-कोकरोंदा । ले०-- 

(१) ब्लूमेभा छासेरा (Blumea lacera D.C.) | 

(२) ब्ळमेआ बालसामिफ़ेरा (Blumea balsami- 

fera D.C.) । 

(3) scitur डसिपृछोरा (B. densiflora D.C.) । 
वानस्पतिक कुल। मुण्डी-कुल (कॉम्पोजिटी Compositae) । 
प्राप्तिस्थान- ब्लूमेआ लासेरा' के क्षुप समस्त भारतवर्ष 

के मैदानी भागों में तथा ६०२.९ मीटर (२,००० फुट) - 

को ऊँचाई तक पाये जाते हैं go बाल्सामिफ़ेरा एवं 
डंसिफ्छोश हिमालय की तराई में ६०२.९ मोटर से 

१९०४.१८ मोटर (२ ००० फोट से ४,००० फीट) को 

ऊँचाई तक नेपाल, सिक्कम, आसाम, खसिय!, aanta 

आदि में प्रचुरता से पाया जाता है । इसके अतिरिक्त 
ब्लूमेभा की अन्य अनेक जातियाँ भो भारतवष में 
पायी जाती हैं । 

संक्षिप्त Ragni के कुछ-कुछ क्षुपस्वभाव के 
कोमल काण्डीय पौधे होते हैं, जो नम ud छायादार 
जगहों में, खण्डहरों, भैदानों एवं बगोचो में मो उगे 
मिलते gi पत्ते आपाततः देखने में कासनी जैसे, 


किन्तु उसको अपेक्षा बड़े एवं मोटे और रोयेंदार होले | 


हँ यह AINE के पास निकल av भूमि पर ne^ 
फैले होते हैं। पत्तियों को मसल कर सूं घने से gem . 


कुचिल 


अरुचिकारक गंध लिये कपूर gt तीब्र सुगन्धि आती 
हैं। पहले कुकरौंधा को कतिपय जातियों की पत्तियों 
से कपूर प्राप्त भो किया जाता था, जिसे 'पत्रीकपुर' या 
'नागोकपुर' कहते हैं । मुण्डक छोटे पोताभ या कभो- 
कभी जामुनी रंग के अथवा सफेद होते हैं फूल खिलने 
के बाद रूई-से बारीक रेश निकलते हैं । बोज छोटे एव 
काळे रंग के; तथा जड़ पतलो, सफेद एवं स्वादरहित 
होती है । कुक्ररौंधे के पौधे चौमासे में उगते, जाड़ों 
में फूलते-फछते तथा गर्मियों तक सुख जाते हैं । 
उपयोगो मङ्ग-पंचाङ्ग (विशेषतः मुल एवं पत्र । 
मात्रा । स्वरस-६ माशा से १ तोला। कश्क-१के माशा से 
६ माशा । 
संगठन-कुकरोंघे की पत्तियों में काफी मात्रा में कपूर 
पाया जाता है। बाल्सामिफ़ेरा जाति में एक ग्लूको- 
साइड भो पाया जाता है । 
स्वभाब । गुण-लबु, रक्ष, तीक्षण । रस-तिक्त, कषाय | 
विपाकऱ्कटु | वोयं - उष्ण । कर्म-क्रफपित्तशाप्क, 
शिरोविरेचन, शोथहर, चक्षुष्य, रक्तस्तम्भन, कृमिघ्न, 
ब्रणरोपण, दीपन, अनुमोलन, ASAIF, qme, 
ज्यरघ्त, विषघ्न, शोणितस्थापन, आदि । युनानी मता- 
नुसार gaia दुपरे दर्ज में गरम और qus होता 
& । चह वातार्श एवं रक्त।शं ( वादी एवं खूनी बवा- 
सीर दोनों प्रकार के अर्श को नष्ट करता है। 
एतर्थ पत्तों का रस अर्शाकुरों पर लगाते हैं, अथवा 
पत्रकल्क की टिकिया बना कर गरमागरम वाधते हैं | 
मोखिक सेवन के लिए इसके पत्र स्वरत को पका कर 
गाढा होने पर काली frd का बारीक चूर्ण मिला कर 
गोलियाँ बनाते और वाताश तबा रक्तार्श में खिलाते 
हैं। कुकरोषा के पळ और गेरू की गोलियाँ बनाकर 
भी अशं में खिछायी जाती हैं । Sud के श्वरस में 
सिद्ध गोधृत (कुकुन्दर घृत) भी अर्श के रोगियों के लिए 
एक उपयोगी कल्प है । इसे 3' माशा से ६ माशा की 
TÄ मुख द्वारा दिया जाता है। 


` कुचिला ( कुपोलु ) 


|] D ध०-कारस्कर, काकपीलु, दिषतिन्दुक, काकः 
l विषमुष्टि NR RN (विषमुष्टिका) l हि०-कुचला, 
FRAL स०-काजरा । गु०-क्षेर- 


E od Y 
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कुचिला 


१०८ 


कोचला | बं०--कागफछ । अ०-अज (जा) राकी, फल्स- 
माहो (मछली का सेइरा), खानिकुल्‌ कल्ब (कुत्तका गला 
चोंटनेबाला), हब्बुरूगुराव (कागफल) । फा०-कुचला, 
फूलूसेमाही aoia बॉमिका (Nux-vomica ), 
वाँमिट-नट ( Vomit-Nut ), sit प्वाइजन (Dog 
Poison) ले०-स्ट्रिक्नोस नक्सवॉमिका (Strychnos 
nux-vomica Linn.) i 

बब्तव्य-यद्याः कुचिला का उल्लेख आयुर्वेदीय सं हताओं 
में नहीं मिलता, तथापि प्राचीन भारतीयों को यह 
विज्ञात था । रसशास्त्र एवं रसचिक्रित्सा में यह महत्त्व- 
पूर्ण द्रव्य हँ, जहाँ इसका समावेश 'उपविष' वर्ग में 
कया गया है। रसग्रंथों एवं तत्प्रभावित आयुर्वेदीय 
निघण्टुओं में इसके लिए कारस्कर, विषतिन्दुक, 
विषमुष्टि (विषश्चुष्टिका) कुपीछ, gasi मादि अनेक 
पर्याय दिये गये हँ । विषमुष्टि (क) का उल्ले यद्यपि 
gaad ता एव अष्टांगहृदय में भी मिलता है, किन्तु 
सम्भवतः इससे कुचिला' अभिप्रेत नहीं है । सम्प्रति 
उत्तर मारत में यह 'कुचिला' और दक्षिण भारत में 
'बिषमृष्डि’ नाम से व्यवहार प्रचलित है। मद्रास के 
कुडप्पा ( Cuddapah ) ले में इते “सु ष्टि Musht 
नाम से जानते हें। dada है कि कुचिले की 
` प्राचीन संस्कृत संज्ञा 'कारस्कर' पाणिति कालोन उत्तर- 
पश्चिम भ रत में व्यबहार प्रचलित थी (कारस्करो बृक्षः 
॥१५६। पाणिनि ६. १. १५६) । और इसके महत्त्व 
को देखते हुए प्राणिनि को उक्त पद की सिद्धि के लिये 
स्वतंत्रलप से उक्त सूत्र की संरचना करनी पड़ो। 
(केखक) । 

वानस्पतिक कुल। कारस्करादि-कुछ (लोगानिआसी : 
Loganiaceae )! : 
प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष के उष्ण प्रदेशों में १२०४ 
मीटर या ४,००० फुट को ऊँचाई तक इसके जंगली 
वृक्ष fred हैं, विशेषतया मद्रास, कोचिन, ट्राबनकोर, 
कोंकण, मलाबार, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में इसके 

38 विपुल पाये जाते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-कुचिछे के साधारणतया मध्यम कद के 
किन्तु कमी-कमी aga ऊँचे तथा प्रायः सदाहरित TA 
होते हूँ । पत्तियाँ-अभिमुख (opposite), लट्वाकार 
(ovate) अथवा चोड़ी-अण्डाकार, तीक्ष्णाग्न अथवा 


कुचिला 


कुण्ठिताग्र तथा चमकदार होती हैं । लम्बाई में ७.५ do 
मी० से १५ do मी० या ३ इंच से ६ इंच तक लम्बी 
होती हैं । पत्तियों पर आघार की ओर वैसे ५ शिराएं 
दिखाई पड़ती हैं, किन्तु सर्वत्र तीन fur अधिक 
स्पष्ट होती हैं । पर्णवुन्त (petiole) या डंठल ६ fito 
fao से १५ मि० fre, पुष्प हरिताभ श्वेतवर्णं के होते 
हैं, जो अग्र्य अघोलम्बी मझ्जरियों में निकलते हैं। फक 
गोलाकार तथा गुदेदार होता हूँ, जो पकने पर बाहर 
से नारंगी की भाँति माळूम पड़ता है। फलां में सफेद 
रंग का गुदा होता है, जिसमें ३ से ५ तक qa बीज 
इनस्ततः fuut रहते Qa फछों के पकने पर वृक्ष 
अत्यन्त आकर्षक माळूम होता है । 

उपयोगी अंग-घीज एवं काण्डत्वक्‌ (छाल) t 

स्ञात्रा। बीज-६२.५ मि० mro से २५० fao gro या 
३ रत्ती से २ रत्ती। 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-(१) बीज-गोल, चपटा ठिक्तियों को 
तरह, व्यास में २:५ do मी० या १ इञ्च (अघेडा के 
बराबर) और चौथाई इञ्च मोटा, नाभियुक्त एवं अत्यन्त 
कड़ा होता है। qas पर यह किचित्‌ उच्चतोदर 
(convex) तथा asias पर नतोदर (concave) 
होता है । परिधि पर किनारा गोला अथवा पतला 
तथा नुकीला-सा होता है । किनारे पर एक छोटा-सा 
उमार होता है, जहाँ से एक रेखा केन्द्रस्थनामि की 
ओर जातो frag देती है । बाहर से बीज की रंगत 
amad अथवा हरिताभ होती है, और छिलके पर 
रेशम की भाँति छोटे-छोटे और चमकदार घने रोंगटे 
होते हैं। भीतर की गिरी अर्घ-स्वच्छ, छूचीछी, 
गंधरहित और स्वाद में अत्यन्त तिक्त होती है। इसके 
दो दलों के भीतर एक छोटा-सा पर्दा निकलत। है, जिसे 
AA कहते हूँ । छाल-वाजार में इसके छोटे-बड़े 
टुकड़े मिलते हैं, जो प्रायः १.८७५ do मो? से 
२.५ do मी० या है इञ्ज से १ इञ्च अथवा कमो-कभी 
इससे भी अविक व्यास के होते हैं । बाहर से हल्के भूरे 
रंग की होती है, और इस पर इतस्ततः छोटे-छोटे 
गोलाकार उभाइ होते हैं । अनुप्रस्थ विच्छेद (frans- 
verse section) करने से कदे हुए तळ पर प्रचुरतां से 
- अति सूक्ष्म मज्ज-किरणें (medullary rays) दिखाई 
पड़ती हैं। नाइट्रिक एसिड के सम्पक से यह मटसैछे 
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नारंगी रंग का हो जाता हैँ। बीजों में विजातीय 
सेन्द्रिय अपद्रग्य अधिकतम १% । भस्म अधिकतम 
३०% । स्तट्रिक्तीन--कम से कम १.२%। 


प्रतिनिधिद्रव्य एवं सिलावट (Substitutes and 


44६४॥॥४०४/5)-कुचले के बीजों में इसी कुल एवं 
प्रजाति के दो अन्य वृक्षों (१) Reda sauer 
Strychucs nux-blanda Hil! (3) fastu 
पोटाटोरुम्‌ Strychnos potatorum या निर्मळी 
Clearing Nut) के बोजों का प्रयोग कमी-कमी 
fase के feu किया जाता है। इनमें प्रथम के 
बीज आकृति में बहुत कुछ कुचिले के बीजों से मिलते- 
जुळते हैं । निर्मलो के बीज प्रायः अधिक मोटे और 
छोटे होते gi दोनों हो में तिताई नहीं पायी जाती । 
जंगलों में कुचिला काफी परिमाण में पाया जाता है । 
अतएव जानबूझकर मिलावट प्राय; कम ही होता है ४ 


dug एवं संरक्षण-पके हुए प्रगल्म फलों से बीजों को 


निकाल कर जल से घोकर, धूप में सुखा ळें, और 
इनको अनादर, शीतळ एवं We रहित स्थान में अच्छी 
तरह डाटबद पात्रों में रखें । 


संगठन । (१) बोज-कुचले के बोजों में स्ट्रिक्नो (४/77- 


chnine) एवं qata (Brucine) नामक दो महत्व के 
ऐल्केलॉइड (क्षारोद) पाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त 
atadta (Vomicine), कोलुब्रिन ( ०० Colubrine 
& B Colubrine), लोगानिन (Loganin) नामक 
रलाइकोसाइड (मघुमेथ सत्व), ३% तक बसामय तत्त्व 
भी पाये जाते l ऐल्कलायड्स की सकल मात्रा 
(Total alkaloids) २.६% से ५.३% तक होती है, 
जिसमें लगभग आधा fender होती है। छाळ-में 
केवल "uta हो पाया जाता है। 


वीयंकाळाव धि-दोर्घं फाळ तक । 
स्वभाव । गुण-रूक्ष, sq, dier! रस-तिक्त, कट्‌ । | 


बिपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-दोपन, पाचन, 
नाडी बल्य, आमवात नाशक, बाजोकरण एवं uw 
प्रशमन तथा स्बेदापनयन आदि। कुचिला तीसरे 
दजे में गरम ओर quodi यह कफ एवं वातज | 
व्याधिताशक, दीपन, नाड़ोबल्य, सारक, उत्तेजक, | 
हृदयबलदायक, स्लेष्मनिस्सारक, Westen, वस्तिः 
बलदायक, रक्प्रसादन, एवं त्वररोगताशक होता है। _ 
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५ ` अहितकर-अशोधित कुचला अधिक मात्रा में सेवल करते 
से आक्षेप एवं बुद्धिविपर्यय उत्पन्न कर देता है। इसके 
बाहरी प्रयोग से छाले (विस्फोट) पड़ जाते dd 
निवारण-शर्करा, लवाब और समस्त प्रकार के स्नेह । 

मुख्य योग-अग्नितुण्डी, शूलहरण योग, लक्ष्मी विलास, get 
आजाराकी एवं माजूनकुचला आदि । 

विशेष-आम्यन्तेर प्रयोग के लिए शुद्ध कुचिले का प्रयोग 
करना चाहिए । बीज के दोनों दलों के बीच की 'जीभी' 
निकाल देनी चाहिए। चूर्ण बनावे के लिए इसको 
आर्द्रावस्था में ही कूटने से आसानी से चूर्ण बन 
जाता है। 

विषाक्त प्रभाव-अशोषित रूप में अथवा मात्रातियोग में 
कुचिले का सेवन करने से पेशियों में आक्षेप आने लगते 
हैं; भोर घनुस्तम्भ-जैसे लक्षण उत्पन्न होते dl 
विषाक्तता होते पर औषधि सेवन के आधे घण्टे के 
अन्दर ही यह लक्षण प्रकट होते तथा अन्ततः RATAT- 
वरोध होकर मृत्यु तक हो जाती हैँ । चिकित्सा 
प्रारम्भ में स्टमक पम्प द्वारा अथवा अन्य उपायों द्वारा 
आमाशय का प्रक्षालन करें और दूध में घी मिलाकर या 
अण्डे को सफेदी आदि edi का सेवन करावे । अफीम 
आदि प्रतिविषों का भी उपयोग कर सकते d 


कुटकी (कटुका) 
नाम । सं०-कटुका, कटुकी, टिकता, मत्त्यरोहिणी । हि०- 
gesti पं०-कौड़ | बं०-व ट्की । म०-कालीकुटकी, 
बालकट्‌ । गु०-कड्‌ । अ०, फा०-खरबके हिन्दी । 
छे०-गरोक्रोहीज्षा mile (Picrorrhiza kurrooa 
Royle) 

—— चानस्पतिक कुल । कटुका-कुल (स्क्रोफुलारिआसी Sero- 

y 24 plulariaceae) l 
` आप्तिस्थान-भारतवर्ष में हिमालय में कश्मीर से सिक्किम 
Ww २६२७ मीटर से ४५६९ मीटर या ९,००० फुट से 
(०००० फुट की ऊंचाई तक । इसका सुखाया हुआ 
n E कुटकी के नाम से सर्वत्र पंसारियों के 
& भारतीय बाजारों में कुटकी का आयात 


T सिविकम-हिमाछय से होता है । 
'एक प्रधान मंडी है uin em 
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कुटकी 


— STII 
संक्षिप्त परिचय-कुटकी के छोटे-छोटे तथा मुदुरोमावृत्त- 
शाकजातीय पौधे होते हैं, जिनका भौमिक काण्ड कड़ा 
बहुवर्षायु स्वभाव का तथा स्वाद में तिक्त होता हे। 
पत्तियाँ ५ do मी० से १० do मो० या २इञ्च से 
४ इश्च तक लम्बी, आधार की ओर उत्तरोत्तर कम 
चौड़ी होती हुई डंठल से मिल जाती है, जिसमे पत्ते 
रूपरेखा में चमचे के आकार के अर्थात्‌ पृथुपर्णवत्‌ या 
स्पैथुळेट (spathulate) माछूम होते हैं। बनावट में 
यह afia .(coriaceous), अग्रपर गोलाकार तथा 
किनारे सूकम दंतुर (serrate) होते & । पुष्पच्वज या 
पुष्पदण्ड या दंड (scape) पत्तियों के बीच से मूळ से 
निकल कर ऊपर को बढ्ता है, जिसके अग्न पर ५ do 
मो० से १० do d[o या २३ञ्जसे ४ इञ्च ou 
शूकीवत्‌ मञ्जरी (spike) निकलती है । फल सामान्य 
स्फोटो प्रकार का (capsule) तथा १.२५ Fo मी० 
या ३ इञ्च लम्बा होता है। औषजि में भोमिक काण्ड 
का व्यवहार होता है, जो कुटको के नाम से बाजार 

में मिलता है । 
उपयोगी भंग-सुखाया हुआ मोमिक काण्ड (Dried 
Rhizome) । 
माता-कढुपौष्टिक गुण के लिए-६२५ fro mmo से 
१.२५ ग्राम या ५ रत्ती से १० रत्ती । पर्यायज्वरहित 
गुण के छिए-२ ग्राम से & ग्राम या २ माशा से 
३ माझा । विरेचनाथे--४ ग्राम से ६ ग्राम या ४. माशा 
से ६ माशा। 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बाणार में कुटकी सुखाये gu भोमिक 
काण्डों के छोटे-बड़े टुकड़ों के रूप में प्राप्त होती है। 
उक्त भोमिक काण्ड से लगी हुई सूत्राकार जड़ें पृथक, 
कर दी जाती हें। बाह्य छिलका पतला, खाकस्तरी- 
भुरे (greyish-brown) रंग का होता है, जिस पर 
अचेक टूटी हुई जड़ों क्रे feu पाये जाते हैं। कमी“ 
कभी इसमें वायव्य काण्ड (aerial stem) का भी कुछ 
आग लगा होता है, जो गाढ़े भूरे रंग का तथा अनुखम्ब 
दिशा में झुर्रीदार होता है। वायव्य काण्ड की ओर का 
सिरा जड़ के ओर के सिरे की अपेक्षा मोटा होता है, 
तथा भूरे रंग के शल्कपत्रों (scales) से आवुत होता 
है। तोड़ने पर ये टुकड़े .खट से टूट जाते (fracture 
Short) & । जड़ अत्यन्त भंगुर तथा gest भौर अन्दर 
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से कालो होती है । छुटको में कोई विशेष गंध नहीं 
पायो जाती, किन्तु स्वाद में अत्यन्त तिक्त होती है। 
वायव्य काण्ड एवं विजातीय सेन्द्रिय द्रव्य की अधिकतम 
भात्रा २% होनी चाहिए। 

प्रतिनिधि mer एवं मिलावट-त्रायमाण (Gentiana 
kurroo Royle) की जड़ भी आपाततः देखने में बहुत 
कुछ कुटकी की ही भाँति होतो है, मतएव दोनों के एक 
दूसरे में मिलावट की सम्भावना हो सकती है। चक- 
राता तथा देवबन में वोल्फेनिया (Wolfeaia) की 
कतिपय जातियों को लोग “नकली कुटकी' कहते हैं । 
किन्तु इसका ग्रहण कुटकी नाम से कदापि नहीं होना 
चाहिए । 

वक्तव्य-यू नानी निघण्टुकारों ने “कुटकी” के feu Conn 
हिन्दी” संज्ञा देकर एक भ्रामक स्थिति पैदा कर दो है। 
खरबक (Hellebore) वास्तव में यूरोपीय वनस्पति 
है, जो अत्यंत विषेळी होतो है। यह न तो भारत में 
पैदा होती है, और न ही भारत में xad आयात का ही 
साक्ष्य मिलता है। West के साय 'खबंक' का अनुबन्ध 
पूर्णतः भ्रामक है । और युनानी निघण्टओं में एतद्विषयक 
संशोधन अपेक्षित है। wu के विस्तृत विवरण के 
लिए देखो 'यूनानोद्रब्यगुणादुशं भाग २, पुष्ठ २१७- 
२२०। (लेखक) 

संग्रह एवं संरक्षण-पुष्प-फछ आते के बाद मोमिक-काण्ड 
को खोद कर उ्तमें लगे उपमूछों को काट कर पृथक्‌ 
कर दें। शेष को मिट्टी आदि से साफ कर छायादुष्क 
करें और qada डिब्बों में अनाद्र-शीतळ स्थान में 
संरक्षित करें । 

संगठन-इसमें २६.६ प्रतिशत तक पिक्रोर्‌हाइजित 
(Picrorhizin) नामक तिक्त, क्रिस्टलाइन ( मणिभीय 
स्वरूप का) र्काइकोसाइड पाया जाता है, जो इसका 
बीर्य होता है। यह जळ, ऐस्कोह (९०%), एसिटोन, 
एथिलएसिटट आदि में घुलनशोल होता है। इसके 
अतिरिक्त केथाटिक एसिड (Cathertic acid) भी 
होता है । 

योर्यकालावधि-१-२ वर्ष । 


स्वभाव-गुण-रुक्ष, लघु । रस-तिकत । विपाक-#टु । 


वीर्य-ज्ञीत । प्रधान कमं-जवररष्ते; 0सिबत" seny (गर्ल "लहोक du ल, सफेद तया सुगन्घयुक्त 
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मात्रा में प्रयुक्त होने पर), भेदन, रक्तशोधक, कफ- 
निस्पारक, यक्षत्रविकार नाशक d 

मुख्य योग-तिक्तादि क्वाथ, तिवताद्यघृत, आरोरय वर्धिनी । 

विशेष-कुटकी विदेशी औषधि 'जस्शन रूट Gentian 
Root" का उत्तम प्रतिनिधि द्रव्य है। चरकोक्क (qo 
so v) ढेखनीय महाकषाय में ('कटुरोहिणी' नाम 
से), भेदनीय महाकषाय में ('शकुलादनी' नाम से) तथा 
स्तन्यशोधन, महाक्षाय में और तिक्तस्कन्ध (fao sto 
€) में कहे गये द्रव्यों में तथा सुश्ुतोक्त पिप्पल्यादि, 
पटोलादि एव मुस्तादि गणों में कटुरोहिणी या कुटकी 
की भी गणना है। 


कुटज (कुड़ा, कुरेया) 

नाम। (१) सित (सफेद) या कड़वा ङुटज-सं०-शक्र,. 
कुटज । हिं०-कुड़, कोरैया, कुपया, सफेद कुड़ा। 
वं०-कुइचिगाछ । गु०-कड़ो । पं०-कु रो। छे० -होछारे 
हेना ARRS (Holarrhena antidy- 
senterica (7..) Wall, ex G. Don.; (२) असित 
या (काला) कुटज या मीठा कुड़ा। हि-मीठा कुड़ा, 
fac (मिर्जापुर) । म०-पांढराकुड़ा । काठियावाइ- 
दुघलो | ले०-(१) राइटिआटिकटोरिआ (Wrightia 
tinctoria R, Br); (२) राइटिमा टोमेंटोसा (W- 
tomentosa Roem, Schult.) | इन्द्रयव-(१) 
हि०-फडुआ इल्द्रजो । गु०-कड़वा इन्द्रजब। Wong 
इंदरजौ । अ०-लिसानुळू असाफो-छल्‌ मुरं। फा०- 
इन्द्रजवें तल्ख । (२) हि०-मीठा इन्द्रगो। म०-गोडा 
इन्द्रजब | अ०-लिसानुल्‌ असाफोरहुलुब्ब । फा०-इन्द्र- 
जवे शीरों । 

वानस्पतिक कुल । करवोर-कुड (आपोसीनासो Apocy- 
nacsae) | 

प्राप्तित्यान-समस्त भारतवष । 

संक्षिप्त परिचय-(१) कडुआ ङुडज-इसके बड़े गुल्म 


या छोटे qe होते हैं । पत्तियाँ, न्यूताघिक अवृस्त; | 


` लट्वाकार या अंडाकार आयताकार, लम्बाई में १५ | 
सें० मी० से ३० do मी०्या ६ इंच से १२ इंच तथा 
चौड़ाई में ३.७५ de मी० से १२.५ श्या 
डेढ़ से ५ इंच, दो कतारों में और आमवे-सामने निकली 


काण्डज गुच्छों में निकले हुए होते Qi इसकी फढियाँ 
पतली, लम्बी ओर दो-दो एक साथ परन्तु एक दूसरे से 
पृथक्‌ रहती हैं। (२) मीठा कुटज (राइटिभआ टोमेंटोस।) 
के छोटे-छोटे वृक्ष होते हूँ; जिसकी शाखाएँ पतली और 
Qaa होती है । पत्तियाँ, अण्डाकार, अचानक नोकदार; 
रोमश, दो से चार इंच लम्बी (कभी-कभी अधिक) 
और दो कतारों में निकली होती हैं । पुष्प-हरित 
नारंग वर्ण या मलाई के रंग के और फछियाँ २-२ एक 
साथ १५ do मी० से ३० do मी० या ६ aA 
१२ इञ्च लम्बी परस्पर जुड़ी हुईं और पुष्ठ पर स्वेत 
बिन्दुओं से युक्त होती Ra 'टोमेंटोसा' की अपेक्षा 
“राइरिभा RAR कम होता है । पत्तियाँ १० do 
मी० से २५ सें० मी० या ४ इंच से १० इंच बड़ी ओर 
कभी-कभी चिकनी होती हूँ। फळियां २५ Ho मी० 
से ३० Wo मी० या १० इंच से १२ इंच लम्बी, टेढ़ी 
ओर अग्र पर परस्पर जुड़ो रहती हैं। | 
बोल (इन्द्र नो)-कड़ ए mew के बीज रेखाकार-आयता- 
| कार, १.२५ Wo मी० या ०.५ इञ्च लम्बे और भूरे 
रोमगुच्छ से युवत होते हैं। स्वाद में अत्यंत तिक्त होते 
हैं। मीठे कुटज के बीज पतछे, ग्बे ओर इवेत-रोमगुच्छ 
से युक्त होते हँ । 
काण्डत्गक्‌ (छाल)-कुटज की छाल बाहर से दवेताम- 
कपिश्च, या भूरे रंग की तथा अन्दर से पीताभ भूरेरंग 
E: की या गहरे भूरे रंग की होती है बाहरी तल पर 
E लम्बाई के रुख में क्षुरियां पड़ी होती हैं, जिन पर 
इतस्ततः अपुप्रस्थ दिशा में अथवा छम्बाई की दिशा में 
दरार होती हैं। तोड़ने पर छाल मंगुरता के साथ 
दूती है । इसमें एक हल्की मधुर गंघ होती है, तथा 
 स्वाइमें छाल अत्यन्त तिक्त होती है। 
) उपयोगी संग-काण्डर्वक्‌ (छाल Conessi Bark), बीज 
॥ छाल का क्वाथ-२ तोला से v तोळा । 
> ण ग्राम से ४ ग्राम या २ माशा से ४ माझा । 
शैक्षा-आयुर्वेदीय योगों में प्रायशः कुटजत्वक्‌ 
जो से 'कड़वे कुटन' की ही 'डाळ' तथा 'बीज' 
हैं। संग्रहकर्ता अविवेक के कारण पास में उप- 
' की छाल तथा बीजों का संग्रहकर 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११२ कुलजन 


तत्व-न्यूनतम २ प्रतिशत । मद्य में घुलनशील qeq- 
न्यूनतम ४ प्रतिशत । विजातीय सेन्द्रिय द्रव्य-अधिकतम 
५ प्रतिशत । अम्ल में अघुलनशील भस्म-अधिकतप्न 
१ प्रतिशत । 

संग्रह एवं संरक्षण-कुटजत्वक्‌ (कुड़ा को छाल) का संग्रह 
प्रायः १० वर्ष से १२ वर्ष पुराने quii से तथा मध्य वर्षा 
में (जुलाई से सितम्बर तक) तथा जाड़े के अन्त में करना 
चाहिए । इस समय छाल में सक्रिय तत्त्वों की अधिक- 
तम मात्रा पायो जाती है । कुटजत्वक्‌ एवं बीजों का 
संग्रह करके अनार, शीतल स्थान में मुखबन्द किये हुए 
डिब्बों में रखना चाहिए । 

संगठन-कुटजत्वक्‌ में-कोनेसीन, कोवेसिमाइन, आइसोकोने- 
सिमाइन, कुरचीन, कुरचीसीन आदि ऐल्केलॉइड स्वरूप 
के अनेक सक्रिय तत्त्व पाये जाते हैं । 

वीर्यकालावधि-१ वषं । 

स्वभाव | गुण-लघु, रूक्ष । रस-तिक्त, कषाय । विपाक- 
कटु। वीयं-शीत । प्रधान कर्म-अतिसार, प्रवाहिका- 
नाराक तथा दीपन, स्तम्भन एवं ज्वरघ्न । चरकोक्त 
(qo अ० 3) वमन द्रव्यो में तथा (qo ao ४ में 
कहे) aaia, कण्डुष्न; स्तन्यशोधन, ud आस्थाप- 
नोपय महाकषाओं में कुटज भी है । सुश्रुतोक्त (qe 
ao ३८) आरग्वघादि, पिण्पल्यादि (इन्द्रयव), हरिः 
द्रादि (कुटज बीज), बृहत्यादि (कुटज ww) एवं 
लाक्षादि गणों में एवं (सू० wo ६९) ऊर्ध्व भागहर 
Radi में कुटज है । 

मुख्य योग-कुटजारिष्ट, कुटजावछेह, वत्सकादिक्वाथ, | 
माजूनरेगमाही एवं माजूनसालब । 

विशेष-(१) माजूनरेगमाही एवं माजूनसाइब नामक 
दोनों यूनानी योगों में “मीठे कुटज' का ही व्यवहार 
होना चाहिए । (२) अमीबिक प्रवाहिका पर कुटजत्वक्‌ 
(कुर्चीबाक) की क्रिया एतदर्थ प्रसिद्ध विदेशी औषधि 
(इमेटिन' की भांति होती दै । साथ ही इसमें हृदया 
वसादक दोष भी नहीं होता । (३) आयुर्वेदीय योगों 
में तथा 'कुर्चीवाक' से कड़वा कुटज ही अभिप्रेत है । 


कुलंजन 


नाम सं०-कुलञ्ज, कुलंजन। हिं०-कुलिजन । अ०- 


हो ध्यान में ! ; 
E peie Iu vi Rr. api (fe) जात, खूलिजान अक़ारिबी i 
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फा०-खुसखेदार । द०-खुलंजान । म०-कुकजन । 
Jo, सिघ-कुलिजन | अं०-दि लेसर गेलंगल (The 
Lesser Galangal), ईस्टइंडियनरूट (East Indian 
Root) । ले०-भावपीनिया ऑफ्फोसिनारुस (Alpinia 
officinarum Hance.) | 

वानस्पतिक कुल । आद्रेक-कुल (जिजिबरासी Zingibe- 
raceae) \ 

प्राप्तिस्थान-चीन ओर चीन के पास हेनान द्वीप (Island 
of Hainan) का आदिवासी पौघा है। चीनीभाषा 
में जहाँ इसके क्षप होते हैं, 'काओन-लिअंग-किअंग' 
कहते à! इसी से 'खौरिजान' आदि इसके अरबी नाप 
वयुत्पन्न हूँ । इन अरबी नामों से इसके अंगरेजी और 
संस्कृत आदि नाम व्युत्पन्न हैं । 

बक्तव्य-आगयुर्वेदीय साहित्य में कुलंजन का प्रयम प्राचीन 
उल्लेख आवार्य सोढळ (ईसा कें पश्चात्‌ १२बी- 
१३बी शताब्दी) के गदुनिग्रढ में (कुलिअना्याव a) 
तथा तदनु राजनिधण्डु (पिप्पल्यादि वर्ग ६) एवं 
तत्परवर्ती भावप्रकाशनिघण्डु में मिलता है। भारत- 
वर्ष में इसका प्रवेश सम्भवतः आरम्भिक मध्यकालीन 
युग में मध्य एशियाई मार्ग से मुसलमान व्यापारियों 
एवं चिकित्सकों के माध्यम से हुआ प्रतीत होता है । 

(लेखक) 

संक्षिप्त परिचय-इसके छोटे-छोठे क्षुप होते हैं, जो घास 
की भाँति जंगली रूप से उगते हूँ, तथा इसको चीन एवं 
उसके समीपवर्तीय द्वीप हेनान में जहाँ का यह आदि- 
वासी पौधा है, इसकी खेती भी को जाती ww 
स्थानों में इसके पौधे ३,००० फुट की ऊँचाई तक पाये 
qual 

उपयोगी अंग - सुखाये हुए कन्दवत्‌ भोमिककाण्ड 
(Rhizome) | 

मात्रा-१ ग्राम से २ ग्राम या १ माशा से २ माशा । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-कुलंजन पान की जड़ नहीं है, अपितु 
उक्त विदेशी पौधे का सुखाया हुआ कन्दवत्‌ पाताली 
ws या भौमिक काण्ड है। बाजार में मिलने वाला 
कुलंजन इसी पातालीधड के टुकड़े होते हूँ, जो २.५ de 
मी० से to Wo मी० १ इंच से ४ इंच तक लम्बे ओर 
t सँग्मी० से २ do मी० मोठे और अनियमित रूप से 
उशाख होते हैं । शाखाएँ आघार की ओर, दूसरे सिरे 


की अपेक्षा कम मोटी होती हैँ । इनमें किसी-किंसी 
टुकड़े पर उपमूल भी होते हैं । कुलंजन के टुकड़ों पर है 
मि०मी० से १० मिलिमीटर के अन्तर से सफेदमुद्रिकाकार 
रेखाएं पायी आती हैं। बाहर से गहरी ललाई किये भूरे 
और अन्दर भूरापन लिये सफेद ( फीका लाल ) होता 
ह । कुलंन के टुकड़े को तोड़ने पर रेशेदार तथा 
चिमड़ा मालूम होता है। इसमें एक सुगंधि पायी जाती 
है, - तथा स्त्राद में अदरक को माँति तीक्षण एवं चरपरा 
तथा उष्ण और मसालेदार होता है । भारतवर्ष में 
इसका आयात चीन से होता है d 

स्थानापस्न द्रव्य एगं भिलावट-स्वरूपतः एवं गुण में प्रायः 
बिल्कुल मिलती-जुलती कुलंजन की एक प्रजाति भारत- 
वर्ष में भो होती है, जिसे आल्पीनिओ गालंगा (Alpi 
nia galanga Willd.) कहते & | इसका वर्णन आगे 
स्वतंत्र द्रव्य के रूप में किया जायगा। आजकल 
बाजारों में जो कुलंजन मिलता है, उसमें प्रायः देशी 
एवं विदेशी दोनों हो प्रकार के कुलंजन मिळे हुए होते 
हैं। कभो-कभी 'घोड्बच' के पाताली घड़ों का तथा 
खराब सोंठ का भी प्रयोग मिलावट के लिए करते d 

सग्रह एवं संरक्षण-पत्तियाँ गिर जाने के बाद जड़ें खोद 
कर उतके टुकड़े काट कर सुखा कर संग्रह किया जाता 
है चूंकि इसमें भो उत्पत्‌ तैल होता है, अतएव इनको 
अच्छी तरह डाटबन्द साफ पात्रों में अनाद एवं शीतल 
स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन | उड्नशील तेल है से १%; रंगहीन, गंघहीन एवं 
क्रिस्टलाइन स्वरूप का बलीवतत्व (Neutral, inodo- 
rous tasteless crystalline principle : Kaemp- 
feride) जिसे कोम्फेराइड कहते हैं; गैलेश्गिन 
(Galangin) एल्पिनिन (AIpinin); गैलेन्गोल (Gala- 
ngol) जो सोंठ में पाये जाने वाले तीद्ण तत्त्व को 
भाँति होता है; वसा एवं रेजिन आदि । 

वीयंकालावधि-१ से २ दर्ष । 

स्वभाव । गुण-रूघु, diem, रूक्ष रस-कट्‌ । विपाक- 
कटु। वोर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-वातकफनाशक, स्वयं, 
कण्ठ्य, THEY, प्रतिश्यायनाशक, दीपन-पाचन, 
बाजोकर आदि । अहितकर-भूत्रावरोधकारक है। निवा 00 
रण-कतीरा, चंदन, वंशलोचन। प्रतिनिधि-दालचीनो। _ 
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कुलंजन देशो vi कुलो 


बिरोष-कुर्लजन की एक दूसरो जाति भारतवर्ष में भी 

पायी जाती है, जो स्वरूपतः एवं गुणकम आदि में चीनी 
T कुलंजन से बिल्कुल मिळतो-जुळतो है । इसे आल्पीनिया 
n गेलंगा (Alpinia galanga Willd.) कहते हुँ। 
इसका प्रयोग चीनी कुलजन के स्थान में किया जा 
सकता है । महत्त्वपुर्ण होने के कारण यहाँ इसका वर्णन 
भी स्वतंत्र शीर्षक में किया जा रहा है। 


कुलंजन देशी 
नाभ | सं०-सुगंघा, उग्रगंधा, मलयवचा । हिं०-कुलंजन, 
महाभरी । अं०-ग्रेटर गैलंगल (Greater Galangal), 
जावा गैलंगळ (Java Galangal)| ले०-भाव्पीनिभा 
mem (Alpinia galanga Willd.) । 
बानस्पतिक कुल--आद्ंछकुल (जिजिबरासी Zingibera- 
ceae) i 
प्राप्तित्यान- आल्पोनिआ गालंगा' जावा तथा सुमात्रा का 
j ` आदिवासी पोषा है । मारतवर्ष में पूर्वी हिमालय प्रदेश 
| विशेषतः बंगाल और दक्षिण भारत में मलाबार आदि 
AT में यह स्वयंजात मो होता है, तथा व्यावसायिक उद्देश्य 
से इसको खेतो भो की जाती है । 
स क्षिप्त परिचय-मलयवचा का मूलस्तम्भ (Rootstock) 
भी बहुवर्षायु (perennial) एवं कंदाकार तथा सुगंधित 
3 (किन्तु चीनी कुलंजन की अपेक्षा कम सुग्रंधित) होता 
ÈI इसके क्षुप ९० सें० मोटर से १८० सँ» मो० या 
; *१ गज से २ गज ऊँचे तथा बच के पोधों की भाँति 
$ ` काण्ड पत्रमय होता है। पत्तियाँ २० do मी० से ५० 
CSIRO We sito या ८ इंच से २० इंच तक लम्बी, ३.७५ do 
= ARAE मो० या ११ इंच से ५ इंच तक 
;  चोड़ो, आयताकार, मालाकार, dama, चिकनी, उध्वं 
` तेंछ पर हरे रंग को, अघःपुष्ठ फोके वर्ण का तथा qa- 
ट किचित्‌ मोटे और सफेदी मायल रंग के होते हैं । 
हरिताम श्वेतवर्ण के पुष्प लगते हैं । फल पकने 
टंग के, अंडाकार, १.२५ Ho मी० से २.५ 
३ इंच से १ इंच लम्बे ओर पकने पर 
un होते $ अंगरेजी में इनको गैलंगा 
nga Cardamom) कहते gi 


NY या मौमिक काण्ड (Rhizome) 
: बिके हु d rea Panini e Man era NUS AX ग्राम या २ मादा q ४ याशा t 


—_— |? 

qana परीक्षा-देशी कुछंजन” के टुकड़े “चीनी कुलंजन! 
को अपेक्षा अधिक मोटे होते हैं तथा इनके रंग में भी 
अन्तर होता है। बाहर से यह नारंगवर्ण लिये भूरेरंग 
का होता है, और अन्तवंस्तु पीवाभ-खेतवर्ण का होता 
है। इसके अतिरिक्त गंध एवं स्वाद में मी यह मन्द 
होता है । विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य--अधिकतम २४ 
अम्ल में अघुलनशील भस्म--३% । ऐल्कोहल (९०९) ` 
विलेयांश-कम से कम ८% । 

चक्तव्य-शेष बातें विदेशी कुलंजनवत्‌ ही समझनी चाहिए । 


कुलथो (कुलत्थ) 

नास । सं०-कुलत्य, कुलत्थिका go-go, sui, 
खुरथी । बं०-कुछत्य। म०-कुलीथ । गु०-कलथी। 
अं०-हासंग्राम ( Horse-gram ) । ले०-डालोकॉप 
Ayata (Dolichos biflorus Linn.) | 

वानस्पतिक-कुल । शिम्बो-कुल : अपराजितादि उपकु 
(Leguminosae : Papilionaceae) | 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में हिमालय से कुमारी 
अन्तरीप तक ९१४.४ मोटर या ३,००० फुट की ऊँचाई 
तक कुरूथी जंगली रूप से होतो है, तथा सभी प्रान्तों 
में न्यूनाधिक मात्रा में इसको खेती भी को जाती है। 
बाजारों में कुलथी के बीज विकते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-कुलथी के एक वर्षायु पौधे होते हैं, जो 
पूर्णतः प्रसरी स्वरूप के होते हैं, अथवा नीचे का भाग 
तो खड़ा किन्तु शाखाग्र फैकनेवाले होते हैं। विभिन्न 
श्रान्तो में विभिन्न समयों पर यह बोयी जाती है । बोवे 
के ५-६ मोह्‌ बाद प्रायः फसल तैयार हो जाती है। 
इसमें १,२५ Forto से १,८६५ से० मी० या RES, 
इंच लम्बे, पीलेरंग के पुष्प आते हैँ, जो पत्र कोणों 
सें १ से ३ की संख्या में लगते हैं। फलो छूग्रमग ५ de 
मो० या २ इंच छम्बी, 'चपटो एवं रूपरेखा में टेढ़ी 
तथा बाह्य तछ पर रोमावृत होती है । अग्न पर स्थायी 
कुक्षिवृन्त (persistent style) का अवशेष लगा होता 
है। प्रत्येक फली में ५-६, कुछ चपटे रूपरेखा में qm 
कार, खाकस्तरी या रक्ताभ भुरेरंग के बीज 
निकलते हुँ । 

उपयोगी अंग-बीज । 


कुष्ठ 


संह पर्व संरक्षण-कुर्थी के बीजों को बन Nx एल PLI जस — एवं संरक्षण-कुल्थी के बीजों को बन्द डिब्बों में 
अनाद्र-शीत स्थान में रखें । 

संगठन-चीजो में प्रोटीन (२२३% एल्ब्पुमिनोंइड्स), स्टार्च 
(६२%), तैल (२% तक), भस्म (३.२%), फास्फो- 
रिक एसिड (१%), सौत्रिक घातु तथा प्रचुर मात्रा में 
युरिएज (८7९०७९) पाया जाता है i 

, बीयंकालावधि-२ वर्ष । 

` स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस-कषाय, अम्ल । 
वीर्य-उष्ण । प्रभाव-भेदन । कम-कफवावशामक । रक्त- 
पिच शोषक; स्वेदापनयन, शोथ हर, विदाही, अनुलोमन, 
भेदन, कफध्न, श्वासहर, गर्भाशयोत्तेजक, अर्मरीभेदन, 
मूत्रल, ज्वरघ्त, लेखन, शुक्रनाशन । यूनानी मतानुसार 
स्निग्धता लिये दूसरे दर्ज में गरम और रूक्ष है । 

मुख्य योग-कूलत्यादि प्रलेप, कुलत्ययूष, कुलत्याद्य घृत । 

विशेष-कुलथी का क्वाथ रसशास्त्र में धातुओं के शोधन 
में बहुशः प्रयुक्त होता है। 


कुष्ठ (कूट कडू आ) 

नाम । सं०-कु४, गद, वाप्य, NES, कइमीरज । हि०- 
कुट, कड़वा कुट, कूट (कूठ) । अ०-क्नुस्ते हिदो, TAT 
qi! फा०-नुस्ते तल्ख्‌ (स्याह), कोइत । बं०-कुड़ । 
पं०-कुठ । गु०-कठ, उपलेट | ते०-कोस्तम्‌ । अं०- 
ateg (Costus) | छे०-साउस्सूरेशा erar (Sau- 
ssurea lappa C. B. Clarke) | 

घानस्पतिक geri मुण्डी-कुल ( कॉम्पोजीटी Compo- 
sitae) V . 

प्राप्तिस्थान-कष्मीर तथा पंजाब में २४०८-३६ मीटर से 
३६५६.६ मीटर या ८,००० फुट से १२,००० फुट को 
ऊँचाई पर । कुष्ठ कश्मीर का आदिवासी पोधा है, जो 
गुलमर्ग, सौनमर्ग, झेलम-घाटो एवं किश्तवार (कष्टवार) 
दादि स्थानों में पहाड़ी डालुओं पर स्वयंजात पाया 
जाता है। औषधि की माँग अधिक होने के कारण 
कश्मीर सरकार इसकी खेती भी करती है । हिमाळय 
प्रदेश के अन्य ऊँचे क्षेत्रों में भी कुष्ठ लगाने से आसानी 
से लग जाता है। सम्प्रति pe का उत्पादन, संग्रह 
एवं व्यापारविनिमय जम्मू-कश्मीर राज्य के एकाधिकार 
में किया जाता है । 
संक्षिप्त परिचय-कुष्ठ का क्षुप बहुवर्षायु, ऊंचा, अत्यन्त 
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कुष्ठ 


सघन एवं दुढ़ होता है, और प्रतिवर्ष पुरानी जड़ से 
उगता दै। काण्ड सीधा, जड़ से निकला हुआ तथा ०.९ 
मोटर से २.१५ मोटर या ३ फुट से ७ फुट तक ऊँचा 
होता है। जड़ के पास की पत्तियाँ बहुत बड़ी ०.६ मीटर 
से १.२ मीटर (२ फीट से ४ फीट तक लम्बी), रूपरेखा 
में त्रिकोणाकार या हृदयाकार होती हैं। काण्ड की 
पत्तियाँ अपेक्षाइत काफी छोटी, सनाल अथवा विनाछ 
(पत्र दंडरहित) होती हैं। निचले भाग की प्रायः दो 
समान खण्डों वाली होती हैं, जो तने के आमने-सामने 
के aal से संसक्त होती हैं । पुष्प-मुण्डक ( flower 
heads) fre (पुष्पवृन्त रहित), कड़े एवं गोलाकार 
तथा व्यास में २.५ do मी० से १.७५ Fo मी० या 
१ इञ्च से १३ इञ्च तक होते हैं, जो २ से ५-५ ge 
के गुच्छकों के रूप में तने के अग्र पर अथवा पत्रकोर्णो 
में स्थित होते हैँ । पुष्थाम्यन्वर कोष $ इञ्च लम्बा 
नलिकाकार तथा गाढ़े नीछारुण अथवा काले वर्ण का 
होता है । फल-अस्फोटी स्वरूप का ( achene ) तथा 
८.३ मि० मी० या ई इञ्च लम्बा होता है जो सिरे 
की भर उत्तरोत्तर पतला होता जाता है और Wer 
हुआ होता है i ट 

उपयुक्त अ ग-शुष्क मुछ ( सुखाई हुई जड़ ) । 

प्ान्ना। मूल चूर्ण २५० fe ग्राम से १.२५ ग्राम ( २ 
ग्राम से ३ ग्राम तक) या २ रत्ती से १० रत्ती (3 
माशा से ३ माशा तक ) | 

शुडाशुद परीक्षा-इसके टेढ़े-मेढ़े बलखाये हुए २.५ dero 
से १५ से०मी० या १ इंच से ६ इञ्च लम्बे टुकड़े होते हूँ, 
जो व्यास में १.२५ सें० मी० से ३.७५ Fo मी० या 
ई इच्च से १३ इञ्च तक मोटे होते हैं। बाह्यतः इनका 
रंग मटमैला मुरचई लिये लाल अथवा कृष्णा भूरा 
होता है । अधिक मोठे टुकड़े अन्दर से खोखले होते हैं । 
बाह्य तल प्राय; खुरदरा होता है, जिस पर लम्बाई के 
रूख में उभरी रेखाएं होती हैं, तथा इतस्ततः छोटे-छोटे 


उभार (tubercles) gà हैं । इसको तोड़ने पर खट | 


से टूट जाता है, गौर टूटे हुए भाग पर exped | 
होती है, और वह खाकी सफेद रंग का होता है । कुष्ठ . 


को जड स्वाद में तिक्त एवं चरपरी होती है, और इसमें 
इरसा (077६5 Root) जैसी एक विशेष प्रकार हो र 
मोठी सुगन्धि होती है। इसका चूर्ण गाढ़े भूरेरंग का. 


i 3 ; - 


` 
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अथवा मुरचई रंग का होता है। कुष्ठ में विजातीय 
अपद्रव्य अधिकतम २ तथा उत्पत्‌ तैल कम से कम 
१.६% होता है। 
मिलावट (444]/274//07)-कश्मीर एवं पंजाब जहाँ 
से औषधि बाजारों को रवाना को जाती है, वहाँ तथा 
बाजार में आने पर कूट में अनेक अन्य वनस्पतियो की 
जड़ों का (जो रंग-रूप में कूट से मिळती-जुळती है तथा 
सुगन्धियुक्त होती हूँ ) उपयोग मिलावट के लिए किया 
जाता दै । इनमें प्रधानतः निम्न वनस्पतियाँ उल्लेखनीय 
हैं--(१) साल्विआ लानाटा Salvia lanata Royle. 
(तुल्सी-कुछ Family: Labiatae); (3) दक्षिण 
भारत में Ege (tzat) Costus speciosus 
( हरिद्रा-कुल ) एवं इन्नूछा रायछेआना Inula roy- 
leana D. C. (Compositae) की जड़ों का उपयोग 
कूट की जड़ों में मिलाने के लिए किया जाता है; (३) 
सेतेस्ियो जेक्वेमान्टिआनुस्‌ | Senecio jacque- 
montianus Benth, (मुण्डो-कुल); (४) मीठा कूट । 
ama- ge के चिकित्सोपयोगों का उल्लेख आयुर्वेद की 
प्राचीन संहिताओं से लेकर अद्यावधि ada तो मिलता 
ही दै, किन्तु उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्तीय क्षेत्र में 
इसके ज्ञान एबं व्यवहार का इतिद्दास इससे भी अति 
प्राचीनतर है । अथववेद में भो 'कुष्ठ' का काव्यात्मक 
विवरण महत्पूर्ण ओषधि के रूप में मिलता है । 'कूट' 
भारत का एक प्रधान सुगन्धितद्रव्य था, जिसकी माँग 
पश्चिमी तथा पूर्वी देशों में बहुत की जातो थी । अति 
प्राचीनकाल से भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख व्याव- 
सायिक द्रब्यों में इसको गणना थी ॥ विदेशों में इसका 
मुख्य उपयोग गिरजाघरों, बौद्धमन्दिरों तथा मस्जिदों में 
सुगन्धित धूपन के लिये किया जाता था। दुर्गम एवं 
— क्षेत्रपरक उद्धवक्षेत्र के कारण तथा व्यावसायिक 
गोपनीयता से इसके सम्बन्ध में miad का होना 


स्वाभाविक ही है । यूनानी निषप्टुओं में 'मीठा' तथा 


'कड़बा' मेद से कुष्ट का विभेदन भी इसी का नमूना है । 

जब कि 'कूट' केवळ एक ही होता है, जो उक्त कड़वा- 

_ मेद है। (छेखक)। 

संग्रह एवं संरक्षण-कूट की जड़ों को प्रायः अक्टूबर- 

. UEM महीनों में संग्रह करते Qa इसका संरक्षण 
अच्छी तरह डाटबंद पात्रों में 


११६ 


Sd ENS स्थान में Vidya ERI RTI मन्दिरों में घूपन के लिए भी क्या 3 < 


J% 


करना चाहिए। संग्रह के लिए प्रायः ३-४ वर्ष पुराते 
पौधों का मूल अधिक उत्तम होता है। जब पौधों में 
बोज लग जायें तब मूलों का संग्रह करना चाहिए। 
फल एवं बीज ळगने के पुवं ही पौधों को उखाइने से 
उस समय एक तो यह कच्चे रस से युक्त होने के 
कारण कम गुणकारी होता है, दूसरे सूखने पर इसके 
वजन में भी काफो कमी हो जाती है, जिसमें व्याव- 
सायिक दृष्टि से भी यह अवांछनीय हैं। जब इसके 
पत्ते, बीज आदि ag जायें (मार्गशीर्ष में) तो पौधों 
को उखाड़ने से पुर्ण गन्ध एवं गुणयुक्त मूल प्राप्त होते 
हैं; तथा सूखने पर इसमें कमी भी अपेक्षाकृत बहुत कम 
होती है। इसके मूल को उखाड़ कर उसी समय कोई- 
कोई इसे मन्द आँच पर भुनते हूँ या भुभुल में दबा देते 
हैं । जब आधा रस सूख जाय तो इसे निकाल कर 
ए.५ Wo मी० से १० do मी० या ६-३, ४-४ इंच 
के टुकड़े काट कर या तो टोकरों में डालकर झकोरते 
हैं या इन्हें छम्बी-लम्बी शिलाओंपर डाल कर मलते 
हैं । ऐसा करने से इनके रोयें, मिदूटी के कण थौर 
ऊपर वाली श्याम वर्ण की पतली बाह्य त्वचा दुर हो 
जाती है । तब इषे धुप में सूखने के लिए डाल देते हैं। 
संगठन-उत्पत्‌ de (Volatile oif) १.५ प्रतिशत से २,५ | 
प्रतिशत, कुष्ठीन (सास्युरीच Saussurine) नामक क्षारोद- | 
०.०५%; राळ (Resin) 3%; इन्युलिन Inulin) — 
१८%; तथा टैनित, RIRS, पोटासियम्‌ due एवं 
शर्करा आदि । ; | 
बीयंकालावधि-१ वर्ष । * | 
स्वभाव । गुण-उघु, रूक्ष, तीवण । रस-तिक्त, कटु, मधुर। 
विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-कफ निस्सारक) | 
एवासहर, शुक्रशोधन, रसायन, जन्तुष्न | | 
मुख्य योग-कुष्ठादि चूर्ण, क्ुष्ठादि क्वाथ, कुष्ठादि तैर, | 
जदारिशजाली नूस d | 
विशेष-आयुर्वेद में कुष्ठ एक ही है, जो कड़वा होता है। | 
इसके किसी अन्य भेद का उल्लेख आयुर्वेद में नहीं है। | 
बाजारू 'मीठाकूट' भ्रामक है। यूनानी में इसके (१) | 
मीठा वा सफेद तथा (२) कड़वा (स्याह वा हिंदी) | 
भेद अवश्य fred Qa किन्तु औषधिव्यवहार में | 
“कड्वाकूट' हो महत्त्व का है। औषधि के अतिरिक्त. 


_ कूष्माण्ड 


है । कुष्ठ का ज्ञान भारतीयों को अति प्राचीन काल से 
है । अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख मिलता हे । चरकोक्त 
(qo sro v) रेखनीय, शुक्रशोषन, एवं आस्थापनोपग 
महाबषायों में तथा सुश्रुरोक्त (We wo ३८) qafa 
गण में कुष्ठ भी है। 


कूष्माण्ड (पेठा) 
नाम । सं०-कूण्माण्ड । -हि०-पेठा, रकसवा कोहड़ा 
पं०-पेठा । बं०-कुमड़ा । गु०-भुरझ कोहलु'। म०- 
कोहला । पिघ-पेठो साओ। मा०-कोहछा, कोला, 
पेठा | अ०-महूदबः | फा०-बज्दुब$ कद्दूए रूमी । 
अं०-दि ऐश NE (The Ash-Gourd), वैक्स गोर्ड 
(Wax-Gourd), ह्वाइट-गोड मेलन (White Gourd- 


Melon) । ले०-बेवीनकासा होस्पिडा Benincasa- 


hispida (Thunb. Cogn. (पर्याय-बेनीनकासा 
सेरीफेरा B. cerifera Savi, )। 

बानस्पतिक कुल । कूष्माण्ड-कुल (कूकुरबिटासी : Cucur- 
bitaceae ) । :. 

प्राप्तिस्थान-पेठा मलेशिया (Malaysia) का आदिवासी 
पौधा है। सम्प्रति सपस्त भारतवर्ष के मैदानी भागों 
में तथा पहाड़ों पर १२०४ मीटर या ४,००० फुट की 
ऊँचाई तक इसकी खेती की जाती है, और यह जंगली 
रूप से भी मिलता है । प्रायः घरों के आस-पास लताएँ 
घरों तथा छण्परों पर der हुई मिलती हूँ। फल 

. तरकारी बाजारों तथा हळवाइयों के यहाँ जाड़ों तथा 
गर्भियों' में बिकते हैं । इसका पाक बनाते हूँ, जो fiit 
में उत्तम जलपान होता है | 

संक्षिप्त परिचय-पेठा की लम्बी-लम्बी प्रसरी या आरोही 
छताएँ होती हैं। काण्ड मोटा, कोणाकार तथा ककंश- 
लोमावृत या रोईदार (hispid) होता है । मैदानों में 
यह फरवरी-मार्च तथा पहाड़ियों पर मार्च-मई तक बोई 
जाती हैं । पत्तियाँ व्यास में १० से १५ सें० मी० या 
8 ६ इंच त्या कर्कंश सफेद रोइंदार होती दै। MTT 
लम्बा ६.५ do मी० से १० do मी० या (३ इंच से 
४ इंच ) होता है। स्त्री एवं नर पुण Datus 
निकलते हैँ । फल तरबूज की भाँति किन्तुः 
लम्ब गोल, ३० do मी० से ४५ सँ० मो० या १-१३ 


फुट खम्बा तथ' बाह्य तल 75 नीलाम श्वेत क्षोदलिस 
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(Blutshwbite waxy bloom) होता है, जो स्पर्श 
करने पर अंगुलियों में लग जाता है। फल का गुदा 
सफेद रंग का होता है। फलों में उन्नत fami वाले 
अनेक चपटे बीज होते हैँ । बीजों की गिरी स्नेहमय 
होती दै और खायी जाती है i 
उपयोगी अ ग-फल का गूदा, स्वरस एवं बीज । 
मात्रा । फल-१ तोला से २ तोला । फछस्वश्स-१ die से 
२ तो०। 
बीज-३ माशा से ६ माशा । तैल -ई तो० से १ dle! 
संग्रह एवं संरक्षण-पक्व फलों को छायादार तथा शीतल 
स्थानों में संग्रहीत करना चाहिए। इस प्रकार कई 
महीनों तक यह ज्यों का त्यों बना रहता है । 
संगठन-फलों में इवेतसार (verd), अल्प मात्रा में प्रोटीन 
एवं वसा, खनिज द्रव्य, कूकुरबिटीन (Cucurbitine) 
नामक ऐल्केलॉइड, विटामिन B, तथा शकरा आदि 
` तत्त्व पाये जाले हैं । बीजों में एक fene पाया 
जाता है, जो कृमिघ्न होता हैं । 
वीर्यकालावघि-६ मास से १ वर्ष । 


स्वभाव । गुण-रूधु, fer । रस-मधुर । विपाक-मघुर । 
वीर्य-शीत । प्रभाव-मेघ्य। कर्म-चातपित्तशामक, 
मस्तिष्कसंशामक एवं बश्य, मेष्य, तृष्णानिग्रहण, 
अनुलोमन, हृद्य, रक्तपित्तशामक, फुपफुसबल्य, मू त्रजनन, 
शुक्रल, बल्य, बु हण, संतापहर । बीज-विशेषतः बीजों 
से प्राप्त तैल उदरकृमिनाशक (विशेषतः स्फीठकृमि 
Tapeworm नाशक ) होता है । यूनानी मतानुसार 
कूष्माण्ड या पेठा दूसरे दर्जे में शीत एवं तर हू। 
अहितकर-शीतप्रकृतिवालों के लिए । इसके अतियोग 
से वायु एवं कफ का प्रकोप होता है। निवारण-नमक, 
सौंफ, काली मिर्च आदि । प्रतिनिधि-अलाबू (लोको) । 

मुख्य योग-कूष्माण्डखण्ड | कूष्माण्ड गुड्कल्याणक्र, 
कूष्माण्ड घूत, कूष्माण्ड चूर्ण। पेठे की बनी मिठाई 
सौमनस्यजनन ओर ey है । इसका मुरब्बा मस्तिष्क 
आर हृदय को बल देने ओर सौमनस्यजनन के [eu 
हिलाया. जाता है। इसका हलवा अधिक बनाते हूँ 
और कभी-कभी अचार ओर बड़ियाँ भी बनाते हूँ। 
पित्त और रक्त का प्रकोप शमन करने, प्यास बुझाने 
ओर मूत्र का दाह मिटाने के लिए स्वरस का उपयोग 
करते है अथवा बीजों का मरज ( गिरी) अकेले अथवा 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपयुक्त Kedb के साथ शीत पेय की भाँति पीस-छान उपयोगी जंग-फल, घी एवं मूलत्वक्‌ । 


कर पिछाते हँ । शुष्क कास, उरःक्षत एवं राजयक्ष्मा में 


सी इसके कल्प बहुत उपयोगी होते di 
कोकम (वक्षाम्ल) 

नाम | सं०-नृक्षाम्ल, रक्तपुरक । ge, म० गु०-कोकम। 
कों०-रतांबी । मं`-मंगोष्टीन आयल ट्री Mango- 
steen Oll Tree), कोकम-बटर ट्री (Kokam Buiter 
Tree) । छे०ार्सीनिभा ईन्डिकि (Garcinia 
indica Choisy) | 

वानस्पतिक कुल । नागकेश्षर-कुल (Guitiferae) । 

प्राप्तिस्यान-दक्षिणमारत में कोंकण तथा उत्तरी एवं 
दक्षिणी कनाडा, कुर्ग एवं पश्चिमी घाट के जंगलों में 
कोकम के वृक्ष प्रचुरता से मिलते हें । बीज निकाल कर 
सुखाये हुए फल 'कोकम' के नाम से तथा बीजोत्य घी- 
जैसा de 'कोकमका घी या तेल” के नास से बम्बई 
आदि बाजारों में बिकता है। 


संक्षिप्त परिचय-क्रोकम के सदाहरित वृक्ष होते हैं, जिसको 
शाखाऐं नीचे को शुकी होती हैं। पत्तियां २३ इञ्च से ३३ 

à इंच लम्बी ५ १ से १३ इंच चौड़ी चिकनी तथा रूपरेखा 
में लद्वाकार या आयताकार-मालाकार, ऊर्ध्व पृष्ठ 
पर गाढ़े हरे रंग को और अधःपृष्ठ पर फोके रंग को 
होती हैं। जाड़ों (दिसम्बर-जनवरी) में यह पुष्पित 
होता है, और एक ही वृक्ष पर स्त्री एवं पुप्प पृथक्‌- 
पृथक्‌ पाये जाते हैं । फल नारंगी के समान गोल किन्तु 
छोटे (व्यास में १ इञ्चसे १३ इंच) और गर्मियों में (अप्रै छ- 

. मई) पकने पर लालरंग के हो जाते Qu प्रत्येक फङ में 
. ०८ तक बड़े चपटे बीज होते हैं बीजों को निकाल 
. कर फळ qur लिये जाते हैं, और ऐसे फल बाजारों में 
बहुत बिकते हैं लोग इनका व्यवहार खटाई के लिए 
करते है । यह स्वाद Ñ खट-मिद्ठा तथा बहुत रुचि- 
कारक होता हे। बीजों को कूट कर रेड के तेल की 
a त जल में उवाल कर गाढ़ा तेल प्राप्त किया जाता 
ठंडा होने पर मोम की भत जम जाता & । इसे 
: ps घो या तेल (Kokam Butter) कहते है । 
ES SR जमे हुए पिण्डाकार अथवा मोम की तरह बर्फीनुमा 
सँ में विकते हैं। इसको लोग खाते | 
दै एव छक का व्यबहार बोषधि में होता है । 


मात्रा । फल का गूदा-३ माशा से १ तोळा । 
तैल मःशा से ६ माशा | 


शुद्धाशुद्धा परीक्षा-कोकम का फल नारंगी के समान गोला- 
कार तथा छोटे सेव के बराबर होता है । पकने पर यह 
लाळ रंग का हो जाता है । गूदा गाठे रंग का तथा स्वाद 
में कुछ मिठास लिये खट्टा होता है । प्रत्येक फल में 
4-6 तक बड़े चपटे बीज होते हैं; जो छगभग १.८७५ 
We मी० या ह इञ्च लम्बे, १० मि० मी० या ३ इञ्च 
तक चोड़े, रूपरेखा में कुछ वृक्काकार तथा बाह्य तल 
पर शुर्रीदार होते हूँ । बीज-द्विदल, काफी मोटा होता 
है मौर स्वाद में मोठा तेल की भाँति होता है । कोकम 
का घो या तेल-बाजार में कोकम के जमे हुए तेल के 
अंडाकार स्वरूप के पिण्ड (Jumps) या मोम की 
भांति बर्फीनुमा टुकड़े (cakes) मिलते हैं, जो हल्के 
खाकस्तरीय या पीताभवर्ण के होते हैं। उक्त टुकड़े 
कुछ दानेदार तथा स्पर्श पर fen (reasy) होते 
हैं। बाजारू तेल में फल एवं बीज के कण या छोटे- 
छोडे टुकड़े भी मिले होते हैं । अतः इसको पुनः पिघला 
कर छाव लेना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध de प्राप्त 
होता है। इसका सेपोनिफिकेशन वेल्यू--१८७-१९१,७ 
तथा आयोडीन वेल्यू-२५--२६ होता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-शुष्क फलों को मुखबंद पात्रों में अना 
शीतल स्थान में रखना चाहिए । तेल को चोड़े ug के 
बत्तनों में sat तथा अँधेरी जगह में रखनी चाहिए i 

संगठन-कोकम में मेिक अम्ल (Malic acid), टारटेरिक 
एसिड तथा सिट्रिक एसिड आदि अम्ल पाये जाते हैँ । 
बोजों में (बोजों को तौल का २३-२ ६% तथा गिरी 
का ४४५) हल्के पीले रग का तैल प्राप्त होता है, जो 
जम कर घी की भाँति हो जाता है। यह एक महत्त्व 
का व्यावसायिक द्रव्य है। छ;ल में कषाय तत्त्व पाये 
जाते हैं । 

वोयंकालाबधि । फल--१ वर्ष । तैल--दीर्घ काल जक । 

स्वभाव । गुण-लघु, खक्ष । रस-अम्ल (कच्चा फल), 

` मघुराम्ल (पक्व फल) | विपाक-अम्ल | वीर्य-उष्ण । 
प्रधान कम-त्रणरोपण, रोचन, दीपन, तुष्णानिग्रहण, 
प्राही, यङदुत्तेजक, वातानुछोमन, हृदय, ज्वरध्न, दाह- 


भ्रशमन, रक्तपित्तशामक्‌ आदि | कोकम का तेल मलहर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खतमौ 


बनाने के लिए उत्तम आधार द्रव्य होता & स्कीं 
रोग में फल उपयोगी होते हैं । 

विशेष-चरकोक्त (qo अ० v) gu महाकषाय में वृक्षाम्ल 
का भी उल्लेख है । 


खतमी 


नाम । हि०-खतमो । फा०-खुत्मी, खित्मी । तु०-हत्मी । 
अ०-कसीरुल्‌ मुनुफेअत । अं०-माशं मैलो (Marsh 
Mallow) iro -mdm भाफ्फ़ोसिनाछिस (Althaea 
officinalis Linn.)-49 (बीज) । हि०-खतमी का 
बीज। ro -तुख्मेखित्मी । अ०-हब्बुल खत्मी | 
(पुष्प) दि०-खतमी का फूछ। बम्ब०, द०-गुलखैर । 
(मुल) हि, बाजार-रेशाखत्मी । फा०-रेशए खित्मो, 
वेखेखितमी । अ०-अस्लुल्‌ खित्मी । 

वानस्पतिक कुल-कार्पास-कुल (माल्वासी Malvaceae) i 

प्राष्तिस्थान-संसार का लगभग प्रत्येक भाग । भारतवर्ष के 
पश्चिम हिमालय, विशेषतः कश्मीर, पंजाब आदि में 
भी खत्मी बोयी जाती है। फारस में इसको लम्बे 
परिमाण में उपज की जाती है। बाजारों में खत्मी 
फल (बीज) ger खत्मो' तथा फूल 'गुललैलू' के नाम 
से और जड़ रेशाखत्मी' के नाम से मिलती हैं। भारत- 
वर्ष में इनका आयात मुख्यतः फारस से होता है। 

संक्षिप्त परिचय-खत्मी के क्षुप बड़े, बहुवर्षायु, काण्ड ६० 
सें० मी० से ९० do मी० (२ फुट से ३ फुट) ऊंचा 
तथा रोमावृत; पत्तियाँ साधारण, अंडाकार या गोल 
सोपपत्र तथा दतुरघारवाली, अनुपत्र रेखाकार, पुष्प 
गुलाबी रंग के तथा बड़े (व्यास में २.५ We मी० से 
५ सें०्मी० या १ ga से २ इञ्ज) और गंघरहित, पत्रः 
कोणोद्भूत पुष्पवाहक दण्ड पर गुच्छोभूत, qev एवं 
aaqa संख्या में ५-५ तथा पुंकेशर अनेक और परस्पर 

- संसक्त होते हैं। कुक्षिवृन्त सूत्राकार होती है। स्त्री 
केशर अनेक, जिनमें प्रत्येक से एक बीज युक्त फल बनता 
है । गुळखै ह (Althaea rosea) खत्मी का ही एक भेद 
है, जो सौन्दर्य के लिए बगीचों एवं गृहबाटिकाओं में 
लगाया जाता है । 

उपयोगी अंग-फल (बोज) जड एवं पुष्प, काण्ड एवं इसके 
क्षुपों से प्राप्त गोंद का भी व्यवहार होता है । 
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११४ 


खतमी 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-खत्मी के बीज (वास्तव में फल 
(carpels) काले ओर चपटे होते हैं । जड़ (रेशा खत्मी) 
बेलनाकार या किंचित्‌ शंक्वाकार, तंतुमय उपमूलों से 
युक्त ७.५ सें०मो० से १५ सें०मी० (३ इञ्च से ६ इंच) 
रूम्बी, भीतर से सफेद और भरो हुई तथा बाह्यतः 
भी सफेद होती है, और उस पर लंबाई के रुख गहरी 
लम्बी शुरियाँ पड़ी रहती हैं। इसकी गंघ मनोरम, 
हल्को तथा स्वाद किचिन्मधुर होता है। इसको थोड़ा 
छील कर उपयोग करना चाहिए। जड़ में खूब बाब 
होता हे । औषधीय प्रयोग के लिए कम से कम २ वर्ष 
पुनाने क्षुपों से इसका संग्रह करना चाहिए। पुष्प या 
फूल बड़ा, गोल और चौड़ा तथा गंघरहित होता है। 
मूल को जले से ४.५% भस्म प्राम होती है । 

संग्रह एगं संरक्षण-उपयोगो अंगों को मुखबंद पात्रों में 
अनाद्रेशोतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन--जड़ में लबाब, पिष्टमय पदाथ, पेक्टिन, 
शर्करा, स्थिरतैल और (१% से २%) खत्मीन या 
एल्थीईन (Althein) नामक क्रिस्टलो स्वरूप का तत्त्व 
होता है। यह शतावरी में पाये जाने बाले एस्पेरेगिन 
(45747087) नामक तत्त्व की भाँति होता है । 

वीर्यकाळावधि-१ वषं । 

स्वभाव । गुण-स्तिरघ, पिच्छिल, गुरु। रस-मघुर | विपाक- 
मधुर । वीयं-ईषदृष्ण । कर्म-वातपित्तशामक, अनुः 
लोमन, मार्दवकर एवं स्नेहन, इलेष्म्रहर Ud इलेष्म- 
तिःसारक, मूत्र । बाह्यतः स्थातिक प्रयोग से शोयहर 
एवं वेदनास्थ।पन । यूनानी मतानुसार खस्मी अनुष्णाशीत 
प्रकृति को होती हे । खतमी के बीज एवं पत्र शोथ, 
qr ओर दर्द को जगह लगाने से दोषविलोमकरण, 
कवयथुवि्यन, दोषपाचन एवं संशमन कमं करते I 
इसके बीजों एवं फूछों का क्वाथ कफ का पाचन एवं 
इवसनमागं में मुदुता करता है । जड़ ridi पर संशमन 
कमं करती और उससे दोषों को फिसला कर उत्सगित 
करतो हे। इका प्रधान कमं क्‍वयथुविछयन और 


कासध्न है । प्रत्येक, प्रतिश्याय एवं रूक्ष कास में प्रयुक्त | 

काढ़ों में खत्मी बीज, पुष्प एवं जड़ आदि भी मिलातो | 
हँ । मूत्रदाह, अन्त्रशोथ, प्रवाहका एवं पित्तज अतिसार | 
में खत्मी का बीज दोषों को फिसला कर निकालते | 
सात्रा-५ ग्राम से ७ ग्राम या ५ माशाचे ७ आधि(॥7५०।०१० vio SERT SERRE के रुप में इसका काढ़ा करकेया _ 
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ud 


हबाब निकाल कर पिलाते हैं। अहितकर-आमाशय 
को । निवारण-मधु एवं सौंफ । प्रतिनिधि-खुब्बाजी । 


खस (उशोर) 
नाम । सं०-उशोर, सेव्य, वीरण। हि०-खस, गाँडर 
(सोक) को जड़ | बं०-वेणारमूल, खश। थारु-कतरा । 
को ०, संथाल-सिरोम । मिर्जापुर-वीरन । म०-ब्राला । 
गु०-वालों । ता०-बोरणं । फा०-बोखेवाला, रेशए- 
बाला। अं०-कुस-कुस (66-८४), खुस-खुस (Khus- 
Khus) । ले०-वेटोवेरिआ ज़ोज्ञानी भोइडेस Vetiveria 


zizanioides (पर्याय-आन्ड्रोपोगन मूरोकाटुस 
Andropogon muricatus Retz.) । 


वानस्पतिक कुल । तृण-कुल (ग्रामिनी Gramineae) | 


उत्पत्तिस्यान-मारतवर्ष के सभो प्रान्तों में विरोषतः 
कोरोमण्डल, मैसूर, बंगाल एवं उत्तरी भारत Ñ 
ताछाबों, बहते हुए पानी के किनारे और नीचो गीली 
जमीन में खस अधिक होता है । 

संक्षिष्त परिचय-खस गाँडर या सींक नामक घास को 
प्रसिद्ध जड़ हे, जिससे गरमो में पंखे, aang, टट्टियाँ 
और हुक्को के नेचे इत्यादि बनाते हैं। यह तृण भी 
कुश के समान बहु वर्षायु होता है; तथा गुच्छबद्ध एवं 
समूहबद्ध होकर उगता हुँ। मूलस्तम्म से अनेक ga- 
कार लम्बी-लम्बी जड़ें निकलती हूँ । इन्हीं का व्यवहार 
"wd के नाम से किया जाता है। कत्म (culms) 
१.५ मोटर से १.८ मीटर (५ फुट से ६ फुट) तक 


 ऊचाएवं ठोस होता है। पत्तियाँ दो कतारों में, आधार 


- पर परस्पराच्छादित ३० do मो० से ६० do मो० (१ 
फुट से २ फुट) लम्बी (मूलोयपत्र अधिक लम्बे), मध्य 
शिरा दबी हुई ओर किनारे-किनारे दूर-दूर पर der 


m रोमश होती हूँ । पुष्पागम वर्षा ऋतु में, TONA उसके 
E 


(योगी भंग-मूळ (खस) । 
१) चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से 


| तोला से ८ तोला । 


१२० खाकसी 


भांति, पुरी जड़ प्रायः ६० सं० मो० या २ फुट तक 
लम्बी, बाहर देखने में पीताभ भूरे रंग को होती हैं। 
इसमें एक विशिष्ट प्रकार को स्थायी एवं . मनमोहक 
सुगि होती है । मुंह में रख कर चाबने से तिक्त एवं 
सुगन्धित होता है । खस को gifa कुछ-कुछ बोळ की 
gifa से मिळती-जुळती है । 

dag एवं संरक्षण-खस की जड़ों को जमोन से खोद कर, 
निकाल कर पानो से घोकर सुखा लें और अच्छी तरह 
मुखबन्द पात्रों से संरक्षण करें । 

संगठन-इसमें एक उइनशील de तथा! एक बोल- 
गंघो, चर१रा, एवं गहर! रक्त-धूसर रालदार पदार्थ 
पाया जाता है । इसके अतिरिक्त रंजक द्रव्य, स्वतन्त्र 
अम्ल, चुने के लवण, लोहा, भस्म एवं काष्ठोय पदार्थ 
पाये जाते हूँ । 

वीयंकालाबधि-२ वषं तक । 


स्वभाव । गुण-रूक्ष, लघु । रस-तिक्त, मधुर । विपाक- 
कटु । बोर्य-शीत । प्रधान कर्म-मूत्रल, हृद्य, दाहतृष्णा- 
शामक, स्वेदापनयन, वमन-अतिसार नाशक b चरकोक्त 
(qo ao v) वर्ण्य, स्तन्यजनन, छदिनिग्रहण एवं 
दाहप्रशमन महाकषायों में तया (Fro sro) तिक्तस्कन्ध 
के ai में ओर सुत्रुतोक्त सारिवादिगण तथा पित्त" 
संशमन वर्ग के द्वव्यों में उशीर” या 'वीरण' की भी 
गणना है । 

मुख्य योग-उशीरासव, उशोरादि क्वाथ, उशीरादि चूर्ण, 
उशीराद्यतैल, षडंगपानीय i 

विशेष-शर्बत कल्पना के अनुसार 'शर्बत खस' बना कर 
गर्मियों में तृष्णा-दाह शामक पेय के रूप में भी व्यवहृत 
कर सकते हैं । सन्निपात ज्वर में बहोशी को हालत में 
खस एवं धनिये को पोटली बना कर' जळ में भिगो करं 
मरीज को सुँधाचे से उपकार होता है । 


खाकसी (gamat) 
नाम । हि०-खाकसी x), खूबकलाँ | अ०-खुम्त्र: ॥ 
फा०-खूबकलाँ (wr), खाकची, शिवः, तुख्मे शहूह । 
सिच्ध-जंगली सरसों। अं०-हेज-मस्टर्ड (८०५४४ 


Mustard) V छे०-सरिसीस्म्िउम्‌ fRA ( 5457207 
brium irio Linn) | लेटित नाम इसकी वनस्पतिं 


पाव | ES st "i पतली, मोठ ME CAE OM vib Collection. 


खाकसी १६ 


बानस्पतिक कुक । सर्षप-कुल (कुसी फेरो Cruciferae) i 

प्राप्तिस्थान-उत्तरमारत, राजस्थान, पंजाब, पेशावर, बलू- 
चिस्तान, फारस तथा युरोप आदि देश । इसके पौधे 
वनों, बगोचों एवं पर्वतांचर में आप से आप उगे घास 
के रूप में भी मिळते हूँ, और इसकी खेती भी की जाती 
है । भारतवर्ष में यह रबी को फसल में गेहूँ, मेथी आदि 
के साथ बोयी जाती है। औषधि में इसके बीजों का 
व्यवहार होता है, जो बाजारों में पंसारियों के यहाँ 
मिळते हैँ । भारतवर्ष में खाकसी का आयात प्रधानतः 
फारस से होता है । 

संक्षिप्त परिचय-खाकसी क्षुप के काण्ड चिकने, शाखा- 
प्रशाखायुक्त एक या ह्विवर्षायु तथा ३० do मी० से ९० 
Wo Fto (t फुट से ३ फुट) तक ऊंचे होते हैं । पत्तियाँ 
खण्डित, तथा खण्डों (segments) के किनारे आरावत्‌ 
दन्तुर होते हैं । पुष्प पीले रंग के, फलियाँ ६.७४ do 
मी० से ५ सँ० मी० (१३ इञ्च से २ इञ्च) लम्बी, 
पतली तथा भापाततः देखने में सर्षप की भाँति, और 
बीच-बीच में दबी हुई होती हैँ । फलियों में पोस्त के 
दानों की तरह छोटे-छोटे अनेक बीज निकलते हूँ । 
इन्हीं बीजों का व्यवहार चिकित्सा में gasol या 
खाकसी के नाम से होता हे । 

उपयोगी अंग-बीज । 

सात्रा-३ ग्राम से ६ ग्राम-या,हे मादा से ६ माशा (५ ग्राम 
से ७ शाम या ५ माशा से ७ माशा) | 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-खाकसो के बीज ललाई feq पोलेरंय 


के छोटे-छोठे दै do मो० या लगभग ईन इश्च लम्बे C 


लम्बगोल दाने होते हँ, जो आकार में पोस्ते के दानों से 
भी छोटे होते हूँ । इनका एक पृष्ठ उन्नत (convex) 
होता है, और दूसरे pr एक परिखा (groove) 
होतीं है । उसका अंत एक सूक्ष्म चोंच में (ending in 
a notch) होता दै । जल में मिगोते पर बोजों पर 
रूबाब (म्युसिळेज) का एक पारदर्शक आवरण-सा चढ़ 
जाता है। बीज-द्विदल (cotyledons) पीताभवर्ण के 
तथा स्नेहमय (०7) होते हूँ । मुल में रखकर बोजों 
Wr से स्वाद में सरसों की माँति उष्णता (मुंह 
में) का अनुमव होता है । कुछ देर रखे रहने से बीज 
कुवासित हो नाते (become rancid) ह। ` 
स'ग्रह एवं स'रक्षण-जब फल पक जाते हैं, पौधों को काट 
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कर उन्हें पीट कर सरसों को भाँति बीज पृथक्‌ कर 
लिये जाते हैं। इसे मुखबन्द पात्रों में अनाद्र-शीतल 
स्थान में रखना चाहिए। 

वीर्यंकालावधि-१ वर्ष से २ वर्ष । ः 

स्वभाव । गुण-स्निर्घ, गुरु, पिच्छिल | रस-मधघुर, तिक्त । 
विपाक-मधुर । वीर्य-ईषदुष्ण । प्रधानकर्म-कफ- 
निस्सारक, ज्वरघ्न, पुष्टिकर) बृंहण, दाहशामक तथा 
मसूरिका एवं विसूचिका में उपयोगी । यूनानी मतानुसार 
यह दूसरे दर्जे में उष्ण एवं तर है । 

मुख्य योग-यह पुष्टिकर पाकों या माजूनों में मिलायी जाती 
है। इसे बनफ्शादि क्वाथ (गोजिह्वादि क्वाथ) में 
ज्वरघ्त कर्म के लिए मिलाते हैं। 


खुब्बाजी 
नाम । हि०-कुझि, खुबाजी । सिध-खबाजो । फा०-नाने 
कुलाग्र (कागरोटिका), ATEI अ०-खुब्बाजी, 
खुबाजो । अं०-दिकॉमन मैलो (The Common 
Mallow) । छे०-माल्वा सिल्वेस्ट्रित (Malva sylves- 
tris Linn.) लेटिन नाम इसके क्षुप का है, जिसे 
हिदी में पापरा; चगेर या चंगेळ भी कहते हैं । 
वानस्पतिक कुछ । कार्पास-कुक (साल्वासी : Malvaceae) 
प्राप्तिस्थान-पश्चिमी हिमालय प्रदेश में ६०२.९ मीटर 
से २४०८.३६ मीटर (२,००० फुट से ८,००० फुट) 
की ऊँचाई तक पंजाब, कश्मीर से कुमायूं तक। इसके 
अतिरिक्त बम्बई, मैसूर एवं मद्रास आदि में इसकी 
खेती को जाती है। इसके फल बाजारों में पंसारियों के 
यहाँ खुब्बाजी के नाम से मिळते हैँ। ओषष्यर्थ फलों का 
आयात पहले भारतवर्ष में प्रधानतः फारस से होता रहा है। 
संक्षिप्त परिचय-खुब्वाजी के ०.९१ मोटर से १,५२ मीटर 
(३ फुट से ५ फुट) तक ऊचे, एकवर्षायु क्षुप होते हैं, 
जिनका काण्ड चिइना होता है। पत्र सवृन्त (वृत्त पत्ती 
को लम्बाई के बराबर) रूपरेखा में हृदयाकार या कुछ 
गोलाकार, खण्डित तथा खण्ड कुण्ठिताग्न होते हूँ । पुष्प 
बड़े २.५ सें० सो० से ३.७५ de dre (१ इंच से 
१३ इञ्च) व्यास के, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, जिन 
पर ddr धारिया होती हूँ, धोर पत्र कोणों सें स्थित | 
पुष्पवाहक दण्डों पर निकलते हैँ । दळपत्र अग्रपर कटे हुए | 
होते हैँ। स्त्रीकेशर शुरीदार होते हैं । gx 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ख्नखराबा 


उपयोगी अंग-फल (जिरहे ब्यवहार में बीज कहा 
बाता है)। 

सात्रा-५ ग्राम से ७ ग्राम (५ माझा से ७ माशा) | 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-खुब्बाजी का फल १०-१२ स्त्रीकेशरों 
(carpels) का बना होता है, जिनमें प्रत्येक में एक 
छोटा वृक्काशार बीज होता है। उक्त स्त्रीकेशर में 
प्रायः आधे तो प्रगल्भ होते हैं, शेष विभिन्न अप्रगल्सा- 
वस्थाओ में पाये जाते हैं। बाजारू नमूने में फलों के 
अतिरिक्त प्रायः पुष्पवाहक दण्ड एवं पत्र के टुकड़े 
तथा शुष्क पुष्प भी मिले होते हैं, जो गाढ़े नीलेरंग 
के होते हैं। | 

संग्रह एवं संरक्षण-पक्व फलों को छायाशुष्क कर मुखबंद 
पात्रों में अनादरं शीतल स्थान में रखें । 

संगठन-खुब्बाजी में पुष्कल स्नेह या लबाब और अल्प 
प्रमाण में एक तिक्त सत्व होता है। ये दोनों ही जल 
में विलेय होते हैं। इतर भाग की अपेक्षया फूच में 
gaa अधिक होता है i 

वीर्यकालावधि- १ वर्ष । : 

स्थभाव । खुब्बाजी पहले दर्जे में शोत एवं fena है। यह 
कास एवं अन्य फुफ्फुस रोगों में विशेष लाभकारी, 
दोषपाचन, सारक, दोषविलोमकर्ता, स्नेहन, पिच्छिल 
तथा मुत्रजनन है। सामान्यतया इसके गुण भी बहुत- 
कुछ खत्मी के समान होते हुँ । gen खुब्बाजी को पित्त- 
पाचन की भाँति उपयोग ed! स्नेहन होने के 
कारण TO एबं फुफ्युस को खरारा, उष्णकास और 

— स्वरभग आदि को दुर करने के लिए भी इसका उपयोग 

करते हैं। यूनानी चिकित्सा में खुब्बाजी का व्यवहार 

RARI 

o R अजवायन-दे०, 'अजवायन' à 


जूनखराबा (रक्तनिर्यास) . 


So tafia । हिं०-खूनखराबा, होरादोखी। 
"ii । - o, गु०-हिरादखण | अ०-- 
ti VT, ER, एदअ। फा०-खूनसिया- 
2. उँगन्सब्लढ (Dragon's Blood) | हे०- 
f सिन्ञाबारी Dracaena cinnabari 
aff (० कालामुस ड्राको Calamus draco 
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सूनखराबा 


Willd (पर्याय-डेमोनोराँप्स डाको Daemonorops 
draco Blume.) । 

बानस्पतिककुल। 'डूकेना सिन्नाबारी” पलाण्डु-कुल (लिलि- 
आसो Liliaceae) की तथा 'कालाझुष «ur ताइ-कुल 
(पामी: Palmae) की वनस्पति है । 

प्राप्तिस्थान-उत्तम एवं वास्तविक खूनखराबा ड्राकेना 
सिन्नाबारी नामक पलाण्डु,कुङ की वनस्पति छे प्राप्त 
किया जाता है। इसका मुख्य उद्भव-स्थल सकोतरा 
द्वीप (Socotra) है। इसके अतिरिक्त जंजीबार, 
पूर्वी अफ्रीका एवं दक्षिणी अरब में भी थोड़ा-बहुत संग्रह 
किया जाता है। भारतीय बाजारों में यह सकोतरा से 
बम्बई होकर आता है। भारतवर्ष में इसका आयात 
बहुत दिनों से होता आ रहा हैं। पूर्वी द्वीपसमूह (जावा, 
बोनियो, सुमात्रा आदि) में कालामुस ड्राको नामक ताड़- 
जातीय पौधे से भी रक्तनिर्यास प्राप्त किया जाने लगा है, 
जो देश्वने में बिल्कुल असली खूनखराबा जैसा हो होता 
है । इसका आयात पूर्वी द्वीपसमूह से होता है, और 
भारतीय बाजारों में खूनखराबा. के हो नाम से 
बिकता है । SE 

संक्षिप्त परिचय-खूतबराबा उक्त ड्ाकेनासिक्नाबारी 
नामक वनस्पति का रालीय निर्यास या रेजिन (resin) 
होता है, जो काण्ड पर चोरा लगाने से या स्वयं भी 
सवित होता Qao निर्यास mr अधिकतम स्राव प्रायः 
वर्षा-ऋतु के अन्त में होता है। उस समय संग्रहकर्ता 
तने पर चीरा लगा देते हैं, और निर्याप का संग्रह 
चमड़े की थैलियों में करते हैं। संग्रह करने के उपरान्त 
शुद्ध निर्यास के बड़े-बड़े अश्रुव॒त्‌ दाने पृथक्‌ कर लिए 

` जाते हूँ और यह उत्तम श्रेणी का नमूना होता.है। छोटे- 
छोटे टुकड़े पृथक्‌ बेचे जाते हैं, जो मध्यम कोटि के 
(Powdery Dragon's Blood) होते हूँ। दोनों प्रकार 
से जो बचा अवशेष प्रास होता है उसको पका कर 
ढेछेनुमा टुकड़े बना लिये जाते हैं, यह निकृष्ट कोटिं 
का होता है । जंजीबार में ड्राकेना की एक दूसरी जाति 
(D. schizantha Baker) से.भी रक्तनिर्यास का संग्रह 
होता हे, और यह जंजीबारी खूनखराबा के नाम से 
आता है । यह भी होनकोटि का होता दै । कालामुस 
'ड्राको के णारोहो' स्वरूप के क्षुप होते हैं, जो सुमात्रा 


बोनियो एवं जावा आदि में प्रचुरता से तथा जंगी रूस _ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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में पाये जाते हैं।. निर्यास का स्राव फलों पर होता हे ! 
उत्तम निर्यास वही होता है, जो फलों से खुरच कर 
प्राप्त किया जाता है। उत्तम निर्यास पृथक कर डेने के 


बाद भी फलों को पका कर ढेलेनुमा, टुकड़ों में निकृष्ट 
कोटि की औषधि प्रास को जाती है । कालामुस ड्राको 


के अतिरिक्त aa ८-१० जातियों से भी निर्यास प्राप्त 
किया जाता d. 

उपयोगी म'ग-रालीय निर्यास (Wia Resin) i 

सात्रा-१ ग्राम से १.५ ग्राम या :१ माशा से १३ माझा । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-उत्तम रक्तनिर्यास या ‘qatar छोटे- 


` acid). पायः जाता; है । किन्तु पूर्वीय गोंदे. प्राय. इनका 
अमाव पाया जाता है ।. . . ` i 
बोयंकालाबधि-दीघंकाल. तक । 


स्वभाव । गुण-ल्घु, wa! रस-कषायः। 'विपाक-कटु । 
` वीर्यःशीत । कर्म-स्तम्भन, ब्रणरोपण, रक्तस्तम्भक । 
यूनानी मतानुसार दम्मुलुअख्वैन तीसरे दर्जे में झोत 
एवं रूक्ष है। बाहरी तौर पर. wq quii पर छिड़कने 
से यह रक्त्ताव को रोकता तथा gent को शोघ्र सुखाता 
है। आंतरिक उपयोग से अंत्रों पर प्रबल संग्राहक 


बड़े अश्नुवत्‌ दानो के रूप में होता हैँ, जिनका बाह्य तल 
मटमैले लालरंग के घूर्ण से घूसरित होता है। इन 
टुकड़ों को तोड़ने पर टूटा हुआ तळ चमकीले छालरंग 
का तथा पारभासी होता है। व्यवसायी .छोग चूरे को 
भी अश्ुवत्‌ दानों को तरह बनाकर उत्तम नमूने में 
मिला देते हैं । किन्तु इन नकली दानों को तोडने पर 
टूटा तल नैसगिक «mit की भाँति चमकीला नहीं होता i 
खूनखराबा के ढेछेनुमा या पिण्डाकार टुकड़े निकुष्टतम 
एवं भग्राह् होते हुँ। यह मटमैछे लाळरंग के होते हैं, 
तथा इनमें छाल, काष्ठ, एवं पत्ती आदि के टुकड़े भी 
मिळे होते हूँ ।.: 
प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-पूर्बी द्वीपसमूह से आनेवाला 
खूनखराबा प्रायः Peur या पिण्डाकार टुकड़ों के रूप 
सें (Lump Dragon's Blood) में होता है। इसमें 
फलों के छोटे टुकड़े तथा शल्कपत्र भी मिले होते हैं, जो 
'स्कोतरी' या भसळी खुनखराबा में नहीं होते । उत्तम 
गोंद के टुकड़े तोड़ने पर कुछ भुरभुरे, बिन्तु टूटा तल 
कभी सकोतरी को ही भाँति चमकीला होता है । यथा- 
सम्भव सकोतरी गोंद ही औषधीय व्यवहार के लिए 
उत्कृष्ट होता है। अभाव में इसका भी प्रयोग कर सकते 
हैं । कुछ लोग धम से युकेलिप्टस आदि से प्राप्त होने 
वाले (रंग में कुछ साम्यता होने से) निर्यास को भी 
' खूनखराबा के नाम से ग्रहण कर लेते है। 
संग्रह एवं संरक्षण-लूनखरावा को अच्छी तरह डाटबम्द 
जप में अनाद्र-शीतल स्थान में संग्रहीत करना बाहिए। 
संगठन-सकोतरी खूनखराबा में लोबानाम्क (बेंजोइक एसिड 
Benzoic acid) एवं . सिच्चामिक afe (rimari, 


(स्तम्भन) कर्म करता है । अतिसारप्रवाहिका एवं रक्त- 
पित्त या रक्तत्नावी रोगों में अन्य औषधियो के साथ 
अथवा एकौषधि के रूप में इसका प्रयोग बहुत उपयोगी 


है । अहितकर-वुकश के fev i हानिनिवारक-कतीरा, 
बबूल का गोंद । 


विशेष-इसका प्रयोग प्रायः एकौष' के रूप में हो किया 


जाता है। ` 


गंघाबिरोजा (श्रीवेष्टक) 


नाम.। सं०-श्री वेष्टक, श्रीवास, सरळनिर्वांस। fge- 


गंघाविरोजा, बिहरोजा, बिरोजा v पं०-गंधब्रोज । 
नेपाल-धूप । पहाड़ी-लोसा । अ०-क्किन्ञः। फा०- 
बारजुद, बरेज़द। अं०-दि ओलिओ-रेजिन आफ पाइन 
(The Oleo-Resin of Pine) |. (वुभका नाम) go- 


: सरल, सुर मिदारक। हि०-घीड, चील, सरल, देवदार्‌ । 


de X8 गाछ। पं०-चीड़ । नेपाल-घुपसलसी । 
अल्मोडा, गढ़वाळ-सला | qo, गु०-तेलिया देवदार à 
अं०-दि जिड़-पाइन The Chir-Pine,, लाँग-लीह्वड 
पाइच (Long-leaved Pine) | छे०-पीचुस्‌ छांगोफ़ो- 
futt (Pinus longifolia Roxb.) . 


वानस्पतिक कुल ) सरल-कुछ (RRS Coniferae) । 
प्राप्तिस्थान-हिमालय के geri पर ४५७.२० मीटर से 


ha Vid 


२१३१-६ मीटर (१,५०० फुट से लेकर ७,००० फुट). 
को ऊंचाई तक, अफगानिस्तान EDO पहाड़ी प्रदेशों में 
कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश (गढ्वाक, 


रूप में पाये जाते हैं। इनका स्राव बाजारों में गध 
BimmmRRemQ: 7 0 


gue) | - 
- भूठाव, आसाम ओर ब्रह्मा पर्यन्त इसके ma 
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संक्षिप्त परिचय-चीड़ के वृक्ष प्रायः समूहबद्ध उगते हैं 
और सीधे काफो ऊँचाई ( ३०-४ मीटर से ३८-०७ 
मोटर या १०० फुट से १२५ फुट) ठक बढ़ते चले 
जाते हैं, जिससे देखने में बहुत सुन्दर मालुम होते हैं । 
पत्तियाँ २२.५ Ho मी० से ३७.५ de मी० (९ इंच 
से १५ इंच) लम्बी, सुच्याकार तथा तीन-तीन एक 
साथ निकली होती हैं, जो आधार पर एक शिल्लो- 
दार कोष से घिरी होती हैं। काण्डत्वक्‌ बाहर से रक्ताम 
धूसर तथा अन्दर गहरे लालरंग को होती हैं । सार- 
कोष्ठमाग (हीर या अन्तःसार) बाहर की ओर पीताम 
RW तथा अन्दर रक्ताम-घूसर होता है । वर्षा के प्रारम्भ 
में पत्तियाँ झड़ जाती हैं तथा वसन्त ऋतु में पुष्पागम 
और फलागम दूसरे वर्ष में। इसके काण्ड पर चीरा 
लगाने से (कमी स्वयं मी) एक गाढ़ा खाव निकलता है, 
जिसमें तारपीन के तेल-जैसी खुशबू आती है। परिख्वण 
द्वारा ता(पीन का तेल निकाल लिया जाता है । शेष 
भाग गंघाबिरोजा होता है, जो पीपों में भर कर बाजारों 
में War जाता है। इसका उपयोग मलहम, प्छास्टर 
आदि बनाने के लिए किया जाता है । इसके अतिरिक्त 
` औषधि मँ चीइ़ को लकड़ी (सरलकाष्ठ या बुरादा) 
तथा गंघाबिरोजे के तेल (तारपोन का तेल-सरल तैल 
का) भी व्यवहार होता है । 
उषयोगी अंग-निर्यास ( ओलिओ-रेजिन ), काष्ठ एवं 
तेल । 
मात्रा । गंघाविरोजा या निर्यास-4 ग्राम से १ ग्राम या 
४ रत्ती से १ माक्षा । 
—— R परोक्षा-ांघाबिरोजा मटमैले सफेद या पीलापन 
-— लिय सफेद रंग का चिपचिपा मुलायम घन होता है, 


बाजार नमूने में संग्रह के समय प्रयुक्त पत्तियों के टुकड़े 
» मो मिले होते हैं। बाजार में बिरोजा 'गीला' और 
AU दो प्रकार का मिळता है । यह दोनों प्रकार 
षष में काम बाते हैत 
संरक्षण-सरल faala का संग्रह प्रायः फरवरी 
x तक किया जाता है। व्यावसायिक रूपसे संग्रह 
í छिए प्रायः पेड़ों में जमीन से ०.९१ मीटर 
की ऊँचाई पर क्षत कर दिया जाता है। इसी 
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रहता है । कुछ समय के बाद क्षत को पुनः-पुनः नवीन 
करते रहते हैं। खाव अपने आप भी निकलता 
(natural exudation) है । चीरा लगाकर स्राव 
इकट्ठा करने में कुछ वर्षों के बाद पेड़ नष्ड हो जाता 
है। आजकल निर्यास एकत्रित करने का कायं वैज्ञानिक 
पद्धतियों द्वारा किया जाता है, जिसमें क्षत भी अधिक 
नहीं करना पड़ता और वृक्ष भो अल्पायु नहीं होने पाते। 
बिरोजे को अच्छो तरह मुखबंद डिब्बों में अनाद्र-शीतल 
स्थान में रखना चाहिए । 

स गठन-सरल-निर्यात से परिस्रवण द्वारा २०% तक 
तारपीन का तेल तथा ८०% बिरोजा प्राप्त होता है। 

वोर्यकाळावघि-अच्छो तरह संरक्षण करने पर दीर्घकाल 


तक । 
स्वभाव । गुण-लघु, तीक्षण, fena रस-कऋटु, तिक्त, 
` मधुर। विपाक-कट्‌। वीर्य-उष्ण । प्रघानकमं- 


इवयथुविलयन, जन्तुष्न, पुतिहर, ब्रणशोधन, रक्तरोधक, 
मूत्र ननन, मस्तिष्क तथा नाड़ी-उत्तेजकू, कफनिस्सारक, 
इलेष्मपूतिहर, त्वग्दोष हर, गर्भाशयशोयहर है । यूनानी 
मतोनुसार यह दूसरे दर्जे में गरम एवं खुइक है । 
अहितकर--उष्ण प्रकृति को ।: निवारण-रोग़न बनफ्सा 
` और कपूर । विषाक्त प्रभाव-मात्रातियोग से वमन, 
अतिसार, अवसाद, नाड़ीमन्दता, मूत्रदाह, मूत्ररक्तता 
आदि कुप्रभाव तथा मस्तिऽक़गत प्रभाब के कारण तन्द्रा, 
संज्ञानाश आदि लक्षण भो हो सकते हूँ । विशेष 
चरकोक्त (qo अ० v) पुरोषविरजनीय महाकषाय एवं 
सुशुतोक्त (qe wo ३८) बुकादिगण में “श्रीवेष्टक' 
(गंघाबिरोजा) भी है । 

मुख्य योग-गंघाविरोजा ब्रण-शोधन तथा ब्रण-रोपण gest 
एवं मल्हमों में पढ़ता है । 

विशेष-त्रणशोधन एवं श्वयथुविलयन के लिए प्रयुक्त 
मलहम, प्रलेप (प्लास्टर) आदि के निर्माण के लिए 
बिरोजा अत्यन्त उपयोगो आधार-द्रब्य है। इसका 
उपयोग पाइचाश्य वैद्यक में प्रयुक्त 'कोलोफनी Colo- 
phony या 'रेजिन Resin की भाँति किया जा 
"सकता है। 

आम्यन्तर प्रयोग के छिए इसको शुद्ध करके 

व्यवहृत करना चाहिए। इसी को 'सतबिरोजा' कहते 


मे ॥ j | स खवित होकर कटोरे qarana vioia विचि यह हे Ug हाँडी या देगची में l : 
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गंभार 


पानी (अथवा दूध-पानो बरावर-बरावर) भरकर, उसके 
मुह पर कपड़ा बाँध दें । उसपर बिरोजा रखें। पात्र के 
नीचे अग्नि जायें । बाष्प की उष्णता से बिहरोजा 
पिघल कर नीचे द्रव में चला जायगा ओर तृष्णादि 
मल कपड़े पर रह जायेंगे। चाहें तो इसी प्रक्रिया को 
१-२ बार ओर दुह्रावें। इस प्रकार प्राप्त 'शुद्धबिरोजा' 
को सुखाकर काम में em । 


यंभार (गम्भारी) 

नाम । सं०-काइमरी, गम्भारी, श्रीपर्णी goia, 
खम्हारि, गम्हार, गम्हारो। को०, संया०-कासमर । 
उड्०-क्रुमार। पं ०-गंभारो। बं०-गामार। म ०-शिवण, 
गु०-शीवण, सवन । मल०-कुम्बिल (Kumnbil), कुस्पिल 
(Kumpil) । ता०-कुम्पिल (Knmpil), dag गुम्पिल 
(Perungumptl) | फेरल-कुमिळ (Kumil), कुमिर 
(Kumir) । छे०-मेझीना aaka (Gmelina 
arborea Linn.) | 

घानस्पतिक फ्रुल । निगुण्डी-कुल (वर्बेनासी Verbe- 
naceae ) | 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष -विशेषतः दक्षिण मारत, 
उत्तर-पश्चिम हिमालय प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार 
आदि। इसका मूलत्वक्‌ दशमूल का उपादान होने के 
कारण बाजारों में बिकता है । 

संक्षिप्त परिचय-गस्मार के वृक्ष बड़े, १२-१८ मो” से 
१८.२८ मी० (vo फुट से ६० फुटतक) या मध्यम ऊँचाई 
के होते हैं, जिसकी टहतियाँ एवेतताम एवं रोमश ओर 
पत्तियाँ ९० do मी० से २२.५ do मी० या ४ इंच 
से ९ इंच लम्बी, ६-२५ do मौ० से २० de मी० या 
२३ इंच से ८ इंच तक चौड़ी, रूपरेखा में चौड़ी लद॒वा- 
कार, प्रायः हृद्वत्‌ (cordate), SAW, IIRS 
पर प्रायः क्ञोदलिण्त, सवृन्त ( वृन्त ५ do मी० से १५ 
संश मो० ( २ इंच से ६ इंच) लम्बे, प्रायः अभिमुख 


किन्तु एक संधि की दोनों पत्तियाँ कुछ छोडी-बड़ी होती . 


हैं। पुष्प प्रायः तयी पत्तियों के साथ या कुछ पहिले ही 
निकलते हैं, जो व्यास में २.५ सें० मौ० से ३.७९ 
सें० मो० ( १.इंच से १६ इंच) तया ७.५ सें० मी० 
से २० सें० मी० या ३ इंच से ८ इंच लम्बी सगुच्छ 


अग्र.यमञ्जरियों (terminal pánicté with appie 


dnx 


decussate cymose branches) में स्थित होतें हैं । 

२ सं० मो० याई इञ्च लम्बा होता है। 
आाम्यन्तरकोश (corolla) २.५ we मोऽ से ३.७५ 
Wo मी» या १ इच से १६ इ'च लम्बा, भूरापन लिये 
पीले रंग का, तिर्यक-द्विओष्ठोय तथा बाह्यतल पर 
सघन मृदुरोमावृत (densely Soft-tomentose) होता 
है। weis प्रायः दो खण्डों से युक्त तथा अघरोष्ठ 
तौन खण्डों वाला, पुकेशर संख्या में ४, जिनमे २ छोटे 
तथा २ बड़े (didynamous). अण्डाशय (ovary) 
४ कोष्ठोंवाला, प्रत्येक में १-१ बोजाण्ड या ओव्यूल 
(ovule), मुक्षिवृन्त (style) कोमल, frat विभक्त 
(unequally bifid); ww गष्ठिज (drupe) "छ 
Wo मी० से $ do मी० या ई इञ्च से १ इञ्च 
लम्बा, रूपरेखा में अण्डाकार या आयताकार, पकने पर्‌ 
पीला तथा स्वाद में मधुरकषाय, फछमित्ति (7/०77) 
चमिल (leathery), चिकना, चमकदार एवं पके फलों 
में पीछे रंग की अन्तर्भित्ति अक्मसदृश कठोर (Pony) 
जिसके चारो ओर हल्का तीतापन तथा कसैलापन लिये 
मधुर गूदा छिस होता है। बीज १ से ३ तक, शे सें० 


. Wte d 3 Ho मी० या उ इञ्च से २ इंच लम्बे तथा 


रूपरेखा में serrer (lenticular) होते gl 
बसन्त-ऋतु में पुष्प एवं ग्रीष्म में फल आते हैं । 


उपयोगी अ ग-मूलत्वक्‌ (कहों-कहों पुरी जड़), फूल, फल । 
मात्रा । फलस्वरस--१ तोला से २ तोला। 


मूल, फलक्वाथ-२ तोला से ४ तोला। 
पुष्पचूणं-३ ग्राम से १२ ग्राम (३ माशा से १२ माशा)॥ 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-गम्भारी को जड़ बाहर से हल्के मूरेरंग 


की होती है, किन्तु अन्दर का काष्ठोय भाग पीताभ 
वर्ण का होता है । यह अपेक्षाकृत हल्की ud चिमडी, 
स्वाद में तिक्त एवं लबाबी होती है। इसको जलाने पर 
भस्म १४.११% तक प्राप्त होती है। जल में feq 
सत्व १९.५% । ऐल्क्रोहल में विलेय सत्व ४.२५%।. 
ईयर में विलेय सत्य ०.२१% । पेट्रोलियम एवं ईयर में 
Re सत्व १.८% होता है । - 
TÀ के ताजे जड़ की छाल अपेक्षाकृत मोदो _ 
ई सें० मी से $ सें० मी+ या ई इश से रे इश्च तक; 


किन्तु जड़ को मोटाई के घनुसार छाल की मोटाई थे... 
०५०५ म्यूनाजिशकः- पाया जाता है, तथा केन्द्रस्य काष्ठोय | 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रंसार 


भाग से आसानी से ,पुथक्‌ हो जाती है ।- बाह्य त्वक्‌ 
(rind or outer-bark) मटमैछे खाकस्तरी-सफेद 
(dull greyish white) रंग की अथवा खाकस्तरी भूरे 
रंग को होती है । यह किचित्‌ कड़ी, wx एवं कागजी 
पर्तेवत्‌ (८7५४४०८९०५१) होती है तथा इसमें कोई विशेष 
गन्ध या स्वाद नहीं पाया जाता । छाल का मध्यस्थ 
एवं अन्तर्भाग हो औषधीय प्रयोग के उपयुक्त होता है । 
ताजी छाछ में यह अपेक्षाकृत मोटी, मुलायम, रसदार 
- एवं रेशारहित होती है । स्वाद में यह प्रारम्भ में मिठास 
लिये लुआबी किन्तु अन्ततः तिक्त होती है। सूखने पर 
छाल में तिक्तता अपेक्षाकृत और भी कम हो जाठी है 
तथा एक अत्यन्त धीमी हल्की सुगन्धि-सी भी कभी" 
कभी पायी जाती है i 
प्रतिनिधिव्रब्य एवं मिलावट-मेछीना आर्बोरेथा के कई 
सेद भी जगह-जगह पाये जाते हैँ । इनका संग्रह गम्भारी 
के स्थान में किया जाता है। गम्भारी की एक दुसरी 
' नाति मेलोना एशिआटिका Gmelina asiatica 
Linn. भी दक्षिणभारत, मद्रास, आन्ध्र, केरल आदि 
सें इसके वृक्ष विशेष रूप से पाये जाते हैं। केरळ प्रान्त में 
इसके मूळ का भी व्यवहार "Rear aR की 
भाँति ही किया जाता हैं। मलयालम घें इसे 'कुभिज 
(ता) या नोढकुमिज तथा तामिछ में 
_नीलसुकिज कहते हैं। कहीं-कहीं प्रेम्ना फ्लावेसेन्स 
(Premna flavescens) नामक अन्य वृक्ष के लिए 
अरिया कासमर' या बुढी कासमर” तामों का व्यवहार 
. होता है। इसके पत्ते गम्भारी के पत्तों से: कुछ मिलते- 
` चुरे है, तथा इनमें एक मन्द प्रियगंध होती है । किन्तु 
इन दोनों में भ्रम नहीं होना चाहिए। | 
Faaa पात्रों में अनाएं-शोतल स्थान में रखें। 
पठ्तजड़ में एक पीतवर्ण का गाढ़ा तेल (yellow 


ERA oll), राछ, षल्प मात्रा में एक ऐल्केलॉइड तथा 
एसिड एवं फल में . व्यूटिरिक एसिड (Butyric 

TCR टारटेरिक एसिड, एक क्षारतत्त्व, 
? कषाय द्रव्य एवं शर्करा (saccharine 

पाये जाते हैं। | : 


e. 
P 


SARR 
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गजपीपल 


कटु । वीयं-उष्ण (फल-शीतवीय.:: होता है) । प्रधान 

: कृम-त्रिदोषशामक, फल-तृष्णाशामक, .दीपन, aq- 

. छोमक, हृद्य, रक्तपित्तशामक, सन्धानीय, बल्य, ज्वरघ्न, 
मूत्रजनन, दाहप्रशमन। छाछ-शोथहर, कटुपोष्टिक, 
ण्वरघ्त, रसायन, विषघ्न । पत्तियाँ-शीतछ, स्नेहन, 
मूत्रल । 

मुख्य योग-बृहत्‌ पंचमूल, दशमूल, श्रीपर्णी तैल, श्रीपर्ण्यादि 
वाथ । 

बिशेष-चरकोक्त (we go sro v) विरेचनोपग (काइमरी 
फलं), दाइप्रशमन (काइमयंफल) तथा शोथहर महा- 
कषायों में और gutem (qo wo १८) महत्‌ पञ्चसूल 
एवं सारिवादि गण के द्रव्यो में काश्मरी (गम्भारी) 
Wü 

गनियारी--दे०, 'अस्तिमन्थ' | 

गन्धप्रसारिणो--दे०, 'प्रसारिणी” à 


गजपीपल (गजपिप्पली) 


बाम । सं०-गजपिप्पली । हि०-गजपी छ, गजपीपर, 
हाथीपीपर, चबका फछ | छे०-पीपेर चावा Piper 
chaba Hunter | लेटिन नाम इसकी लताका है। 
वानस्पतिको कुछ। पिप्पली-कुल (पोपेरासे : Piperaceae) t 
प्राप्तिस्थान- पीपेर चाब! मलायाद्वीपपुञ्ज की छता है। 
भारतवर्ष में जंगळीरूप से तो नहीं पायी जाती, किन्तु 
बंगाल, कूचबिहार में कहीं-कहीं लगायी जाती है। 
इसको फलियां पिप्पली को भाँति ` किन्तु उसकी अपेक्षा 
बड़ी ओर मोटी होती हैं। वास्तव में, गजपिप्पली के 
नाम से इन्हीं का व्यवहार होना चाहिए ।' भारतवर्ष 
` में इनका आयात मलाया एवं सिगापुर से होता था । 
अब भारतीय बाजारों में अन्य औषधियाँ गजपिप्पली 


के नाम से वेची जाती हैं। . 
संक्षिप्तपरिचय-पीपेर चाबा की मूछारोहिणी eum 
- होतो हैं, जिनका काण्ड मोटा, अनेक नालियों एवं २० 
पशुंकाओं वाला, गुल्मकोय भौर चिकना होता है, और 
उससे मूल निकल कर आश्रय से चिपके रहते हैं। 
- पत्तियाँ आयताकार या... प्रासवत्‌-आयताकार (नीचे की 
'लद्वाकार प्रासवत्‌ भी), झग्न नोकदार ओर फछक-मूळ 
प्रायः तिरछा होता R T afeat (aments); २.५ सें० 


०या १ इंच से २ इंच म्बी और : 


गजपीपल 


व्यास न रुप हन्मोरया रख करो LL ———— ———— १.२५ Fo मो० या ३ इञ्च तक होती हैं । 
यह मूल में सबसे अधिक मोटी और शीर्ष पर कुष्ठिताग्न 
होठी हैं । उक्त फकियाँ हो औषधीय गजपिप्पली g । 
मात्रा । दै ग्राम से १ ग्राम या ४ रत्ती से १ माशा । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-गजपिप्पछो को फझियाँ २.५ सें० ro 
से ५ सें० मी० या १ इंच से २ हंच तक लम्बी, रूप- 
रेखा में बेजनाकार, व्यास में १:२५ सें० मी० या 
ई इंच तक, मूल में सबसे अधिक मोटी तथा शीर्ष पर 
हुण्ठिताग्र होती हैं । मूल में एक पतला बुन्त या Sss 
(stalk) लगा होता है, जो १.२५ o मी० या आधा 
इंच तक लम्बा होता है। फलियों की रचना वास्तव में 
असंख्य quu मांसळ फलों (minute baccate fruits 
or berries) से होती है, जो बाजरे को बाली की 
ata सघन स्थित होते हूँ। उक्त दाने (कण) लम्बगोल, 
ई सँ० मी० या डेन इंच तक छम्बे होते हैं, जिनके 
शीर्ष पर बिन्दुवत्‌ कुक्षि अवशेष होता है। बाजार में 
जो फलियाँ मिलती हैं, वह खाकस्तरी-सफेद (greyish- 
White) होती हैं | इनको जल से धोने पर दाने छालिया 
डिये भूरेरंग के mga पड़ते हैं। इनमें एक हल्की 
विशिष्ट प्रकार की सुगंधि होती है, तथा मुख में चाबवे 
पर सुगन्धित एवं चरपरी माळूम होती हैं, और जिह्वा 
पर कुछ जलन-सो मालूम होती है। 
प्रत्िनिधिद्रव्य एवं सिलावद-गजपिप्पली के नाम से 
वास्तव में उक्त बड़ी पिप्पछी का हो व्यवहार होना 
चाहिए । किन्तु बाजारों में अन्य बनस्पतियों की फलियाँ 
- या पुष्पव्यूहू गजपिप्पली के नाम से बेचे जाते हैं: 
(१) सींडाप्पुस ऑप्फ्नोसिनाल्िस  Scindapsus 
officinalis Schott, (Family : Araceae)| 
नाम । देहरादुन-पोरियाबेछ । संयाल-घरेझपक । हो ०- 
जनपा । राँचो-हाथोपीपर । इसकी वृक्षोपरिरोही या 
एपीफाइट (Epiphytic), - सोटी, मांसल आरोही छताएं 
वृक्षों तथा कभो-कभी चट्टानों पर फैली रहती हैं और 
असंख्य काण्डोद्मव gA द्वारा आश्रय से चिपको ही 
हैं। पत्तियाँ बहुत बड़ी १२.५ do मी० से २५ de 
मी० (५ इंच से १० इंच) रम्बी, ७.५ de मो० से 
१५ Wo मी० या ३ इंच से ६ इंच चोड़ी, लद॒वाकार 
या कुछ-कुछ अण्डाकार भी, सरलघार तथा PI 


jJ) सपक्ष एवं ` : 
रूम्बे नोकवाली होती d । TS (geron Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गावजबाँ. 
कोषाकार होता है। मध्य शिरा के दोनों ओर के भाग 
अःघार के पास छोटे-बड़े होते हैं । पुष्पन्यूह बाली के 
समान तथा स्थूलमंजरी या स्पैडिक्स (spadix) और 
हरे कोषाकार पत्र या पुथुपर्ण अर्थात्‌ स्पेय (spathe) 
द्वारा ढंका रहता है। सम्पूर्ण erg पत्रावरण के गिर- 
जाने पर १५ Fo मो० से २२.५ Fo मी० (६ इंच से 
९ इंच) लम्बे फछ में बदल जाता है, जो आकार में 
पिप्पछी की तरह किन्तु उसकी अपेक्षा बहुत बड़े ओर 
व्यास में भो बहुत मोटे होते हैं इसके स्वतन्त्र दावे 
एक दूसरे से सटे हुए किन्तु अलग-अलग xdg 
उक्त फलियाँ ही www बाजारों में गजपिप्पली के 
नाम से बेडी जाती हैं। (२) कहों-कहों बाजारों में 
WI का शुष्क ggg भी गजपिप्पली के नाम से 
बेचा जाता है । 

वक्तन्य-वास्तव में आजकल उक्त शास्त्रीय गजपिष्पली 
उपलब्ध नहीं है। उक्त दोनों हो द्रव्य गजपिप्पढी 
नाम से ग्राह्य नहों है । सम्प्रति भारतीय बाजारों में 
बढी पिप्पकी आनो भो बन्द हो गयी है। अतः गजः 
पिण्पली के स्थान में 'छोटोपिप्पछी” को हो ग्रहण करना 
व्यवहारोपयोगो एवं युक्तिसम्पत है । (लेखक) 

संग्रह एवं संरक्षण-ग जपिप्पलछी को मुखबंद पात्रों में अनाव 
शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-गजपिप्मली में प्रायः वही सब तत्त्व पाये जाते हैं, 

` जो काडीमिर्च में होते हैं । 

वीर्यकालावधि-२ वषं । 

ह्वप्ताव । गुण-लघु, wu, तीक । रस-कटु। विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण । कमं-कफवातशामक, पित्तकारक, 
लालासावजनक, दीपन-पाचन, ग्राही, यक्षदुत्तेजक, 
वातानुलोमन (तथा गुल्म, आनाहहर), कफघ्न, एवासः 
कासहर, कण्ञ्य, स्वेदजनन, ज्वरष्न, नाड़ीबह्य आदि । 


गावज्ञबां (गोजिह्वा ?) 


ताम । हि०, भारतीय बाजार, फा०-गावजबान । Wo- 


छिसानुस्सौर। सं०-गोजिह्वा ? (वृषजिह्वा) Soa —— ; x 
काक्सीनिमा रकाउका (Caccinia glauca Sayi) t | E: 


` छेटिन ना ¡ इसको ववस्पतिका है । | 
वानस्पतिक कुछ । इलेष्मांतक-कुछ (बोराजिनासे : Boragi 
naceae) t ES 


गावज़बाँ 


प्राप्तिस्थान-फारस तथा बिछोचिस्तान। भारतवर्ष में 
mam का आयात मुख्यतः फारस से होता दै। 
इसके पत्र “बर्ग गावजबान' तथा फूल qu, ^ 9 गावज- 
बान' के नाम से बिकते हँ I 
उपयोगी अंग-पत्र (बगंगाजबाँ ) तथा फूल (गुरे गादजबां), 
एवं पचाङ्ग तथा बीज । 
बात्रा । पत्र-५ ग्राम से ७ ग्राम या ५ माशा से ७ माशा । 
पुष्प-१ ग्राम से ५ ग्राम या ३ माशा से ५ माशा d 
qane परीक्षा-गाजबाँ के क्षुप कोमलकाण्डीय बहुवर्षायु 
होवे हैं, जिसके swa (मोमिक काण्ड) या राइज़ोम 
इ्यामाभ कड़े (black woody rhizomes) तथा व्यास 
में २.५ सें० मो० से ५ सें० मी० (१ इंच से २ इंच) 
तक होते हैं, जिसका ऊपरी सिरा मुण्डवतु कुण्ठित होता 
है। वहाँ से अवेक कोणाकार काण्ड निकले होते हैं । 
काण्ड पर सर्वत्र कड़े, सफेद बिन्दु (calcareous 
tubercles armed wtih stiff white, calcareous 
bristles) छिटके रहते हैं । पत्तियाँ काफी मोटी और 
मांसल तथा सवृन्त होती हैँ । रूपरेखा में यह scar 
कार-छम्बाग्र तथा पत्र-तट सरछ एवं लहरदार होता 
& बड़ी से बड़ी पत्ती २० do dro था ८ इंच तक 
UH तथा ११९२५ Fo मी० या ४१ इंच तक nit 
होती है । परन्तु काण्डीय पत्र सामान्यतः अघः भाग 
में ११.२५ de भी०%५्‌ de मी० (vl इंच % 
२ इंच) किन्तु उत्तरोत्तर छोटी होकर २.५ do मी० 
या १ इंच लम्बी होतो हैं। पत्तियों के दोनों तळों पर 
काण्ड की हो भाँति सफेद कड़े बिन्दुवत्‌ उत्सेघ छिटके 
रहते हैं, जिससे स्पर्श में यह कर्कश होती हैं। जल में 
मिगोने पर इनमें छुआब निकलता है। रूपरेखा एवं 
स्पश को अनुरूपता के ही कारण इन्हें 'गावजबान' 
"UE! gemaat या गाजवां के ताजे फूल गाढ़ 
तले रंग के होते हैं। सूखने पर कुछ समय के बाद यह 
फीके या गुलाबीरंग के हो जाते du पुष्प गुच्छों में 
काते हैं और पुष्प मुण्डकों पर भी तीक्ष्णाग्न सवेत लोम 
दै । सहपत्र (bracts) भालाकार या रेखाकार 
[शार तथा तोकषाग्र होते हैं। पुष्पवाहकदण्ड पर 


SUUS (calyx) लगमग १.२५ सें० 
याई शड खम्बा तथा ५-सण्डौं वाला होता 
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शण्ड एवं पत्रवत्‌ छोटे-छोटे सफेद बिन्दु पाये जाते 


masai 
OT — — M 
खण्ड (segments) रेखाकार-भालाकार तथा तीक्ष्णाप्र 


होते हैं । आम्यन्तर कोष (corolla) फनेल के आकार 
का, ३.७५ Fo मी० या १३ इंच लम्बा तथा १.२५ 
de dto या २ इञ्च चौड़ा (कण्ठ के पास), f. 
ओष्ठीय (bilabiate) जिनमें ऊपर के etu में दो खण्ड 
तथा अपैक्षाकृत बड़े और अघरोष्ठ में तीन खण्ड होते हूँ । 
पुंकेशर संख्या में ५। फल (nuts) डे do मी० से ३५ 
Wo मी० या है से q इश्च लम्बे होते हैं । 

प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-यहाँ पर भी इस कुल की 
अन्य वनस्पतियाँ पायी जाती हैं, जिनका प्रयोग कहीं- 
कहीं गावजबान के नाम से होता है :--(१) ओनोस्मा 
ब्राक्टेआटुम्‌ Onosma bracteatum Wall, 
(Family : Boraginaceae) के पौधे हिमालय प्रदेश में 
कइमीर से कुमायूं तक ३०४६ मीटर से ३३५१ मीटर 
(१० हजार फुट से ११ हजार फुट) की ऊँचाई पर पाये 
जाते हूँ। इसके गुण-कर्म भी कुछ-कुछ गाजवाँ-जैसे होते d 

संग्रह एवं संरक्षण-गाजबाँपन्न एवं पुष्पों को मुखबन्द पात्रों 
में अनाद्रे-शीतल, एवं अँघेरे स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-पत्तियों में काफी यात्रा में पिच्छिलद्रव्य पाया 
जाता है। भस्म में सिलिका, कैल्सियम, पोटास, सोडा, 
तथा मैगनीसियम्‌ के लवण होते हैं । 

वीर्यकालावधि-१ वर्ष । 


स्वभाव । गुण-छघु, fera रस-मधुर, तिक्त । विपाक- 
मधुर । बीयं-शीत । कर्म-वातपित्तशामक, SIT, 
कफनिःसारक, इलेष्महर, बल्य, रक्तशोधक, अवुलोमन 
आदि | यूनानीमउानुसार ताजा गावजबाँ पहले दर्ज 
में गरम और तर ओर शुष्क गाजबां खुदकी लिये गरम 
होता l गावजबान सोमनस्यजनन, सरक, ES, 
उत्तमांगों को बलप्रद और इछेष्मनिःसारक होता है। 
गावजबान और यावजबान का फूछ मालिन्खो छिया 
उन्माद, सौदावी हूतस्पंदन:जैसी व्याधियों में सौमनस्य 
जनन ओर हृदय को बल देने के लिए उपयोग किये 
जाते हँ । अकेछा या उपयुक्त अन्य औषधियों के साथ 
साथ गाबजबान क्वाथ शीतलप्रसेक, प्रतिशयाम, कासं, 
इवास, गले की खराश निवारणार्थ पिलाया जाता g ! 

मुख्ययोग-खमीरा गावजबान, अकंगावजबान, गोजिह्वावि 

क्वाय (बनफ्शादि क्वाथ) à 


गिरिपपट-दे "Wie । 


॥ ० 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Colldcti 
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उपयोगी अंग-मुंछ, बीज (घुँघची), एवं पत्र। 


गुंजा (deri) 
सात्रम-(१) वीजचू्ं-६२.५ fuo mo से १८७.५ मि० 


नाम । सं०-गुञ्ञा, रक्तिका, काकणन्ती, काम्बोजी । 


हि०-घुंगची, wt, घुमची, गूच, sn, रत्ती, 
चिरमिटी; गु'ची, चुं (चौं) टली । वं०-कुँचा । q:— 
गुंज । गु०-चणोठी । मा०-चिरमी; चिमिटो frag- 
रत्यु । पं०-रत्तो, लालड़ी । ते०-गुरिगिज Fro- 
गुलगंजि । मल०-कुंची । फा०~सुर्ख, चरमखरोश । 
अं०-इंडियन या वाइल्ड लिकरिस (Indian or 
Wild Liquorice), जेक्बिरिटी (Zequirity) । ढे०- 
आब स्‌ प्रेकादोरिउस्‌ (Abras 
Linn.) | 

वानस्पतिक कुछ । शिम्बी-कुल : अपराजितादि-उपकुल 
(Leguminosae : Papilionaceae) । 
प्राष्तिस्थान-समस्त भारतदर्ष, लंका तथा श्याम आदि में 
इसकी स्वयंजात लतायें पायी जाती हैं । 

संक्षिप्त परिचय-आरोहीळता, जिसके काण्ड काष्ठमय 
(climber with woody stem); पत्तियाँ युग्मपक्षाकार 
(paripinnatey sa; ५ सें० मो० से ७.५ do मो० 
या २ इञ्च से ३ इंच तक लम्बी, २० से ४० जोड़े quet 
से युक्त होती हैं। आपततः यह इमली के पत्तों-जैसी 
माळूस पड़ती हैं । पुष्प सफेद या gem लाल रंग के 
सघन सवुन्तकाण्डज गुच्छों में (dense pedunculate 
racemes) निकले होते हैं । पुष्पवाहक दण्डपर भी 
कभी-कभी पत्र पाये जाते हँ । वर्षा का प्रथम पानी पड़ते 
ही पुरानी जड़ से अभिनव लता उत्पन्न होती है । शरत्‌ 
काळ में फूलती और शरत्‌ के अन्त में शिम्त्री पकती 
है। फढियाँ (pods), २.५ सें० मी० से ४.२५ do 
मो० या १ इञ्च से १.७ इञ्च लम्बी, १० मि० मी० से 
१२.५ मि० मी० (०.४ से 2 इञ्च) चोड़ो, रूपरेखा में 
आयताकार (oblong) तथा चपटी एवं pet हुई 
(turgid) होती QV प्रत्येक फली के भीतर २ से ६ 
तक अंडाकार और गोरू-गो छ (ovoid or subglobose) 
चिकचे और चमकोले बीज, रंग में कभी-कभी दो-तिहाई 
हिस्से में काक या सफेद और शेष भाग में काछे होते 
हैं, और काले माग में सफेद रंग का बड़ा एवं स्पष्ट 
ताभिचित्न (white hilum) होता है। और कभी-कभो वे 


precatorius 


qria: काठे या सफ़ेद होते d l CC-0, Panini Kanya Maha TAn eu ऐल्व्यूमिनोस : 


आ० या 3 रत्ती से १३ रत्ती । 

(२) मूलचूर्ण-३ ग्राम से १ ग्राम या ४ रत्ती से ८ 
रत्ती। 

(३) पत्रक्वाथ-२३ तोला से ५ तोला (१० तोळा 
तक) । 


शुद्धाशुद्ध परोक्षा- (१) पत्तियाँ-युग्मपक्षाकार, ५ से०मी० 


से ७,५ Wo मो० या २ इञ्च से ३ इंच लम्बी और 
८ से Yo qq (747) पत्रको से युक्त होती हैं । पत्रक 
(leaflets), रेखाकार-अंडाकार (linear oval), 
दोनों सिरों पर कुण्ठित (obtuse), चिकने एवं 
किचित्‌ रोमश, तथा मुलायम एवं नीरस (memb- 

,ranous), 22 सें० मो० से We से० मी० (३ इञ्च से ई 
इञ्ज) लम्बे, ya Torto से १ do मी० (इ से ई इञ्च) 
चौड़े होते हैं, जो quu पर अपने-आप गिर जाते 
(deciduous) हैँ । मुह में चबाने पर मुरेठी के स्वाद 
एवं मधुरतायुक्त होते हैं। (२) मूछ-गुज्ञा को जड़ लम्बी 
काऽउमय, कड़ी, कई शाखाओंयुक्त तथा पतली होती gI 
किसी-किसी जड़ की मोटाई व्यास में ६.२५ मि० भी० 
या 3 इञ्च तक होती है । मूलत्वक्‌ (cortical layer) 
पतली, छालिमा लिये भूरेरंग की तथा काष्ठमाग 
(wood) पीताम-इवेत होता दै। मुंह में रखकर चाबने 
से इसमें भी कुछ-कुछ मूलेठी का स्वाद आता है । जड़ 
गंध एवं स्वाद में कड़वी (acrid) एवं किचित्‌ मधुर 
होती है । संग्रह करने से कालान्तर में इसमें एक हल्की 
अरुचिकारक गंध पैदा हो जाती है । औषधीय प्रयोग के 
लिए अपेक्षाकृत पतलो जड़े जिनमें काष्ठोय साग 
(woody portian) कम हों अधिक अच्छी समझी 
जाती हैं । 


संग्रह एवं संरक्षण-जड़ एवं बीज को मुखबंद पात्रो में 


अनादं शीतल स्थान में संरक्षित करना चाहिए । 


संगठन-घुंघुची को पत्तियों तथा जड़ में मुलेठी में पाया 
जानेवाला या रिलिसर्‌हाइजिन (Glycyrrhizin- — 
' पत्तियों में १०% qur जड़ में १.२५%) नासक तत्व | 


तथा बीजों मैं एन्रिन (47) नामक विषाक्त-प्ोदीन 
(Toxalbumin) पाया जाता èl यह वियोजितः 


dar 
है । उक्त दोनों ही विषाक्त होते हैं। अतएव गुञ्जाबीज 
विषैले होते हँ । आयुर्वेद (रसशास्त्र) में इनकी गणना 
डपविषों में को भी गयी है । एब्रिन को क्रिया बहुत- 
कुछ एरण्डबीज में पाये जाने वाले विषाक्त तत्त्व 
“रिसिंन (Riciny को भाँति होतो हैं । किन्तु उबालचे 
पर एब्निन की क्रियाशोळता नष्ट हो जाती है। एब्रिन 
के अतिरिक्त बोजों में मेदोविइलेषक किण्वतत्त्व, हिमे- 
स्लुटिनिन (Haemagluttinin), यूरिएज (Urease), 
एब्रेलिन नामक ग्छूकोसाइड, स्थिर तैल (६%), तथा 
बोजों के आवरण में अबरनिन (dbarnin) नामक 
रंजकतत्त्व भी पाये जाते हैं । 

वोर्यकालावधि। जड़ में १ वर्षतक; किन्तु बीजों की 
सक्रियता कई वर्षो तक बनी रहती है। 

स्वभाव । गुण-खघु, रूक्ष, तीक्षण । रस-तिक्त, कषाय । 
विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । (इसकी जड़ मधुर और 
स्निग्ध होती है)। कर्म-(पत्र एवं मूल) त्रिदोषहर 
(विशेषतः वातपित्तशामक), स्तेन, कफनिस्सारक, 
qs, होते हें । बीज-कफवातशामक, लेखन, कुष्ठच्न 
नाड़ोबल्य, हृदयोत्तजक, बाजीकरण, केकय तथा अल्प 
मात्रा में कटुपौष्टिक | यूनानी सतानुसार घुंघचीबीज 
तीसरे दर्जे में गरम एवं que होते हैं । अहितकर- 
उष्ण प्रकृति वालों के feu निवारण-यवासशार्करा 
(तुरजबीन) एवं हरी धनिया । विषाक्तप्रभाव-कमी-कभी 
बीजचूणं का मुखद्रारा सेवन करने में अतियोग हो जाने 
से मआमाशयान्त्रदाह होकर वमन-विरेचन, मूत्राघात एवं 
हृदयावसाद का भयंकर उपद्रव उठ खड़ा होता है । 
ऐसी स्थिति में चौलाई स्वरस में चीनी मिलाकर पीने 
से उपद्रवों का शमन होता है। घुंघची बीजों का मुख्य 
विषाक्त घटक इसमें पाया जाने वाळा 'ऐबिन' नामक 
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पशु को त्वचा के नोचे स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार 
३-४ रोज में पशु का प्राणान्त हो जाता है। कभी- 
कभी इसकी वतका का उपयोग अवैध रूप से गर्भपात 
कराने के लिए भो किया जाता è I 

मुख्य योग-गुञ्जाभ प्रस । 

बिशेष- "Ter का ग्रहण परवर्ती रसग्रंयों में 'उपविष' 
वर्ग में किया गया है । एतदर्थ बीजों का ग्रहण होता 
है ! इनका प्रयोग शोधनोपरान्त किया जाता है। 
शोधनार्थ गुजा के वीजों का गोदुग्घ या काझी में एक 
प्रहर तक दोलायंत्र में स्वेदन करना चाहिए । 


गुड़मार (Agi) 


नास । सं०-मेषश्ुंगी ? हि०-गुड़मार । बं०-मेड़ासिगी i 
छे०-जीम्नेमा खील्वेस्ट्रे (Gymnema sylvestre 
Br. )। 

वानस्पतिक कुल । अक-कुछ ( आस्वलेपिआडासे Ascle- 
pladaceae ) | 

प्राप्तिस्थान-कोंकण, त्रावन (ण) कोर, गोवा, मध्यभारत 
तथा विन्ध्यप्रदेश के जंगल । 


संक्षिप्त परिचय-णुडमार की काष्ठीय परन्तु पतले-पतले : 


काण्ड की तथा बहुशाखी चक्रारोहो छताएँ होती हैं, 
जो ऊँचे वृक्षों का सहारा पाने पर काफी ऊेचाई तक 
चढ़ जाती हैं। शालाएँ या दहनियां रोपश होने के 
कारण प्रायः पीताभ; पत्तियाँ २.६७ do मी० से ५ 
We मी० ( १३ इञ्च से २ इंच-कभी-कसी ७.५ de 
"e या ३ इञ्च तक) छम्बो तथा १.२५ Fo मी० से 
२.६७ de dro (२ इंच से १३ इंच) तक चौड़ी, 
SRG में लट्वाकार, अंडाकार या लट्वाकार माला" 
कार, अग्रपर नुकीली, आधार की और गोलाकार यां 
हृत्‌ अथवा कभी-कभी मुण्डित (cuneate) होती हैं । 
पत्तियाँ दोनों पृष्ठों पर (विशेषत; अघः पृष्ठ पर) रोमश 
होती हैं। शिराओं पर रोम अधिक स्पष्ट gud! 
पर्णवृन्त ६.२५ firo मि० से १२.५ firo मि’ या 
$ इंच से ई इंच तक लम्बे तथा रोमश होते हैं । पुष्प 
Wer पीछे, समस्यमूर्घजक्रम में निकले हुए होते हैं। 
फलिया ( follicles) sta: एकाकी (दो में से एक का 
प्राय; बिकास नहों होता) ५ Fo मी० पे ७.५ सँग्मी० 
या २ इंच से ३ इंच लम्बी, ब्यास में ८ fao मी० 
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गुड़मार 


या xy इंच और अग्न की ओर क्रमशः संकुचित होकर 
चोंच जैसी हो जाती हैं। शरदू-ऋतु में पुष्प और 
शीतकाल के अन्त में फल ळगते हैँ । 

उपयोगी अंग-त्र, मूल (एवं बीज) । 

पान्ना | पत्रचूर्ण-१ ग्राम से २ ग्राम या १ माझा से 
२ माशा । मूलक्वाथ-२३ तोला से ५ तोला। बोज 
चुर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माझा। 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-(१) पतन्न-गुड़मार की पत्तियां १० de 
मी० से १२.५ Wo मी० या ४ इञ्च से ५ इञ्च जम्बो, 
रूपरेखा में लद्वाकार-माछाकार (ovate-lanceolate) 
से अभिशद्वाकार (obovate), ऊध्वंपृष्ठ गहरे हरे- 
रंगका तथा चमकदार; अधघःपृष्ठ फीके हरेरंगका, quU 
मुदु रोमावृत्त, शिराविस्यास (venation) जालमय 
(reticulate) जिनमें पत्रन्तटों की ओर भी एक स्पष्ट 
नाड़ी होती है; स्वाद में किचित्‌ नमकीन एवं कड़वी 
(acrid) । पत्तियों को चाबचे से मी जीभ को स्वादः 
ग्रहणशक्ति (मधुर, तिक्त) नष्ट हो जाती है, इसी से 
इसे 'गुड़मार' या 'मधुनाशिनी कहते हैँ। (२) जड-गुइमार 
को जड़ छोटी अंगुली के बराबर मोटो, कुछ-कुछ Uh 
सारिवा की जड़ से मिलती-जुछूती है। इसका काष्ठीय 
भाग कड़ा (rough wood) होता है | ताजी जड़ों का 
छिलका (bark) लालिमा लिये भूरेरंग का तथा मुला- 
यम होता है, जिस ५र लम्बाई के रुख दरारें (Jissu- 
red longitudinally) होती हैं; किन्तु सुखने पर 
इसके भार में अपेक्षाकृत काफी कमो हो जातो है, 
तथा छाल भी काष्ठोय भाग से आसानी से पुथक्‌ होने 
योग्य हो जातो है। शुष्क्रावस्था में इसपर अनुप्रस्थ 
दिशा में दरार हो जाती (transversely fissured) 
हैं। स्वाद में यह पत्तियों की भांति किंचित नमकीन 
एवं कड़वी (acrid) होती है। (३) षीज-१.२५ सें०मी० 
या १ इंच तक लम्बे, लम्बगोळ-आयताकार किन्तु 
चौड़ाई में अपेक्षाकृत कम (narrowly ovoid-oblong) 
चपठे, रंग में भुरे तथा दिकने और पक्ष युक्त (with 
thin broad marginal wing) होते हैं । 


संग्रह एवं संरक्षण-फूल-फल आजाने पर पत्तियों का 
संग्रह कर छायःशुष्क करके अच्छी तरह डाटबंद शीशियों 
में रखें। जड़ों का संग्रह फछ qeu के बाद करें भौर 
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Y करके डाटबन्द पात्रों में शीतल स्थान में 

रखें। 

संगठन-गुड़मार को पत्तियों में २ रेजिन, जिनमें एक 
ऐल्कोहल्‌ में घुलनशोल तथा दूसरा अविलेय होता 
है। अल्पमात्रा में एक तिक्त क्लीवतत्त्त (bitter 
neutral principle), ऐव्ब्युमिन तत्त्व एवं रंजक द्रव्य, 
कैल्सियम्‌ आक्जेलेट, गिम्नेमिक एसिड (६%), qafa- 
टॉल (Quercitol), शर्करापाचक किण्व, eur भस्म 
में फेरिक ऑक्साहड एवं मैंगनीज आदि तत्तव पाये 
जाते हैं । जौ 

घीयंकालावधि-६ महीने से १ वर्ष। 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रए-ऋषाय, कटु । विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण। प्रधान कर्म-रोपन, ग्राही, यक्कदु- 
तेक, हृदयोत्तेजक, मूत्रल, कटु पौष्टिक । इसके बीज 
प्रतिश्याय, कास-इवास नाशक, मूल विषघ्न होता है। 
पत्र में आत्तवप्रवर्तक एवं विषमज्वरनाशक गुण भी 
पाये जाते हैं ५ 

मुख्य Mans (sew की पत्तियों का 
चूर्ण ) । 

दिशेष-मघुमेह (Diabetes Mellitus) में गुड़मार 
की पत्तियों के प्रयोग की बहुत प्रसिद्धि है। पत्तियों का 
चूर्ण (१ माशा से माशा) प्रातः-सायं शहद या गोदुग्च 
से देते हैं। इससे यक्त को क्रिया में सुधार होकर मघु- 
जन संचय की शक्ति बढ़ जाठी है, जिससे रक्तगत शर्करा 
को मात्रा मी कम हो जाती है। GUATHIT, अधिवृकक्र 
एवं अवटुप्रंियों के स्राव में मी यह सहायता करता 
दै, जिससे अप्रत्यक्षतया यकृत सें मधु या रळूकोज को 
मघुजन या रलाइकोजन के खूप में संचित करने को 
शक्ति बढ़ती है । 


गुड्ची (गिलोय) 


नास । सं०-वर्ल्ल.गुड्ची, अमृता । हि०-गुर्च, गिलोय । 
फा०-गिलो। छे०-टीनोस्पोरा कॉर्डीफोलिआ (Tinos- 


pora cordifolia Miers) । 
वानस्पतिक कुळ । गुड्चो-कुछ ( भेनिस्पेर्मासे Menisper- 
maceae) | 


प्राप्तिस्थान-प्रायः समस्त भारतवषं । es 
संक्षिप्त परिचय-(ळता) बहुवर्षायु, आरोहिणो। तना- 


qe 
हरिताभ, मांसछ, काटने पर (भनुप्रस्य व्यच्छेद) अन्त" 
भाग चक्राकार | पत्र-एकान्तर, मसृण, हृदयाकार । 
पत्रनाड़ियाँ-संख्या में ७ से ९। पत्रव्यास-५ से १० do 
मी० या २ इश्च से ४ इंच। पर्णवृन्त-२.५ से ३.७५ सें० 
मी० (१इञ्च से ३ इञ्च) लम्बा । पुष्प-गुच्छकों में, छोटे, 
पोतवर्ण, पत्रकोणोद्भूत, नरपुष्प बाह्यकोषदळ पोतवणं 
तथा स्त्रीपुष्प बाह्य कोषदल हरितवर्ण । फल-छोरे 
मटर के समान, अपक्वावस्था में हरित और पक्वावस्था 
में रक्त । बीज-₹वेत और मिर्च के दाने के समान छोटे ! 
उपयोगी अंग-काण्ड तथा पत्र । 
मात्रा । चूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा। 
क्वाथ-ह तोला से ८ तोला । 
स्वरस-१ तोला से २ तोला । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-गुर्च के ताजे काण्ड की छाल (Dark) 
हरे रंग की तथा गुदार होती हें। इसका बाह्यस्तर 
(epidermis) हल्के मूरेरंग का होता है, तथा कागज 
की भाँति पतले पतों में gedi है । इस पर स्थान-स्यान 
में इतस्ततः छोटे-छोटे गठोडे-उत्सेष (warty promi- 
77८९४) मी पाये जाते | लम्बे काण्ड पर कहीं-कहीं 
सुत्राकार आगन्तुक जड़ें भी पायी जाती हैं तथा छोटी- 
छोटी कोमळ शाखाएं होती हैं, जिनपर हृदयाकार 
छोटे पत्र लगे होते हैं। सूखने पर काण्ड बहुत funr 
जाता दै । त्वचा हल्के भूरे रंग की होती हे, जिस पर 
अनुप्रस्थ दिशा में fag (transverse markings) एवं 
इवसनरन्त्र के fag (lenticels) भी पाये जाते gi 
सूखे हुए काण्ड फे छोटे-बड़े कटे हुए टुकड़े बाजारों d 
मिलते हैं, जो रूपरेखा में बेलनाकार तथा मोटाई का 
ब्यास हू इञ्च से १ इञ्च तक होता है, जिस पर से छाल 
काहीय भाग से आसानी से पृथक्‌ हुई रहती है qd 
स्वाद में अत्यन्त तिक्त होता है, तथा इसमें कोई विशेष 
` गध नहीं पायी जाती । इसके निसुतक्वाथ में आयो- 
डीन का घोल डालने पर गहरा नीलवणं उत्पन्न होता 
है जोकि werd dr उपस्थिति का परिचायक है । 
` इसके ्तिरिक्त गुड्ची में अन्य विजातीय सेन्द्रिय द्रव्य 
 झघिकतम २ प्रतिशत तक होते हैं । 
o एँप्रह एवं संरक्षण वर्षा से पूर्व प्रषु में संग्रहकर, 
त्वचा निकार दें। फिर छोटे-छोटे टुकड़े कर 
छाया gut छ ओर बायु एवं घूलरहित अनाद्र और 
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गुलशकरी 


शीतल स्थान में बन्द डिब्बों में रखें। गुड्ची का प्रयोग 
ताजा ही अच्छा रहता है । 

संगठ्न-गिलोइन, गिळोइनिन, गिछोस्टेराळ एवं अल्प मात्रा 
में दारुहरिद्रासत्वसम पदार्थं ( बर्बेरीन Berberine ), 
मोमयुक्त पदार्थं । 

वीर्यकालादधि-३ मास । 

स्वसाव । गुण-गुरु, स्तिग्ध। रस-तिक्त, कषाय । विपाक 
मधुर । वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-त्रिदोषशासक, तिक्त- 
बल्य (कटु पौष्टिक), ज्वरघ्म, रक्तशोधक तथा कुष्ट एवं 
वातरक्तशामक आदि । 

मुख्य योग~गुड्च्यादि क्वाथ, अमृतारिष्ट, संशमनी वटी, 
अर्कहरामरा । 

विशेष-(१) चरकोषत (qo ao v) gam, स्तन्य- 
शोधन, तृष्णानिग्रहण, दाह्रशमन, घयःस्थापन गण 
एवं सुधुतोक्त (go ao ३८) आश्ग्वधादि, परोलादि, 
काकोल्यादि, गुद्डच्यादि एवं वल्की पंचमूल में 'गुड्ची' 
भी हे। 

(२) वल्छोगुड्ची (जिसका वर्णन ऊपर किया 
गया है) के अतिरिक्त निघंदुओं में गुड्चो की एक 
दुसरी जाति का उल्ले मिळता है, जिसे पद्मगुद्ची 
या कन्दोदुभवा गुड्ची (टीनोस्पोरा मालावारिका 
T. malabarica (Lam.) Miers.) कहते हुँ। 
इसकी जड़ कन्दाकार होती है। 

(३) युइचीसत्व-के निर्माण में प्रायः गर्च के 
काण्डों थे ववेतसारीथ भाग r 

ही पृथक्‌ किया जाता है । 
औषधीय गुणकर्म की दृष्टि से इसमें गुर्च के सक्रिय 
लत या 
इसका घनसत्व प्राप्त 

करना चाहिए । (लेखक) । 


गुलशकरी (गुड़शकरा) 


i सं०-गुड़शर्क रा; चतुष्फला । हि०-गुलशकरी 
गंगेरन । विहार-सेतारेपड़ी, सेतापेटू, सेताजरका, 
कुकुरविचा ) 


चानस्पतिक कुल । Yu -कुळ à 
प्राप्तिस्थान-हिमाल्‍ूय “कुछ (fefe : Tiliaceae)| 
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गुलाब 


बिन्घ्य के जंगलों में तथा राजस्थान, गुजरात एवं 
दक्षिण भारत में इसके स्वयजातक्षुप पाये जाते हैं । 
संक्षिप्त परिचय-इसके गुल्म (क्षुप) ४५ सें० sto से ९० 
de भी० या ११ फुट से ३ फुट तक ऊँचे होते है । 
mar प्रायः मूल के पास से निकली होती हैं तथा 
रोमश होती हैं । पत्तियों की रूपरेखा में नानारूपिता 
पायी जाती है, जो रेखाकार, लद्वाकार प्रासवत्‌ अथवा 
आयताकार, प्रायः लम्बाग्र तथा अल्पवृन्त वाळी एवं 
तीक्षण दन्तुर होती हैं । फूल पीले और फल प्रायः 
चारखण्ड वाले होते हैं, और मृदु रोमों से ढेके होते हैं । 
औषधि में गुलशकरी के मूल का व्यवहार होता है। 
पकेफल-मधुर किचित्‌ स्वादिष्ट होते हैं । इनमें ५-६ 
बीज होते हैं । जाडो में पुष्प-फळ लगते हैं । 
घक्तव्य-ग्रामीण क्षेत्रों तथा वन्य क्षेत्रों में जहाँ यह होती 
है, स्थानिक लोग इसे खाते हैं । गोरखपुर (पूर्वी उ० 
प्र०) में इसे 'सोताचबैनी' कहते हैं । (ढेखक) । 
उपयोगी अंग-मूल (विशेषतः मूलूर्वक्‌) । 
ज्ञात्रा । क्वाथार्थ-६ माशा से १ ler! 
चुर्ण-१ ग्राम से ग्राम या १ माशा से ३ माशा । 
संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों के अन्त में मूल का संग्रह कर, 
जल से मिट्टी आदि साफ कर छायाशुष्क करके queda 
पात्रों में अनाद्रे शीतल स्थान में रखें । 
वीर्यकालारवाध-१ वर्ष से २ वर्ष । 
स्वभाव । गुण-गुरु, fam, पिञ्छिछल। WAR, 
कषाय । विपाक-मघुर । वीर्य-शीत । कर्म-वातपित्त- 
शामक, नाडीबल्य, मेध्य, स्नेहन, अम्लतानाशन तथा 
अनुलोमन, हृद्य, रक्तपित्तशामक, कफनिःसारक, alg- 
प्रशमन, ज्वरघ्न, मूत्रल, गर्भस्थापन, वृष्य, रसायन । 
स्थानिक प्रयोग से गुछशकरी की जड़ एवं पत्र रक्त 
स्तम्भन, वेदनास्थापन तथा ब्रणरोपण होते हैं । 
चिश्ेष-इसकी बड़ी जाति sr इआ पॉपूकीफ्रोरिभा Crewia 
populifolia Vahl.) को MWY कहते & । इसके 
qupd बहुत-कुछ धामिन या घन्वव (अइम टोली: 
फोलिआ (Grewia tilaefolia Vahl.) षे मिळते- 
जुते हैं । 


गुलाब (तरुणी) 


बं०-गोलाप | अ०-बर्द, TÈ अहमर | फा०-गुले सुखं । 
अं०-रोज (Rose) | ले०-रोज्ञा आर्ष Rosa alba 
Linn.; (२) रोजा smear Rosa damascena 
Mill. (३) रोजा सेंडिफोलिया R. centifolia 
Linn. | 

वानस्पतिककुल । तरुणी-क्रुछ (रोज़ासे : Rosaceae ) । 

प्राप्तिस्थान-गुलाव का मुल उत्पत्तिस्थान सीरिया है । 
किन्तु सम्प्रति यह समस्त भारतवर्ष के बग्रोचों में 
लगाया जाता है । अवेक क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से 
इसको खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एवं 
जौनपुर गुलाबोत्पादक क्षेत्र हैं । सुखाये पुष्प एवं इसका 
अक तथा xu सर्वत्र बाजारों में defen एवं 
सौगन्धिकों के यहाँ मिलते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-गुलाब के केटीळे, झाड़ीदार qeu होते 
हैं । आजकल गुलाब को अनेक जातियाँ उपलब्ध होती 
हैं, जिनमें बहुतों के पुष्प निर्गन्ध भी होते हैं। इनका 
उपयोग सौन्दर्य के feu किया जाता है। भारतवर्ष 
सं क्षित जातियों में मुख्यतः उपर्युक्त जातियाँ होती 
हैं। इनके पुष्प सुगन्धित भी होते हैं और सौन्दय के 
लिए भी यह उपयुक्त हैं । अफगानिस्तान एवं उत्तरी 
पश्चिमी हिमालय के कश्मीर, गढ़वाल एवं gun 
आदि प्रान्तों में जंगलो गुलाब (कुन्जक) भी पाया 
जाता है, जिसके काँटेदार आरोही क्षप होते हुँ । कांटे 
मजबूत थोर R होते हैं । पुष्पों में केवळ ५ दलपत्र 
होते हैं, जो स्वेत, हल्केगुळाबी या पीताम-ङवेत एवं 
सुगन्धित gui. स्थानिक क्षेत्रों में इनसे सी इत्र 
आदि निकाला जाता है । लगायी हुई जातियों के पुष्प 
काफी बड़े तथा दलपत्रों (petals) की संख्या बहुत 
अधिक होतो है । रंगभेद से लगाया हुआ गुलाब अचेक 
प्रकार का होता है। गुलाब में वसन्त में फूछ आते हैं 
और उस समय इसके सुखाये हुए पुष्प थोक के थोक 
बिकते हैं ॥ विकसित गुलाब पुष्पों के दलूपन्नों को 
भैषज्यकल्पना में काफी खपत गुलकन्द बनाने में होती 
है। यूनानो वैद्यक में इसके केसर (गुलाब जीरा 
Rose seeds) एवं फल (समर्लूवर्द-समरेगु) भी 
व्यवहृत होते है । | 

उपयोगी अङ्ग-कलिका, विकलित दुरूपत्र । कलियों में 


दाम । सं>-तस्ी, wee! ge म०, गु०-गुकाब। करतत एवं राही किया semp अधिक होते से 
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गुलाब 


त 
कवायादि में डालने के लिए इनका प्रयोग अपेक्षाकृत 


अधिक अच्छा होता है । 'गुळकण्द/ ताजे विकसित पुष्पों 
से बनाया जाता g lat एवं “इन्न' मी ताजे विकसित 
पुष्पों से बनता है । अर्क एवं गुलकन्द का उपयोग 
अनुपान के रूप में किया जाता दै । अकं का उपयोग 
भैषज्यकल्पना में पिष्टियों के निर्माण में किया 
जाता है । 

मात्रा । पुष्प-१ प्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा d 
गुलकंद-१ तोला से २ तोला । 
अक-आवध्यकतानुसार । 

TE परीक्षा-रोजा डामास्केना' के कंटीछे क्षुप होते 

« हे, जिनमें प्रचुरता से छोटे-बड़े कड़े एवं तीक्ष्ण कष्टक 

पाये जाते gi! पत्तियां ५-७, scare पत्रकयुक्त 
होती है । इसके पुष्प सुगन्धित एवं हल्के लाल ( या 
गुलाबी रंग के) होते हँ । cz अण्डाकार, रूपरेखा में 
जैतुन की तरह और गुदार होता हूँ, जो पकने पर 
छाछ हो जाता है । इसे काटने पर अन्दर रोआ और 
लम्बे-छम्बे सफेद दाने होते हँ । ताजे पुष्पों में एक 


मनोरम विशिष्ट सुगन्धि होती है, तथा स्वाद में यह 


तिक्त, चरपरा, कषाय एवं किचिन्मधुर होते हैं। शुष्क 
qi में कटुत्व अपेक्षाकृत कम होता है। कलियाँ कुछ 
अधिक कसँली होती हैं । फलों का स्वाद मधुर एवं 
कतैछा होता है । 
संगठन-पुष्पों में sende (Aa गुळ, इत्रगुल) तथा 
दैनिक एसिड एवं गैलिक एसिड आदि कषाय तत्व 
पाये जाते हैं । 
संप्रह एवं सरक्षण-कालिका एवं पुष्पों का संग्रह प्रायः 
प्रात:काछ सूर्योदय से पूर्व किया जाता दै । इन्हें छाया 
शुष्छ कर म॒खबंद पात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान में रखें । 
स्वभाब-गुछाब रस में तिक्त, कटु, कषाय एवं मधुर 
तथा मधुर विपाक एवं शीतवोयं है । यह ुर्गन्घनाशक, 
बण्य एवं ब्रणरोपण, शोथहर, मनःभ्रसादकर, उत्तमांगो 
को बर््रद, बवरुददोषोत्सर्गकर, दाहप्रशमन, ज्वर्‌ष्न, 
हय, शोणितास्थापन तथा पित्त की तोद्ष्णता को शान्त 


करते वाला होता है। इसके दळपृत्र सारक 
. तएव कोमल स्वभाव वारे आदती कब्ज के त 
शें गुछढन्द का व्यवहार बहुत उपयोगी होता है 


एतदयं इसे रात्रि में सोते समय गर्म द्ध सेदिया 
= AA z उ Ful T जाता 
| C हि UST i CC-0, Panini Kanya v, 2) संख्या 0 a मूरापन fea ललरग के. 
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गूगल 


है । कषाय रस एवं qr होवे से कलिका एवं TRT 
का उपयोग अतिसार-प्रवाहिका एवं रक्तपित्त की 
अवस्थाओं में किया जाता है। गुछरोगन, अर्क गुलाब 
एवं सिरका में कपड़ा भिगो कर सन्निपातज्वर में सिरपर 
रखा जाता है। अर्क का उपयोग पिष्ठियों के निर्माण 
के लिए; अनेक me को सुगन्धित करने के feu, 
तथा अनुपान रूपमें किया जाता है । 
मुख्य योग-गुळकन्द, गुलरोग़न, अकंगुलाब । 


गूगल (गुग्गलु) 

नाम। सं०-गुरगुलु, कोशिक, पुर, पल्ष, महिषाक्ष d 
हि०-गुग्गुछु, गुगल । बं-गुग्गुछ। सिंघ-गुगरु। we, 
गु०-गुगल | द०-गूगल | अ०-मुक़ल, अफ्लात,(तू) न । 
फा०-बुए जहूदान | अं०-च्डेलियम्‌ (Bdellium) | 
छे०-ऽडेल्लिओन (34/707) | (वृक्ष का नाम)-कोम्मी- 
फ़ोरा वाइटिई Commiphora wightii (Arn.) 
Bhandari. (पर्याय-C. roxburghii (Stocks) 
Engl.; C. mukul (Hook ex Stocks) Engl, 
Balsamodendron mukul Hook ex Stocks.) | 

वानस्पतिक कुछ-गुग्गुल्वादि-कुल (बर्सेरासे Bursera- 
८८4७) | 


प्राप्तिस्थान-मारतवर्ष में सिंघ, राजस्थान, गुजरात, 
बरार, खानदेश, आसाम, सिलहट, qd बंगाल और 
मसुर प्रान्त में गुग्गु के स्वयंजात गुल्म पाये जाते & I 
इसके अतिरिक्त यह बलूचिस्तान एवं अरब, अफ्रोका 
आदि में होता है। गुग्गुल का गोंद (निर्यास) बाजारों 
में विकता है । 

संक्षिण्त परिचय-गुग्गुल के शाखाबहुल 
bush yat eye वृक्ष होते हैं; ESI ie 
जिनमें ३-३ पत्रक होते हैं, जो चिकने, समकर 
अभिलद्वाकार, अग्र को ओर का तट नोमकी पत्तियों 
की भाँति दंतुर होते हैं। पत्रक प्रायः बिनाल (sessile) 
या बहुत छोटे वृन्त पर छगे होते हैं। पुष्पः प्रायः a- 
रहित तथा एकलियो, कई-कई पुष्पों के A 
(fascicles) में निकलते हैं। नरपृष्प में a 
डिम्बाशय {abortive ovary) तथा स्त्रोपष्प mE 
या क्लीब केशर (staminodes) होते हैँ । e 


गुगल 
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गूमा 


पुंकेशर (stamens) संख्या में ८-१०, कुक्षि (stigma) 
प्रायः gaa होती है। फल (drupe) मांसल 
छट्वाकार तथा अग्रपर नुकीले, पकने पर यह छाल 
वर्ण के हो जाते हैं। गुठली द्वि-कोष्ठोय होती du 
पुष्पागम प्रायः मार्च-अप्रैल के महीने होता है। जड़ों 
में गुग्गुल के काण्ड से अपने आप तथा चीरा लगाने से 
काफी मात्रा में एक सुगन्धित निर्यात (Gum-resin) 
निकलता E) यही औषधि में काम आता है, जो 
बाजारों में “गूएळ' के नाम से बिकता है। 
उपयोगी अंग-निर्यास । 
ज्ात्रा-०.५ ग्राम से १.५ ग्राम या ३ माशा से १४ माशा । 
शद्धाशुद्ध परीक्षा-बाजार में गूगल की दो जातिया मिलती 
हैं-(१) कणगूराळ और (२) भेंसा (महिषाक्ष) गूगल । 
कणगूगल मारवाड में होता है, ओर उसके ललाई लिये 
हुए पोछेरंग के गोल दाने होते हैं। यह Ur गूगल से 
नरम होता है। e गूगल का रंग हरापन लिये पीछा 
होता है। यह सिंघ, कच्छ आदि में होता है । उत्तम 
गुग्गुल वह है जो चमकीला, चिपकनेवाला (चिमचोड), 
नरम, मधुरगंधी, कुछ पीला और तिक्त हो, पानी में 
शीघ्र घुलजाय तथा लकड़ी, रेत और मिट्टी से शुद्ध 
gri अग्नि में डालने से गूगल जलता है, धूप में 
पिघलता है, तथा गरम जल में डाळने पर दूध के समान 
घोल बनता है। इसमें अधिकतम ४,५% विजातीय 
सेन्द्रिय ser होते हैं । 
प्रतिनिधि zer एवं मिलाबट-पूर्वो बंगाल, आसाम तथा 
मध्य प्रदेश में गुळ की एक और जाति पायी जाती है, 
जिसे कोम्मोफोरा रॉक्सडुगों Commiphora rox- 
burghii (Arn.) Engl. (पर्याय-बाल्समोडेन्ड्रोन रॉक्स- 
aif Balsamodendron roxburghii Arn.) कहते 
है। इसका निर्यास भी बहुत-कुछ गुगल के ही भाँति होता 
है, और इसका संग्रह pre के नाम से किया जाता है । 
संग्रह एवं संरक्षण-गूगल का संग्रह जाड़े के दिनों में किया 
जाता है । एक वृक्ष से लगभग २ पैर से १ सेर तक 
गोंद प्राप्त होता है । इसको अच्छी तरह मुखबंद पात्रों 
में रखना चाहिए और नमी से बचाना चाहिए । 
संगठन-गुगल में एक उत्पत्‌ तैल (१.४५%), रालदार गोंद 
(Gum-resin) तथा एक तिक्त सत्व पाया जाता g 


* 
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घीयंकालावधि-२० वर्ष तक । 

स्वभाव । गुण-छघु, तीक्षण, ferra, पिच्छिल, सूक्ष्म, सर । 
रस-तिक्त, कटु, मधुर, कषाय । विपाक-कटु | वोय- 
उष्ण । प्रमाव-त्रिदोषहर । कर्म-शोथहर, वेदचास्थापन, 
ब्रणशोघन, ब्रणरोपन, जन्तुष्न, नाडीवल्य, दीपन, सैर, 
यक्कदुत्तेजक, बर्शोध्न, रक्तशोघक, रक्तकण एवं स्वेतः 
कणवर्धक, गण्डमालानाशक, कफनिस्सारक, मूत्रल, 
रसायन, बल्य (नया गूगल), लेखन (पुराना गुगल) 
कुष्ठष्न्‌, वर्ण्य, शीतप्रशमन आदि । यूनानी मतानुसार, 
गुरगुल तीसरे दर्ज में गरम और दूसरे दर्जे में quw है । 
अहितकर-यकृत और फुफ्फुस को । निवारण-कतीरा 
और केसर । 

मुख्य योग-योगराज एवं महायोगराज गुम्गुलू, कशोर 
गुग्गुलु, चन्द्रभ्रमावटी, अतरीफल मुक्ल, मुमूसिका, 
माजून मुकलू, माजून जोगराज गूगूल, हब्ब WS आादि। 
इसके अतिरिक्त गुरगुर के और सो अनेक योग 
प्रचलित हैं । 

[विशेष-आम्यन्तर प्रयोग करने के लिए शुद्ध गुग्गुल छेना 
चाहिए | एतदथं गोदुरघ में गुग्गुल का स्वेदन किया 
जाता है। सुश्चतोक्त (qe अ० ३८) एलादिगण में 
T भी हवै । 


qu (द्रोणपुष्पी) 
नाम । सं०-द्रोणपुष्पी, फछेपुष्पा, कुम्मी । हि०-गुमा (माँ), 
गोम । बं०-घलघसे, दंडकलस । म०-तुम्बा, कुम्भा । 
गु०-कूबो | मा०-दइघल । छे०-ळेडकास सेफ़ालोरीस 
(Leucas cephalotes Spreng) \ 
वानस्पतिफ कुल t तुलस्यादि-कुल (oraa Labiatae) | 
प्राप्तिस्थान-गूमा के पौधे भारत सें हिमालय प्रदेश में 
१२०४ मीटर या ४,००० फुट की ऊंचाई तक; तथा 
मैदानी भागों में एवं हरूकृष्ट क्षेत्रों में भी बरसात में 
भदई फसल के साथ प्रचुर मात्रा में स्वयं हो उत्पन्न 
होते हैं । 
संक्षिप्त परिचय-द्रोणपुष्पी का झुप एकवर्षायु अधिकः 
से-अधिक १ गजतक ऊँचा, सीघा, या छतदार, काण्ड | 
चौकोर, दृढ़, खुरखुरा या रोंगटेदार, पत्तियां २.५ | 
सें० मी० से ७.५ Fo मो० या १ इञ्च से ३ इंच लम्बी, _ 
रेखाकार, छम्बकुष्ठिताप्र quus या किनारे सरल 
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गोलदन्तुर; पुष्प बहुत बड़ा, शाखांत, गोल चक्राकार, 
तथा वृन्तपत्र लम्बे, रेखाकार, पुष्पगुच्छ के ऊपर प्रायः 
दो पत्तियाँ लगी होती हैं। पुष्पागम शरदऋतु में होता 
liga गर्मियों में सूख जाता हैं। इसकी पत्ती को 
मसलने से एक तोक्ष्णगन्ध आती है । 
उपयोगी अंग-पंचाङ्ग (The Herb), पत्र एवं पुष्प । 
मात्रा। स्वरस-३ ग्राम से ६ ग्राम या रे माशा से ६ माशा । 


संग्रह एवं संरक्षण-फल आ जाने पर पंचाङ्ग का संग्रह कर, 


सुखा कर, मुखबंद पात्रों में अवाद्रे एवं शीतल स्थान 
में रखें। 

संगठन-इसमें अल्प प्रमाण में एक उड़नशोल तेल तथा एक 
ऐल्केलॉइड पाया जाता है । 

वीर्यकालावछ-३ महीने से ६ महीना । 

स्वभाव । गुग-गुरु, रूक्ष, तोक्ष | रस-कटु, लवण, मधुर । 
विपाक-मधुर । वीरयं-उष्ण । प्रधान कर्मे-पित्तशोघन, 
कामला एवं ज्वरनाशक, दीपन, रक्तशोधक, आर्तबजनन, 
स्वेदजनन, वातशमन, संतन, वातशमन, कफच्न, आदि । 
अहितकर-उष्ण प्रकृति को । निवारण-क्राली मिर्च, 
मधु एवं अदरक । प्रतिनिधि-भंगरा । 

मुख्य योग-द्रोणपुष्पी का प्रयोग प्रायः एकौषधि अथवा 
अनुपान के रूप में होता है। 

विशेष-चरकोक्त, (qo wo २७) एवं सुथ्रुतोक्त (qe 
qe ४६) शाकवर्ग घें द्रोणपुष्पी (“कुतुम्बक' नाम से) 
भीहे। 


गूलर (उदुम्बर) 

नाम । सं०-उदुम्बर, जन्तुफल, arg, हेमदुर्थ । go- 
Ter, गूलर, ऊमर। बंपज्ञडुमुर । म०-उंमर। 
गु०-उबरो, उमरडो। मल०, ता०-अत्ति (Atti) | 
फा०-अंजोरे आदम, अंजीरे अहमक्‌ । झ०-जम्मैज, 
तोनुछ अहमक्‌ । अं०-दि qux फिग या कंट्रो फिग 
(The Gular Fig or Country Fig.) । छे०-फीकुस 
उलोमेराट Ficus glomerata Roxb. (पर्याय- 

=  racemosa Linn, ) | 

_ चानस्पतिक कुल । बट-कुछ (मोरासी Moracaceae) | 

` प्राप्ठिस्थान-प्रायः समस्त मारतवषं d १८२८.८ मीटर 
१००० फुट) को ऊँचाई तक गूछर के लगाये हुए 

तथा जंगली दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते है। सदाबहार 
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जंगलों एवं नदी-नालों के किनारे इसके वृक्ष अपेक्षाकृत 
अधिक मिलते हैं। सर्वत्र ges होने से इसके अन्य 
औषधप्रयुक्त अंगों का संग्रह प्रायः नहीं किया जाता d 


संक्षिप्त परिचय-गूलर के मध्यमाकारी (कभी-कभी ऊंचे) 


तथा पतझड़ करनेवाले क्षोरी वृक्ष होते हैं, जिसकी 
शाखाएँ पाइनों में न फैल कर प्रायः सीधी ऊपर की 
ओर बढ़ती हैं। काण्डरकन्ध (trunk) अपेक्षाकृत लम्बा 
एवं मोटा, कुछ टेढ़ा होता है। छाल खाकस्सरी या 
लालिमा लिये भूरेरंग की या मुरचई रंगलिये हरिताभ 
अथवा हृरिताम-भुरेरंग को होती है। इसके वृक्ष पर 
क्षत करने से काफी दूध-जैस। खाव निकलता है, जो 
थोड़ो देर रखने पर पीछा हो. जाता हूँ। पत्तियाँ ६ 
Wo मी० से १६ सें०मी० (232 इंच से ७ इंच) तकलम्बी 
३.७५ सें०्मी से ६.१२५ do मी० (१ इंच से २६ 
इंच) तक चौड़ी रूपरेखा में लट्वाकार, आयताकार, 
लट्वाकार-भालाकार या अण्डाकार-भालाकार तथा 
सरलघारवाली, सोपपत्र एवं एकाम्तरक्रम से स्थित 
होती हैं । अग्र नुकीळा या कभी सहसा कुण्ठिताग्न नोक- 
युक्त तथा आधार की ओर चोड़ाई उत्तरोत्तर कम होती 
है। पर्णवृन्त २३ सं ०मी० से ५ सें०मी ० (१ इंच से २ इंच) 
लम्बा तथा ऊर्ध्वं तल पर हुलखातयुक्त और उपपत्र है 
Wo Mo से २,५ do मो० (३ इञ्च से १ इञ्च) 
लम्बे, लद्वाकार, भालाकार होते EX फछ गोलाङारसे 
(5५४४०७०5९), व्यास में २.५ से ३.७५ do मी० 
(१ इञ्च से १॥ इञ्च) तक तथा सूक्ष्म रोमावृत 
(downy) होते हैं, जो काण्डस्कन्ध तथा अन्य पत्रहीन 
शाखाओं पर गुच्छों (short thick paniculate 
clusters) में निकलते हैं । aed पर यह हरे qut पकने 
पर नारंगी के रंग के हो जाते हैं फळ सदा लगे रहते 
हैं । इसीलिए इसे 'सदाफळ' भी कहते हैं । 


उपयोगी अग-काण्डत्वक्‌ (छाल), फल एवं मल (मूल- 


त्वक्‌ ) तथा क्षीर और पत्र । 


मात्रा । कच्चे गूछर का चूणर ग्राम से ६ ग्राम या ३ 


साशा ६ माशा। छालक्वाथ--२३ तोला से ५ तोला । 
पत्रका शौरा-६ माशा से १ तोला । क्षीर (दुघ)-१० 
बूंद से २० बूद। जड़ का पानी -आवश्यकतानुसार i 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा। फक (7785)-इस कुछ के अन्य वृक्षों की 


भाँति qar 
alaya ठी sit 


गूलर १८ 


होता है, जिसमें छुम्मामव्युह का दल्यक्ष (receptacle) 
सोटा और मांसल हो जाता है । वास्तविक फल इसके 
अन्तःपृष्ठ पर छोटे-छोटे दानों की भाँति पाये जाते हैँ, 
जिनको व्यवहार में बोज कहा जाता हूँ । गूलर कां 
उक्त फल रूपरेखा में अंजीर की भाँति या शंक्वाकार 
तथा व्यास में 'ई do भो० से ३.७५ do मी० (हू 
इंच से १३ इञ्च) तक बड़ा होता दै! चाभि या शीर्ष 
पर एक छिद्र होता है, जहाँ फल अन्दर की ओर कुछ 
Jar होता है । एक ही कुम्माभव्यूह में पु पुष्प, स्त्रोपुष्प 
(staminate and pistillate flowers) तथा अप्रगल्म 
स्त्रीपुष्प (gall flowers) didi ही wem के पुष्प 
मिले-जुले पाये जाते हैं, अथवा कुछ फलों में केवल 
पुपुष्प एवं अभ्रगल्म सत्रीपुष्प मिले-जुळे होते हैं तथा 
अन्य फलों में केवल स्त्रीपुष्प होते हैं । कभी-कभी फल 
बाह्यतळ पर सूक्ष्म मुदुरोमावृत होते Ed कच्चे पर 
यह हरेरंग तथा पकने पर मटमेले या नारंगी रंग के 
अथवा गाढ़े लाळरंग के हो जाते हैं। पुंपष्प प्रायः 
aga होते हैँ तथा छिद्र के पास स्थित होते हँ । प्रत्येक 
पंपुष्प में ३-४ खण्डों का सवर्णकोश तथा १-२ 
da होते हैं । अप्रगल्भ स्त्रीपुष्प सवृन्त होते हैं. और 
ipi के साथ पाये जाते हैं । स्त्रीपुष्पों से छोटे-छोटे 
बीज की भाँति युतोत्फल (4८/९००४) वनते & । शाक 
के रूप में अथवा औषध्यर्थ व्यवहृत करने के लिए कोमल 
अप्रगल्स कच्चे फलों का व्यवहार करना चाहिए । 
छाण्डत्बक्‌ (छाक)--पुराने वृक्षों के काण्डस्कंघ 
तथा मोटी शाखाओं से प्रास गूलर की छाल gum 
मुरचई (rusty-greenish) रंग की होती d! किन्तु 
इसका बाहरी स्तर कागज को तरह पतले qal में 
पृथक्‌ हो जाता है, और तब छाल मुरचई-भूरे रंग 
की मालूम होती है, और यही इसका वास्तविक रंग 
है । छाल का बाह्य तळ काफी चिकना और मुलायम 
होता है, और पीपल तथा बरगद की छाल की भाँति न 
तो यह फटा हो होता है, ओर न तो इसपर कड़े चप्पड़ 
ही पृथक्‌ हुए होते हैं । uq कोई स्पष्ट चिह्न 
भी नहीं पाये जाते । गूळर की छाल प्राथः ६-१५ मि० 
मो० से १८.६५ fro मौ० या ई इञ्च से $ इञ्च तक 
मोटी होती है। कभी-कभी छाल पर अनुळम्ब दिशा में 
qeu दरार पायी जाती हैं तथा बाझ्स्तर के छोटे- 
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छोटे कागजी पर्त छुटे हुए छगे होते हैं। उक्त पतं 
अंगुलियों से रगड़ने से आसानी vue हो जाते हूँ । 
कभो-कभो बहुत पुराने वृक्षों को छाल पर कड़े चप्पड़ 
भी छूटते हैं । ऐसी छाल का बाह्यतल चिकना न होकर 
कुछ ऊबड़-खाबड़श्सा होता हैं । पुरी छाल की रचना 
एक तरह की तथा कुछ चमिल-सो (homogeneous 
leather) texture) होती & । वाजी छाल का अनुप्रस्थ 
बिच्छेद करने पर वाह्य त्वक्‌ एक भूरी रेखा के रूप में 
दिखाई देती है और छाल का शेषमाग्र मांस के रंग 
का होता है। किन्तु छाल के सूख जाने पर यह रंग 
हल्का पड़ जाता है। छाल में कोई विशेष गंब नहीं 
पायी जाती, किन्तु स्वाद में यह कसैलो होती है । 


प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-स्ंत्र सुलम होने एवं अत्यंत 


सस्ती होने से इसमें जानबूझकर मिलावट की कोई 
सम्मावना नहीं होती । 


संगठन-इसमें èfa (tannin), मोम और काउचूक 


(caoutchouc) अर्थात्‌ रबड़ और भस्म में सिछिका 
तथा फास्फोरिक एसिड आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 


वोर्यकालावधि । शुष्क कच्चे फल-६ मास । छारू--२ से 


३ वषं । 


स्वभाव । गुण-गुर, रूक्ष । रस-कषाय, मधुर । विपाक- 


कटु-कड़वा । वीर्य-शीत । कर्म-कफपित्तशामक । 
छाल एवं कच्चे फल-अस्तिसादक, स्तम्भन, रक्तपित्त 
शामक, गर्भाशयशोथहर, शुक्रस्तम्भव, मूत्रसंग्रहणोय, 
प्रमेह-नाशक, दाहभ्रशसन । पक्व फल-इछेस्मनिःसारक, 
मनः प्रसादकर, शीतल, रकसांग्राहिक किन्तु कुमिकारक 
होता है । स्थानिक प्रयोग से छाल एवं पत्रक्वाथ शोथः 
हर, वेदना-स्थापन, qui एवं ्रणरोपण । दुध-शोतलछ, 
स्तम्भक, रत्तसांग्रहिक, पौष्टिक एवं शोहर होता है । 
यूनाची मतानुसार कच्चा गूळर दूसरे दर्ज में शीत एवं 
रुक्ष तथा पका Tex दूसरे दर्ज में गरम और पहले दजे 
में तर होता है। कच्चे गूलर को पका कर तरकारी 
की साति खाया जाता है। संग्राही एवं स्तम्भन होवे 
के कारण यह रक्तातिसार, प्रवाहिका एवं ग्रहणी के 
«xdi को तथा बवासीर के खून को मी बन्द करता है । 
कच्चे फल ओषधिरूप में तथा पथ्यरूप में दिये जा सकते 
हँ । रकप्रदर एवं इवेतप्रदर में छाछ तथा पत्रस्वाथ को 


- उत्तरवस्ति दी जाती है, अथवा उदुम्बरसार का पिचु | 
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गोखरू छोटा 


घारण किया जाता है। अन्य रक्तपित्तावस्थाओं में 
छा तथा फल का व्यवहार कर सकते हैं । दाहप्रशमत 
एवं संशमन होने से जड़ का पानी राजयदमा एव मधु" 
मेह में पिलाते हैं। मधुमेहियों में पके फल पथ्यरूप 
से भी दिये जा सकते हैं । दाहरोग में पके फलों का 
शर्बत दे सकते हैं । मूत्रसंग्रहणीय होने से बहुमूत्र रोग 
में भी उपयोगी है । शोय, वेदना, ब्रथ एवं वर्णविकारों 
में गूर के शुग का लेप किया जाता अथवा दूष छगाया 
जाता है ओर क्वाथ का उपयोग ब्रण घोवे के लिए 
किया जाता है। चरकोक्त मूत्रसंग्रहणीय महाकधाय 
(Toge xo v), कषायस्कन्ध (च° fao ao ८) 
तथा सुथुतोक्त न्यग्रोधादिगण की औषधियों में उदुम्बर 
(गूछर) का भी उल्लेख है । 

योग-उदुम्वर-सार । 

विशेष-गूळर को जड़ से पानी निकाळने को विधि: 
गूलर के युवा वृक्ष की जड़ में गड्ढा खोद कर, उसको 
किसी एक जड़ को काठ कर घड़े के अन्दर रख दें । 
जड़ से dede पानी टपक कर घड़े में एकत्रित होता 
जायगा । इसी पानी को छेकर आघ पाव से पाव भर 
तक प्रात:-सायं अथवा आवश्यकतानुसार पिलावें । 


'गोखरू छोटा (गोक्षुर) 


चाम । सं०-गोक्षुर, त्रिकण्टक, चणद्रुम, बनम्पुंगाट, A- 
दंष्ट्र हि०-गोखरू, छोटा गोखरू, गुछखुर ! Fo- 
गोखरी । म०-सराटे, कांटे गोखरू । गु०-मीठा गोखरू, 
न्हाा गोखरू, बेठा गोखरू। पं०-भखड़ा । qo- 
हसक | फा०-वारखसक | अं०-स्माल कंल्ट्रोण्स 
(smil Caltrops), àa (Caltrops), कैल्द्रेप्स 
(Caltrap) । छे“-ड्रोबुछस्‌ saga, (Tribulus 
Fructus) । (वनस्पति का नाम) ट्रोबुलुस्‌ टेरस्ट्रिख्‌ 

“(Tribulus terrestris Linn.) । 

वानल्पतिक कुल । धन्वयास-कुल (जोगोफिल्लासे Zygo- 
phyllaceae) । 

प्राप्तिल्यान-समस्त भारतवर्ष, विशेषतः उत्तर एवं दक्षिण 
भारत में असर या परती जमीन d इसके स्वयंजात 
पौधे पाये जाते हैँ । अन्य उष्ण कटिबन्धीय देशों में भी 

(0 RI 

e संक्षिप्त परिचय-छोटे गोखरू के कण्टकारी (मटकटैया) 
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की भाँति जमीन पर फैलने वाळे एकवर्षायु या बहु- 

वर्षायु अथवा वर्षानुवर्षी क्ुद्रपोधे होते है। प्रधान 
काण्ड एवं mat मुदुरोमावृत (pilose) होती हैं । 
पत्तियाँ do मी० से ६.५ Wo मी० (२३ञ्च से ३ 
इञ्च तक) लम्बी, सपत्रक तथा अभिभुखकम से (एक 
स्थान पर आमवे-सामने दो-दो) स्थित होती हैँ । प्रत्येक 
पत्तो ४ से ७ जोडे पत्रको (leaflets) वाली होती है । 
ger पत्र कोणोद्भूत (axillary) अथवा पत्तियों के 
अभिमुख (leaf-opposed) हलके पीलेरंग के होते हैँ । 
पुष्पवाहक दण्ड (peduncle) १ सें० मी० से १.२ do 
मी० लंबा । शरद-ऋतु में पुष्प तथा बाद में फळ लगते 
हैं । दुर से इसका पोधा चने के पौधों-जैसा लगता है । 


उपयोगी झग-(१) dag (२) फक (३) भुल । 
मात्रा । (१) फलचूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से 


६ साशा । (२) कवाथ-५ तोला से १० तोळा । चूर्ण के 
लिए फल तथा क्वाथ से लिए dung एवं We का 
प्रयोग किया जाता है । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-गोखरू का फळ गोलाकार, काँटेदार 


ईषत्‌ पंचकोणीय होता है । वास्तव में उक्त फल ५ 
काष्ठीय (कड़े) कोष्ठों (woody cocci) के परस्पर 
मिलने से बनता है । अप्रगल्म तथा हरे फल सूक्ष्म रोमा 
बृत होते हैं । प्रत्येक कोण a एवं निचले सिरे 
पर दो-दो मृदु कण्टक होते हैँ । इस प्रकार १० कण्टक 
ऊपर और १० नीचे (प्रत्येक कोष्ठ या कोकस्‌ ४-४ 
कण्ठकों से युक्त) होते हैं । प्रत्येक कोष्ठ में छोटे-छोटे 
बीज भरे होते हैं । फलों में विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य 
(Foreign Organic Matter) मघिकतम ८ प्रतिशत 
हो सकते हैं । गोख्रूमूल-गोखरू को जड़ मुलायम, 
रेशेदार, बेलनाकार तथा ४ इंच से ५ इञ्च लम्बी, बाहर 
से हल्के भूरे (light brown) रंग की होती है । इसमें 
एक हल्की ufa पायी जाती है, तथा स्वाद में किचित्‌ 
मधुर एवं कसैलो होती है । | 


प्रतिनिधि द्रव्य एवं सिलावट-छोटे गोखरू का एक wi 


भेद होता है, जो पश्चिम भारत, विशेषत; पंजाब, सिंघ 
बलूचिस्तान, फारस, अरब एवं मित्र में होता है I m 
हिं०-गोखुरे met, बा(भआ)खरा । सिथ-निढोत्रिकुँड) 
छटक। पं०-हसक। अं०-विर्डकैन्ट्रोप्स (Winged Cal- 
trops)\ रेग्ख्रीबुढुस्‌ आढाट्स्‌ (Tribulus alatus 
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Delile.) | इसके फल पिरामिडाकार, सपक्ष (winged) 
होते हुं तथा प्रत्येक कोष्ठ में २-२ बोज होते हैं तथा 
कण्ठक परस्पर मिले gu (confluent) होते हैं | इसका 
ग्रहण छोटे गोखरू के प्रतिनिधि के रूप में कर सकते 
हैं । कहीं-कहीं छोग छोटे गोखरू के स्थान में बड़े गोखरू 
का भी ग्रहण कर लेते हैं, किन्तु ऐसा नहीं होता 
चाहिए | Acanthospermum hispidum DC. 
नामक di फल छोटे गोखरू के पृथक्‌ कोष्ठों (in- 
dividual cocci ) से बहुत-कुछ मिळते-जुलूते &i 
अतएव जिव प्रान्तों में यह अधिक होता है, वहाँ इसके 
मिलावट का भी sma रखना चाहिए । 

वषतव्य--राजस्थान के वैद्य दशमूछ में गोखरू के स्थान 
पर बृह्द्गोक्कुर ( बड़ा गोखरू) का ग्रहण अधिक 
श्रेयष्कर समझते हैं । ( लेखक )। 

संगठन--फल में एक ऐल्कलायड या क्षारोद (०.००१%), 
स्थिर तेछ (३% से ५ ), अत्यल्प मात्रा में एक 
उत्पत्‌ तेज; राळ और पर्याप्त मात्रा में नाइट्रेद्स पाये 
जाते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण--क्वाथाथं पंचांग एवं मूलका यथा- 
सम्भव ताजी अवस्था में संग्रह करना चाहिए । सूखी 
अवस्था में प्रयुक्त करने के लिए फल पक जावे पर पूरी 
बनस्पति खोद कर, सुखा कर अनादर शोतल स्थान 
में डिब्बों में संग्रहीत करें। फलों के लिए पके फल 
सुखा कर बन्द पात्रों में रखें । 

वीर्यकालावधि-? वर्ष । 

स्वभाव । गुण-गुरु, fes! रस-मधुर। विपाक 
मधुर । वीर्य-शीत । प्रधान क्म-मूत्रछ वृष्य, बाजीकर, 
इबासकासहर । चरकोकत ( सु० अ० v) कृमिध्न, 
अनुवासनोपग, मून्नवरेचनोय, शोथद्दर सहाकषायों में 
तथा सुश्रुतोक्त विदारिगन्धादिं, वीरतर्वादि, sgi- 
सूल, कण्टकपंचमूढ तथा वाताइ्मरीमेदन गणों में 
गोक्षुरक ( गोखरू ) सो दै । 

मुख्य योग--गोक्षुरादि चूर्ण, गोक्षुरादि क्वाथ, गोक्षुराद- 
वह, गोक्षुरादि qure, दशमूलक्वाथ एवं दशमूलारिष्ट 
तथा अकं मुरक्कब मुसप्फीखून । 

विशेष--गोखरू का प्रवाही घनसत्व ( छिस्विड एक्स्ट्रेक्ट 
ain गोखरू (Liquid Extract of Gokhru ) 


सी बाजारों घं मिकता है । मात्रा-१० बूँद से ६१ बुँद 
3 gm से १ ड्राम ) । गोखरू पंचांग को जल में मिगो 
कर 'अकंगोखरू' भी बनाया जा सकता है! इसको 
लिक्विड oee की भाँति व्यवहृत कर सकते हैं । 
'फलचूण' को एकोषधि की भाँति भी व्यवहृत कर 
सकते हैं । 


गोखरू बड़ा (बृहद्‌ गोक्षुर) 


नास । सं०-तिक्तगोक्षुर, बृहद्गोक्षुर । हिँ०-बड़ा गोखरू 
(गोखुर), विछायती गोखरू, हस्तिचिघाइ । वं०-वड़ 
गोखरि। म०-मोठें गोखरू । गु०-ऊभा गोखरू, म्होटा- 
गोखरू, कड़वा गोखरू । द०-बड़ा गोकरू, हत्तो गोकरू । 
पं०-गोखरू कलाँ । अ०-हसके कबीर । फा०-खारेख सके 
कलाँ । छे०-पेडालिउस्‌ qiu (Pedalium 
murex L. ) i 

वानस्पतिक कुल । तिल-कुल (पेडालिआसे Pedaliaceae) । 

प्राप्तिस्थान--दक्षिण भारतवर्ष, विशेषतः समुद्रतट, 
गुजरात, कोंकण तथा लंका । इसके अतिरिक्त उष्ण 
कटिबंघीय अफ्रीका के रेतीले प्रदेश । 

संक्षिप्त परिचय---बड़े गोखरू के छोटे-छोटे पौधे होते हैं, 
जिसकी शाखाए कुछ जमीन पर फैलती है, और कुछ 
शाखाएँ ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति की भी होती हैं। शाखाएँ 
एवं पत्तियाँ काफी रसदार (succulent ), नवीन 
शाखाएँ, पत्रवुन्त एवं पत्तियों के अघः एष्ठ तथा कोमल 
फल ओस-जैसी सफेद रचना से आवुत (roasted 
appearance ) होते हैं, जो वास्तव में quu ग्रंथियाँ 
( glands) होती हैं। पत्तियाँ अण्डाकार होती हैं, 
जिनके मग्न कुण्ठित एवं किनारे दंतुर (dentate ) 
होते हैं। इसमें पीछेरंग के फूल आते हैं जो पत्र 
कोणोद्भूत पुष्पवुन्तों pedicels ) पर घारण किये 
जाते हूँ । इसके ताजे पौधे में एक प्रकार को कस्तुरीवत्‌ 
किन्तु अप्रियगन्ध होती है । इसकी ताजोहरी डालियों 
को बिना कुचले जल में हिलाते मात्र से जल अंडे को 
सफेदी को भाँति गाढ़ा एवं पिच्छिल हो जाता है। 
लवाब का स्वाद अस्पष्ट ओर विशेष प्रकार का, परन्तु 


अप्रिय नहीं होता है । इसमें न कोई रंग होता है 
ओर न कोई गंध । E n: 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वक्‍्तव्य--बड़ा . गोखरू (LRAT) का उल्लेख 
आयुर्वेदीय संहिताओ तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में नहीं 
मिलता । यूनानी निषण्टुकार बडा गोखरू को भी 
'फरीदबूटी” मानते हैं । यह पौष्टिक माना जाता है। 
पश्चिम एवं दक्षिण भारत में बड़ा गोखरू अधिक 
प्रचलित एवं विज्ञात है। राजस्थान के वैद्य दशमूल में 
छोटे गोखरू के स्थान में बड़े गोखरू का ग्रहण 
अधिक श्रेयष्कर समझते हैं । किन्तु इस संदर्भ में यह 
तथ्य विचारणीय है कि यद्यपि दृशमूकनामकगण की 
मान्यता अति प्राचीन काल से है, भारतीय परम्परा 
सें gue का ज्ञान एवं शास्त्रीय मान्यता अपेक्षाकृत 
बहुत परवर्ती है । (लेखक) 

उपयोगी अंग--(१) फळ (२) पंचांग ( पत्र )। 

प्ताता--(१) फलचूर्ण-३ ग्राम से ६ आम या माथा 

६ माशा । 
(२) पत्रचुर्ण-१ तोला । 
(६) क्वाथार्थ फल-२ तोला से ३ तोला । 

शुद्वाशुद्ध परीक्षा-बाजार में बड़ा गोखरू के नाम से 
इसके ques मिलते हैं। ताजाफल हरेरंग का, 
मांसल, अघोलम्बी ( pendulous ) तथा em 
इञ्च रम्बा ओर आघार की ओर के चौडे भाग का 
ब्यास $ इञ्च होता है । फल प्रायः चतुष्कोणाकार-से 
होते हैं, जिनके प्रत्येक कोण पर एक कण्टक होता है। 
सूखे फल हल्के होते हूँ। प्रत्येक फल दो कोष्ठों में 
विभाजित होता है, तथा इसमें ४ बीज पाये जाते हैं । 
छोटे गोखछ की अपेक्षा बड़े गोखरू का फल काफी 
बडा होता है । भस्म-१.४३ प्रतिशत । 

संग्रह एवं संरक्षण-पक्व फलों को सुखा कर बंद पात्रों में 
WI 

संगठन-फल में एक हल्के हरेरंग को चर्वी, अल्प प्रमाण 
Q राल, एक क्षारोद एवं निर्यास आदि तत्व पाये 
MI 


o वीयंकालाबधि- वर्ष । 
 स्वभाव-स्तिग्ध, wu एवं शोतवीर्य। प्रधान कर्म-बल- 


ler छि F कारक, दस्ति शोधन, भ्रमेहनाशक, Tas I 


* 


घीकुआर 
घीकुआर ( घृतकुमारी ) 


qm! सं०-कुमारी, गृहकन्या, घृतकुमारिका । go- 


घोकुवार, ग्वारपाठा, गोंडपद्ठा, ढेकवार । कु०-पत' 
gam! पं०-कुवारगंदल । म०-कोरफड, कोरकांड । 
गु०-कुंचार। कच्छ-छेपरी । अ०-सब्बारत, अलसी, 
नबातुस्सिन्र । फा०-दरस्तेसिंत्र । so-Barbados 
Aloe, Common-Indian Aloe, Curacao Aloe | 
ळे०-भालोए बार्वाडंसिस्‌ Aloe barbadensisMill 
( पर्याय-4. vera Turn. ex. L.) 
घृतकुमारी-रससार go, द०-एछभा सुखब्बर । 
म०-एलिया, RANS । गु०-एलियो । बं०-मोशब्बर 
गु०-एलीओ | जअ०-सित्र ) फा०-सिब्र, शबयार। 
अं०-एलोज (Aloes) । 


वषतन्य-कुमारी का उल्लेख आयुर्वेदीय सहिताओं में तथा 


तत्पूर्ववर्ती या मध्ययुग पूर्वं परवर्तीकालीन साहित्य में 
नहीं मिळता । आयुर्वेदीय साहित्य में सोढळ निघण्डु 
(लक्ष्मणादि वर्ग ७) तथा परवर्ती निघण्टुओं में सर्वत्र 
उल्लिखित है। तथापि इसके “रससार” का उल्लेख 
कौटिल्य के atma (अधिकरण १४, अध्याय १ के 
परबळघातप्रयोगनामक प्रकरण १७७ के पाठ ३० 
में 'दंशयोग” के घटक द्रव्यों में) में 'एलक” नाम से हुआ 
है । गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि पश्चिमी क्षेत्रों 
में बाजारों में एवं व्यवहार प्रचलन में आज मी यह 
संज्ञा (एलुआ, ufear एरीओ) जीवित है। इस 
सम्वन्ध में उल्लेखनीय है कि यूनानवासियों को इसका 
ज्ञान ईसवी सन्‌ के ४०० वर्ष पूर्व से था जिसका साक्ष्य 
दीसकूरीबूस से मिलता है। आरब्य यूनानी निघप्टुओं 
में युसब्बर के साथ-साथ इसका एक नाम “आलाय 
फेकरा' भी लिखा है, जो अपने प्राचीन ग्रीक-अनुबंध 
को बतलाता है। भारतीय घुतकुमारी का पौधा उत्तर” 
पूर्वी अफरीकन क्षेत्र का अदिवासी है और वहीं से 
इसका प्रसार पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में हुआ प्रतीत 
होता है। सुसब्बर का प्रचार मध्ययुग में अरब 
व्यापारियों के माध्यम से हुआ है । (ढेखक) 


चानस्पति कुछ । पलाण्डु-कुल (लिलियासे Liliaceae) \ 
प्राप्ति स्थान-अफ्रोका, अरब एवं भारतवर्ष । भारतवर्ष में 


जो घृतकुमारी पायी जाती है, वह मुख्यतः एको वेरा 


CC-0, Panini Kanya Maha जन्मी; Bonfafasr भेदोपभेद (Varieiies) è । यह 


घोकुआर 
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घीकुआर 


वास्तव में उत्तरी अफरीका एवं स्पेन का आदिवासी 
पौधा है, जो अब पश्चिम को ओर पश्चिमी द्वोपसमूह 
(West Indies) एवं पूरब में भारतवर्ष एवं चीन 
तक फैल गया है । मैसूर तथा काठियावाड़ के जफरा- 
बाद (Jaferabad) नामक स्थान में व्यावसायिक रूप 
से “मुसब्बर' बनाया जाता है। किन्तु विदेशों से भी 
काफी परिमाण'में मुसब्धर आता है, जो उत्पत्तिस्थान 
के आघार पर विभिन्न व्यावसायिक नामों (यथा केप 
एलोज़, स्कोत्रीन एलोज़, जंजोबार एकोज एवं अदन 
एलोज़ आदि) से अभिहित किया जाता है । इनका 
आयात विशेषतः बम्बई में होता है। यहाँ पुनः उनकी 
पैकिंग की जाती है और यूरोपीय बाजारों तथा विभिन्न 
भारतीय बाजारों को भेजा जाता है। भारतीय बाजारों 
में जो मुसब्बर मिलता है, वह सम्भवतः “अरबी 
मुसब्बर' या अदनएलोज' होता है । 


संक्षिप्त परिघय-घुतकुमारी का गुल्म बहुवर्षायुस्वमाव 
का होता है, जो प्रायः ३० do मी० से ६० do मी० 
या १ से २ फुट ऊंचा होता है। पत्तियाँ विनाल होती 
è तथा काण्ड पर सघन रूप से स्थित होती हैं । यह 
प्रायः हाथ-डेढ्हाथ लम्बी, ३ से ४ अंगुल चौड़ी, 
रूपरेखा में कुछ गोपुच्छाकार या मालाकार, तीक्ष्णाग्र, 
बहुत मोटी और गुदेदार तथा बाहर से चमकोले हरे 
रंग की होती हैँ । पत्नप्रांत कुछ मुझे हुए तथा छुद्र 
काँटेयुक्त होते हैं । जब पत्ते पुरे बढ़ चुकते हैं, और 
क्षुप पुराना हो जाता है, तब पत्तों के बीच से एक 
डंडा या मूसळा (पुष्पष्वज या पुष्पवाहक दण्ड scape) 
निकलता है, जिसपर पीले तथा लालरंग के पुष्प 
निकलते EI प्रायः जाड़े फे अन्त में इसमें पुष्प एवं फल 
लगते हैं । औषधीय दृष्टि से घीकुआर के पत्ते विशेष 
महत्व के हैं, जिनको red पर पिलाइलिये लसीला 
sg st द्रव और सफेद गूदा निकलता है, जिसको 
'छुआब घीङुआर' कहते हैं । इसोको विशेष प्रक्रियाओं 
द्वारा सुखाकर जमाने से व्यावसायिक एळुआ, मुसब्बर 
या सित्र प्रास होता है। 


भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में पाये जाने वाळे 
घृतकुमारी के पोधों में थोड़ा-बहुत अन्तर लक्षित होता 
है, किन्तु वास्तव में यह एलो वेरा के ही विभिन्न भेद 


(Varteties) हैं । दकन एवं मध्यप्रदेश में पायी जाने 
वाछी घृतकुमारी के पत्तों की जड़ प्रायः कुछ नीलारुण 
वर्ण को होती है, तथा काँटे मी अधिक तीक्षण नहीं 
होते। इसे Aloe vera yar chinensis Baker 
कहते Qi मद्रास प्रान्त में प्रायः A. ५९८० var. 
littoralis Koeniger Baker भेद पाया जाता है, 
जिसको पत्तियाँ अपेक्षाकृत छोटो होती हूँ। काठियावाड़ में 
जो भेद पाया जाता है, उसे एलो एबिसीनिका 5. 
abyssinica कहते है | जाफराबादी मुसब्बर प्रायः 
इसीसे बनाया जाता है । : 

घृतकुमारी की विदेशीय व्यावसायिक प्रजातियाँ- 
(१) स्कोत्रा एवं जन्जीवार से जो मुसब्बर (स्कोत्रीन 
एलोज Scotrine Aloes) आता है, वह प्रायः एकोज 
qR A. perryi Baker नामक जाति की पत्तियों 
से बनाया जाता दै । (२) केप एकोन (अफ्रोका के 
केप ऑफ गुडहोप प्रान्त से आने वाला मुसब्बर)- 
पुछोज फेरोक्स A. ferox Mill. तथा इसकी मिश्रित 
जातियों (Hybrids) से प्राप्त होता है । (३) बारबेडोज 
qeta (Curacao or Barbados Aloes)— 
भारतीय घुतकुमारी के हो एक निकटतम भेद से बनाया 
जाता है, जिसे Aloe vera Tourn. ex Linn, var 
officinalis (Forst) कहते हूँ । 


उपयोगी अंग-कुमारोसार (ugs या मुसब्वर) एवं पत्र । 
मात्रा । पत्रगुदा-६ ग्राम से ११.६ ग्राम या ६ माशा से 


१ तोला । मुसब्बर-१२५ पि० gro से ५०० firo 
mo या १ रत्ती से ४ xri 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-मुसब्बर के गाढ़े भूरे से लेकर काछेरंग 


के नियमित स्वरूप के टुकड़े होते हैं, जिनका बाह्य 
तछ मटमैला, अपारदर्शक तथा कुछ चमकोछा होता हे । 
इसमें एक विशिष्ठप्रकार को गंध पायो जाती है, तथा 
स्वाद में तिक्त एवं अरुचिकारक एवं किचित्‌ उत्क्‍रेश- 
कारो होता है । घृतकुमारी को जातिभेद एवं रसक्रिया 


` सें बाष्पीभवन का प्रक्रिया के भेद से मुसब्बर के रंग-रूप 


यें मो किचित्‌ अन्तर हो जाता है। जो रस धूप में अधवा 
मन्द आँच पर धीरे-धीरे सुखाया जाता है, वह मुसब्बर 
अनाकार, अपारदर्शक एवं चिकना होता है। किन्तु 


जब तेज आँच पर शोघ्नतापुर्वंक सुखा कर Sur किया 
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जाता है, तो अर्धपारदर्शक एवं ध्धिक चिक्कण | 
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चमकदार (glassy ०7 vitreous) होता है | 
TE M पीताम या कारिया feu que 
का होता है। जंजीबार का quem कलेजी के रंग 
का (मुरे रंग का) होता है। केप मुसब्बर गाढ़े भरे 
रंग का अबवा हरी आमा fed भूरे रंग का होता Gd 
बारबेडोज का मुसब्बर चाकलेटी भूरे रंग का होता है । 
झदनीसिब्र या मुसब्बर बड़े टुकड़े में काले रंग का होता 
है, किन्तु इसके कण प्रायः पारमासी तथा पीताम-मूरे 
रंग के होते हैं, ताइट्रिक एसिड में डालचे पर विलयन 
m छाल रंग का हो जाता है । जफराबादी (काठिया- 
वाड़ी ) मुसब्बर भी रंग-रूप में अदनीसिन्न की भाँति 
होता है, किन्तु नाइट्रिक एसिड के सम्पक से रंग में 
परिवर्तन नहीं होता । मुसब्बर में आद्रेता का अंश 
अधिकतम १२% तक होता है । एल्कोहल्‌ में अविलेय 
सत्व-अधिकतम १२४८ । जलविलेय सत्व-कम-से-कम 
५०% | भश्म-अधिकतम ४१ । 
प्रतिनिधिव्रव्य एवं मिलावठ-बाजारू मुसब्बर d कभी- 
कभी काठे कत्ये, बाळू-रेत एवं लोहे के बुरादे आदि 
का मिलावट करते हें। ऐल्कोहल में घोलकर इनका 
विनिश्चय किया जा सकता । नीछ लोहितातीत किरणों 
(Ultra-yiolet rays) से परीक्षा करने पर मुसब्बर 
का रंग तो गाढे भूरेरंग का किन्तु कत्या काछेरंग का 
निदर्शन करता है । कुमारी को कतिपय अन्य जातियों 
(यथा 4. candelabrum Berger, A, succortrina 
Lam.) भी मुसब्बर प्रास किया जाता है, किन्तु 
यह हीनकोटि का होता है। भारतवर्ष में मैसूर में जो 
मुसब्बर बनाया जाता है, वह मो हीन कोटि का 
होता है । 
संप्रह एवं सरक्षण-मुसब्बर बनाने के लिए digan के 
पत्र को जड़ के समीप आड़े बल में काटवे पर जो गाढा 
रस निकछता है, उसे किसी उपयुक्त पात्र में संग्रह करके 
. वाष्पोकरण को. विधि से उबालकर घन रसक्रिया 
प्रस्तुत करके सुखा छेते हूँ । प्रारम्म में तो रस रंगरहित 
' होता हे, किन्तु वाष्पीकरण एवं क्वथन की क्रिया के 


ओ उपरान्त काला हो जाता है । मुसब्बर को अच्छी तरह 


क संगठन z 
ट 
( 
zo. -Ra Lei $ 
ecu 5: 
IY ES DOTT 


डॉटबन्द पात्रों में अनाद्र" शीतळ स्थान में सुरक्षित 
करता चाहिए। 
सब्बर का सक्रिय 


t PEN 


घोकुआर 


जो ग्लुकोसाइड्स का मिश्रण होता है, तथा विभिन्न 
व्यावसायिक quet में १०१० से ३० तक पाया जाता 
है। एलोइन में बार्बेलोइन (Barbaloin), आइसो 
बारबेलोइन (Isobarbaloin) एवं एलो-हमोडिन 
(Aloe-emodin) भादि घटक पाये जाते हैं । एलोइन 
के अतिरिक इसमें रेजिन तथा उत्पत्‌ तैल (जिस पर 
इसका गंघ निर्भर करता हैं) आदि सत्व होते हैं ! 


बीयंकालावधि-अच्छी तरह संरक्षित करने ऐे og वर्षो 


तक इसकी सक्रियता बची रहती है। 


eer । गुण-गुरु, a, पिच्छिक । रस-तिक्त, मघुर । 


विपांक-कटु । वीर्य-शीत । प्रभाव-भेदन । एलुआ- 
लघु, wu, तीक्षण और उष्ण है । प्रघानकमं-अल्पमात्रा 
में दीपन, पाचन, कदुपोष्टिक, भेदन, यकुदुत्तेजक तथा 
बड़ी मात्रा में विरेचन एवं कृमिष्न, रक्तशोधक, ms, 
आत्तंवजनन एवं गर्भस्रावकर, ज्वरघ्न | कुमारी स्वरस 
तथा गूदा बल्य एवं quw हूँ । बाह्य प्रयोग से यह शोथहर, 
वेदनास्थापन एवं व्रणरोपण भी है। यूनानी मतानुसार 
चोकुआर तथा मुसब्बर दोनों दूसरे दर्जे में गरम एवं 
खुएक हैं। अहितकर-यक्नुत्‌, आमाशय एवं आन्त्र को । 
एलुआ आंत्र में संक्षोम करता है, अतएव अर्श में यह 
अहितकर है। निवारण-कतीरा और गुलाबपुष्प । 
प्रतिनिधि-कब्जनिवारण के लिए घीकुआर का एलुमा 
तथा एलुआ का निशोय । 


मुख्य योग-छुमार्यासव, रजःप्रवत्तंनी वटो, कुमारीवटी, 


कुमारीपाक, gA शबयार, Qe अयारिज, gaa far, 
हब्बतंकार । 


विशेष-इसके द्वारा रेचन में पेट में ऐंठन बहुत होतो है, 


अतएव उद्देष्हहर (ऐंठन निवारक) द्रव्य भी मिलाना 
चाहिए । मुसब्बर की विशिष्ट [क्रिया qera पर होने के 
कारण, कटिप्रदेश में veni qum का उपद्रव होता है। 
अतएब आंत्रगत संक्षोभ की अवस्था में तथा गर्भवती 
एव स्तन्यपान कराने वाली स्त्रियों में तथा अर्श के 
रोगियों में इसका व्यवहार यथासम्भव कम अथवा 
सतकंता से करना चाहिए। आर्तवजनन 

मासिकधर्म के समय से एक सप्ताह qd s z 
आरम्भ करा देना चाहिए। इसका उत्सर्ग स्तन्य एवं 


नेत्र घटक 'एलोइन' Ti i Kaya Maag 
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चन्दन लाल 


नाम । सं०-रक्तचन्दन । हि०-लालचन्दन । गु०-रतांजली 
लालचन्दन । बं०-रक्तचंदन। क०--रक्तचन्दुन । ता०- 
Sig शंदनम्‌ । अ०-संदले अहमर । फा०-संदले सुखं । 
अं०-रेड dved (Red Sanders), रेड सैण्डल-बुड 
(Red Sandal-Wood) | ढे०-प्टेरोकापुस्‌ ater- 
Raa (Pterocarpus santalinus Linn, f.) l 
लैटिन नाम इसके वृक्ष का है । 

वानस्पतिक कुल । सिम्बी-कुल (लेगुमिनोसी : Legumi- 
nosae) । 

प्राष्तिस्थान-दकन के पश्चिमवर्ती जांगल प्रदेशों (विशेषतः 
दक्षिण कर्नाल एवं उत्तरी अर्काट आदि) तथा कड़प्पा 
एवं चिंगलीपुट की पहाड़ियों में ४५७.२० मीटर 
(१,५०० फुट) की ऊँचाई तक इसके जंगली वृक्ष 
प्रचुरता से पाये जाते हैँ । लालचन्दन की लकड़ी का 
आयात मलाबार से प्रथम बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े 
बाजारों में होता है। वहाँ से सभी भारतोय बाजारों में 
भेजा जाता है। छाछचन्दन की लकड़ी के छम्बगोक 
टुकड़े तथा बुरादा सर्वत्र बाजारों में पंसारियों के यहाँ 
मिलते हूँ । 

संक्षिप्त परिचय-लाल चन्दन के मध्यम कद के WW (३० 
फीट तक ऊँचे) होते E! कोमल शाखाएं, qu 
खाकस्तरो मूदुरोमावृत; ferat प्रायः ३-पत्रक (कभी- 
कभी ५ पत्रको से युक्त) पत्रक ५ do मी० से १० 
Wo मी० या २ इंच से ४ इंच sub तथा मग्न एवं 
आधार दोनों ओर तट गोलाकार तथा कुछ कटा-सा 
(slighty emargínate) तथा अघः पुष्ठ तल से चिपके 
wu खाकस्तरी रोमावृत होता है। पुष्प छोटेछोटे 
होते हैं, जो छोटे पृष्पवृन्तों पर घारण किये जाते हैं 
और मञ्जरियों में निकलते हैं । बाह्यकोश ५ fao सो० 
से ६.२५ मि० मी० या दै इञ्च से ] इश्च तक लम्बा 
तथा दन्तुर घार वाला होता है। शिम्बी या फली ५ 
Jomo से ७.५ सें० मो० या २ इञ्च से ३ इञ्च 
लम्बी कोमलावस्था में रेशमी रोमावृत्त होती है। 
किन्तु प्रगल्भ फलियाँ कड़ी हो जाती हैं और आधार 
को ओर के एक कोने पर चोंच-सी निकली होतो हैं। 
फछियों में गुञ्जासदुश छालबीज होते हैँ । लालचन्दन 
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में गर्मियों में पुष्प एवं पुष्पों के गिरने के बाद फलियाँ 
लगती हैँ । इसका emere (Heart Wood) ओषध्य्थं 
एवं पूजन आदि में व्यवहृत होता है । 


उपयोगी जब ग-हृत्काष्ट या काण्डसार (Heart-Wood) 


बुरादा (Saw-wood) । 


सात्ना-बुरादा हे ग्राम से ६ ग्राम या ३ माझा से ६ माशा d 
शुदाछुदध परीक्षा-सफेद चन्दन की भाँति बाजार में लाल' 


चन्दन के भी छोटे-बड़े, लम्बगोल-बेलनाकार दुकड़े मिलते 
हैं, जो कुछ कालापन लिये लाल होते है । छकड़ी कड़ी 
एवं वजनदार होती है और पानी में इब जाती हँ) 
अनुप्रस्थ विच्छेद करने पर कटे तल परकुछ भाग कालिमा 
लिये लाल तथा बीच-बीच में तनु मित्तिक-ऊति का 
भाग फोकेरंग का होता है, जिसमें केल्सियम आँक्जरेट 
क्रिस्टल्स पाये जाते g l छालचन्दन के टुकड़ों को जलसे 
घिसने पर लाल रंग निकलता है । यह प्रायः Rui 
तथा स्वाद में कषाय एवं तिक्त होते हैं । उत्ताप देने से 
इसमें से हळकी सुगंध माती है। लालचंदन की लकड़ी में 
सर्वत्र एक लाळरंजकतत्त् पाया जाता है । ऐल्कोहल 
(९५%) में विलेय सत्व-कम-से-कम २०% तक प्राप्त 
होता है । भस्म-अधिकतम २%। 


प्रतिनिधि ब्रव्य एवं मिलावर-साघारण मूल्यों पर मिलने 


के कारण प्रायः इसमें मिलावट की सम्भावना कम 
होती है । किन्तु चू कि लालचन्दन में कोई विशेष गंघ 
नहीं होती, इसलिए तत्सम अन्य काष्ठ भी मिलाये जा 
सकते हैं । बंगाल में आडेनान्येरा पावोनिमा Adenan- 
thera pavonia Willd, (Family: Leguminosae) 
को मी रंजन, रक्तकम्बल, रक्तचन्दन आदि कहते हूँ । 
किन्तु यह पृथक्‌ द्रव्य है, ओर इसके काष्ठ का व्यवहार 
रक्तचन्दन के नाम से नहीं होना चाहिए । 


संग्रह एवं संरक्षण-ळकड़ी एवं बुरादे को मुलबंद डिब्बों 


में अनावर शोतल स्थान में रखें । 


संगठन-लालचन्दन की छकड़ी (सारकाष्ठ) में सैन्टेलिन 


(Santalin या सैन्टलिक एसिड - Santalic 4०४) 
नामक रंजकततत्व पाया जाता है, जो ऐल्कोहरू में 
'लाळरंग' का विलयन, ईथर में 'पोछा तथा अमोनिया 
एवं दाहकक्षारों (Caustic alkalies) में 'बेगनीरंग का 
हो जाता है। किन्तु जल में wí होता है। हत्काष्ठ | 
सें उक्त रंजक तत्त्व के अतिरिक्त उेरोकापिन (Prero- 
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carpin), होमोटेरोकार्पित 
नामक तीन अन्य रंगहीन 
जाते हैं । 
वीयका - ४ वर्ष | 
Dy aid रुक्ष । रस-तिक्त, कषाय । विपाक- 
कट । वीर्य-शोत । कर्म-कफपित्तशामक; दाहशामक, 
स्तम्भन, शोथहर, त्वग्दोषहर, छदि एवं तृष्णानिग्रहण 
रक्तशोधक, रक्तपित्तशामक, कुष्ठघ्त, दाहप्रशमन, 
ज्वरनाशक, विषघ्न आदि ! 
मुख्य योग-चन्दनादि लोह । gade (qe mo ३८) 


एवं सैन्टोल (Santol) — 
क्रिस्टली तत्त्व भी पाये 


`` पटोलादि, सारिवादि एवं प्रियङ ग्वादि गण की औषधियों 


में 'कुचन्दुन' नाम से रक्तचन्दन का भी उल्लेख है । 
कुचन्दन एवं रक्तचन्‍्दनको डल्हण ने पर्याय माना है 
'कुचन्दन रक्तचन्दनम्‌' इति डल्हणः । 
चक्तब्य-छाळचन्दून आयुर्वेदीय साहित्य एवं परम्परा के 
चन्द्नङ्गय का एक घटक है । औषधीय प्रयोग के अति- 
रिक्त wen के लिए इसका व्यावहारिक उपयोग 
प्राचीन काल थे होता रहा है। अतः यह भारत का 
एक प्राचीन व्यावसायिक द्रव्य भो रहा है । योगों में 
मात्र चन्दन का उल्लेख होने पर रक्तचन्दन का हो 
. ग्रहण किया जाता है । (लेखक) 


चन्दन सफेद 


[म । सं०-श्वेतचन्दन, भद्रश्री, श्रीखण्ड, चन्दन, मछयज । 
Roia, सफेदचंदन । द०-संदल | बं०-इवेत- 
चन्दन, सादाचंदन । गु०-सुखड । म०-चंदव । अ०-- 
संदले अब्यज | फा०-संदले सफेद | अं०-सैण्डल qc 
(Sandal wood) । छे०-सांटालुम्‌ आल्बुम्‌ (Santa- 
Ium album Linn.) | छेटिन नाम इसके वृक्ष का है। 

वानस्पतिक कुल । चन्दन-कुछ (सांटालासे : Santa- 
laceae) | 


प्राप्तिस्थान-दक्षिणमारत में मेसुर, कुर्ग, मछाबार 


आदि में सफेद चन्दन के जंगली वृक्ष प्रचुरता से पाये 
जाते हैं । अन्यत्र भी बगीचों में सौन्दर्य के लिए इसके 


—— छाराये हुए वृक्ष मिते हैं। किन्तु बाजारों में आने 
. वाली सुगन्धित छकड़ो दक्षिण मारत से ही प्राप्त को 


जातो है । चन्दन का तेल मारतवर्ष का एक प्रसिद्ध 
क द्रव्य है। ओषधि में सफेद चंदन का 
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हृत्काष्ठ, sur (5८४-४००१) एवं तेल का व्यवहार 
. होता है, जो बाजारों में मिळते हैं । मैसूर में इसके 

कारखाने भी हैं। जम्मू कश्मीर में 'कूट' की भाँति 
सफेद चन्दन का उत्पादन, संग्रह एवं व्यापारविनिमय 
कर्नाटक (मैसूर) राज्य के एकाधिपत्य में हो होता है । 
अतः चन्दन की ककड, बुरादा एवं चन्दन तैल 
आदि को राजकीय बिक्री केन्द्रों से ही प्राप्त करना 
चाहिए । (Sus) 

संक्षिप्त परिचय-सफेद चन्दन के छोटे कद के सदाइरित 
वृक्ष होते हैं, जिसकी शाखाएँ que तथा नम्य, और 
पत्तियाँ ३.७५ do मी० से ६.२५ do मी० हैं । १,२५ 
Wo मी० से ३.१२५ do मी० (१३ इञ्च से २३ dux 
१ इञ्चसे १ इंच) तक चौड़ी, संवृन्त, रूपरेखा में 
में अंडाकार-भाळाकार, अग्र की ओर कुछ नुकोली-सी, 
चिकनी तथा सरलघधारवाली होती हैं। आधार की 
ओर भी चौडाई उत्तरोत्तर कम चौड़ी होती है। Ti- 
वृन्त पतले तथा १,८७ do मी० से ३.१२५ do मी० 
quium से १३ इञ्च तक लम्बे होते हैं । पुष्प भूरापन 
लिये नीलारुण (brownish purple) तथा, गंघहीन 
होते हैं, जो पत्रकोणोद्मृत एवं शाखाग्रय छोटी मञ्जरियों 
में निकलते हूँ । फल गोलाकार व्यास में आघ इञ्च तक 
तथा कालिया लिये जामुनी रंग के होते हैं, जिनमें 
गुठळी होती है । काण्ड का बाह्यकाष्ठ (sapwood) तो 
सफेद गंघहीन होता है, किन्तु हत्काए (Heartwood- 
विशेषतः पुराने वृक्षों में) पीताम मूरेरंग का तथा 
सुगन्धित होता है। औषधि में उक्त काष्ठ एवं इसके 
बुरादे तथा इससे प्राप्त de (चन्दन का Qu) का 
व्यवहार होता है । 

उपयोगी अञ्झ-काष्ठसार का बुरादा एवं इससे प्राप्त 
सुगंषित dui 

मात्रा । चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा। 
तेल-५ बूंद से २० बूंद । : 

शुद्धाशुद्ध परोक्षा-सफेद चन्दन के सारकाष्ठ के छोटे-बड़े 
बेलनाकार टुकड़े बाजारों में मिलते हैं। यह हलके 

पीलेरंग के ; 
रंग के और परम ह्य एवं चन्दन की विशिष्ट. 

स्थायी सुगंधियुक्त होते है । कडे हुए qu पर पोताभ 

एवं लालिमा लिये हुए भूरेरंग के अनेक एककेन्द्रिक बृत्त 

specu gones) दिखाई पढ़ते है, जो वास्तव में 


चन्दन सफेद 


Digitized By Slddhanta e| otri Gyaan Kosha 
१९, g y 28७ y 


चकवड़ 


वृद्धिणन्य वार्षिक चक्र (annual ringo) होते हैं । अंदर 


के साग में वृत्त रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी होती : 


q । त्वचा एवं wan (सैपवुड sap-wood) में गंध 
नहीं पायी जाती है। चन्दन का वुरादा भी सारकाष्ठ 
के रंग का होता है। चन्दन का तेल (रोग्रनसंदल)- 
सफेद चन्दन के सारकाष्ठ से आसवन द्वारा एक 
सुगंधित उत्पत्‌ de प्राप्त किया जाता है, जिसको “चंदन 
का तेल” कहते हैं। यह रंगहीन अथवा हल्के पीले 
रंग का गाढाद्रव होता है, जिसमें चंदन को विशिष्ट 
स्थायी gifa पायी जाती है, किन्तु स्वाद घें तेज और 
चरपरा अतएव अरुचिक्ारक होता है । चन्दन का तेल 
५ भाग सुरासार या ऐल्कोहलू (७०%) में विलेय 
होता है । 

संप्रह एवं संरक्षण-चंदन के तेल को अच्छी तरह मुखबंद 
शीशियों में अचाद्र-शीतल तथा अँधेरी जगह में रखना 
चाहिए । चन्दन की लकड़ी एवं बुरादे को मुखबंद 
डिब्बों में रखें । 

संगठन-काष्ठ में १६% से ६% तक एक सुगंघित उत्पत्‌ 
तैल (चन्दनका We) तथा uv एवं टेनिक एसिड 
प्रभृति तत्त्व पाये जाते हूँ । मुलकाष्ठ में अपेक्षाकृत तेल 
अधिक पाया जाता है। de में ९०% (WIP) 
सैन्टेछोक (Santalol) ar चन्दनसार तथा २% 
(एट?) चैन्टेलिल एसिटेट (Santalyl Acetate) पाया 
जाता है । 

वोर्यकाळावधि-दीर्घकाल तक । 

स्वभाव । गुण-लघु, wu! रस-तिक्त, मधुर। विपाक- 
कट | वीर्य -शीत । कर्म-ऋफपित्तशामक, सौमनस्य- 
जनन, मेष्य, तुष्यानिग्रहण, आमाशय, अन्त्र एव यकृत्‌ 
के लिए बल्य, ग्राही, ह्य, रक्तशोधक, रक्तपित्तशामक, 
कफनिःसारक, एलेष्मपुतिहर, मूत्रजनन एबं मूत्रमार्ग- 
विशोधन, स्वेदजनन; gT, ज्वरध्न, दाहभ्रशमन 
अंगमर्दप्रशमच एवं विषघ्त॥ स्थानिक (लेपके रूपमें) 
प्रयोग से दाहप्रशमन, दुगन्धहर, ud, त्वग्दोषहर 
होता है । युनानीमतानुसार सफेदचंदन तीसरे दर्ज 
में शीत और दूसरे थें रूक्ष, तथा चन्दनका तेल दूसरे 
दर्ज में शीत और तर होता दै । अहितकर-कामावसाद- 
कर | तिवारण-सघु ओर सिश्री । 
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` मुख्य योग-चन्दनादि चूर्ण, चन्दनासव, चन्दनाद्यकं, चन्द- 


नादि वटी । (युनानीयोग)-खमीरासंदळ सादा; 
खमीरासंदल ga तिलावाळा, जुवारिश संदरुन, माजून 
संदळ, शर्बतसंदल आदि । 

विशेष-चरकोक्त (qo अ० ४) «wd, कण्डूघ्न, विषघ्न, 
तुष्णानिग्रहण, दाइप्रशमन, एवं अङ्गमर्दप्रशमन महा- 
कषायों में तथा (वि० ao ८ में कहे) तिक्तस्कन्ध के 
द्रव्यों में और सुश्चुतोक्त (qo ao ३८) सालसारादि, 
पटोलादि, सारिवादि, प्रियवादि एवं गुड्च्यादिगण 
तथा पित्तसंशमनवगं में चन्दन” का उल्लेख है । 


चकवड़ (amai) 


नाम । सं०-चक्रमदं, «ge, प्रपुन्नाड, एडगज go- 
चकवँड, चकवड़, पंवाड, पमाइ । द०-तरोटा । बं०- 
चाकुन्दा | म०-टाकला । गु०-कुवाडियो | अ०-कुल्ब । 
फा०-पंगेसबूया । अं०--रिंगवर्म-प्छांट (Ring-worm 
Plant) । रे०-कास्सिभा टोरा ( Cassia tora 
Linn.) | 
घानस्पतिक कुल । शिम्बी-कुल : अम्लिका- 
minosae : Caesalpiniaceae) । 
ग्राप्तिस्थान-इसके पोषे भारतवर्ष के समस्त उष्ण कटि- 
बन्धोय प्रदेशों में बरसात में परित्यक्त भूमि पर समृहबद्ध 
होकर उगे हुए मिलते हैं। dare के बीज बाजारों में 
पंसारियों के यहाँ बिकते हैं । 
संक्षिप्त परिचय-चकवड़ के ०.३ मीटर से १.५ मीटर या 
१ फुट से ५ फुट ऊँचे, एकवर्षायु तथा स्वावलम्बी RIT 
होते gi पत्तियाँ समपक्षवत्‌ होती हैं, जिनमें ३ जोडे 
पत्रक होते हैं । पत्रक २.५ Wo मी० से ६:२५ de मो० 
या १ इंच से २३ wu लम्बे, अभिलद्वाकार, गोल तथा 
कुण्ठिताग्न या नताग्र, रात में एक दूसरे के साथ मिल 
जाते हैं। पुष्प मटमैले पीलेरंग के तथा व्यास में १.२५ 
. सँ० मो? (३ इञ्ज) तक पत्रकोणों में एकाकी या दो- 
दो साथ निकलते हैं। REN १५ do मी० से ३० 
Wo मी० या ६ इञ्ज से १२ इञ्च लम्बी, पतली, घेरे में 
गोलाई लिये हुई व्यास में Quy de भी० के लगभग 
तथा चतुष्कोणीय होती है। फलियों में खाकस्त्री रंग के 
अनेक लम्मगोळ बीज होते हैं, जो रूपरेखा में इख की | 
गंडेरी की भाँति लगते हैं। दोनों सिरे तिरछे aW | | 


(Legu- 


yu 


चनसुर 
होते है। चकवड का संपूर्ण शुप विशेषगंधयुक्त होता 
है। बड़े पत्र लबाबदार तथा स्वाद में उत्क्लेशकारक 
होते हैँ; किन्तु कोमल पत्तियों का शाक बनाते हैं । 
वर्षा में पुष्प एवं शरद में फलियाँ छगती हैं । 

उपयोगी अंग-बीज, पत्र एवं पंचाङ्ग । 

मात्रा | वोजचूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से 
३ माशा । पत्रस्वरस-३ तोळा से १ तोला । 

संप्रह एवं संरक्षण-बीजों को मुखबंद पात्रों में aati- 
शीतल स्थान में रखें। 

संगठन-बोज तथा पत्र दोनों में क्राइसोफैनिक एसिड 

~ (Crysophanic Acid) की तरह का एक ग्लुकीसाइंड, 
पत्र में Andia के समान एक सत्व, एक रंजकद्रव्य 
ओर खनिज द्रव्य होते हैं । 

वीर्यकालावधि । वीज-१ वर्ष से २ वर्ष । 

awal गुण-लघु, सक्षत रस-कटु। विपाक-कटु । 

बीर्य उष्ण । पत्र मधुर एवं श्ीतवीय होते हैं । कर्म- 
'कफवातशामक, अनुलोमन, uer यक्षदुत्तेजक, 
. कफ़निःसारक, कुष्ठघ्न, विषघ्न, ओजोवर्धक और 
मेदोहर । लेप के रूप में स्थानिक प्रयोग से लेखन, तथा 
: दरदुघ्न होता है । पत्र-हृद्य, रक्तप्रसादन एवं सनाय की 
भाँति रेचक होते g l सुश्नतोक्त (सू० अ० ३९) aq- 

 सागहर geil मँ चकवड़ (प्रपुन्नाड' नाम से) भो है । 

| ओ- मुख्य योग-दद्रुघ्नी वटी । 


: चनसुर (चन्द्रशूर) 
| ताम। सं०-चन्द्रगुर। हिं०-चंसुर, चमसुर, हालिम, 
|  हाों। पुञ्छ-हालिम। पं०-हालिया, हालों। राजस्थान- 
हालो। सा०-असालियो | गु०-अशेलियो। सिंघ- 
आहियों । म०-अहाछींब । बं०-हालिम | ब०-हब्बुरं- 
शाद, बजुल्‌ जिरजिर। फा०-तुख्म इस्पन्दान | अं०- 
कॉमन क्रेस (Common Cress), alex या गार्डेन क्रेस 
x (Water or Garden Cress) | लछे०-लेपीडिउस 
E >साटीचुम्‌ Lepidium sativum Linn.) | 
. वानस्पतिक कुल । सर्षप-कुल (mft : Cruciferae) । 
. श्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में (विशेषतः बम्बई प्रान्त 
. में) घन्द्रगूर की खेती की जाती है । बीजों का आयात 
से; भी होता है।. चन्द्रमूर के 
में पंसारियों के यहाँ मिळते हूँ । 


बीज समस्त 
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चनसुर 


वक्तव्य-हरे पौधों के शाखाग्र (पत्रबहुल) जाड़ों में e 
की भाँति कभी-कभी तरकारी बाजारों में बिकने 
adir (लेखक) 

संक्षिप्त परिचय-चन्द्रशूर के छोटे-छोटे, कोमल काण्डीय 
किन्तु स्वावलम्बी (erect), एकवर्षायु gT होते हैँ । 
जड़ के पास की पत्तियाँ (rodical leaves) लम्बे 
qaga तथा द्विपक्षवत्‌-खण्डित-सी होती हैं । काण्डीय 
पत्र प्रायः विनाल (sessile) तथा पक्षवत्‌ खण्डित या 
भालाकार होते हैं । पुष्प छोटे तथा सफेद रंग के लम्बी 
मज्ञरियों में निकलते हैं। पुटपत्र (sepals) एवं दल- 
पत्र (petals) संख्या में ४-४, पुंकेशर ६ होते हैँ, 
जिनमें २ अपेक्षाकृत छोटे होते हैं ws (capsules) 
०.५ Wo मी० (d इञ्च) लम्बे, रूपरेखा में छटवाकार 
एवं चपटे तथा झग्न पर भीतर की ओर दबे हुए होते 
हैं। इनके किनारे या घार सपक्ष होते हैं । फलों में 
प्रत्येक कोष्ठ में १-१ बीज होता है। हरीपत्तियों का 
शाक खायाजाता है, तथा बीजों का व्यवहार औषधि 
में होता है । उक्त वीज छोटे-छोटे और लाळरंग के होते 
हैं। इनको पानी में भिगोने से लुआब पैदा होता है। 

उपयोगी अ ग-बोज । 

aat? ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा । 

संग्रह एवं संरक्षण-चनसुर के बीजों को मुखबन्द पात्रों में 
जनार्द्र-शीतल स्थान में रबना चाहिए । 

संगठन-बीजों में एक उत्पत्‌ सुगंधित तथा स्थिरतेल पाया 
जाता दै । पंचाङ्ग में आयोडीन, लोह, फॉस्फेट्स, पोटास 
एवं अन्य लवण, एक तिक्सत्व एवं पर्यास गंघक आदि 
होते हैं । 

वोयकालावधि-१ वर्ष i 

स्वभाव । गुण-रूघु, स्निग्ध, पिच्छिल | रस-कटु, तिक्त । 
विपाक-कटु । वीर्य-चातकफशामक, दोपन, वातानु- 
छोमन, शूलप्रशमन, ग्राही, उदरकमिनाशन, कफ- 
निःसारक, मूतरार्तवप्रजनन, बल्य एवं वृष्य । इसका लेप 
वेदनास्थापन एवं त्वगुदोषहर होता है । यूनानी मता- 
pn c दर्ज में गरम और खुए्क होता है । 

कर-मूत्रपिडों को । s = 
aped निवारण-शर्करा, ei 

मुख्य योग- चतुर्वीज चूर्ण । 

बिशेष चन्द्रशर “चातुर्बोज” का उपादान है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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a 


चव्य 


नाप । सं०-चव्य, चविका । हिँ०-चाब, चब । do- 
चई । गु०-चवक। ले०- पीपेर चाषा (Piper chaba 
Hunter) | रेटिन नाम इसकी लता का है i 

चानस्पतिक कुरू । पिप्पली-कुल (पीपेरासे Piperaceae) । 


प्राप्तिस्थान-'पीपेर चावा” वास्तव में मलाया द्वीपसमूह को 
आदिवासी लता है । चव्य इसी के काण्ड के सुखाये हुए 
छोटे-बड़े टुकड़े होते हैं। फलियों (aments : the 
long pepper) का व्यवहार गञ्जपिप्पली के नाम से 
होता है। भारतवर्ष में चव्य की लता जंगलीरूप से 
कहों भी नहीं पायी जाती । बंगाल एवं कू्‌चबिहार में 
कहीं-कहीं अब इसको खेती की जाती है। 

वक्तव्य-जिसप्रकार अब बाजारों में शास्त्रीय “गजपिप्पली” 
gaa है, वही स्थिति चब्य (चवा) की भी है। 
परिणामत१ विभिन्न भारतीय बाजारों में “चवा' के चाम 
से विभिन्न लताजातीय वनस्पतियों के काण्ड के सुखाये 
टुकड़े बिकते हैं । 'पश्चकोल” का उपादानद्रव्य होने से 
प्रायः इसकी आवशयकता पड़ती रहती है। विगत 
वर्षों में देखा गया है, कि बाजारों में सर्वाधिक प्रचलित 
चव्य जिसका वितरण केन्द्र बम्बई है, मरिच के gen 
काण्ड' होते E वास्तव में चव्य की वर्तमान अभाव 
की स्थिति को देखते हुए “मरिच' या 'पिप्पली' के 
काण्ड को ग्रहण करना अधिक समीचीन एवं युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है। (ms ga आफ इण्डिया-प्रोफे० 
emo एस० सिंह) ! 

उपयोगी अग- काण्ड। 

सात्रा। है ग्राम से १३ ग्राम या ४ रत्तो से १३ माशा । 


, संग्रह एवं संरक्षण-चव्य के टुकड़ों को मुखबंद पात्रों में 


झन्ताद्रे-शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

वोर्यकालावधि-१ वर्ष । 

स्वसाव। गुण-छघु, ws! रस-कट्‌। विपाककट्‌। 
वीर्य-उष्ण । कर्म-कफवातशामक, पित्तवर्घक, qaa, 
दीपन-पाचन, शूरूप्रशमन, वातानुछोमन, ADATT, 
कृमिघ्न, mer आदि । 

मुख्य योग-पंचकोळ फाण्ट, प्राणदा गुटिका, कांकायव। 
मोदक, चव्यादि घुत । 
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amg (चक्षुष्या) 

नाम । सं०-चक्षुष्या, अरण्यकुछत्यिका । हि०-चकसू, 
चाकसू, WW | म०-चिनोल । गु०-चिमेंड, चमेड । 
वि०-चवर । पं०-चकसू । अ०-जष्मीज़ज । फा०- 
चदमीजज, चएमक । ले०-कास्सिआ aega, 
(Cassia absus Linn.) | 

वानस्पतिक कुल ) शिम्बी-कुल : मम्डिका-उपकुल (Legu- 
misnosae : Caesalpiniaceae) | 

प्राष्तिस्थान-परिचमी हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका 
तक सर्वत्र इसके जंगली पौधे पाये जाते हैं। चाकसू 
योज पंसारियों के यहाँ बिकते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-चाकसू के एकवर्षायु, ३० do मी० से 
६० Wo मी० या १ फुट से २ फुट ऊँचे छोटे क्षुप 
होते हैं। पत्तियाँ सपत्रक, ae संख्या में चार, 
२.५ Wo मी० से ५ do मी० या १ इञ्च से २ इञ्च 
लम्बे, रूपरेखा में आयताकार तथा AAT प्रायः 
gem होते हैं । आधार के पास मध्यशिरा के दोनों 
पाएवं के भाग प्रायः असमान होते हैं । पत्रनाल बड़ा 
और पत्रदण्ड पर प्रत्येक पत्रक के बीच एक रेखाार 
ग्रंथि होती हवै । पुष्प रक्ताभ-पीत तथा फली २.५ do 
मो० से ३.७५ de मो० या १ इश्च से १३ इञ्च 
लम्बी और टेढ़ी होती हे, जिनमें संख्या में ५ बीज | 
निकलते हैं । 

उपयोगी अ ग- बोज । 

मात्रा-? ग्राम से ३ ग्राम या १ माथा से ३ माशा। 

xau परोक्षा-चाकसू बीज चपटे एवं अनियमित 
स्वरूप से अण्डाकार या आयताकार तथा चमकोळे काले 
रंग के dug! जिस सिरेपर नाभि (ilum) होतो 
है, वह सिरा अपेक्षाकृत अधिक नुकीला होता 
है। बीजों को लस्बाई तथा चौड़ाई प्रायः समाव 
(५ fao मी० से ४-१६ fre मी० या $ इञ्च तथा 
दै इञ्च) होती है। बीजत्वक्‌ या बीजचोल (testa) कुछ 
कड़ा एवं मोटा होता है। बीजत्वक्‌ हटाने पर अन्दर 
पोताभवर्ण को मज्जा या मर्ज़ निकलता है। स्वाद 
में यह तिक्त होता है । Tm 

संग्रह एवं संरक्षण-श्रगल्म एवं पृष्ट बीजों को लेकर मुख | 
बंद पात्रों में अत्ताई-शीतल स्थान में रखें। ec 


३8७३: 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१४८ 


चाङ्गेरी 

संगठन-बीज में ३.७% भस्म एवं अंशतः मैंगनीज होता है। 

वीर्यकालावधि । १ वर्ष से २ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-रूक्ष। रस-कषाय, तिक्त । विषाक-कटु । 
दोरय-शोत। प्रभाव-चक्षुष्य । प्रधानकर्म-बाह्मप्रयोग 
से यह छेखन, चक्षुष्य एवं शोथविलयन; MART 
प्रयोग सै ग्राहो, रक्तस्तम्भक मूत्रल एवं मेदोनाशक है । 

चाङ्ग री (तिनपतिया) 

नाम । सं०-चाङ्गे री, अम्लपत्रिका । हिं०-तिनपतिया, 
अम्लोनी, तिपत्ती, चुकातिपाती | बं०-आमुरुछ शाक । 
म०-आंबटी (अंबुटी), मुईसर्पटी । पं०-खटकल, 
सुचि । तेऽ-पुिचत, पुल्छचेँचलि । ता०-पुलियारै, 
झडाशनि । महू०-पुलिवारलू । अं०-इण्डियन सारेल 
(Indian Sorrel) । छे०-ऑक्सेलिस्‌ कॉनीकुकाश 
(Oxalis corniculata Linn.) | 

बानत्पतिक कुल । चाङ्गेर्यादि“कुल (जेरानिआसे Gera- 

- mlaceae) | 

प्राप्तिस्थान-एशिया, युरोप (का अदिवासी पौधा है) लंका । 
भारतवर्ष में चांगेरी सर्वत्र पायी जाती है। यह बहुघा 
नीचो ओर आर्द्र भूमि में विशेषकर छोटे एवं छिछले 


> 


To नाछोंया स्रोतों आदि के किनारे जहाँ सदा नमी बनी 


रहती दै, अपने आए उगी मिलती है । 
संक्षिप्त परिचय-चांगेरा की प्रसरीलता स्वभाव का छोटा 
पोषा होता है, जिसका काण्ड भूमि पर फैलता है, Ta- 
वाहक शाखाग्न माग ऊपर को उठा होता (decumbent) 
& पत्र सपत्रक, तीन-तीन पत्रको वाला (irifolio- 
- late); पत्रक, अभिहृदयाकार (obcordate) और 
छोमयुक्त होते हैं। पुष्प छोटे एवं पीछे रंग के, प्रत्येक 
पुष्पवाहक दंड पर २ से ५ की संख्या में लगे. होते हैं । 
फर (capsule) रेखाकार, आयताकार, या लंबोतरा 
— (linear oblong) तथा घनरोमावृत्त (densely pube- 
scent) होता है प्रत्येक फल में कई-कई बीज होते 
हैं। बीजों पर अनुप्रस्थ fa में उन्नत रेखाएँ होती 
(transversely ribbed) है । पोषे का प्रत्येक भाग 
खट्टा होता है । शरद्क्रतु में पुष्प ओर फल आते हैं । 


EN Ld 


बात्रा | स्वरस=६ माझा से १ dio | 


चित्रक 


संगठन-इसमें एसिड पोटासियम्‌ ओँक्जकेट होता है। 

वीर्यकालावधि। २ महीना से २ महीना । 

स्वभाव । गुण-लघु, eg | रस-अम्ल, मधुर । विपाक- 
अम्छ | वीर्य-उष्ण | प्रधानकर्म-दीपन-पाचन, रोचक 
यक्दुरेजक, वेदनास्थापन, fave, गुदश्चंशनाशक । 

मुख्य योग-चाङ्के री-घृत । 

विशेष-(१) मावप्रकाशकार चे “चांगेरी' एवं “खुक्र' दोनों 
को पर्याय माना है। किन्तु वस्तुतः यह दोनों शाक- 
वर्गीय भिन्न-भिन्न खट्टे द्रव्य हैं (3) चांगेरी की एक 
बड़ी जाति भी होती है, जिसे बड़ी चांगेरी' कह सकते 
हैं। इसका बाचस्पतिक नाम ऑक्सेलिस एसिटोसेल्ला 
(Oxalis acetosella Linn.) है। 


चित्रक (चिता) 


नाम । सं०-चित्रक, दहन, अग्नि। हि०-चीता, चित्ता; 
चित्रक, चित्रा। बं०-चिता। गु०-चित्रों। म०- 
चित्रक । पं०-चित्रा । अ०-शीतरज, भिस्वाकुर्राई । 
फा०-शीतरः। मं०-सीलोन या ह्वाइट-लेडवर्ट । Do- 
(१) सफेद चिन्नक-प्लुम्वागो जेइलानिका Plumbago 
zeylanica Lin; (२) लाळचित्रक-प्छुम्बागो 
इंडिका Plumbago indica Linn. (पर्याय-?. 
rosea Linn.); (3) नीळाचित्रक-प्लुम्बागो कापेन्सिस्‌ 
Plumbago capensis Thuub. | 

चानस्पतिक कुल । चित्रक-छुल (प्छुम्बाजिनासे Plumbagi 
naceae) | 

प्राप्तिस्थान-'दवेतचित्रक' के गुल्मक समस्त भारतवर्ष में 
विशेषतः बंगाल, उत्तरप्रदेश एवं दक्षिणभारत में 
स्वयंजात रूप से पाये जाते E! 'लाळचिन्रक' इसी की 
निकटतम दूसरी जाति है, जिसको इसका उद्यावज Aa 
माना जा सकता है। सिक्षकम एवं खासिया में इसके 
जंगली पौधे पाये जाते Ea ओषधीय दृष्टि से यह 
शास्त्रों में उत्तम माना गया है, किन्तु अपेक्षाकृत बहुत 
कम उपलब्ध होता है । नीळाचिन्नक वास्तव में विदेशी 
जाति है, जो केप जॉफ गुडहोप (Cape of Good-Hope) 
का आदिवासी पौधा है। बागों में कहीं-कहीं लगाया 
हुआ मिल जाता है। अतएव व्यावहारिक दृष्टि से 
सफेद चित्रक हो. महत्त्व का है। अतएव यहाँ विवेष्य 


(०-0, Panini Kahya Maha v RS घय सफेद चित्रक ही समझना चाहिए ॥ 


FE 


faasa 
संक्षिप्त परिचय-सफेद चित्रक' के छोटे, बहुवर्षायु gen 


(undershrub) होते हूँ । शाखाएं रेखायुक्त (striate); 
पत्तियाँ एकान्तर ३.६५ Ho मी० से १० do मी० 
या १३ इञ्च से ४ ua तक लम्बी, १६ do मी० 
से ५ do मी० या ई इञ्च से २ इंच चोड़ो, 
पतली, लट्वाकार, नोकीली, आधार को ओर 
यकायक कम चोड़ी (abruptly narrowed) होती हैं । 
qaga (petiole) ६.२५ fuo dro से १२.५ सें० 
मो० या $ इंच से ५ इञ्च लम्बा, आधार की ओर 
चौडा ud काण्डासक्त (amplexicau) होता है। 
पुष्प सफेदरंग के तथा शाखाग्रों पर ४ इञ्च से १२ इश्च 
लम्बी सशाख विदण्डिक मर्झञारयों (spikes) में famed 
& मञ्चरियाँ स्पर्श में लसदार होतो हैं । बाह्यकोष 
(calyx) १ do मी० से छु de मी० लम्बा, नालि- 
काकार ५ खण्डों वाला (S-toothed) तथा स्थायी 
होता है । आम्यन्तर कोष (corolla) ५-खण्डों वाला 


प्रत्येक खण्ड अग्रपर नुकीला होता है। पुकेशर - 


(stamens) ५ | फल सामान्यस्फोटी (copsule) होता 
है, जो लम्बगोल आयताकार तथा अप्रपर चोंच- 
जैसा नुकीला होता है । जाड़े के आरम्म में फूल आते 
& चीते को जड़ अंगुरिवत्‌ मोटी और शतावर को 
तरह गुच्छों में अनेक होती है। 


उपयोगी अंग-मूल अथवा मूलत्वक्‌ (जड़ को wm)! 


छाल नयी छेनी चाहिए, क्योकि-पुरानी हीनवीर्य हो 
जाती है । यूनानीवैद्यक में मात्र शीतरज' से इसके 
मूल की छाल अभिप्रेत होती है । 
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चित्रक 


(fracture short); स्वाद में जड़ ww € एवं तीक्ष्ण 
तथा जीम को चुमनेवाली होती है । मूल का काष्ठीय 
भाग (woody portion) हल्का गुलाबीलिये सफेद 
रंग का होता है। 'लाळचित्रक' की जड़ भी सफेद चित्रक 
से बहुत ge मिळती-जुळती है, किन्तु उसको अपेक्षा 
कम गोरो होती हे । 


संग्रह एवं संरक्षण-चित्रक-मूल का मुख्य सक्रिय तत्त्व 


इसमें (विशेषतः मूलत्वक्‌ में) पाया जाने वाळा प्लम्बेजिन 
नामक तत्त्व होता है। साधारणतया * यह ०.९% से 
१% तक पाया जाता है। किन्तु उत्पत्तिस्थान, भूमि, 
आयु एवं ऋतुभेद से इसको मात्रा में न्यूताधिक्य भी 
पाया जाता है । पुष्प एवं पुराने पोधों में तया सुखो 
जमीन सें उत्पन्न पोधों में प्छम्बेजिन की मात्रा अपेक्षाकृत 
अधिक पायी जाती है । ताजे dh की जड़ों में भी 
चिरकाल तक संग्रहीत जड़ों को अपेक्षा प्लम्बेजिन 
अपेक्षाकृत Ee अधिक होता है। चिरकाल तक 
संग्रहीत करने पर इसको मात्रा में कुछ कमी हो जातो 
है। चित्रक-मूल को मुखबंद पात्रों में अनाद्र-शीतळ 
स्थान में संरक्षित करना चाहिए । 


संगठन-जड़ में प्कम्बेजिन (Plumbagin) नामक एक 


तीक्ष्ण, दाहजनक, फ्रिस्टछी तत्त्व (०.९४ से १%. 
तक) होता है, जो उबलते जल में अंशतः fre, 
सुरासार एवं इथर में सुविछेय होता है। चित्रक-मु | 
का यह मुख्य सक्रिय घटक है, जो प्रधानतः मूलत्वक्‌ 
में पाया नाता है । क्षुप के शेष अंगों में प्लम्बेजिन 
प्रायः नहीं पाया जाता । रासायनिक दृष्टि से प्लम्बेजिन 
qafa 2-methyl-5-hydroxy l ; 4- 


मात्रा । (१) मूल-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३  naphtthaguinone होता है। 
माशा । (२) मूलत्वक्‌्-२५० मि० ग्राम से १ ग्राम या बोयकालयधि-५ qd तक। 
२ रत्ती से ८ रत्ती t स्वभाव] गुण अब र्व त | ८ M 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-चित्रक को जड़ ५ do dto $ do सी० कह । वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-लेखन, विस्फोटजनक 


या चौथाई से एक इञ्च तक व्यास में मोटी होती है । 
मुलत्वक्‌ (जइ की छाल) शुष्कावस्था में बाहर से 
लाखिमा fed गाढे मूरेरंग की होती है, तथा कहीं-कहीं 
सिकुड़ो-सी (shrivelled) होती ह। इतस्ततः छोटे- 
गाँठदार उमाइ (wariy projections) होते हैं । 
छाल का अन्तस्तल भूरेरंग का तथा रेखांकित (siria- 


- ८4) होता दै। तोड़ने पर यह wc ge जातो है 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


$ 


दीपन-पाचन । चरकोक्त (qo अ० ४) लेखनीय, सेद 
नीय, दोपनीय, अर्शोष्व, तृप्तिष्व, EST, महा 
कषाय एवं कढुस्कन्ध के प्रव्यों में तथा सुथतोकत 
(qo ao ३८) आरस्वधादि, वरुणादि, मुष्ककादि, ` 


पिप्पल्यादि मुस्तादि एवं आमलक्यादि गण यें चित्रक 


भी है। अहितकर-मुपफुस रोगों सें। निवारण-अबूछ 
का गोंद और मस्तगी t M e 


Y ^ubui Digitized By Slagnagg ६००४०! Gyaan Kosha चिरचिटा 
o —— "dr è Y 
| मुख्य योग-चित्रकादि गुटिका, चित्रकादि चूर्ण, चित्रकः उसकी शाखाएँ कुछ-कुछ भारोहणशीळ होती हैं । पत्तियाँ 


हरोतको, चित्रकघुत, माजून फलासफा । 
दिशेष-प्ळम्ेजिन विषाक्त स्वरूपका तत्त्व होता & । 


; उत्तेजक प्रभाव करता है, किन्तु मात्राधिक्य होने पर 
| अंगघात उत्पन्न करता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती 
| है। साधारण मात्राओं में प्हम्बेजिन समस्त शरीर के 
| अनैच्छिक पेशीसूत्रों पर भी उत्तेजक प्रभाव करता है, 
| किन्तु मात्रातियोग से इनमें भी क्रियाघात उत्पन्न करता 
ह है प्लम्बेजिन के मुख्य कर्म इस प्रकार हूँ :-(१) बाह्यतः 
| स्थानिक प्रयोग से क्षोभक एवं बीवणुनाशक होता है, 


(२) बंत्र, गर्भाशय एवं हृदय के पेशीसूत्रों की gT- 


गति को बढ़ाता है; (३) पित्त, मूत्र एवं स्वेद के 
उत्सग की बढ़ाता है; (v) तंत्रिकातन्त्र पर मी उत्तेजक- 
प्रभाव करता दै । 
चिरचिटा (अपामार्ग) 
नाम । सं०-अपामार्ग, शिरी, किणिही, खरमञ्जरी। 
) - हि०-चिरचिटा (रा), चिचडा, लटजीरा, eur, 
` उंक्षाझार । बं०-अपाइ । म०-अ (आ)घाडा । To- 
f छाघेडो । पं०-पुठकंडा । कु०-साजी । अं०-प्रिकली 
Ez ~ चैफपलावर (Prickly Chaff-Flower})\ ले०- 
` ` आकोराधोस आास्प्रा (Achyranthes aspera 7.,)। 
चानस्पतिक कुल-अपामार्ग-कुल (अमरान्यासे Amaranth 
aceae) । 
प्राप्तिस्थान-समग्र भारतवर्ष तथा एशिया के उषण कटि- 
बन्धीय देश। 
संक्षिप्त परिचय-चर्षा का प्रथम पानी पड़ते हो अपामागं 
के पोषे अंकुरित होते हैं । वर्षा में बढ़ते तथा शीतकाल 
| मैं पुष्प एवं we से शोभित होते और ग्रीष्म ऋतु के 
SP द्वारा फल के परिपाक होने के साथ हो सुख 
E जाते हँ । साधारणतया इसके क्षुप ४५ सें० मो० से ९० 
ओ fe मी० या १३ फुट से ३ फुट तक ऊँचे या कमी-कमी 
Bu भूमि में ओर भी ऊँचे होते हैं इवेत एवं रक्त 
FE भेद से इसके मुख्य २ भेद किये जाते हैं, किन्तु वान- 
._ स्पतिक दृष्टि से दोनों हो प्रकार का अपामार्ग एक ही 
p. = पोषा होता है। अपामार्ग के क्षुप स्वावलम्बी अथवा 
२ ४ : "3 


a 
$> 


अल्प मात्राओं में तो यह केन्द्रीय तन्त्रिकातंत्र पर 


अण्डाकार (elliptic), अभिलट्वाकार aaar किचित्‌ 
वृत्ताकार, लम्बाग्न (कभी-कभी कुण्ठिताग्न) सामान्यतः 
३.७५ o मी० या १३ इंच लम्बी तथा १.२५ से 
३.६५ de मी० (या दै इंच से १३ इंच) तक चौड़ी 
(लम्बाई-चौड़ाई में नानारूपता पायी जाती है) होती हैं, 
और अभिमुख क्रम से स्थित होती हैं । पुष्प हरिताभ 
इवेत होते हैं, जो अधोमुख तथा अवुन्तकाण्डज छम्बी 
मजरियों में स्थित होते हैं i 
उपयोगी अङ्ग-पंचाङ्ग तथा क्षार। 
प्रात्रा। (१) स्वरस — १ तोला से २ तोला। 
(२) क्वाथ — २३ तोला से ५ तोला । 
(३) बोजचुर्ण— १ ग्राम से 8 ग्राम या १ माशा 
से ३ माशा। 
(v) क्षुप--६ ग्राम से १ ग्राम या ४ रत्ती से ८ रत्तो। 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-अपामागं का काण्ड (stem) सीधा खड़ा 


(erect), चिपटा, चोकोना, घारीदार (striated) तथा 
रोमिल (pubescent) होता gı रक्तभपामागे की 
शाखाएं रक्तवर्ण की होती हैं । पाशविक शाखाए प्रत्येक 
पर्व पर अभिमुख (आमने-सामने २-२ Opposite) तथा 
परिविस्तृत (spreading); «fal २.५ He मो० से 
१२.५ Wo मो० या सामान्यतः १ इंच से ५ इंच 
लम्बी, १.२५ do मी० से ६.२५ do भी० या ई इंच 
से २३ इंच चोड़ी (किन्तु लम्बाई-चौडाई में बहुत अन्तर 
देखा जाता है), अभिमुख क्रम से स्थित (opposite), 
अमिलद्वाकार (obovate) अथवा कुंछ-कुछ गोलाकार 
होतो हूँ, जिनके अग्र कभी.छोटे और qui (acute) 
कभी लम्बे (acuminate) qur किन्ही-किन्ही में कुण्ठित 
(obtuse), सफेद रोगों से आवृत होती हैं । आधार की 
ओर पत्तियों की चौडाई क्रमशः कम होती जाती (atte- 
nudted) & । पर्णवुन्त या डंठल छोटे होते हैं । पुष्प ` 
छोटे-छोटे, हरिताभ या लाल वा बैंगनी लिये हुए तथा 
शाखाओं पर सवृन्त काण्ड ककंश मञ्जरियों (termi- 
nal spikes) में निकछते हैं। मझरियाँ ५० सें० मी० 
या २० इंच तक लम्बी होतो है और नीचे को झुको 
(lax) होती है । वृत्तपत्र या सहपत्र (bracts) कड़े 
एवं नुकोछे तथा eqq मुदुकण्टकवत्‌ (rigid and 
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चिरायता 


prickly) होते & । फल चावल की भाँति लम्बोतरे 
तथा क्लोम या शश्कपत्र-जैसी रचना से आवृत (utricle) 
होते EI यीज-ई do Mo से देह do मी० या 
चै इंच से १ इंच लम्बे, लम्बोतरे (oblong) भुरेरंग 
के होते हूँ, जिसके एक qud में एक स्पष्ट परिखा 
(groove) होती है। अपामार्ग-बीज रूपरेखा में तण्डुल- 
वत्‌ (चावल की भाँति), किन्तु स्वाद में तिक्त होते हूँ । 

संग्रह एवं संरक्षण-शरद्‌ के अन्त में पंचाज्ञ का dug कर 
छाया में सुखा कर बन्दपात्रों में रखें। बोजों का तथा 
सूक का संग्रह जव पौधा सूखने लगे तब करना चाहिए। 
अपामागेक्षार को अच्छी तरह डाटबन्द शीशियों में 
रखना चाहिए और आार्द्रता से बचाना चाहिए, अन्यथा 
यह पसीजने लगता है । 

संगठन-पंचाङ्ग एवं बीजों में अधिक मात्रा में क्षारीय भस्म 
होता है, जिसमें अधिक मात्रा में पोटाश वर्तमान 
होता है। 

वीर्यकालावधि-१ वर्ष । क्षार-क्ई वर्ष । 

. स्वमाव। गुण-लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस-कटु, तिक्त, विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण। प्रधान कार्य-पूत्रल, अहम रीनाशक, 
इवास-कासहर, पित्तसारक, स्वेदजनन, कट्पोष्टिक, 
विषघ्न, अम्लतानाशक, रक्तवर्धक्र, शोथहर, लेखन, 
शिरोविरेचन । (बीज) दुर्जर एवं विष्टम्भी । चरकोक्त 
(qo sro २) शिरोविरेचन द्रब्याँ में तथा (qo «o v) 
क्रिमिघ्न, शिरोविरेचनपोग एवं वमनोपग महाकषायों 
के di में और सुश्रतोकत (qo अ० ३८) अर्कादिंगण 
में अपामार्ग भी है । 

मुख्य योग-अपामार्गक्षार तैल, अपामार्ग क्षार। 

विशेष-अपामार्ग का उपयोग रसशास्त्र में बंगजारण में 
किया जाता है । श्वास-कास में अन्य ओषधियों के साथ 
अपामार्ग-क्षार का प्रयोग बहुत उपयोगी है । 


चिरायता (फिराततिक्त) 


नाम । सं०-किराततिक्त, अनायंतिक्त, भूनिम्ब । हि०- 
चिराय (इ) ता, चिरैता । बं०-चिरेता। | म०-किराईत । 

` गु०-करियातुं । अ०“क्रसबुज्‌-ज्रीरा । फा०-नैनिहा- 
बंदी । अ०-चिराटा (Chirata), चिरायता (Chira- 
yata) । ġo- चिरेटा Swertia chirata 
Buch, Ham. | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized By Slddhanta 98 gon Gyaan Kosha 
{ 


चिरायता 
वानस्पतिक कुछ । किराततिक्तादिकुल ( जेन्टिआनासे 


Gentianaceae ) । 

प्राप्तिस्थान-हिमालय की पर्वतश्रेणियों में कश्मीर से 
भुटान तक १२०८ मीटर से ३०४६ मीटर (४,००० 
फुट से १०,००० फुट की ऊँचाई तक) तथा खसिया की 
पहाड़ियों पर १२०४ मीटर से १५२५ मीटर (४,००० 
फुट से ५,००० फुट की ऊँचाई) तक चिरायते के स्वयं- 
जात पौधे पाये जाते हैं । नेपाल के मोरंग प्रदेश में यह 
प्रचुरता से पाया जाता है। उक्त जाँति की अपेक्षा 
चिरायते की अन्य जातियाँ (जिनका ओषध्य व्यवहार 
नहीं होता) अधिक होतो हैँ। 

संक्षिप्त परिचय-चिरायते के ६० do मी० से ९० qo 
मी० या २ फुट से ३ फुट खड़े (ereci) एकवर्षायु; छोटे 
क्षुप होते हैं । काण्ड स्थूल (robust), सशाख, अधि- 
कांच भाग में गोलाकार (terete) तथा अग्रकी ओर 
कुछ-कुछ चतुष्कोणाकार होता हुँ।. पत्तियाँ चौडी 
भालाकार १० do मी० य़ा ४ इंच तक लम्बी तथा 
३.७५ Wo मी० या १३ इंच तक चौड़ी, अग्रपर 
नुकीली तथा अभिमुखक्रम से स्थित होती हैं। पुष्प 
हरिताम-पोतवणं के तथा बैंगनोरंग से चित्रित ur 
आ₹मायुषक्त (tinged with purple), पुष्पबाहा एवं ` | 


माभ्यन्तरकोष ४-४ खण्डों वाला (4-०९५) तथा | 


आम्यन्तर कोष के प्रत्येक खंड पर २-२ ग्रंथियाँ होतो” ` 
हैं । फल (capsule) लम्बगोल तथा छोटे-छोटे (2 सें० 
मी०) होते हैं, जिसमें अनेक छोटे बहुकोणीय एवं 
चिकने बीज भरे होते हैं। इसमें पृष्ष एवं फलागम 
Sg में होता है । 


उपयोगी अंग>पंचाज एवं पुष्प । 
मात्रा । चुर्ण--२ ग्राम से ६ ग्राम या २ माशासे ६ 


माशा । क्वाय-२ तोला से ५ dle । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-चिरायते में प्रधान अंश काण्ड (stem) 
का ही होता है, जो ९० do मी० या तीन फुट तक... 
लम्बा होता है। यही ue का तथा प्रकाश में | 
देखने से नीछी आमालिये भूरेरंग का होता है। इसमें | 
अनेक शाखाएं होती हैं। काण्ड का अधिकांश आग | 
गोलाकार तथा केवळ अग्रों पर चतुष्कोणाकार-सा होता | 
है । अनुप्रस्थ विच्छेद से मज्जक (pith) का स्पष्ट कोम 
तथा आसानी से qug हो जाता है। शाखाएँ 


चिरायता 


BR २ र 
किन्तु ऊपर नीचे की विपरीत दिशा में स्थित (oppo- 


site and decussate) होती हैं । पत्तियाँ अभिमुख 
(opposite), छद्वाकार या चौड़ी भालाकार, चिकनी, 
पत्रतट सरल तथा शिराएँ ३-७ (3-7 lateral veins) । 
तदे के अघोमाग की पत्तियाँ अपेक्षाकृत बड़ी तथा 
ऊपर की उत्तरोत्तर छोटी होती हैं । पुष्प छोटे-छोटे 
तथा अनेक एवं मञ्जरियों में निकालते हैं। फल छोटे 
लम्बगोल (ruit : superlor bicarpellary unilo- 
cular), निसमें अनेक छोटे-छोटे, रेखांकित (reticu- 
lated) बीज होते हैं । we छोटी पतली एवं टेढ़ी-मेढ़ी 
होती है। चिरायते में कोई विशिष्ट गंध नहीं होती 
किन्तु स्वाद में अत्यंत तिक्त होता है। तिक्तसत्व 
(Bitter principle)-«w से कस १.३%; ऐल्कोहल 
(६०%) में घुछनशील सत्व-कम से कम १०४; अम्ल 
में अघुछूनशील भस्म-अधिकतम १%; विजातीय 
Afza अपद्रव्य-अधिकतम ५%; टैनिन के अभाव का 
प्रीक्षण-इसके जलीय या अल्कोहोखिक सत्व में फेरिक 
) क्लोराइड साल्यशन मिलाने से इसका रंग नीली स्याही 

t की भाँति नहीं होता । 
प्रतिनिधि द्वव्य एवं मिलावढ-चिरायते को अनेक जातियाँ 
| ५ --(Specles) पायो जाती हैं, जो उपयुक्त प्रजाति को 
` ` पेक्षा अधिक मात्रा में पायी जाती हैं। आपाततः 
' ` देखने में यह बहुत कुछ मिलती-जुलती हैँ, और जहाँ 
E तीता चिरायता होता है, वहों यह जातियाँ भी पायो 
| जाती हैं। अतएव दोनों के मिलावट की सम्भावना 
स्वाभाविक है । इनमें निम्न जातिया विशेष उल्लेख 
की हैं :--(१) fear आंगुस्टिफोलिआ (Swertia 
Pim angustifolia Buch.-Ham.)—eqay ‘मीठा चिरा- 
यता' भी कहते हैं, क्योंकि यह तीता नहीं होता । दूसरे 
इसका काण्ड चोपहल (rectangular winged) होता 
है, तथा मज्जक का भाग असली चिरायते को अपैक्षा 
MS बहुत कम होता है। (२) cffe जछादा (S. alata 
Royle) à मज्जक तो असली चिरायते की भाँति 


धतिरिक्त कभी-कभी इसमें मंजिष्ठा को जड़ें तथा 
o कालमेष का-काण्ड एवं पत्तियाँ भी मिली होती & 
. इनको बिशिष्ट झक्षणो द्वारा पहचाना जा सकता है । 
...._ बिराषता वास्तव घे हिमालय यें पाया जाता है। 
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` होता है, किन्तु यह तीता कुछ नही होता । इनके , 


चिरायता 


सारे देश में इसकी आपूर्ति न होने पर इसके स्थान में 
अन्य तिक्त एकवर्षायु छोटे क्षुपों का प्रचारित होना 
भी सम्भावित है। 'भूनिस्ब' संज्ञा जिसका शब्दार्थ 
'नीम के समान तिक्त छोटा पौधा है, मध्यप्रदेश 
तथा दक्षिण-पश्चिम भारत में मैदानी एवं पठारी भाग 
में होने वाली सर्वथा भिन्न वनस्पति Andrographis 
paniculata Nees, के लिए भी aaga है। बंगाल, 
बिहार में यह सुपरिचित एवं घरेलू चिकित्सा में व्यव- 
हूत 'काकमेघ' या 'कल्पनाथ' ताम सै प्रसिद्ध है, 
जिसका वर्णन इसी शीर्षक W^ स्वतंत्ररूप से किया गया 
है । इसकी तमिळ संज्ञा नीळ Nila ( = भूमि) वेस्पु 
vempu (= नीम) भी इसी आधार पर ग्रहीत हुई 
प्रतीत होती है। दक्षिण-पर्चिम भारतीय बाजारों में 
विक्रेता 'चिरायते” के नाम पर इसी की आपूर्ति करते 
हैं। फलतः अनेक फामेसियों में चिरायता के स्थान में 
इसी का व्यवहार देखा जाता है। तिक्तता में समान 
होने पर भी दोनों वनस्पतियाँ एक दूसरे से सर्वथा 
भिन्न हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है । 

” (माकट şa ऑफ इण्डिया--प्रोफे आर० 
एस० सिंह) । 

संग्रह एवं संरक्षण-शरद्‌ ऋतु में पृष्ष एवं फलागम होने 
पर पंचांग लेकर छायाशुष्क्र कर अनाई-शीतरू स्थान 
में मुखबन्द पात्रों में सुरक्षित mi 

संगठन-इसमें चिरेटिन (Chiratin ; C5, Hga 00) 
एवं ओफेिक एसिड (Ophelic acdC, «H4 0030) 
नामक दो तिक्तसत्व पाये जाते हैं। wn चिरेटिन 
इसका प्रधान सक्रिय घटक है । चिरेटिन अक्रिस्टली 
(Amorphous), एवं अत्यंत तिक्त स्ळूकोसाइड होता 
है। ओफ़ेलिक एसिड पीताम-भूरेरंग के सिरप की 
भाँति तथा पसोजने वाला होता है, जो जळ एवं ऐल्को- 
हळ में घुलनशील है। इनके अतिरिक्त एक कलीब तत्त्व 
(Neutral principle ; Ce H, O,) एवं ओलीक, 
पामिटिक एवं स्टियरिक एसिड्स तथा फाइटास्टेरोल 
नामक तत्व भी न्यूनाधिक मात्रा में पाये जाते हैं। 

चोर्यकालाबधि-१ वषं i § 

स्वभाव। गुण-लघु, ed dp रस-तिक्त। विपाक-कटु । 
Aiaia । प्रधान कर्म-कटु पौष्टिक, विषमज्वरनाशक, 


m अत) ७ 
RE CC-0, ता दै Kanya Maha v SESS १ (एन {कुमिनाशक ॥ यूनानीमतानुसार यह 


चिरोंजी २० 
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चिरोंजी 


दुसरे दर्जे में गरम और खुएक है। अहितकर-कटिके 
लिए । निवारण-अनीसूं । 

मुख्य योग-सुद्शमचूणे, किरातादिकवाथ, जुवारिश जाली- 
qui 

विशेष-चरकोक्त (qo wo v) स्तन्यशोधन एवं तृष्णा- 
Aaga महाकषाय एवं (fae अ० cH कहें गये) 
तिक्तस्कन्ध के द्रव्यो में तथा 'सुश्रुतोक्त” (qo अ० ३८) 
amangan में किराततिक्त' भी है । 


चिरोंजी (प्रियाल) 


नाम। सं०-प्रियालबीज, चारबीज। हिं०-चिरौंजी, चिरोंजी 
देहरादून-कठभिलावा । बं०-चिरोंगी । म०, गु०- 
चारोली। पं०-चिरोंजी, चिरोली। (वृक्ष) सं०-प्रियाल, 
चार । दि०--पियाछ, पियार। अं०-दि कुड्डपा आमंड 
(The Cuddapah Almond) i ले०- वुकनानिआ 
əma Buchanania lavzan Spr, (पर्याय-B. 
latifolia Roxb. ) | 
वानस्पतिककुल। आम्र-कुल (आनाकाडिआसे Anacar- 
diaceae) | 
प्राष्तिस्थान-पियाल के वृक्ष समस्त भारतवर्ष के उष्ण 
एवं शुष्क प्रदेशों में ३,००० फुट की ऊँचाई पर पाये 
जाते हैं । हिमालय, मध्य तथा दक्षिणभारत, उड़ीसा, 
छोटा नागपुर और वर्मा के निचले पहाड़ों पर अधिक 
मिलता हे | 
संक्षिप्त परिचय--पियाल के मध्यकद के प्रायः सदाहरित 
qa होते हैं । पत्तियाँ एकान्तर (alternate), साधारण 
(simple), १५ सें० मी० से २५ Wo मी० या ६ इंच 


से १० इञ्च लम्बी तथा ५ सें० मी० से ८.७५ सें० 


मो० या २ इञ्च से ३३ इञ्च चौड़ी, आयताकार या 
अण्डाकार, पत्रतट अखण्डित (entire), अग्न एवं आधार 
दोनों ओर कुण्ठित (obtuse), बनावट में चिल 
coriaceous), कड़ो तथा अघःपृष्ठ पर मृदुरोमश; पुष्प 
उभयरिंगी, अवुन्त, हरिताभ-इ्वेत वर्ण तथा छोटे-छोटे 
(इ सं० मी० से d do मी०) बग्रों पर तथा पत्रकोणोद्‌- 
भूत शिखराकार मञ्जरियों (terminal and axillary 
pyramidal panicles) में निकलते & । 
उपयोगी अंग-(१) गिरी (चिरौजी); (3) फक एवं 
(३) त्वक्‌ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मात्रा-(१) Aii (फल-मज्जा) ६ ग्राम से ११.६ शाम 


या ६ माशा से १ तो०। (२) त्वक्‌ बवाथ-५ dto से 
१० dto । 


*शुद्धाशुद्ध परीक्षा-पियार का फल गोलाकार तथा चपटा 


अछिफल (drupe) होता है, जो व्यास में लगभग डे 
इञ्च तक होता है, तथा पकने पर काले जामुन के वर्ण 
का (deep purple colour) होता & । ऊपर गूदे का 
एक पतला स्तर होता है, जो स्वाद में खटमिट्ठा होता 
है । संग्रहकर्ता इसे खाते हैँ । इसके अन्दर की गुठली 
तोड़ने पर दो ढक्क्रनदार टुकड़ों में पृथक हो जाती हूं, 
जिसके अन्दर की गिरी (kernel) छालिमालिये भूरे 
रंग की होतो है। यह लम्बाई में चौथाई इञ्च से कुछ 
अधिक, किन्तु चौड़ाई में कुछ कम होती है। जरा दबाव 
देने पर द्विदछ (cotyledons) पृथक्‌ हो जाते & । इनमें 
काफी तैलांश पाया जाता है, तथा गिरीकी-सी मनोरम 
गंध आती है। 

संग्रह एबं संरक्षण-पक्व फलों से गिरो को पृथक्‌ कर 
qaaa पात्रों में अताद्र-शी तरू स्थान में रखें। 

संगठन-चिरौंजी में ५१.८% स्थिरतैल (चिरोंजी का तेछ।, 
२१.६% प्रोभुजिन्‌ (प्रोटीन), १२०१५ स्टाचं तथा 
५% शर्करा पायो जाती है । इसकी छाल में लगभग 
१३.४% टॅनिन पायी जाती है। च 

घीर्यकालावधि । छाल-१ वर्ष । गिरी-२ वर्षतक। ` « 

स्वभाव । गुण-स्निग्ध, गुरु, सर । रस-मधुर । विपाक- 
मधुर । वीर्य-शीत । प्रधान कर्म-चातपित्तशामक, 
wd, केशरंजन, कुष्ठष्न, बल्य एवं quu, विष्टम्मी, 
रक्त-प्रसादन, हृ, दृष्य, बाजीकर, मूत्र एवं मूत्रमाग 
स्नेहन, कफनिस्सारक आदि । यूनानीमतानुसार यह 
दूसरे दर्जे में गरम तथा पहले में तर है । अहितकर- 
गुरु एवं चिरपाकी है। निवारण-सिकंजबीन एवं wu । 
प्रतिनिधि-पिस्ता एवं तिल । 

विशेष-चिरौंजी मेवे की तरह खायो जाती है । इसको 
मिठाई भी बनती है। यह उत्तम पौष्टिक एवं TN तथा 
miam द्रव्य है। वर्ण्य कर्म के लिए इसका डबरन | 
सी करते हैं। चरकोक्त (qe wo ४) अमइर एवं | 
उददेप्रशसन सहाकषाय तथा सुश्रुतोक्त (सू० अ० ३८) | 
न्‍्यओोधादिगण में 'प्रियाल' भी है । abire 
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चूका ERI SU 7. 


चूका (चुक्र) 

नाम i (१) वनस्पति (do) चुक्र, चुक्रिका । हि०-चुका, 
चूकाका साग। वं०-चुका MES l म०--चुका, 
चाकवत । गु०-चुको, खाटीमाजी। पं०-चूक। अ०- 
हम्माज, हुम्माज, वक्र छए हामिज्ञा । फा०-साक तुर्शक । 
अं०-कन्ट्रो सारेल (Country Sorrel), szer डॉक 
(Bladder Dock) | ले०-रूमेक्स वेसीश्चारिउम 
Rumex vesicarium Linn | (२) (बीज) सं०- 
बुक्रबीज । हि०-चूके के बीज | oT ल्‌ हम्माज । 
फा०-तुख्म ga : । 

घानस्पतिक कुछ । चुक्र-कुल (पॉलीगोनासे Polygona- 
ceae) । 

भाष्तिस्थान-समस्त भारतवष में प्रायः चुका के लगाये 
हुए अथवा कहीं-कहीं स्वयंजात भी पौधे मिलते हैं । यह 
एक प्रवद्ध खट्टा साग है । 

संक्षिप्त परिचय-चुक्र के १५ do मी० ३० do मी० या 
६ इञ्च से १२ इंच ऊंचे वर्षायु gu होते है, जो पाण्डु- 
हरित, किचित्‌ मांसल और मूख के पास से ही द्विविभक्त 

, होते हैं। पत्तियाँ लम्बे वृन्तवाली, रूपरेखा में qoet- 

 कार-छट्वाकार, ळट्वाकार या आयताकार, २.५ do 

3 38 से ७.५ deo मी० या १ इंच से ३ इंच लम्बी 

. थोर उनका फलकमुछ कुन्तवत्‌, enn 

« होता है। पुष्पमंजरी SA o die à aN de S. 

या १ इच से १३ इञ्च लम्बी, अग्रय या अग्न याभिमुख 
होती है। पुष्पों में भीतर के पोष्पिक पत्र बड़े, झिल्ली 
की तरह पतले, सफेद या गुलाबी, दोनों सिरों पर 
हि-खण्ड, वृत्ताकार और मध्यपर्ुक पर बिना गाँठ के 


. होते हैं। इसके फल 'गुलहम्माज' के नाम से बिकते हैं, . 


si रक्ताभ-मूरेरंग के, लगमग २.५ मि० मी० या 
१० इच लम्बे होते हैं। चुक्रबरीज (तुङ्महुम्माज या 
Tgi) M भूरेरंग के तथा रूपरेखा में त्रिकोणाकार 
ओर चिकने-चमकीळे होते gı 

डपयोगो अंग-पंचाङ्ग, बीज (एवं मुल) । 

 मात्रा। स्वरस-६ माशा से २ तोला । 

fom m ग्राम से ५ प्राम या २ माशा से ५ माशा । 

. पतिनिधित्रभ्य एवं सिलावट-हूमेक्प को अन्य कई 

. जातियाँ .मी भारतवर्ष में पायी जाती हैं, जिनकी 

` पत्तियाँ स्वाद में ट्टी होती हैं। चकरोता, देववन 


चोबचोची 


एवं देहरादुन आदि में इसकी रुमेक्स grega 
(R. hastatus D.Don) जाति पायी जाती है, 
जिसकी पत्तियाँ त्रिकोणाकार तथा स्वाद में खट्टी 


होती हैं । 


संगठन-जड़ में रुमिसिन  (Rumicin) एवं लैणाथिन 


(Lapathin) नामक दो सत्व, जो क्राइसोफ़ं निक एसिड 
के समान होते हैं, पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
ऐल्व्युमिनायड, कार्बोहाइड्रेट तथा क्षारतत््व भी 
होते हुँ । 


स्वभाव-चूका, लघु, उष्णवीर्यं, रुचिकर, दीपन, किचित्‌ 


पित्तकर और वातगुल्म को दूर करने वाला है । यूनानो 
मतानुसार चुका एवं इसके बीज पहले दजे में शीत एवं 
दूसरे में खुश्क होते d यह रूक्ष, ग्राही, दाहप्रशमन 
वेदनास्थापन एवं उष्णयकृदूबलदायक है । पित्तातिसार, 
पेत्तिकवऽन, पित्तप्रकोग, तृष्णा एवं कामळा में चूका 
हितकर di चूका के बीज (gen हुम्माज) ग्राही, 
पिच्छिछ, एवं दाहप्रशमन हैं । पित्तोद्वेग, उष्ण हृत्स्पंद; 
कामला, आामाशयशोथ, मूत्रमार्गदाह, आन्त्रव्रण एवं 
पित्तातिसार में चुका के बीज उपयोगी होते हैं ।. 


विशेष-चुक्र एवं चांगेरी दोनों के ही पौधे स्वाद में खट्टे 


होते हैं, जिससे ग्रन्यकारों ने कहीं-कहीं भम. से इन्हे 
पर्यायलूप से fsa दिया है। किन्तु दोनों भिन्न-भिन्न 
द्रब्य हैं । (लेखक) 


चोबचीनी (चोपचीनो) 


नाम। सं०-द्वीपान्तरवचा । हि०-चोबचीनी, चोपचीनी । 


Wo, गु०-चोपचीनी । बं०-तोपचिनी । अ०-खुश- 
बुस्सीनो, अस्लुस्सीनी । फा०-बेशचीनी । चोबचीनी । 
अं०-चाइना रूट (China Root) छे०-स्मीकाक्स 
चीना (Smilax china ट.) । 


वानस्पतिक कुछ | चोबचीनी-कुन (स्मीलासे Smilaceae) | 
प्राध्तिस्थान-चोन, जापान । भारतवर्ष में इसका आयात 


मुख्यतः चीन से होता है । 


उपयोगी aa- कंदाकार भौतिक काण्ड या राइजोम (The 


tuberous Rhizome) | 


मात्रा। कंद चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम यां ३ माझा से ६ माझा । 
शुदाशुद परीक्षा-ओषघीय चोबचीनी इसकी लता की 


तन्तुमय जड़ों में लगा हुआ कन्द है, जो स्वरूप और 
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छडीला 
आकार में लंबोतरे amy (elongated kidney 
potato irregular cylindrical tubers) जैसा, कुछ- 
कुछ चपटा, ग्रंथियुक्त भूरे रंग की gs से आवृत, कभी 
मसृण एवं चमकीला और कभी खुरदरा होता है । इसके 
भीतर का गूदा गुछाबी लिये सफेद, कड़ा स्टार्चबहुल 
(पिष्टमय), फीका, पिच्छिल या लुआबी ओर प्राय 
गंघरहित होता है । इसके साधारणतः छाल उतारे और 
कट हुए भारी, गुलाबी लिये सफेद काष्ठ के टुकड़े की 
तरह बेडीळ टुकड़े बाजार में मिलते हैं । 

प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावद-यूनानी निधण्टकारों के मत 
से चोबचीनी का एक उरकृष्ट भेद 'चोबचीनी munt 
है, जो नेपाळ के पहाड़ों से आती है। भारतवषं में उक्त 
चोबचीनी की कतिपय निकटतम जातियाँ पायी जाती 
हुँ: (१) बड़ी चोबचीनी Smilax glabra Roxb., 
(3) हिंदी चोबचीनी S. lanceaefolia Roxb.; (3) 
जंगली (देशी उशबा या रामदतुइनिया $. macro- 
phylla Roxb.) । इनके मूल चोबचीनी एवं उशबा 
के प्रतिनिधि रूप में प्रयुक्त किये जा सकते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-चोबचीनी को अच्छी तरह qun 
पात्रों में शीतल एवं अनाद्रस्थान में रखना fu d 

संगठन-जड़ में वसा, शर्करा, एक ग्लूकोसाइड, रंजकद्रव्य 
निर्यास (गोंदीय तत्त्व) एवं श्वेतसार (स्टार्च) आदि 
घटक पाये जाते हूँ । 

वौरयंकालावधि-२ वर्ष तक । 

स्वभाव-गुंण-लघु, Sal रस-तिक्त । विपाक-कट्‌ । 
वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-शोथहर, वेदनास्थापन, नाड़ी- 
बल्य, वातनाशक, रक्तशोधक, वृष्य, मूत्रल एवं स्वेद- 
जनन, ज्वरघ्न, दीपन, अनुलोमन अहितकर-उष्ण 
प्रकृति वालों के feu! निवारण-ऋतु, काल और रोग 


के विचार से जो उपादेय हो। प्रतिमिषि-देशो चोबचोनी 


(Smilax glabra) 
मुख्ययोग-माजून चोबचोनी । 


छड़ोला (शेलेय) 
नाम । सं०-शैलेय, शिलापुष्प । हि०-छरीला, छडीला, 
छारछरीला, छैलछबीछा, भूरिछरीला, पत्यरका फूल, 
बुढ्ना । म०-दगडफूल । गु०-छड़ोलो । कु०-झोलो । 
अ०-उरनः, हज्ञाजुस्सज र, पौबतुल्‌अज्ज [उ 
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छोटा गो 
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छड़ोला 


दुववालक (-छा), गुलेसंग। se— फ्लोवर 
(Stone Flower), छाइचेन (Lichen) । रे०- 
(१) पामलिओआ पेर्फो राटा (Parmelia perforata) 
(९) पार्मेलिया पेर्काटा (P, perlata Esch.) 
(३) पासलिभा कम्टस्काडालित्त (P. kamtscha- 
dalis Esch.) i 

वानस्पतिक कुल । शैलेयादि-कुल (लीचेनेज Lichenes) 

प्राप्तिस्थाद-हिमाल्य, पंजाब, फारस, यूरोप एवं अफ्रोका 
आदि में aga एवं सनोवर आदि के वृक्षों पर अथवा 
लकड़ी के पुराने कुन्दों, दीवालों एवं चट्टान आदि पर 
पैदा होता हैँ । 

उपयोगी अंग-पंचाङ्ग t 

मात्रा । ०.५ ग्राम से १.५ ग्राम (५ ग्राम तक) या ३ 
से १३ माशा (५ माशा) तक । | 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-यह काई की तरह महीन झिल्ली के 
समान एक पोधा है, जिसमें केसर या फूल नहीं लगते । 
यह ह॒री पेड़ीसी संचित होकर जब सूख कर उतरतो है, 
तब इसके ऊपर का पृष्ठ काला और नीचे का सफेद 
होता है। स्वाद किसी कदर फोका और तिक्तकषाय 
होता है। सफेद, नया और तीन्न सुगंघयुक्त छड़ीछा 
उत्तम होता है । छड़ीळा वास्तव में लुमी के समान 
परांगभक्षो पोषा है, जो भिन्न प्रकार की काईयों पर 
जमकर उन्हीं से मिल कर अपनो वृद्धि करता है। | 

संग्रह एवं संरक्षण-छड़ीले को अच्छी तरह मुखबंद पात्रों में 
रखकर अनाद्र-शोतल स्थान में सुरक्षित करना चाहिए। 

संगठन-इसमें एक पीला क्रिस्टलीय पदार्थ, निर्यास, सुगर 
एक्सट्रैक्टिकृन, लाइचेनीन और क्राइसोफैनिक एसिड 
प्रभृति द्रव्य होते हैं । 

वीयंकालावधि-१ वर्ष | 

स्वभाव । गुण-खघु, स्तिग्घ। रस-तिक्त, कषाय । विपाक- 
कटु । वीयं-शोत । प्रभाव-हृद्च । कर्-कफ-पित्तद्यामक, 
शोथहर, ब्रणरोपण, वेदनास्थापन, कण्ड्घ्त, दीपन, 
आहो, ह्य, कफनिश्सारक, XS, अएमरीघ्त, दाह- 
प्रशमन, ज्वरघ्न, व्वग्रोगनाशक p यूनानोमतानुसार 
छड़ोला पहले दर्जे में गरम और quee है। अदितकर- 
झाँतों के रिए । तिवारण-अतीसूं। £ 

छतिवन--दे०, "quam । 

"jew । 


माझा 
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छोटी इलायचो--दे० 'इलायचो' । 
छोटी दुद्धो-दे० रे "ger l 
जटामांसी (बालछड़) 


नाम-सं०-जटामांसी, मूतजटा, तपस्विनो, JAN । 
हिं०-बालछड़, जटामासी, Sg | द०, de, "o गु०, 
ते०-जटामांसी । (पहाड़िया)-भुतकेस । अ०-पुंवुले 
हिन्दी, सुबुछुत्तोबे हिन्दी । फा०-नारदे हिन्दी, नारदोने 
हिन्दी ! मं०-जटामांसो (Jatamansi), नार्ड (Nard), 
इण्डियन eme रुनाडं (Indian Spike-nard), नार्डस्‌- 
रूट (Nardus Root) । ले०-बार्डोस्टा किस (Nardo- 
stachys (Nardostach.) । (वनर्गति) नाडों- 
स्टाकिस जयामांपी Nardostachys jatamansi 
DG. i 
चानस्पतिक कुल। तगर-कुल (वालेरिआनासे Valeri ana- 
८८०८) । 
प्राप्तिस्थान-हिमालय के एल्पाइन प्रदेशों (Apine 
Himalayas) में ३३३७.७ मोटर से ५१६६.५ 
मोटर या ११,००० फुट से १७,००० फुट को ञंचई 
तक तथा कुमायू से सिकिक्रेम (५१६६.५ मीटर या 
१७,००० फुट की ऊँचाई) एवं मुटानतक जटामांसी के 
स्वयंजात qa पाये जाते हें । इसकी सुखाई हुई लोमा- 
` दुत जड़ एवं भौमिक काण्ड बाजारों में जटामांसी या 
` बालछड़ के नामसे विकते हैं । 
संक्षिप्त परिचय-जटामांसी के छोटे-छोटे बहुतर्षायु या 
वर्षानुवर्षी शाकोय पौषे (perennial herb) होते हैं, 
` जिनका काण्ड १० de मी० से ६० Wo मो० या ४ 
इंच से २४ इंच तक ऊंचा होता है, जो अघःमाग È 
प्रायः चिकना किन्तु ऊपर कुछ रोमश होता है । जड़ के 
- पास की पत्तिपाँ (radical leaves) १५ e मी० से 
१७१ o मो० या ६ इंच से ७ इंच तक लम्बी, प्रायः 
२३ de मी० या १ इञ्च तरु चोड़ो होती है, जिनपर 
नसें या शिराएँ लम्बाई को रख में (longitudinally 
` 7९7५९१) होती हैं, और आधार की ओर चौडाई में 
उत्तरोत्तर कम होती हुई वृन्तसे मिल जातो हूँ। काण्ड 
| पर १-२ जोड़े पत्तियाँ होती हैं, जो २.५ deo dro से 
७.५ Wo मी० या १ इञ्च से ३ इञ्च तक लम्बी, रूपः 
_ रेला में 
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१५६ semis 


एवं बिना (sessile) होती हैं। इष्पझुण्डर dem 
में १, ३, या ५ होते हैं। STR कोश-नलिका 
५ do मी० या है इंच तक लम्बी और अन्तरः रोमश 
होती है । फल qu de भी० या x इश्च तक लम्बा 
होता है, जिसपर खड़े सफेद रोयें होते हैं और स्थायी 
बाह्य कोषचोटिका होती है । औषधि में सूरस्तस्म 
(Root-stock) का व्यवहार होउाहै। 

उपयोगो अङ्ग-मूलस्तम्म (जड़युक्त पाताली धड़ या 
भौमिक काण्ड) । 

मात्रा-१ ग्राम से ३ ग्राम (५ ग्राम तक) या १ माशा से ३ 
माशा (५ माशा तक) i 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-जटामांसी का भौमिक काण्ड गाढ़े खाऋ- 
स्तरी (dark grey) रंग का होता है, जो छोटी अंगुली 
के बराबर मोटा होता है। यह जटा की भाँति लालिमा 
लिये भूरेरंग के सघन रेशों से ढका होता है । यह 
वारुउव में शल्कपत्रों की «d (skeletons of the 
leaves) होती È । काण्ड पर कहीं-कहीं पुष्पवाहक दण्ड 
के अवशेष (remains of flower-stalks) मी पाये 
जाते हैं। आड़े काटने पर अन्दर का काष्ठीय भाग 
लालिमा fal भूरेरंग का तथा रूपरेखा में कुछ कोणा- 
कार (angular) होता है, जिससे पशुओं के पुच्छगत 
कशेरुक के अनुप्रस्थ विच्छेद की भाँति मालूम पड़ता है । 
उक्त केन्द्रस्थ काष्ठीय भाग ४ मज्जक किरणों (medu- 
llary bands) द्वारा त्वचीय भाग (cortical portion) 
से जुटा प्रतीत होता है। इसमें विजातोय सेन्ट्रिय अप- 
aq अधिकतम २% तक होते हैं । जटामांसी स्वाद में 
विक्त तथा इसमें एक उग्र सुगंधि होती है । जटामांसी 
का चूर्ण पीताभ भूरे रंग का होता है । 

प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-जटामांसी में «fem की 
विभिन्न जातियों के मूलस्तम्भ तथा स्लिम्बोपोगोन 
स्केनान्थुस (Cymbopogon schoenanthus 
(Linn.) Spreng. (Syn. Andropogon  scho- 
enanthus Linn, (Family : Gramineae) की जड़ों 
का मिलावट किया जाता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-जटामांधी को अच्छी तरह मुखबंद पात्रों 
में अताद्ं-शीतल एवं अंधेरी जगह में रखना चाहिए । 

संगठन-जटामांसी में (०.३% से ०.४%) एक उड़नशीळ 


Ais आयताकार या कुछ-लट्वाकार: (544076) “ततै, = हो) हा. प्रधान सक्रियघटक होता है, तथा 
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क्रिस्टलाइन स्वरूप का एक जलविळेय अम्ल एवं कुछ 
रालोय सत्व पाया जाता है I 

'चौर्यकालावधि-६ मास से १ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-ूघु, तीक्ष्ण, स्निर्थ। रस-तिवत, कषाय, 
मधुर । विपाक-कटु । वीर्य-शोत । प्रभाव-भूतष्न, 
(मानसदोषहर) | कर्म-क्रफपित्तशामक. संज्ञा-स्थापन, 
सेष्य, बल्य, वेदनास्थापन, दीपन-पाचन, अचु etw, AF- 
दुत्तेजक, पित्तसारक, EU, हुदयोत्तेजक, रक्तस्तम्भन, 
उवरघ्न, दाहप्रशमन, मूत्रल, शोथहर आदि । यूनानी 
मतानुसार यह पहले दर्जे में उष्ण तथा दूरे दजे 
में खक्ष है । अद्वितकर-वुकक के लिए। निवारण-गुल- 
रोगन । प्रतिनिधि-इजखिर मक्की । 

मुख्य योग-मांस्याद बाथ, रक्षोष्तघृत, सर्वोषधि-स्तान। 

_ यूनानीयोग-जिमादसंबुछुत्ती्, रोग़न नारदीन । 

“विशेष-चरकोक्त (qo so v) संज्ञास्पापन महाकषाय 
में जटामांसी का मो उल्लेख ('जटिछा' नाम से) है । 


` जदवार (निविषा) 


ar । सं-निदिषा, निर्विषो, विषहा अपविषा, sau, 
विषवैरिणी । [६०-निविषी । नेपाळ-निलोविख । ao- 
जद्वार। फा०-जद्वार, माहफर्फी। छे०-डेल्फोनिउम 
डेनुडाइम (Delphinium denudatum Wall.) | 

aneas कुछ । वत्सनाभकुल (रानुन्कुलासे ; Ranun- 
culaceae) | 

आप्तिस्थान-पर्चिमी समशोतोष्ण हिमाछय प्रदेश में 
छोतान (खता), लद्दाल, नेपाल, भूटान, तिब्बत आदि 
प्रदेशों में २४०८.३६ मो० से ३६५७.६ मी० या 
८,०००-१२,००० फुट को ऊँचाई पर इसके स्वयंजात 
पौधे होते हैं। अमृतसर एवं दिल्ली में इसको मंडियाँ 
हैं, यहाँ पर इसे पहाड़ी छोग लाते gI 

संक्षिप्त परिचय-जद्वार के ६० do मी० से ९० do मी० 
या २ फुट से ३ फुट ऊँचे बहुशाखीय किन्तु कोमल- 
काण्डीय पौधे होते हँ । शाबाएँ चिकनी अथवा हल्की 
रोमश होती हैं मूल के पास को पत्तियाँ (radical 
leaves) म्बे वृन्तों से युक्त, रूपरेखा में बास्तव में 
गोलाकार (५ से १५ Wo मी० या २ इञ्च से sum 
चौड़ी) किन्तु बहुशः खण्डित होने के कारण बापाततः 


` देखने में घनिए को पत्तियों की भाँति मालूम होती हूँ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. TS 


यह पत्राघार तक खण्डित होती हैं । पत्रखण्ड (seg- 
ments) संख्या में ५-६ होते हूँ, जो पुनः पक्षाकार 
खण्डित (pinnately lobed) होते हैँ । खण्डों के तट 
दन्तुर (toothed); काण्डीय पत्र अपेक्षाकृत छोटे वृच्त- 
युक्त तथा कम खण्डित, sc भी ऊपर के पत्र प्रायः 
विनाळ, खण्ड भी संख्या में कम (प्रायः ३) तथा कम 
गहरे होते हैं । तट भी दन्तुर नहीं होता । पुष्प संख्या 
में कम, तीलेरंग के तथा २.५ सें.मी. से ३.७५ से. मी, 
या १ इञ्च से १३ इञ्च लम्बे होते हैं। पुच्छ (spur) 
रूपरेखा में बेलनाकार (cylindric) तथा सीधा होता 
है । पुटपत्र (sepals) गहरे Aè से खाकस्तरीरंग के 
तथा फैले (spreading) होते हैं । aaqa (petals) 
नीळे-रंग के होते हें, जिनमें पाएवंस्थ (laterly) प्राय। 
द्वि-ओष्ठीय एबं रोमश होत हैं । इसमें अतीस की तरह 
फल लगते हैं, जिनमें १-७ बीज होते हैं । पुष्पागम 
अप्रैल से जून तक होता है । 

उपयोगी अग-कंदाकार मूल । 

सात्रा-इ ग्राम से १ ग्राम या ४ रत्तौ से ८ रत्ती । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-वाजार में wur के कालाई लिये भूरे 
रंग के मूळ (कंद) मिलते हूँ, जो २.५ से ३.७५ Fo 
मो० या १ इंच से १३ इञ्च लम्बेतथा रूपरेखा में अंडाकार 
या शंक्त्राकार तथा व्यास में लगमग ३ इञ्च होते हैं । 
` बाह्य तल कभी-कभी कुछ sm भी होता है, जिस 
पर कभी उपमूलों के अवशेष भी पाये जाते हैं । उत्तम 
कंदों को तोड़ने पर यह सतमुळेठी की तरह टूट जाते 
& । इसमें एक बहुत हल्की सुगन्धि मो पायी जाती है, 
तथा स्वाद में पहले मघुर और बाद में तिक्त मालूम 
होता है; किन्तु इसको छोलकर चबाने से बछताय- 
जैसी जीम पर war ओर सनसनाहट नहीँ माछूम 
होती। sure को जड़ों का अनुपस्थ-विच्छेर (7. 5-) 
कर परीक्षण करने पर सबसे बाहर की ओर गाढ़े भूरे _ 
रंग का बाह्य वल्क्रल या बाह्य त्वक, (epidermis) का. 
भाग होता है । उसके अन्दर तनुमित्तिक ऊति (parem — 
०४०) होतो हे, जिसकी कोशाबओं में स्टार्च के कण _ 
होते i इसके अल्दर वाहिनीपूल या बंडल (vascular ' 
 bundles-« से १० तक) होते हैं, जो सीघे वृत्ताकारे ताइ j 
रेखा पर न स्थित होकर ऊपर-तोचे होते हैं, जिससे 


बदवार 


एघा-रेखा (cambial zone) टेढ़ो-मेड़ी तथा लह्रदार 
सो माळूम होतो है t 
ब्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-उत्पत्तिःक्षेत्र एवं रंग-रूप 
तथा उत्तमता को दृष्टि से अनेक प्रकार के जद्वार का 
उल्लेख है । इनमें su खताई सर्वोत्तम मानी जाती 
& यह खता (खोवान) को पर्वतमाला में प्रचुरता से 
होती है, और बाहर से क्‍्यामवर्ण, भीतर से बनफशई 
रंग की तथा रूपरेखा में गोपुच्छाकार होती है। इसके 
बाद जद्वार अकरबी मानी जाती है, जो नेपाल तथा 
तिब्बत आदि में होती है। इसके कन्द भीतर और 
बाहर से पिलाई fed amai तथा रूपरेखा में 
बृश्चिक (ama) के पुच्छाकार होते हैं। sum तथा 
बछनाग का अन्तर- जद्वार की जड़ भी आपाततः 
देखने में बछनाग के समान होती है, किन्तु sun के 
कन्द बनाय की अपेक्षा छोटे तथा कम मोटे होते हैं । 
बछनाग को छील कर निह्वा पर रखते से दाह, gaar 
Wi सनसनाहट प्रतीत होती है। इसके बाद उद्वार 
को घिस कर चटाने से बछताग के उक्त दोष दर हो 
जाते हुँ । इसके अतिरिक्त जद्दार m E या मधुर और 
. रंग में भोतर-बाहर से न्यूनाधिक भूरी, गुण में निवि 
एवं विषध्न , होती है। बछनाग अन्दर से सफेद 
होता है। 
. Ww एवं संरक्षण-जद्वार को qudm पात्रों में अनादर 
शीतळ स्थान में रखना चाहिए। उद्दार में कोड़े जल्दी 
` रूगते हुँ, अतएव इसको तैल में अथवा पारद के साथ 
' रखना चाहिए। . 
संगठन-नद्रार के कंदों में ढेल्फिनीन (Delphinine), तथा 
EN श्टेफिसेग्रीन (Staphisogrine) नामक दो ऐस्कलायडस 
(m) पाये बते है, जो ऐल्कोहल्‌ gemis 
होते हैं। इसके अतिरिक्त डेल्फोक्यूरानीन (Delpho- 
-  eurarine) नामक ऐल्केलॉइड मो पृथक्‌ किया गया है । 
_ बोयंकालाबधि-२ वर्ष । 
 स्वभाव। गुण-उधु, रूक्ष। रस-तिक्त । विपाक-कट। 
- ` वोयं-उष्ण। कर्म-भ्रिदोषशासक; शोथहर, लेखन, 
'विषध्न, वेदनारथापन, नाड़ीबल्य एवं वातहृर, दीपन, 
आामपाचन, पित्तसारक एवं अनुळोमन, कफघ्न, Tr- 
` शोषक, आत्तंवजनन, मूळ, एवं बश्मरीनाशन, ज्वरष्न, 
 वाजीषरण, कटुपोष्टिक। यूनानी मतानुसार ‘aare 


Digitized By SRB angor Gyaan Kosha 


जमालगोटा 


तीसरे दर्जे में गरम ओर खुश्क तथा विषनाशक, सौम“ 
नस्यंजनन, उत्तमांगों को. बल देने वाली, वाड़ीबल्य, 
प्रमाथि, विलयन, तारल्यजनन, दोषपाचन, बाजीकर, 
प्रवत्तेक, अरमरो नादान, वेदनास्थापन, लेखन तथा 
कफज एवं सोदावी ज्वरों को नष्ट करने वाली होती 
& | akasan प्रकृति eti निवारण-धारोष्ण 
दुघ और यवमण्ड । 

मुख्य योग-जद्वार की गोलियाँ बनाकर प्रतिश्याय आदि 

- कफ रोगों में तथा अन्य मस्तिष्क रोगों में ओर m- 
करण के लिए प्रयुक्त होती हैं । कतिपय माजूनों मे मी 
इते डालते हैं। खमीरा जद॒वारी, खमीरा maa 
जदुबारो तथा दृषब्बजद॒वार इसके मुख्य योग हैँ । 

बिशेष-अतिविषा (ada) की भाति 'निविषा या जद्वार' 
भो विषेला नहीं होता । यह एक उपयोगी औषधि है। 
चिकित्सकों को इसका व्यवहार करना चाहिए । 


जमालगोटा (जयपाल) 


ami सं०-जयपाल, जेपाछ, नेपाल आदि। हि०- 
जमालगोटा । म०-जमालगोटा | बं०-जयपाल । गु०- 
 नेपालो। बासाम-कोनीवोह (कोनी अर्थात्‌ बीज के 
भोतर का गर्भ या अंकुर, वीह (<विष) अर्थात्‌ विषैला 
होता है) । पं०-जपो (sd) लोटा | अ०-सुरुम हब्बुस्स- 
लातीन, दंदुस्सोबी । फा०-दंद्चीनी, gen बेदअंजीर 
खाइ, दंद। ले०-क्रोटोनिस सेमेन  (Crotonis 
Semen) | अं०-क्रोटन ` सीड्स (Croton Seeds) t 
वृक्षका नाम (क्रोरॉब टोग्लिउम्‌ (Croton tiglivm 
Linn.) | 
वानस्पतिक कुल। एरण्डादि-कुल (एउफाबिआंसे Euphor 
blaceae) | 
प्राप्तिस्थान-जयपाल चीन का आदिवासी पौधा & । 
चीन एवं भारतीय द्वोपसमूह में यह प्रचुरता से पाया 
जाता है। अघुना समस्त भारतवर्ष में इसकी खेती की 
जाती है। आसाम के जंगछों में इसके स्वयंजात वृक्ष 
भी काफो परिमाण में पाये जाते ईँ । जमालगोटे के 
बोज बाजारों में मिलते हैं । 
संक्षिप्त परिचय-जमालगोटे के छोटे ४.५७ से ६.९ मीटर 
(१४ फुट से २०) ऊँचे सदाहरित बुश्ष होते हैं। पत्ति c 
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चिकनी, पतली ५ से.मी. से१०सें.मी.या २ इंच से ४ इंच 
लम्बी लट्वाकार, लम्बाग्न, दन्तुर ओर ३से५ शिराओं से 
युक्त होती हैं। पुष्प एकलिगो तथा छोटे होते हैं, जो 
armaa मञ्जरियों में निकलते I नरपृष्प श्वेताभ 
वर्ण के तथा १५ से २० केशरसूत्रों (filaments) वाले 
होते हैं । फर प्रायः २.५ सें० भी० या १ इंच तक 
लम्बा, अण्डाकार और त्रिकोणयुक्त तथा त्रिकोष्ठीय 
(3—coccous) होता है। बीज बादामी रंग के 
होते हैं । 

उपयोगी अग-(१) बीज एवं (२) बीजों से प्राप्त तेल । 

सात्रा। (१) बीजचूर्ण-३० मि० ग्राम से १२५ fao ग्राम 
या इ रत्तीसे १ रत्ती। (२) तेछ--१ बूंद धे १ बूंद 
(masa के साय) । 

qene परीक्षा-(१) जमालगोटा, एरण्डब्रीज को भाँति 
लगभग हू o मी० या ३ इञ्च लम्बा और १ do मो० 
या है इञ्च चोड़ा, अंडाकार, किसी कदर गोल शकल का 
तथा कृष्णाम भूरेरंग का होता है। इसका बाहरी 
छिलका भंगुर होता है, ओर आसानी से तोड़ कर पृथक्‌ 
किया जा सकता दै। इसके अन्दर पिलाई छिये सफ़ेद 
रंग का तैलीय गूदा (oily albumen) भरा होता है, 
जो एक सफेद रंग की पतली झिल्ली (endopleura) 
से आवृत रहत। है । मग्ज या गूदे के दो दछ होते हैं, 
जिनके बीच में एक वृन्त (radicle) से लगे बो पत्रा- 
कार जीमी (oliaceous cotyledons) होती है । (२) 
R धे लगभग ५०% से ६०% तक जमाळपोरे का 
तेल प्रास होता है, जो भुरापन लिये पीछेरंग से रक्ताभ 
स्रेरंग को गाढ़ा तेल होता है, जिसमें अरुचिकारक 
गंध होती है । स्वाद में कटु एवं जलन (burning) का 
aqaa होता ! 

अतिनिधि द्रव्य एवं सिलावट-इसी जाति का एक दूसरा 
पौधा बिसे व्याप्रेरण्ड (बघरेंड) या जाद्रोफा कुर्कास 
(Jatropha carcas Linn.) कहते हैं, इसके बीज 
भी कहीं-कहीं जमालगोठे के नाम से व्यवहृत होते हैँ । 
यह दक्षिण भारत में कोरोमण्डळ तट, ट्राबन्कोर एवं 
कनाडा में प्रचुरता से होता है। देहरादुन के जंगलों में 
इसके बीजों का संग्रह जगपाल' या “जमारगोटे' के 
नाम से किया जाता है। इसमें भी रेचक गुण पाया 
जाता है। इसका फल रम्बगोल होता है, जिस पर ६ 
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फाँकदार घारियाँ होती (ó-striated) 8 | पकने पर — 
यह पीठाम किन्तु सुक्ने पर घीरे-धीरे काला पड़ जाता 
है। फल में ३ कोष्ठ होते है, जिसमें प्रत्येक में १-१ 
बीज होता है, जो V^ do मी० (इ इंच) तक लम्बा, 
१.२५ de सी० या इ इंच से कुछ कम चौड़ा तथा 
पृष्ठत पर कुछ sadaa और अघ:पृष्ठ (ventral 
Surface) के बीचों-बीच एक रेखा होती है। बीज के 
एक सिरे पर एक सफेद चिह्न (white scar) होता है । 
आपाततः जमालगोटे के बीज रेडी के बीज से मिलते- 
जुछते हैं । किन्तु रेडी का छिलका बहुत चमकीला, 
चिकना एवं छोटे-छोटे दागदार (mottled) होता है; 
तथा बीजों के एक सिरे पर हुंडीनुमा छोटी-पी गाँठ 
(caruncle) होती है । 

संग्रह एवं संरक्षण-जमालगोठे के बीजों तथा तळ को 
अच्छो तरह मुखबन्द पात्रों सें अनाद्र-शीतळ तथा बंद 
स्थान में सावधानी से रखना चाहिए । 

संगठन-जमालगोटे के तेल में (१) कोटन रेजिन होता है 
जो स्थानिक प्रभाव से विस्फोटजनक (vestcant ) 
होता है । यह इसका मुख्य सक्रिय उपादान माछूम होता 
है। इसके अतिरिक्त स्टियरिक, पामिटिकङ, ओलिईक, 
लॉरिक, रिनोलिक, एवं टिरिलक एसिड के रिजसराइदस 
पाये जाते हूँ । 

घोयंकालावधि-दीर्घंकाल तक । 

स्वभाव । गुण-गुरु, ferr, तीक्ष्ण । रस-कटु । विपाक- 
कटु । वीर्य-उप्ण । प्रभाव-वीव्ररेचन । कर्म- स्फोट- 
जनत, तीतरेचन, शोयहर, क्वरघ्न, लेवन, विषघ्न । 
यूनानोमत'नुधर जमालगोटा चोथे दजें में उष्ण और 
खक्ष है। सौदा और बलगमी रोगों में इसका प्रयोग 
विरेचन के रूप में किया जाता है। स्फोटजवक होने के .. 
कारण यह तिला$ओं घें डाका जाता दै i 

विषाक्त रक्षण-जयपाल एक diy एवं sq स्वरूप को 
रेचक औषधि है । अतएव मात्रा पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए, अन्यथा मात्रातियोग से आमाशयान्त्र प्रदाह 
होकर पेट भें मरोड, दर्द एवं रक्तमिश्रित पतछे दस्त | 
आने लगते हैं । निवांरण-ऐसी स्थिति सें गोदुरघ, घृत, —— 
नीबू का शर्बत एवं दही की लस्सी आदि देना चाहिए। 

मुख्य पोग- इच्छासेदी, जरोद्रारि, यारा वरस, ज्वर 
मुरारि आदि। 3 
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बिशेष-योगो में डालवे के लिए शोधित जमालगोटे का 

व्यवहार किया जाता है। एतदर्थ जमालगोटे के बीजों 

के छिलके दथा गर्माकुर Prem कर गोदुरघ sl एक 

प्रहर तक स्वेदन करें अब इसे निकाछ कर गम ज 

से घोठें और नीबू के रस को भावना देकर धूप में 

सुखा लें। | ^ 

सावधानी-जमालगोटे को जीमी निकालते समय हाथों 

पर काफी स्नेह लगा लें अथवा अधिक अच्छा तो यह 

है कि हाथों पर कपड़ा लपेट ळें, अन्यथा छगने से यह 
तीव्र क्षोमक एवं विस्फोटक जनक उपद्रव करता हे । 


वक्तव्प-'जमालगोटा' या 'जयपाल' का उल्लेख आयुर्वेदीय 
संहिताओं में नही मिलता । किन्तु मध्ययुगोन आयुर्वेदीय 
निघण्टुओं तथा रसग्रन्थों में सर्वत्र यह प्रसिद्ध d! 
Samoe की प्रसिद्धि तीत्ररेचक औषध के रूप में 
है, बोर माज एतदर्थ जयपालघटित कोई न कोई योग 
सभो चिकित्सक व्यवहार करते हूँ । इसीलिए निघंटुओं 

में इसके लिए एक पर्याय 'रेचकः। रेचकम्‌' भी दिया 
गया है । ब्याघुनिक प्रचलित रसग्रल्थ “रसतरङ्गिणो' 
में जयपाल का अधिकृत समावेश डपदिषवग में 
(तरंग ।२४) किया गया है । बुखारा के प्रसिद्ध यून.नी 
हकीम इब्नसोना (ईसा के पश्चात्‌ १० वीं शताब्दो) 

ते इसका उल्लेख दंदसीनी = दंदचीनी Vere) नाम से 
किया gl इससे लक्षित होता है कि चीन से ईरान में 
इसका प्रसार मघ्यएशिया से होकर हुमा होगा! "Ue! 
नाम से ईरानवासियों को इस औषधि का ज्ञान अति 
प्राचीन काळ से है। इधी का संस्कृतरूप eb प्रतीत 
होती है। उल्लेख को बारंबारिता चरक संहिता में 
अपेक्षाकृत अधिक मिलतो है, जो प्राचीन उत्तरपश्चिम 
सीमाश्रान्तीय क्षेत्र से भारत में इसके प्रसार का 
संकेत करती di दंती एवं जयपाल के पारस्परिक 
स्थिति, सापेक्ष एवं वानस्पतिक विनिश्चय को लेकर 
शास्त्रों एवं आयुर्वेद की ब्यवहारपरम्परा में काफो 
न्ति एवं अस्पष्टता को स्थिति देखी आती है। farg 
 शाज्ञषर संहिता के विद्वान्‌ टोकाकार menw एवं 
मध्ययुसीत निषघष्टुकारों एवं रसग्रन्यों ने स्थिति का 
. 5 स्पष्टोकरण कर दिया है। यथा 'जयपाछो दभ्तीबीजं 
` ($० दे०) तथा "eft = जयपाछमुळं (शाङ्ग gsx मध्यम 


जयन्तो 


खण्ड ७/५२ पर गूढार्थदोपिका टीका)'। उल्लेखनीय है 
कि.क्रोराँ Aiesa के मूल एवं पत्तियों में भी रेदक 
गुण पाया जाता दै । सम्भव है, आयुवंदोय संहिताओं 
को दन्ती-द्रवन्ती से इसी कुछ की कोई अन्य जाति- 
प्रजाति समझी जाती रही हो जिसका विभेद इब्नसीना 
ने दुद हिन्दी' संज्ञा से इंगित किया हैँ उल्लेखनीय है 
कि सम्प्रति सर्वाधिक प्रचलित संज्ञा “जमालगोटा' wg 
भाषा का शब्द है । आसाम के आदित्रासियों में प्रचलित 
संज्ञा 'कोनी = बीज के भीतर का गमं या अंकुर + बीह. 
(<विष)' से लक्षित होता है, कि अतिप्राचीन उत्तर 
पश्चिमी सीमाप्रान्तीय जनजातियों को भी यह औषधि 
ज्ञात थी । 'श', “ब', 'स' का रूपान्तर 'हः में प्राचीन 
ईरानी माषा में प्रचलित था i (dw). 
जयन्ती ( जंत ) 

नाम । सं०-जयन्तो, जया । हिं०-जेंत । बं०-जयन्ती । 
छे०-सेस्वानिभआा ईजीप्टिआका Sesbania aegyp- 
tiaca Poir (qatq—-S. sesban (Linn.) Merr.) ? 

वानस्पतिक-कुल । शिम्बी-कुल ( लेगूमिनोसे; ( Legumi- 
nosae ) \ 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में हिमालय से लेकर दक्षिण 
में लंका तक । कहीं-कहों बगीचों एवं गृह-उद्यानों d 
झाड़ के रूप में भी यह लगायी जाती हूँ । 

स क्षिप्त परिचय-इसके बड़े. गुल्म या ४.५ मीटर अथवा 
१५ फुट तक ऊँचे, अल्पायु, छोटे-छोटे वृक्ष होते हैं जो 
बागों में लगाये जाते हैं तथा स्वयंजात भी पाये जाते हैं । 
पुष्प के रंग-भेद से इसकी कई जातियाँ या भेद होते 
हैँ । उक्त जाति के पुष्प पोतवर्ण के होते हैं। पत्तियाँ 
आपातत: देखने में इमली की पत्तियों की भाँति, an- 
पक्षवत्‌ होती हैँ, जिनमें १२-२० जोड़े पत्रक होते हैं । 
फलियाँ म्बी, पतली, रम्भाकार परन्तु बीच-बीच में 
पतलो होती है । वर्षा में फूल तथा जाडो फल लगते हैं t 

उपयोगी अंग-पत्र, मूल, त्वक्‌, पुष्प एवं बीज । 

पात्रा । चूर्ण-२ ग्राम से ६ ग्राम या २ माशा से ६ माशा | 
स्वरस-१ तोला से २ तोला । 
षवाथार्थ मूल-१ तोला । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-पत्तियाँ समपक्षवत्‌, १०.५ de मो०- 


CC-0, Panini Kanya Maha से ११ eto ar इंचसे ६ इंच लम्बी होती i जिनमें 
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जवन्ती २१ 


९-२० जोड़े पत्रक होते हैं, रेखाकार-आयताकार 
(linear-oblong) होते हैं । पत्तियों को मसछने पर 
एक विशिष्ट प्रकार की गंघ मालूम पड़ती है, तथा स्वाद 
में यह कुछ तिक्त होती हैं। शिम्बो do मी० से 
२२.५ सें ० मी० या ६इंच से ९ इंच लम्बी, पतली रम्भाकार 
परन्तु बीच-बीच में पतली होती दै । बीज आयताकार- 
छम्बगोल (oblong), कुछ-कुछ वृक्कानुकारि और 
चिकने होते हूँ, जिनमें विशिष्ट प्रकार की गंघ नथा 
स्वाद फोका होता है । यह आसानी से चूर्ण नहों होते । 

संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में मूल एवं बीजों का संग्रहकर 
अनाद्र-शीतल स्थान में qada पात्रों में रखें । 

संगठननबीजों में ३.६७ प्रतिशत स्थिरतेल qd iaaea 
५.०९% भस्म तथा ऐत्ब्युमिनाइड एवं कार्बोहाट्रेड 
आदि तत्व होते हूँ । 

वीर्यशालावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-कटु, तिक्त। विपाककटु । 
वीयं-उष्ण । प्रभाव-विषध्न, ज्वरघ्न । कर्म-कफपित्त- 
शामक, दीपन, ग्राही, कृमिघ्न, IRNS, गलगण्ड- 
नाशक, कफष्न मूत्रसंग्रहणोय, आर्तवजवन, स्वेदजनन, 
ज्वरघ्न, ण्छीहाकाठिन्यहर । इसके पत्तों का कल्क बना 
कर स्थानिक प्रयोग करने से शोथहर, वेदनास्थापन, 
व्रणपाचन एवं कुष्ठघ्न कमं करता है । 

मुख्य योग-जयावटी ? । 

बरिरोष-जयन्ती पत्रस्वरस रसशास्त्र में द्रव्यों के शोधन में 
बहुशः प्रयुक्त होता है । 

वकतव्य-'जयन्ती? संज्ञा का उल्लेख आयुर्वेदीय संहिताओं में 
प्राय; नहीं के बराबर है । रसशास्त्रीय परम्परा में इसके 
पत्रस्वरस का उपयोग शोधनार्थ प्रायशः होता दै। 
अतएव इसका स्पष्ट उल्लेख मध्ययुगीन निषण्दुओं, 
रसग्रन्थों तथा संस्कृतकोषों में अवश्य मिलता हे । 
किन्तु उक्त संज्ञा नानार्थखूपी है। अर्थात्‌ इस संज्ञा का 
प्रयोग अनेक बनस्पतियों के लिए हुआ है । अतः भिन्‍न- 
भिन्न संदर्भों में उक्तसंज्ञा से वास्तव में कोत dt 
वनस्पत अभिप्रेत है, इस पर विचार एवं अग्वेषण 
अपेक्षित है। रसशास्त्रीय परम्परा एवं इसमें व्यवहृत 
वनौषधियों की स्वतंत्र पारस्परिक सत्ता एवं स्वप है, 
जिसपर लगता है विशेषज्ञों का EST भी नहों 


हुआ है । मेरी gwat में रसशा स्य sait amm. Vidyaldy3 Collection. 


१६१ 


जवास 


"जया से 'सेस्वानिआ प्रजातियों के ग्रहण को युक्ति- 
युक्तता नहीं प्रतीत होती । 'रसज्ञास्त्रीय वनस्पतियों 
के विनिश्चय की दिशा में' एतच्छीर्षक ग्रंथ में मैंने 
इसपर विचार किया है। (ढेखक) 


जलकुम्भी (कुम्भिका) 

am । सं०-कुम्मिका, वारिपर्णी, वारिमूली । हि०-जछ 
gest । बं०-टोकापाना । अं८-बाटर-सोल्जर (Water- 
soldier) । ले०--पिस्दिआ स्ट्राटिओटेज Pistia stra 
tiotes Linn. | 

बानस्पतिककुल । सूरण-कुल (arm : Araceae) | 

प्राप्तिस्थान-यह एक जळोय पोधा है, जो समस्त भारत- 
वर्ष में बंधे जलाशयों तथा गढढो में मिलता है। क्रमशः 
यह सारे जलाशय में छाजाता है । de 

संक्षिप्त परिचय-जलकुम्भी के क्षुप जलाशयों के उपर dud 
हुए पाये जाते हैं। पत्तियाँ २.५ से०मो० धे ७.५ सें०्मी० 
या १ इञ्च से ३ इञ्च लम्बी, कुछ वृत्ताकार अथवा अभि- 
लद्वाकार या अभि-हृद्दत्‌ होती हैं, जो चक्राकार गुच्छ 
में होती हैं। पत्रतट ळहरदार होते हैं, ओर शिराएं du- 
वत्‌ फैलो होती हैं । पुष्पव्यूह पत्रातूत स्थूछमंजरी या 
स्पैडिक्स (spadix) तथा कोणोद्भूत और एकाकी होता 
& पृथु पत्रावरण या etu (spathe) पीला या सफेद 
होता है । 

उपयोगी म'ग-पंचाङ्ग (तथा पंचाज़-मस्म) 0 . 

मात्रा । स्वरस-१ तोला से २ तोळा । 

स्वभाव । गुण-छघु, रूक्ष । रस-तिक्त, मधुर । विपाक- 
मधुर । वीर्य-शीत । कर्म-त्रिदोषशामक, Went, 
मुदुरेचन, रक्तस्तमक, कफनिःसारक, मूत्रल, ज्वर्ड्त, 
दाहप्रशमन, बल्य, शोषहर । स्थानिक प्रयोग से यह 
sfasa, gesa, रक्तस्तम्मक, दाहप्रशमन एवं इसको 
भस्म दद्रु, कण्डू, एवं राण्डसाळानाशक होती है । 

सुस्ययोग-कुम्मीतैल । 

विशेष - कुम्मीतैल चिरकालज कर्णत्राव( chronic 
०।०/८।०९०) में बहुत उपयोगी हव । 


जवास (यवास) 


नाम । सं०-यास, यवास, दुःस्पशं । हि०=जवासः 
Ti बं०-जवाशा। स०-जवासा । गु 
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जवाता १६२ जवासा 
MSS 
d अ०-हाज । फा०-खारेशुतुर, खारेवुज । अं०-अरेबियन १.८७५ Forto से ३.१२५ Wo मी० (F इञ्च से १३ 


या पियन मेन्ना-प्लांट (Arabian or Persian इञ्च) लम्बी eai कुछ-कुछ dud के आकार 
Manna-Plant) | छे०-आल्हागी सेउडाल्हागी Alhagi की होती है, और गर्मियों में पकती है । बीज कृष्णास" 
pseudalhagi (Bieb) Des. (पर्याय-A. came- भूरेरंग के तथा चिकने होते हैँ । जवास के qi प्राय; 
lorum Fich.; A. maurorum Baker non Desv.) | नदियों के कछारों में तथा रेतीली एवं qoi भूमि में 
उक्त नाम जवास के qa के हैं । (यवासशकंरा ) सं०- पाये जाते हैं । हरे पौधों को काट कर. ठट्टियाँ बनायी 
यासशकरा, यवासशर्करा । हि०-उरंजबोन । अ०-- जाती हैँ, तथा यह ऊटों के लिए उत्तम चारा का काम 
` तरंजबीन, अस्छुलूदाज। अं०-मेन्नामवदि डेजर्ट देता है I 
(Manna of the Desert), पतिअन मेच्चा (Persian उपयोगी अंग-पंचाज़, यवासशकरा (gaia) । 


Manna) | मात्रा । स्वरस-१ तोला से २ तोला। 
वानस्पतिक कुल । शिम्बो-कुल (लेगुमिनोसे Legumi- क्वाथ-२% तोलासे ५ तोला । 
nosae) । .- यासशर्करा-१ ग्राम से ग्राम या माशा १ से ३ माशा । 


ग्राप्तिस्थान-मारतव्ं में दक्षिण महाराष्ट्र प्रदेश, गुजरात, शुद्धाशुद्ध परीक्षा-तुरञ्जबीन, जवासा के पोधे का प्रगाढी- 
fem, पंजाब, उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान आदि में भूत प्रव होता है, जो निर्यास की भांति aia होकर 
.जवाया के स्वयंजात कुप पाये जाते हैं । इसके अति- पत्र ओर शाखाओं पर जमजाता है। इसके छोटे- 
रिक्त उततरो-पश्चिमी . सोमांतप्रदेश, बिलोचिस्तान, छोटे सफेद दाने होते हैँ, अथवा कई-कई दाने परस्पर 
फारस, quara, सीरिया, मेसोपरोटाभिया, अरब एवं चिपके हुए होते हैं। संग्रह की लापरवाही से इसमें 
' मिस्र में भी यह प्रचुरता से होता है। क्षुप का संग्रह - प्रायः पौधे की पत्तियाँ, काँटे एवं टूटी फलियों के 
मारतवर्ष में होता है, तथा तुरञ्जवीन का आयात यहाँ टुकड़े भी मिले होते हैं । इसमें प्रायः कोई गंध नहीं 
` फारस से होता है । पायी जाती, किन्तु स्वाद में पहले मधुर किन्तु बाद में 
संक्षिप्त परिचय-जवासाके छोटे-छोटे (३० Foto से «o कुछ कड़वी मालूम होती है। ताजी, सफेद, शुद्ध और 
We मो० या १ फीट से ३ फोट ऊँचे), पीठाभ-हरित मिश्रण रहित तथा जिसमें पत्ते न हों - ओर काँटे कम 
वर्ण के शाखाबहुल एवं केटोले कुप होते हैं। काँठे हों, यह तरंजबीन श्रेष्ठ और कूड़ा-ककंटादि से शुद्ध 
कड़े, नुकीले एवं (कमी-कमी) ३.७५ Fo मी० या करके काम में लाना चाहिए । 

१३ इञ्चतक लम्बे होते हैं। शाखा-प्रालाए पतली, स्थानापन्नब्रभ्य एवं भिलावट-तरंजबीन यें चीनी तथा 
रूपरेखा में रम्माक्रार (ferete) qur argas पर मिश्री के दानों का मिलावट कियाजाता है। बसली 
रेखांकित एवं प्रायः चिकनी होती हैं । पत्तियां साधारण तरंजबीन में मधुरता फे साथ कुछ कुस्वाद और 
(simple), afa% (coriaceous), ६.२५ fito मी. — वसागंध भी होती है, और गरम पानी में भिगोने से 

९.३७५ मि०मी० x ३.१२५ मि० मी०-४.६ firo मी० उसमें कुछ चिकनाई भी मालूम पड़ती है। 
` (ह इसे इंच) हे इञ्चसे १३ इंच), रूपरेखा में अभि- संग्रह एवं संरक्षण-शुष्क dang को qasa डिब्बों में 
लट्वाकार-आयताकार कुण्ठिताग्न किन्तु अन्ततः नुकीले अनाद्र-शीतल स्थान में रखें। यासशर्करा या तुरंजबीन 
. अग्रम संकुचित, जिससे तीक्णाग्र (apiculate) होती को अच्छी तरह मुखबंद पात्रों में रखें तथा नमी से 

—. €! पृष्ठ या तल प्रायः चिकने तथा फलकःआघार पर बचाना चाहिए । 

| 89 त्रिकोणाकार-सा जिससे स्फानाकार (cuneate) संगठन-तुरजबीन (Alhagi Manna): एक क्रिस्टली 
| होता है । पणवृन्त बहुत छोटे होते हैं । ग्रीष्म फे प्रसर सस्व होता है, जो हिंसी अम्ल में उबालने पर mur 
वाप स जब अन्य वनस्पतियाँ सुखजाती हैं, तो जवात करा (ग्लूकोज) d परिवर्तित हो जाता है। इसमें 

इश्चशकरा (Cane Sugar) मी होती है । 


मदार की भाँति हरामरा रहता है । माघ-फाल्गुन 
जाते हैं चो लाहरंग के GTa "qaid nh" düke q वर्ष । सुरंजवीन-कईवर्ष तक । 
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€बभाव । guey, सलख expe हि em छट स भाव । गुण-लघु, fen । रस-मघुर, तिषत, इषाय । 
विषाक-मघुर। वीर्य-शीत। प्रधान कर्म-वातपित्त- 
शामक, शोथहर, वेदनास्यापन, रक्तरोधक, छरदि-तृष्णा 
निप्रहण, पित्तसारक, कफनिस्सारक, सूत्रजनन, 
दाइच्वरशामक, बल्य, dew, त्वरदोषहर आदि। 
यूनानौमतानुसार 'यवास' शीत एवं sa तथा 
“तुरंजबीन' उष्णता लिए अनुष्णशीत। तुरंजबीन 
सारक, पित्तविरेचक, कफशामक, वृष्य एवं dew है । 
यह बच्चों एवं मृदुप्रकृति वालों के लिए उत्तम सारक 
औषधि है। यह पित्त को सरलता से निकाळती है। 
इसे विरेचक घौषधियो को शक्ति बढ़ाने के feu उनमें 
मिलाते gi 

मुख्य योग-दवाउत्तरंजबीन । 


विशेष-चरकोक्त तृष्णानिम्रहण गण की औषधियों में 
यवासक (जवासा) का भी उल्लेख है। ` 


जामुन (लम्ब्‌) 
नास। de-i (बु), राजजम्बू । बं०-कालजाम । पं०- 
जामलु । म०-जांभूल । गु०-जांबु, wig । ता०-शंबु, 
चावल । भल०-भावक। -AgI अं०-जैम्बोल 


(Jambol) । छे०-सीजीजिउम कूमिंनी Syrzygium 


cumini (7..) Skeels (पafr-Eugenia jambolana 
Lam,) | 
वानस्पतिककुछ | लवंग-कुल (Mei Myrtaceae) । 
प्राप्तिस्थान-जामुन के वृक्ष भारतवर्ष में सर्वत्र प्रसिद्ध हूँ । 


ए NL 


संक्षिप्त परिचय-जामुन के उँचे-ऊँचे सदाहरित वृक्ष होते 
हैं, जो लगाये हुए तथा जंगली रूप से पाये जाते हैं । 
पत्तियाँ ७.९ से १५ Fo मी० या ३ इश्च से ६ इंच 
लम्बी, ३.७५ do मी० से ६.२५ do मी० या ११ 
इञ्चसे २३ इञ्च तक चौड़ी, लद्वाकार-आयताकार 
(ovate-oblong), आयताकार-मालाकार, लम्बाग्र 
(acuminiate), बनावट में चमिल (coriaceous), 
चिमड़ो, चिकनी तथा ऊष्वंतल पर चमकदार होती 
हैं। qiga है सें० मी० से २.५ Fo मौ" या है 
इञ्च से १ इञ्चतक लम्बे तथा खातोदर (channelled) 
होते हैं। कोमल पत्तियों को मसलकर सुघने सै एक 


विशिष्ट प्रकार की सुगंधि आती है। बसन्त-ऋतु में संगठन-बोज में जस्बूरित (Jambulin) तासक 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


संग्रह एवं संरक्षण-जामुत की गुठली एवं त्वक्‌ (छाल) को : 


जामुन 
—— 


छोटे-छोटे हरिताभवर्ण के पुष्प आते हूँ, जो छोटे-छोटे 
पुष्पवृन्तों पर घारण किये जाते हैं तथा तीन शाखाओं 
में विभक्त मंजरियों (trichotomous panicles) ï 
निकलते हैं। फल प्रायः ग्रीष्मान्त अथवा वर्षा के 
भारम्म में लगते हैं, जो १.२५ Fo मी० से २.५ So 
मी० या ३ इञ्च से १ इञ्च लम्बे तथा लम्बगोल और्‌ 
कच्ची अवस्था में हरे, अर्घपक्वावस्या में गुलाबीरंग के 
ओर पूर्णतः पकने पर कालेरंग के हो जाते हैं, जिनमें 
मीठा रसदार गूदा होता है। इनको खाया बाता g | 


उपयोगी म'ग। (१) पत्र, (२) वृक्षको छाल, (3) «rg, 


(४) फल का गूदा, (५) गुठली का मग्ज (गिरी) । 
जामुन के पके फलों के रस से एक सिरका (vinegar) 
भी बनाया जाता है, तथा रस से आसवन (distilla- 
tion) द्वारा एक आसव (spirituous liquor) मी 
बनाया जाता है जिसे 'जाम्बव' कहतेहुँ। २ 


मात्रा-(१) स्वरस-१ तो० से २ तो० | 


(२) गुठलो का मसज-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा 
से ३ माशा । 

(३) जामुन का रुब्ब-२ तो० से ३ तो० à 

(v) त्वकृक्बाथ-! gto से २ dte । 


शुद्धाशुद्ध परोक्षा-जंगली वृक्षों का qe या बेरी (berry) 


प्रायः जैतून के छोटे फल के बराबर तथा नीललोहित 
रंग (purple) का और स्वाद में कसैला होवा है I 
फल में अधिक भाग गुठली हो होती है, जो हरेरंग को 
तथा स्वाद में कसैली होती है। गुठडी पर कागज की 
तरह पतलो झिल्ली चढ़ी होती है । प्रत्येक फछ में एक 
गुठली पायी जाती है। जामुन को छाल बाहर से 
खाकस्तरी (grey) रंग की होतो है, तथा इस पर 
अनेक qu (fissures) पड़ी होती हैं। अन्दर का 
भाग लाठरेशेदार होता है। छाछ के बाहरीतल पर 
जगह-जगह छाल का अंश पृथक्‌ हो जाने से खात से 
(depressions) पापे जाते g| छाल में शाहबळूत की 


छाळ-जँसी गंध होती है, तथा स्वाद में यह अत्यन्त | ; 


कसैली होती है । 


qada डिब्बों में अनाद्र-शीतछ स्थान में रखें । | 
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जायफल 
साइड (Glucoside), अल्पमाता में एक digi 
उडनशील तेल, गैलिक एसिंड (Gallic acid), क्लोरो- 
फिल, बसा, राछ एवं ऐल्ब्युमिन झादि तत्त्व पाये 
जाते gi जामुन की pi को मधुमेहनिवा रक 
(Antidiabetic) क्रिया उक्त रकुकोसाइड के ही कारण 
होती है। छाल में लगभग १२ % तक टैनिन 
(Tannin) पाया जाता है, तथा बिजयसार के गोंद की 
भाँति एक गोंद (Kfno-like gum) मी निकलता & । 

घोर्यकालावधि-बीज एवं त्वक्‌ ६ मास से १ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, SH | रस-क्रषाय, मधुर, अम्ल । 
विपाक-मधुर । वोर्य-शीत । प्रघानकर्म-रफ-पित्त 

' gre किन्तु वायुवर्धह। मोखिकसेवन से फल 
(साधारणमात्रा में) दीपन-पाचन, यक्ृदुत्तेजक, 
' स्तस्मन और (अधिक मात्रा में) विध्स्लजनक । 
कोमलपत्र छदिनिग्रहण, रक्तपित्तशामक | गुठली का 
qi मधुमेह एवं उदकमेहनाश$, रकतप्रद्र एवं 


रक्तातिसारशामक । छाल-स्तम्मन होती हे । यूनानी-, 


wenn जामुन दुसरे दर्जे में शीत एवं रूक्ष है। 
अहितकर-आनाहकारक और दौर्घपाकी है । निवारण- 
कालीमिच और नमक d 

ग्रुख्ययोग-जम्ब्त्राच्च तेल, पंचपदकव योग, न्यग्रोधादि 
चुर्ण, जम्बुफळासव । 

विशेष-भ्रमेह के रोगियों के लिए जामुन एक उत्तम खाद्य 
है । इसके पत्रस्वरस का उपयोग अनुपान रूप से किया 
जा सकता है । 

चरकोक्त (qo sro v) siaz (जामुन 

के कोमलपत्र), पुरोषविरजनीय एवं मूत्रसंग्रहणीय 
महाकषाय तथा सुश्रुतोक्त (qe so ३८) न्यग्रोधादि 
गण ओर पंचपल्ळव में जामुन भी है । 


जायफल (जातीफल) 
नाम । (१) जायफळ (do) जाती फछ । हि०, do, म०, गु०- 
जायफळ । प०-जयफल । अ०-जोज़बव्वा, जौजबुवा, 
जोजुत्तीव । फा०-जौजबूया । यं ०-नटमेग (Nutmeg) i 
= Be-firüfeemTMyrlstica (M yrsit.). नवस माँस्केटा 
ER — Nux Moschata, सेमेन मिरीस्टिका Semen 
_ AMyristicae | (२) rft (do) जातिपत्री । हि०- 
c .. जावित्रो। बं०-जैत्रो । ` भ-जायपत्री । गु०-जावंत्री à 


wm me 


2404 E 
अ०-बसूबास-(सः) । फा०-बजूबाज़ d अं०-मेस 
(Mace) । (३) जायफछ का तेल । सं०-जातीतैल । 
हि०-जायफळ का तेल । अं०-नटमेंग आयल (Nutmeg 
Oil), मायरिस्टिका मायल (Myristica oil) । ले०- 
ओलेउम्‌ मिरीस्टिका Oleum Myristica (OI. My- 
rist.) । (वृक्षका नाम) मिरीस्टिका फाग्रांस (Myri- 
stica fragrans Houtt ) । 


घानस्पतिक फुल-जातीफल-कुछ (मिरीस्टिकासे Myris- 


ticaceae ) । 


प्राप्तिस्थान-उक्त असली SS मलकका द्वीपपुञ् का 


आदिवासी पौधा है । पिनाङ्ग, सुमात्रा, मलाया, सिगा- 
पुर, लंका, पूर्वी भारतीय-द्वीपपुञ्ञ तथा जंजीबार में 
प्रचुरता से इसको खेतो को जाती है। बीजों की सुखाई 
हुई गिरी (Kernel) 'जायफल' के नाम से तथ बीजों 
पर की बाह्यावृद्धि या एरिल (arillus) “जाविन्नी” के 
नाम से बाजारों में बिकते हैं । भारतवर्ष में इनका 
आयात उपयुक्त देशों से होता है। भारतवर्ष में नोल- 
गिरि की पहाड़ियों पर भी जायफल के pul को लगाने 
का प्रयास किया गया है, और कुछ सफरुता भी 
मिली है । 


संक्षिप्त परिचय-जायफल के ऊंचे वक्ष होते हूँ, जिनका काण्ड 


चिकना और शाखाएँ नोचे को झुकी होती हैं । पत्तियां 
५ gonto से १० सं०मी० या २ इंच से ४ इञ्च लम्वी, 
aqa, रूपरेवा में जामुन को पत्तियों की भाँति तथा 
सुगंबित और ऊर्ध्वपुष्ठ पर गहरेरंग की ओर Wu 
पर पीतामधुपर वर्ण की होती हैं। पुष्प छोटे (2 सें ०मो ० 
या 3 इञ्च लम्बे) तथा पीतवणं के होते हैं, जो रूपरेखा 
में छम्बयोल या अमरूद की रूपरेखा के होते हैं, और 
qued ऊपर से नम्य मंजरियों (lax slender 
supra-axillary racemes) में निकलते gi फल 
३.१२५ सें० मी० से ५ सें० मी० (१३ इञ्च से २ 
इञ्च) लम्बे, छोटे अमरूद या नासपाती की भाँति, 
पकने पर रक्ताभ या पीतामवर्ण के होते हैं और नीचे 
को wed रहते हैं। इनका स्फुटन २ खण्डों में होता 
(splitting into x-valveg) है । फछ फटने पर बीज 
बाहर निकल आता है; जिसपर लाळरंग का जालीदार 
बीज-बाह्मवृद्धि अर्थात्‌ बीजोपांग या एरिल (०7॥५5) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चढ़ी होती हे । जावित्री को पृथक्‌ करने के बाद 
गुठळीनुमा बीज प्रास होता है, जिसके कड़े आवरण 
(hard shell or bony testa) को तोड़ कर अन्दर 
को गुठली प्राप्त को जाती है । इसे सुखाकर संग्रहीत कर 
लिया जाता है । यही "जायफछ' होता है। _ 
उपयोगो अंग । वीज-मज्जा या गिरी (जायफळ), बीजबाह्य- 
वृद्धि या arillus (जावित्री) दथा जायफळका तेल । 
सात्रा। जायफल एवं जावित्री } ग्राम से १३ ग्राम या 
v रत्ती से १३ माशा । तेल-१ बूंद से ३ बूंद । 
शूद्ध'शुद्ध परीक्षा-(१) जायफल-जायफंर रूपरेखा में प्रायः 
लम्बगोल (आधार की ओर शीर्ष को अपैक्षा अधिक 
चौड़ा), २ सें० मी० से ३ Wo मी० लम्बा, १३ से० 
मी० से २ Wo मो० चौडा तथा हल्के भूरेरंग का 
होता है, जिसके बाह्यतल पर सूक्ष्म परिखाओं. का 
जाल-सा (network of shallow reticulate groove) 
फैडा होता है । जगह-जगह गाढ़े भूरेरंग के बिन्दु तथा 
रेखाएं भी दिखाई देती हैं। आधार या चोड़े सिरेपर 
आदिमूरू का अग्न (tip of the radicle) स्थिउ होता 
है, जो एक छोटे गोछाकार (व्यास में लगभग ३ सें० 
dte) aBa के रूप में होता है। यहाँ से एक परिखा 
qui सिरे पर स्थित कैछाज़ा (chalaza) तक जाती है, 
जो एक छोटे खात (slight circular depression) 
के रूप में होता है । feu (perisperm) या गिरी 
का आवरण अपेक्षाकृत गाढ़े भूरेरंग का होता है, जो 
अन्दर को फोके सूरे www (endosperm) में quu 
परदानुमा जाल के रूप में फैँडा होता है, जिससे गिरी 
को तोड़ने पर अन्दर की रचना चित्रित-सो 
(characteristic ruminate appearance) MZT 
पड़ती है । भ्रूण (embryo) भ्रुण-पोष में होता है, जो 
मूलरन्ध्र या AITA (micropyle) & पास स्थित 
होता है । कटे हुए तल पर नाखून से दबाने पर de 
निकाळता है । जायफल में एक विशिष्ट प्रकार की 
सुगन्धि पायी जाती है, तथा स्वाद में यह तिक्त एवं 
सुगन्धित होता है! जायफछ के जलाने पर भस्म 
अधिकतम ३%, तथा अम्ल में अघुलनशीळ भस्म 
(Acid-insoluble Ash) अधिकतम ०.५४ पराप्त 
होती है । उत्तम जायफळ में उड्नशील तेल uuu 
५०% (VP) तथा जायफल-चूर्ण में made ४% 
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जायफरू 


उड्लशोल तेल (V/W) अर्थात्‌ जायफछ का तेल प्राप्त 
होता है । जापफ़ल जितना ही बडा हो उतना ही 
उत्तम होता है| 

(२) जावित्रो-असली जावित्री मिरीस्टिकाफ़ाग्रांस 
नामक उपयुक्त वृञ्च के बीजों की बाह्यवृद्धि या बाह्य- 
प्रसरी अर्थात्‌ बीजोपांग (arillus or arillode) होती 
है। ताजी अवस्था में यह चमकीले गाढ़े छालरंग 
की होती है । पृयक करने के बाद यह ३-४ दिन तक 
धूप में सुखायी जाती है, जिससे सुनहरे पोलेरंग की 
तथा भंगुर हो जाती हे। इसमें भो (४% से १७% तक) 
उड़नशोल तैल पाया जाता है, जो जायफळ के तेल को 
हो भाँति होता है। सूक्ष्मदर्शक से परीक्षण करने पर 
जावित्री में बहिभिति (thick-walled epidermis) के 
अतिरिक्त अधिकाँश भाग पेरेन्काइमा (parenchyma) 
का होता हे, जिसमें वाहिनोपूल (fibro-vascular 
bundles) तथा तैल-कोशाएँ (large oil cells) पायी 


जाती हैं। पेरेन्काइमा कोशाओं में मुख्यतः एमाइलो- 


डेविस्टून (amylodextrin) पाया जाता है । आयोडीन 
सॉल्यूशन के सम्पर्क से यह लालवर्ण के हो जाते हैं । 


प्रतिनिधिब्रव्य एवं मिलावट-रोंकड़, कनाडा, एवं माला- 


बार के सदाहरित जंगलों में (१,००० फुट तक) देशी 
या जंगली जायफळ (Bombay Nutmegs) के qu 
प्रचुरता से पाये जाते हैं ॥ इसको मिरीस्टिका साका- 
बारिक! (Myristica malabarica Lam.) कहते हैं । 
बम्बई बाजार में इसके फलों की गिरी रामफल' या 
“देशीजायफल' अथवा “बम्बइयाजायफछ' के नाम से तथा 
इससे प्राप्त जावित्री-राप्रपत्री या देशीजावित्री के नाम 
से बिकती है । देशी या जंगलो जायफछ असली की 
धपेक्षा अधिक लम्बा (३.१२५ Wo मो०से ५ सें०मी० 
या ११ इञ्च से २ इञ्च) तथा कमचोड़ा होता हे, और 
इसमें असली जायफर को सुगन्धि नहीं पायी जाती । 
कभी-कभी इसमें सुघासंस्कारित जायफल (Lümed 
Nut-megs) भी मिले होते हैं । कीड़े आदि न लगें, 
इस दृष्टिकोण से असली जायफल को ही मिलक | 
aia लाइम (Milk of Lime) में भिगो कर सूखा लेते _ 
हूँ । यही सुबासंस्क्रारित जायफल होता है । ऐसा जाः | 
फल प्राय सफेदी मायल होता है। कसो-कभो सड़ेगलछे 
जायफल को लेकर उनका चूर्ण बना लेते हैं ओर 
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। 
मिट्टी में इसे मिला कर साँचों में डाछ कर aset 
जायफळ (Fictitious Nutmegs) भी बनाये जाते & 
नकली जायफल देखने में स्वरूपतः असली से बहुत 
मिलता-जुढता है, जिससे आपाततः इसको पहचानना 
मुश्किल हो जाता है। किन्तु इसमें उड्नशील तैल 
(जायफल का तेल) असली की अपेक्षा बहुत कम पाया 
. जाता है, तथा जलाने पर भस्म की मात्रा असली को 
अपेक्षा अधिक प्राप्त होती gI न्यू गायना (New 
Guinea) में भी एक जंगली जायफल पाया जाता है, 
जिसे मिरीस्टिका बाजेष्टेभा (Myristica argentea 
Warb.) कहते & | इसकी बीजगिरी भी जायफल-जैसी 
होती है और मकासरजायफल (Macassar, Papua. 
Longor Wild Nutmegs) के नास से व्यवसाय में 
चलती है। यह भी बसली जायफल को अपेक्षा अधिक 
लम्बा, कम घोड़ा, अल्पसुगन्धियुक्त तथा स्वाद में 
अत्यन्त कड़वा होता है । 

. जवित्रीचूर्ण में रामपत्री (देशी या जंगली 
णावित्री) अथवा हल्दी से रंगे अन्य सस्ते द्रग्यो के चूर्ण 
मिला दिये जाते हैं। 

mase का तेल-यह जायफळ से maqa (Steam 
distillation) get प्राप्त किया जाता है, जो रंगहीव 

अथवा हल्के पीलेरंग का द्रव होता है । इसमें जाय- 
फल-जैसी ही विशिष्ट गन्ध एवं स्वाद पाया जाता है । 
२०० तापक्रम पर आपेक्षिक गुरुत्व (Specific 
Gravity) ०.८६२-०.९२२ | आप्टिकक रोटेशन 
(Optical Rotation) + 70% to + ४5० | aqad- 
"wie (Refractive Indexat २०°): 2472— 
.488 | 
विलेयता-२० ताप्क्रम पर तीन माग आयतन के बरावर 
ऐल्कोहरु (९०%) में भुक्ता है। इस विलयन को 
चोड़ो तश्तरी में रख कर वाटर-बाथ पर सुखाने से 
cag S (Residue) 3% तक प्राप्त होता है | 
सग, [य्‌ % % सुगंधि 
सोड तैछ पाया जाता है को ह मूल सो सकन 
"nbl , मुख्य सक्रियघटक 
होता है। इसमें मुख्यतः युजिनोछ (Eugenol) होवा 


. हे! उत्‌ तैछ के अतिरिक्त इसमें २५% से ४० %) एक 


. स्थिरतैल भी पाया जाता है, जो जमने पर पीताम 
वर्ण की घनचर्वी की भाँति 


हो जाता है। इसमें मुख्यतः 
तः प्राप्तिस्थान-बंगाल 
र CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Colledion साम को 


जोर! सफेद 


मायरिस्टिक एसिड (Myristic acid ६१%): तथा 
eig: पामिंटिक, ओलिईक, लिनोलीक एवं लॉरिक 
एसिड आदि aaro (Fatty acids) पाये जाते & । 


बीर्यकालार्वाध | जायफल-२ वर्ष | तेल-दीर्घकाल तक । 
स्वभाब। गुण-छघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण | रस-कटु, तिक्त, 


कषाय । विपाक-कटु । वीर्ष-उष्ण । कमं-कफवात- 
शामक | वेदनास्थापन, sgum वातशामक) (अति- 
मात्रा में मादक तथा मस्तिष्क पर इसकी क्रिया कर्पूर 
सम), मुखदु्गन्धनाशक, रोचन, दीपन.पाचन, apg- 
wise, वातानुछोमन, आहो, हृदयोत्तेजक, कटुपोष्टिक, 
बृष्य, कफनिःसारक, कफष्न, कुष्ठघ्न, ज्वरघ्न, आर्त्तव- 
जनन, बाजीइर, अतिसार-प्रवाहिका, ग्रहणी, ज्वराति* 
सारनाशक | यूनानीमताचुसार जायफल एवं जावित्री 
दूसरे दर्जे में उष्ण एवं रूक्ष हुँ । 


मुख्य योग-जातीफळा दि-चूणं जातीफलादि वटी, जाती- 


पत्रादि क्वाथ । हूदयदोबल्य, नपु सकता एवं शीघ्रपतन 
आदि में प्रयुक्त उष्ण मुफरेंह एवं माजूनों में जायफल 
पड़ता है । जावित्रो भी बाजीकर माजूनों एवं तिछाओं 
में पड़ती है। जायफलका तेल बाह्यप्रयोग के लिए 
बाजीकर तिछाओं एवं केरूती यें पड़ता है। मौखिक 
सेवन द्वारा यह उत्तम रुचिकारक, वातानुलोमन एवं 
आांत्रोद्वेष्ठहर होता RI अतएव पेय रेचनयोगों में मरोड़ 
के निवारण के लिए तथा योगों को रुचिकारक बनावे के 
लिए भी मिलाया जाता । 


जीरा (सफेद) 


नाम । सं०-जीरक, अजाजी, जरण, (शुक्छाजाजो, शुक्ल“ 


जीरक) | हि०-जीरा, सफेदजीरा । बं०-जोरे, सकेत्‌ 
जीरे। पं०-जीरा सुफेद, चिट्टाजीरा। सिंध-जीरो 
अच्छो । म०-जिरें। गु०-जीरं। मा०-जीरो। का०- 
जीरिगे। ते०-जौलकरी । ता०-चीरकम्‌ । azo 
जीरबम्‌ । ्०-कम्मून अब्यज्‌, कम्मून नन्ती । फा. 
जीरए सफेद । अं०-क्युमिन सीड (Cumin Seed) 

छ०-ऋमीचुम सीमीचुम (Cuminum cyminum. 
Linn.) v छेटिननाम वनस्पति का gI 


वानस्पतिक कुल। शत पुष्पादि-कुल (उम्बेल्दोफेरे Umbelli- ` 


ferae) । 
छोड़ कर जीरे की 
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जोरा सफेद 


प्रायः समी प्रान्तो में खेती को जाती है, विशेषतः उत्तर 
प्रदेश गुजरात एवं पंजाब में यह प्रचुर मात्रा में बोया 
जाता है। विदेशों में भूमध्यसागरीय प्रान्तो में तथा 
चीन में भी जीरा काफी परिमाण में उत्पन्न किया जाता 
है । भारतवर्ष में जीरे का आयात एशिया-माइनर तथा 
फारस से भी होता है । 

संक्षिप्त परिचय-जीरे के एक वर्षायु, कोमल तथा छोटे- 
छोटे (३० de मी० या १ फुट तक ऊँचे) पौधे होते 
हैं, जिनमें अनेक शाखा-प्रशाखाएँ निकली होती हैं । 
शाखाएँ प्रायः कोणाकार (angular) या रेखांकित 
(striated) होती हूँ । पत्तियाँ नीळीआमा लिये हरे 
रंगकी, ठ्विवा-त्रिघा विभक्त होती हैं, जिससे अन्तिम 
खण्ड सूत्राकार (filiform) होते gı आधार की 
ओर यह काण्डसंसक्त gti! पुष्प सफेद या हल्के 
गुळाबीरंग के होते हैं, जो संयुक्त छत्रकों (compound 
umbels) में निकछते हैं । शीतकाल के अन्त d फूल 
एवं Ws ळगते हैं। फल geb भूरे या खाकस्तरी 
रंग के हैं सें० मो० या हु इंच लम्बे, रम्माकार किन्तु 
दोनों सिरों पर क्रपशः पतछे तथा पाव में किंचित्‌ 
चपटे होते हैं । फऱों पर उचत रेखाएं होती हैं, जिन 
पर कभी-कभी quu लोम होते हैं । वास्तव में फल gH 


पर भी बोलचाल में इन्हें बीज कह देते हैं। इनका . 


व्यवहार मसाले में तथा औषध्यर्थ भी होता है। 
उपयोगी अ'ग-पववफल (बीज) । 
मात्रा । ३ ग्राम से ६ ग्राम ३ माशा से ६ माझा । C 
शुद्धाशुद्ध परोक्षा-पक्षव जीरे का फल अर्थात्‌ युग्मवेश्स या 
क्रीमोकार्प ` (८7९००८०7०) qR का, लम्बगोल 


स्वरूप का प्रायः fo मी० या इ इंच तक लम्बा तथा . 


मध्य में इ सें० मी० ur. इञ्च तक चोड़। होता है। 
यह भी दो एक-स्फोटी बीज-खण्डों (mericarps) के 
मिलने से बनता है, जो पक्वफल में प्राय। परस्पर जुटे 
से रहते हैं। प्रत्येक फलखण्ड में ५-५ मुख्य उन्नत 
रेखाए (primary ridges) तथा ४-४ गौण Xend 
(secondary ridges) तथा ९-६ तेल-तलिकाएं या 
तैलिकाएँ (४£/4०) होती हैं । कुक्षिवृन्त (style) का 
कुछ अवशेष भी फलों में लगे होते हैं । जीरे में एक 
विशिष्ट प्रकार की सुगन्धि पायीजाती है। मुह में 


रख कर चावते पर एक विशिष्ट८ प्रकाशक Rana vidt रे eN. (Caraway Fruit), कैरावे ` 


१६७ 
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मालूम होता है, जो कुछ-कुछ सोआ से मिळता-जुलता 
है । उत्तम जीरे घें sends को मात्रा कम-से-क्रम 
२३१ होनी चाहिए । इसमें विजातीय सेन्द्रिय अपद्रग्य 
अधिकतम २% होते हैं तथा जछाने पर मस्म अधिकतम 
८% तक प्रास होती है । 
संप्रह एवं संरक्षण-जब फल पक जाये और वनस्पति सुखने 
लगे, तो फों का संग्रह कर अच्छी तरह सुखाकर 
ढक्कनबन्द पात्रों में अनाद्रं एवं शीतल स्थान में रखें । 
खंगठन-(१) उड्नशील तेल २३% से ४% तक । जीरे 
की सुगंघि एवं स्वाद इसी पर निर्भर करती है । इसमें 
५६० तक क्‍्युमे ल्डिहाइड (Cumaldehyde or Cuminic 
Aldehyde) होता दै । इसके अतिरिक्त (२) १०% 
तक एक जमने वाला तेल (Fatty oil) तथा (३) ६.७ 
प्रतिशत पेन्टोसन (Pentosan) भी पाया जाता है । 
वीर्यकालावधि-२. वर्ष । 
स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-कटु | विपाककटु । 
` वोर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-छेखन, दी पत-पाचन, वाव्ानुलो- 
मन, शूलप्रशमन; मूत्रल, रक्तशोधक, गर्भाशयोत्तेजक एवं 
बल्य आदि । अहितकर-फुपफुधों के लिए हितकर एवं 
कर्षण है । निवारण-कतीरा और शीत एवं queri 
मुख्य योग-जी रकारिष्ट, जोरकादि मोदक, जोरकाद्य चण, 
जीरकाद्य तैल, हिगवष्टक चूर्ण इनके अतिरिक्त अन्य 
अचेक योगों में भी जीरा पड़ता है। यूनानीयोग- 
जुवारिशकमुची, जुवारिश कमूनी कबीर, जुवारिश 
कमूनी मुसहिल, माजूब mut । 
बिशेष-चरकोक्त (qo अ० २) शिरोविरेचन द्रव्यो में तथा 
(qo ग० ४ में कहे) झूङुप्रशमन महाकषाय में और 
सुथुतोक्त (qe se ३८) पिप्पल्यादिगण में जीरक 
भी है। 


जीरास्याह, स्याहजीरा (कृष्णजीरक) 
ताम । सं-कृष्णूजीरक, जरणा, कारवी, काइमीरजीरक | 
[हि०-स्पाहजीरा, विलायतीजीरा । बं०-शाजोरा, 


विलायतीजीरा । स०-शहाजिरें । गु०-शाहजीरूं। | 


अ०-छुरूया, TAN, कमूवेख्मी, कमूनेब्रमती । फा०- _ | 


करोया, फुख्या, जीरए रूमी, जीरए अरमनो, शाहजीरा। : 


सुरयानी-करावी। छे०-फारई फुक्टुस Carul Fructus i 
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(Caraway Seed) । (वनस्पतिकानाम) कारम के rii 
(Carum carvi Linn.) । 

ददतव्य-काइमीर में इसकी एक अन्यतम प्रजाति कारम 
बल्बोकास्टानुस्‌ (C. bulbocastanum koch.) 
के स्वयंजात पौधे पाये जाते हूँ । इसके फलों का संग्रह 
तथा व्यवहार 'स्याहजीरा” की तरह होठा है । कदमी री- 
जीरा (स्याहजीरा) नाम से यह भारतीय बाजारों में 
भी आता d (लेखक) 

बानस्पतिक कुल। शतपुष्पादि-कुल (उम्बेल्छी फेरे Umbe- 
Iliferae) | 

प्राप्तिस्थान-'काङम कार्वी' यूरेशिया एवं पश्चिम एशिया 
का आदिवासी पौधा है। उत्तर एवं मध्ययूरोपीय 
देशों में यह जंगली भी होता है, तथा इसको खेती भी की 
जाती है । विशेषतः हालेंड, छेवांट एवं इंगलैंड में केरावे 
काफी मात्रा में बोया जाता है। ईरान के किरमान 
प्रान्त में भो कुख्या कर्षित (बागी) एवं जंगकी दोनों 
रूपों में काफो परिमाण में होता है । भारतदष में 
उत्तरी हिमालय प्रदेश में यह स्वयंजात पाया जाता है। 
बालतिस्तान (Baltistan), कश्मीर, चम्बा, कुमायूं 
एवं गढ़वाल में १२०८ मीटर से ३६५७ मीटर या 
४,००० फुट से १२,००० फुट की ऊँचाई पर इसको 
लेती भी की जाती है । सोमाप्रात्त एवं अफगानिस्तान 
में भी यह पाया जाता है । भारतीय बाजारों में कृष्ण- 
जीरक इंगलेड, लेवांट ईरान एवं कश्मीर तथा गढ़वाल 
आदि से आता है । 

संक्षिप्त परिचय-कृष्णजी रक के कोमल, ३० do मी० से 
९० dedo या १ फुट से ३ फुट ऊँचे खड़े दविवर्षायु 
पोषे (erect biennial herb) होते & । पत्तियाँ सोये की 


तरह सूत्रवत्‌ खण्डित होती हैं । पुष्प सफेद रंग के तथा ८ 


पै १० पुष्पों के छत्रकों (umbels of about 8 or 70 
rays) में निकलते हूँ। फर (कृष्णजीरक Caraway 
seeds) gara इबेत जीरक से छोटे, पतले, किचित्‌ वक्र 
(curved), रेखाकार-अआयताकार और सुगंधित होते 
| &I लाए अत्यंत स्पष्ट (ribs prominent) होती हूँ। 
उपयोगी अ ग-बीज (वास्तव में फल) तथा बीजों से प्राप्त 
तैर (कालाजीरे का तेल (Caraway Oil) | 
मात्रा वोज १ प्राम से ३ ग्राम या 


X. : l १ माशा पे 
ELIT DM 


CC-0, Panini Kanya ४० स्पाहनोरे' की सेख 
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(cremocarp) २-एकस्फोटी बीज-खण्डों (mericarps) 
के मिलने से बनता है। उक्त मेरिकार्प ३ मि० मो० से 
७ fo मी० (३ इञ्च से ई इञ्च) लम्बे तथा २ fao 
मी० (प्र इञ्च) चौड़, घनुष के समान किचित्‌ वक्र 
तथा दोनों सिरों की ओर क्रमशः कम wig (tapering 
to each end) बाहर से चिकने तथा quor के होते 
हैं, जिस पर लम्बाई के रख फीकेरंग की ५ उन्नत 
रेखाएं (primary ridges) होती हैं । इन रेखाओं के 
अन्तरमघ्य का भाग खातोदर होता है, जिसमें ६ de 
नलिकाएँ या तैलिक्राएं (vittae) होती Qi इनमें 
४ पृष्ठ तळ में तथा २ सैन्धिक तल (commissural 
surface) में होती हूँ। स्याह जीरे में एक विशिष्ट 
प्रकार की सुगन्धि पायी जाती है तथा स्वादमे मी 
सुगन्धित होता है । इसमें विजातोय सेन्द्रिय अपद्रव्य 
अधिकतम २% होते हैं । भस्म अधिकतम ९% तथा 
अम्ल में अघुलनशोलमस्म अधिकतम १.५% प्राप्त 
होती दै । कृष्णजीरक का चूर्ण हल्के भूरेरंग का होता 
है। उत्तम स्याहनीरे के बीज में कम-से-कम १%. 
(V[W) तया चूर्ण में २.५% (///) उड़नशील de 
(Caraway Oil) पाया जाता है । उत्तम बीजों से जल 
में अघुलनशील तत्व २०% से २६% तक प्राप्त होता है I 


प्रतिनिधिद्रव्य एवं सिलाबट--महँगा होने के कारण क्ृष्ण- 


जीरक में मिलावट को सम्भावना अधिक रहती है। 
एतदर्थ स्वरूपतः इससे मिलते-जुळते अन्य बीज, यथा 
गाजर तथा सोआ आदि के बीज रंग कर मिला दिये 
जाते है, अथवा सस्ते दाम वाले कालाजीरे के नाम से 
स्वतन्त्र रूप से वेचे जाते हैं। कभी-कभी तेल खींचे 
हुए बीज (जिनसे तेल निकाल लिया गया है) सी 
भिळाये जाते हैँ । ऐसे बीज रंग में {कुछ mè होते तथा 
बाहर से fag? हुए (shrivelled appearance) होते 
हूँ । इनमें सुगन्धि भी कम पायी जाती है । इनसे जलः 
में घुलनशीछ सत्व (Aqueous Extractive) भीः 
अपेक्षत कम (१५% से कम) प्रास होता है। कभी 
ऐसे बीज भी मिलाये जाते हैं, जिनमें उड़नशीरू तेल 
पहले से ही कम होता है। कारुम बल्बोकास्टाचुस्‌ 
विदेशी स्याहजीरे का उत्तम प्रतिनिधि है। 

सुखाये हुए पक्व बीजों को कुचल: 
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जोवन्तो 


——————— 


कर जल के साथ आसवन (distillation) करने से 
प्राप्त होता है, जो रंगहीन या हल्के पीलेरंग का द्रव 
होता है, जिसमें कृष्णजीरक का विशिष्ट स्वाद एवं qq 
पाया जाता है। यह ९०% बल के ऐल्कोहल्‌ में 
समान आयतन में तथा ८०% बल के ऐल्कोहल्‌ में 
७ गुने आयतन में घुलनशील होता है। शुद्ध तेल में 
५३% से ६३४ (WIF) तक कार्वोत (Carvon : 
Cio ४२५ 0) पाया णाता है। अतएव इसकी 
शुद्धता के लिए sa की प्रतिशत मात्रा का 
प्रमापन (Assay) किया जाता है । २०० तापक्रम पर 
विशिष्ट गुरुत्व ०.९०५। हवा में खुला रहने से तेल 
धीरे-घीरे गाढा हो जाता है, जिससे इसका विशिष्ट 
गुरुत्व बढ़ जाता है Optical ratatian : + 70° 
t04-80? । अपवतेँतांक (Refractive Index at 
२०°) : १०४८५-१.४९२ I 

dug एवं संरक्षण-जब फल पकजाते हैं, इसको छत्रक- 
युक्त शाखाएं काटली जाती हैं, और इन्हें पोटकर फल 
(बीज) qua प्राप्त करलिये जाते हैं। काढाजीरा 
को अच्छी तरह मुखबन्द डिब्बों या शीशियों में अनाद्र- 
शीतल स्थान में रखना चाहिए। जिन पात्रों में चूर्ण 
रखा जाय उनको विशेषरूप से gaa होना चाहिए, 
अन्यथा उड़नशीलतेल उड़जाने के कारण औषधि धीरे- 
धीरे निर्वीर्य हो जाती है । तेल को अच्छी तरह मुख- 
बन्द शीशियों में अनाद्र-शीतळ स्थान में रखें तया 
प्रकाश से बचाना चाहिए । 

वोर्यकालाचधि-१ वर्ष तक.। 

स्वभाव । गुण-लघु, रुक्ष । रस-कढु। विपाक-कड़ । 
वीर्य-उष्ण । प्रधानकर्म-बातकफशामक, रोचन, दीपन- 
पाचन, ग्राही, उत्तम वातानुलोमन, qu, मूत्र, 
गर्भाशयोत्तेजक, स्तन्यजनन, ज्वरध्न आदि । यूनानी 
मतानुसार यह दूसरे दर्जे में गरम ओर qud! 
अहितकर-फुपफुस के छिए । निवारण-मधु । प्रतिनिधि- 
अनोसूं. जीरा । 

मुख्य योग-हिरबष्टक चूर्ण । 

वक्तज्य-'कृष्णजीरक' का उल्लेख आयुर्वेदीयसंहिता के 
पूर्वकालिक wei में तो नहीं मिळता, किन्तु चरक 
आदि संहिताओ पे लेकर Tada 


ग्रंथ एवं परम्परा में सर्वत्र प्रसिद्ध है । उल्लेखनीय हूँ 
कि चरक आदि में “कारवी नाम से हो उल्लिखित है । 
सम्भवतः यह उस काल का व्यावसायिक नाम रहा 
Amı उल्लेखों की वारंबारिता चरकसंहिता में 
अपेक्षाकृत अधिक मिळती है । उक्त कारवी संज्ञा की 
अनुरूपता अ०, फा० एवं सुरयाची 'करोया', 'कुरूया' 
तथा 'करावी' से दिखायी पड़ती हैँ। ग्रीक, Sea 
एवं अंग्रेजी संज्चाएँ भो इसी से अनुबद्ध प्रतीत होती हूँ । 
सम्प्रति भारतीय बाजारों में सर्वत्र पंसारियों के यहाँ 
'स्याहजीरा' नाम से मिलता है (स्याह (फा०) = 
काला (< कृष्ण + जोरा) । 

किन्तु ज्ञातव्य है कि कलकत्ता बाजार में “काला- 
जीरा” से "Haus! afa होता है । (Market 
Drugs of Indla—Prof. R. S. Singh) i 

लगता है, मध्यकाल में 'कृष्णजोरक' का मारत 
में आयात खुरासान आदि ईरानी क्षेत्रों या मण्डियों 
से होता था। इस सम्बन्ध मै शाङ्गषर के टीकाकार 
aga ( = आढृ०) का टिप्पण उल्लेखनीय है :— 
'कृष्णजीरकमिति पाश्चात्यं खुरासानीति' ळोके' आदृ 
(mo, Wo do, «o ६।६६--अरोचकाचिकार/ 
छवंगादिचूणे) i 


जीवन्ती 


नास । सं०-जीवन्ती. शाकश्रेष्ठा। हि०-जीवन्ती, डोडो- 
शाक । म०-छानंदोडकी, शिरदोडी । गु०-दोडी, 
डोडी, खरणेर, मीठी खरखोडी, राडाख्डी । ले०- 
छेप्टाडेनिया रेदिकुहारा (Leptadenia reticulata 
W. & 4.) । 

वानस्पतिक कुल । अर्क-कुल (आस्क्लेपिआडासे : Ascle- 
piadaceae) | 

प्राप्तिस्थान-जीवन्ती की लताए पंजाब, दकन के पश्मिप्री 
प्रान्त में विशेष, एवं सहारनपुर, देहरादुन तथा शिवा- 


लिङ पव॑तश्रेणी की तराई में तथा अन्यत्र मो कहों-कहों _ 


मिळती दूं । | 
संक्षिप्त परिचय-जीवन्ती की चक्रारोही रूताएं होती दै, | 


जिनके पुरावे काण्ड aign (००7६०) ud कोमल | 
षे हुव vam, S, grim (Hoary) होते दै । | पत्तियाँ 


ya 


जोषन्तो 


पतली किन्तु afaa (thinly corlaceous), ३.७५ 
We मी० से ७.५ सें० मो० या १३ इंच से ३ इंच 
लम्बी, १५ सें० मी० से $ सें० मो० (३ इञ्च से 
१३ इञ्च चौडी), लट्वाकार-आयताकार या अण्डाकार- 
नुकीली, सरलघार ओर अघःएष्ठ पर नीलाम-श्वेत 
रज से ढकी हुई होती हें: आधार गोल अथवा कुछ 
हृदयाकार या कभी नुकीला होता है । पर्णवृन्त ई. do 
मी० से +$ dore या डे इञ्च से १३ इञ्च तक 
लम्बा होता है । pr पिछाई fed हरेरंग के अथवा 
मटमैले सफेदरंग के होते हैं, जो पत्रकोणोद्मूत छत्रका- 
कार गुच्छको ( axillary umbelliform cymes) में 
निकलते हुँ । पुष्पवाहुक दण्ड (peduncles) है सें० सी० 
,से ३ सं० मी० या $ «eq से डु इञ्च लम्बे तथा 
पुष्पवुन्त छोटे-चड़े होते हैं, जो कमी-कमी पुष्पवाहक 
दण्ड के बराबर लम्बे भी होते हैँ । फछियांँ'(/2///८/5) 
प्रायः एकाकी (क्योंकि साथ की दूसरी अप्रगल्म या वृद्धि 
को प्राप्त नहीं करती) ५ do मी० से ८.७१ Ho मी० 
या २ इञ्च से ३३ इञ्च तक लम्बी १.१२५ do मी० 
. से १.८७५ do मी० या 3 इञ्च से $ इञ्च तक 
मोरी, सीधी, चिकनी, प्रायः कठोर (5५४-४००८), 
होती हैं, जिनका अग्रभाग मोटा, किन्तु चोंचदार होता 
है। कच्ची फलियों का मधुर स्वादिष्ट शाक होता है । 
फछियों को तोड़ने पर सफ़ेद दूध निकलता है। बीज 
छगमग ४ सें० मो० या है इञ्च छम्बे, चपटे तथा 
पक्षयुक्त (winged) होते हैं, जिनके वृन्तक या हाइलम 
(hilum) प्र अर्क की भाँति रूई (coma) लगी होती 
है। प्रोष्मान्त में पुष्प आते तथा जाड़ों में फछ लगते हैं | 
उपयोगी अंग-मूछ । 
मात्रा । PH ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माष 
क्वाथार्थ-१ २ ग्राम या १ तोला । ES 


Menus परीक्षा-जीवन्ती के नाम से वास्तव में उपर्युक्त 

बौषषि का ही ग्रहण होना चाहिए। किन्तु बंगाल, 

ओ। बिहार एवं उत्तर-प्रदेशीय बाजारों में 'जीबन्ती' नामसे 

एक भिन्न औषधि बिकती है, जिसे डेन्ड्रोबिदम मैक्रई 

. Dendrobium macraei Lindl. (Family : 

Orchidaceae) wed हैं । यह एक aire जातीय 
बनस्पति है, जो सिक्किम, खसिया एवं पूर्वी 


TY. 
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तथा दक्षिणमारत में whey और नीलगिरी मादि में 
प्रचुरता से पायी जाती है । इसका सुखाया हुआ TT 
बाजारों में जीवन्ती के नाम सै बिकता है, जो पीतवणं 
का तथा देखने में पुआल-जैता माछूम होता È । 

संग्रह एवं संरक्षण-जीवन्तीमूछ को निकालकर जल से 
घोकर मिट्टी आदि साफ कर लें, और छाया में सुखाकर 
मुखबन्द पात्रों में रखकर अनाद्र-शीतल स्थान में रखें। 

वीर्यकालावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव-त्रिदोषहर, रसायन, ज्वरघ्न, दाहप्रशमन, वल्य, 
मूत्रल, qu, रक्तपित्ततामक, कफतिःसा रक, स्नेहन, 
अनुलोमन, ग्राही आदि। 

मुख्ययोग-जीवन्त्याद्य घृत । 

बिशेष-जीवन्ती, 'जींवनीयगण' की ओषधि है । चरकोक्त 
(qo sro v) स्नेहोषग, इवासहर एवं वयःस्थापन 
महाकषायों में मी 'जीवन्ती' का उल्लेख है । 

वक्तव्य-जीवन्ती का उल्लेख चरकसंहिता में भूरिशः 
तथा अन्य संहिताओं की अपेक्षा अत्यधिक पाया जाता 
है, जिससे लक्षित होता है कि प्राचीन उत्तर-पश्चिमी 
भारत में यह सुविज्ञात थी । अथववेद में भी यद्यपि 
जीवन्ती नामक 'ओषधि' का (अथर्ववेद ८.७, X) 
उल्लेख मिलता हूँ, लेकिन वहाँ सम्भवतः कोई भिन्न 
ओषधि अभिप्रेत है (On the Identity and critical 
Appraisal of Rare Anclent Indian Plants— 
Prof. R. S. Singh) गुजरात, महाराष्ट्र आदि 
पश्‍्चिमभारतीय क्षेत्र में आज भी उक्त जीवन्ती लता 
“डोडी' नाम से सुविज्ञात है, जहाँ इसकी कच्ची फलियों 
का व्यवहारोपयोग सर्वसाधारण में शाकार्थ किया जाता 
है। शारङ्गेधर के विद्वान टीकाकार 'आढमल्क' से भी 
जीवन्तो के सुविज्ञात एवं व्यवहार प्रचलित होने की 
सूचना मिळती है, यथा 'जीवन्ती शाकविशेषः । 
“जीवन्ती दोडीशाकः,” 'जोचन्ती डोडीका, सा द्विविधा 
मधुराऽमधुरा च' आदि । उल्लेखनीय है कि, दोडीशाक 
इसी नाम से पाणिनिकालोन उत्तरपदिचमी सोमा 
प्रान्तीय क्षेत्र में विज्ञात थो। पाणिनि ने भी 'दोडी' 
का समावेश हरीतक्यादि गणपाठ ( पाणिति ४३. ` 
१६७) में किया है, जो सम्मबतः इसका प्राचीनतम 
लेखबद्ध सावप है। नचम्पूक|ब्य (ईसवीय १०वीं 


———— — 


CC-0, Panini बगा Maha vires) ÄMNE की शाकवाटिकाओं में जीवन्दी' 
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के आरोपित किये जाने का उल्लेख है। जीवन्ती संज्ञा 
व्यवहार प्रचलित न होने से यह उक्त दोडी (डोडो) 
नामघेय जीवन्ती अधर्ववेदोक्त जीवन्ती से भिन्न प्रतोत 
होती है । भधर्ववेदोक्त जीवन्ती की कल्पना को लेकर 
ही बन्दाजातीय जीवन्ती का ्यवहारप्रचलन चल 
पड़ा, ऐसा ज्ञात होता है । किन्तु चरकोक्त जीवन्ती का 
वितिशचय अब निश्‍्चितर्पेण इसी ळताजातीय जीवन्ती 
से किया गया है । इसमें उत्तम रसायन एवं जरानाशक 
गुणधर्म पाये जाते g! आधुनिक शोधकायों से इसके 
उत्तम स्तन्यजनन होने का भी ज्ञान मिलता di 
'Alarsen' कम्पनी ने इससे '"Leptaden' नामक योग 
बनाया है, जो पशुओं में दुध बढ़ाने के लिए बहुत चलता 
है । जीवन्ती च्यवनप्राश में भी पड़ती है । किन्तु प्रायः 
आयुर्वेदिक आओषधनिर्माता एवं फार्मोसयाँ इसे नहीं 
डालती । 
(घत्वन्तरिविनेबांक-रसायन-अंक्र ) 
Èo आर० umo सिंह एण्ड quo बी० सिंह 


SCRI 

नाम। (भारतीय बाजार) जूफा। अ०-जूफःए याबिस। फा०- 
जुफाए queri अं०-हिस्सोप (Hisop)! ले०- 
Raiga आफ्फ्रिसिनालिस (Hyssopus offici- 
nalis Linn.) | 

बानस्पतिक कुल । तुलसी-कुल (लाबिआटे : Labiatae) i 

प्राप्तिस्थान-फारस, श्याम देश, पश्चिम हिमालय प्रदेश में 
(विशेषतः «me, पंजाब) २४०८ मीटर से ३२३८ 
मीटर या ८,००० फुट से ११,००० फुट की ऊँचाई 
तक कहीं-कहो इसके क्षुप मिलते हैं' भारतवर्ष में इसका 
आयात मुख्यतः फारस से होता है। जूफा का शुष्क 
पंचाङ्ग पंसारियों के यहाँ मिलता g 

संक्षिप्त परिचय-जूफा के चिकने काण्डयुक्त छोटे-छोटे धुप 
होते हैं । काण्ड का अधःमाग प्रायः कड़ा होता है 
जहाँ से शाखा-प्रशाखाएँ निकलती हैं, जो खड़ी या 
स्वावलम्त्री (erect) होती हैं । पत्तियाँ INT 
(simple), अनुपपत्र (exstipulate), ई इंच या ह 
We मो० लम्बी, बिनाल, रूपरेखा में मालाकार तथा 
प्रायः सरल-घारवाली अभिमुसक्रम से स्थित होती हूँ । 


पुष्प नीलापन लिये बैंगनी रंग TST) Vidyalaya 0 


जां 


———M — e 
ms 


होते हैं, जो पत्रकोणों में स्थित अथवा शाखाग्रय अवृन्त 
काण्डज मंजरियों (spikes) में निकलते & । बाह्मकोश ५ 
दांतदार कटावों से युक्त (3-toothed) एवं fz- 
Asa होता है। आम्यन्तरकोश भी दि-ओष्ठीय 
होता है, तथा बीचका खण्ड (middle lobe) 
अपेक्षाकृत चौडा होता हैं । deux संख्या में ४, किन्तु 
छोटे-बड़े होते हैं। agia फल (mutlets) as? 
(narrow), चिकने एवं त्रिकोणोय होते हैं । 

उ पयोगी अग-पंचाङ्ग । 

MATI ३ ग्राम से ९ ग्राम या रे माशा से ९ माझा । 


संगठन-जूफा में राळ, वसा, शर्करा ओर लबाब आदि 


पदार्थ होते हैं । ताजे पोधों में ३% से ३% तक एक 
सुगान्धत qu (Oil of Hyssop) पाया जाता हुँ, जो 
हरिताभ या पांडुपीतवणं का तथा गंध एवं स्वाद में 
क्षप के समान होता है । 

वीयंकाळावधि-६ मास से १ वषं । 

स्वभाव । psg, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस-तिक्त, कटु । 
विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । कमं-करूवातश्चामक, पित्त- 
सारक, छेखन, शोथहर, अचुछोमन, यङ्कदुत्तेजक, 
पित्तसारक, स्लेष्महर । यनानीमतानुार जूफा दूसरे 
दर्ज में उष्ण एवं रूक्ष है, तथा प्रमाथी, कफोरसारि, 
इवयथुविलयन, लेखन, वातानुलोमन, उद्रकृमिनाशन 
तथा प्रधानतया इवास-कासाघ्न होता है। प्रतिइयाय, 
कास-श्वास एवं फुफ्कु् रोगों में विशेषरूप से लाम- 
कारी है । व्युमोनिया, प्रतिश्याय, Sum, कफ" 
कास आदि में इसका काढ़ा तथा शबंत प्रयुक्त किया 
जाता दै । प्रमाथी होने से यह जलोदर एवं यकुदवरोध 
आदि में प्रयुक्त कराया जाता है। सूजन उतारने के 
लिए इसङो लेपों में भी डालते हैं । 


मुख्य योग-शर्बत जूफा । 
जौ (यव) 


ताम । सं०-यव । हि०-जौ । qo, Wo, do, पं०,-जव । 


अ०-शईर । फा०-जौ । मं०-वाली (Barley) । लेक 


H. sativum Jessen.; H. distichum F 
वानस्पतिककुल । गोधूमः्कुल (amr Graminea 


ollection. - 


st 
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चैती फसल के साथ इसकी प्रचुरता से खेती की जाती प्रातिस्थान-समस्त भारतवर्ष में, विशेषतः उत्तरभारत में 


है। मध्यभ्रेणी एवं गरीबों का प्रसिद्ध खाद्यान्न है। 
संक्षिप्त परिचय-जौ एक प्रसिद्ध अन्न है। इसके दानों 
को जल में भिगोकर कूट$र मुसी (paleae) पृथक्‌ कर 
दोजातो है। इसप्रकार प्राप्त दानों का आटा बना कर 
रोटी बनायी जाती हैं। जौ के पौधों से जवाखार का 
निर्माण किया जाता है, जो मषष्यर्थ व्यवहृत होता है। 
उपयोगी अंग । यव के निस्पुषीईतदाने तथा यवक्षार 
एवं गेहूं की भाँति निकाला गया e (रोगन जौ ) । 
पात्रा । यवक्षार-२५० मि० ग्राम से १ ग्राम या २ रत्ती 
से ८ रत्ती। 
संग्रह एवं संरक्षण-जो के पुष्ट दानों को लेकर निस्तुष 
करके gada डिब्बों में रखें। 'यवक्षाकुर' को अच्छी 
तरह डाटबंदशोशियों में रखें, और आद्रता से बचाना 
चाहिए | qe एवं औषधीय व्यवहार के लिए १ वषं 
पुराना जौ का व्यवहार करना अधिक श्रेयस्कर d । 
संगठन-इसमें स्थिरतैछ, श्वेतसार, प्रोटीड कम्पाउण्ड 
- (gw), का्ोज या सँलूछोज (cellulose), 
- सििसिक अम्छ, फास्फोरिक अम्ल, लोह और चूना 
युक्त भस्म मिलता है। स्थिरतैल में पामिटिक एसिड, 
. छोरिक एसिड आदि तत्त्व पाये जाते हैं। में यवक्षार 
मुख्यतः पोटासियम्‌ क्लोराइड (५०.८%) तया इसके 
अतिरिक्त पोटासियम्‌ सल्फेट (२०.२%) एबं पोटा- 
सियम्‌ बाईकार्वोनेट पायाजाता है । 
वीयंकालावधि । यवक्षार-दीर्घकाल ठक i 


स्वभाव । गुण-लूघु, रुक्ष । रस-मधुर, किचित्‌ कषाय । 
विपाक-कटू । वीर्य-शोत । कर्म-बल्य, पथ्य, रक्त 
शोषक, प्रमेहष्व, लेखन, संग्राही, चिरपाकी तथा 
आनाहइछरक, व्यं आदि। (यवक्षार) लघु, स्निग्ध, कटु, 
ऋफवातशामक, कफ़नित्धारक, दोपन-पाचन, विरेचन, 
मूवल, अइमरीनारक, पाण्ड-फामछाहर । यनानीमता- 
सुधार यव शीत एवं रूक्ष तथा यवक्षार (जवाखार) 
तीसरे दर्ज में उष्ण एवं रूक्ष है। (e) शीत, रूक्ष, 
. SW, अतिसारघ्न, संतापहर एवं तृषानाशक 
| होता है। (यवमण्ड) शोतजनन, मुत्रल, रक्तपित्त संशमन 
एवं रोगियों के लिए उत्तम लघु पत्याहार है । 
, CENTS (मृष्ट यवक्ृत मंड) संग्राही होता है। ag 


अतिसार, उरःक्षत, राजयक्ष्मा, आदि के रोगियों के 
लिए उत्तम पथ्य है I 


मुख्य योग एवं कल्प-सत्त्‌, यवमण्ड (आशे जौ), वाद्य- 


मंड (भृष्टयवकृत मण्ड), कशक्रुरशईर, कीरूती आदि । 


विशेष-पाश्चात्य वैद्यक में प्रयुक्त पोटाशियम्‌ कार्बोनेट 


नामक द्रव्य कभो-कभी 'विलायती जवाखार' के नाम घे 
अथवा सस्ते दामवाला जवाखार करके बेचा जाता है । 
उक्त पद्धति में यह जो के पौधों को जळा कर प्राप्त नहीं 
किया जाता, अपितु पोटासियम्‌ सल्फेट एवं कैल्सियम्‌ 
कार्वोनेट की परस्परक्रिया द्वारा प्राप्तकिया जाता Ed 
'यवक्षार' के स्थान में इसका प्रयोग नहीं करना 


चाहिए । 
झाऊ (झाबुक) 


नाम। हि०-झाऊ, फरास । दक्षिण-झाऊ, झाव । 


सं०-झावुक । पं०-फरवाँ, ओकां, ढाई । सि०-छई । 
मा०-लवो । गु०-प्रांस । बं०-झाऊ । बिहार--झउवा । 
अ०-तर्फा। फा०-गज्ञ । अं०-टैमेरिक्स (Tamarisk) । 
छे०-रामारिक्स ट्रपिई Tamarix troupii Hole, 
(पर्याय-7'. gallica auct. non L.) । उपयुक्त नाम 
इसके वृक्ष के gI फळ (हिर) बड़ीमाई। ao- 
समरतुत्तफा। फा०-माईकलाँ । शकरा (अ०)-कजुङ्ज- 
बीन। फा०-गजङ्गबीन । अं०-दैमेरिक्स मेन्ना 
(Tamarix Manna) | 


वानस्पतिककुल । झावुक-कुल (टाप्रारिकासे Tamart- 


caceae) | 


प्राष्तिस्थान-यूरोप, अफरीका, एशिया, विद्येषतः अरब, 


फारस, अफगानिस्तान, विलोचिस्तान तथा पंजाब; faa, 
उत्तरभारत में गंगा-जमुना नदियों के किनारो पर, 
समुद्रतटबती प्रदेश, उत्तरगुजराज एवं आबू की 
पहाड़ियों पर बड़ीमाई' के वृक्ष पाये जाते हैं। 
भारतवर्ष में झाबुक-शर्करा प्रायः नहीं उत्पन्न होती । 
माई (galls) का भी संग्रह अपेक्षाकृत कम ही होता 
है । भारतवर्ष में (बम्बई में) बड़ीमाइ' एवं गजङ्गबीन 
का आयात मुख्यतः अरब एवं फारस से होता है । यहाँ 
बड़ीमाई' के स्थानापन्न रूप से भारतीयमाई” या 
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झाऊ 


'छोटो माई” का भी व्यवहार किया जाता है । यह सब 
पंसारियों के यहाँ मिलते हैं । 
संक्षिप्त परिचय-यह गुल्माकार, बेढंगा, आदमी के कद 
का या उससे भी कम ऊँचा जंगली वृक्ष है। पत्तियाँ 
देखने में सरों के पत्र के समान तथा प्रायः हरेरंग को 
होती हैं । फूल व्यास में च do मी० या à इन्च छोटे, 
qaga तथा गुराबौरंग लिये सफेदरंग के होते हैं 
और छम्वी, पतलो एवं सशाख मंजरियों पर सघन 
अवृन्तकाण्डजक्रप से निकलते हैं । पुटपत्र स्थायी, रूप- 
रेखा में त्रिकोणाकार, तथा कुण्ठिताग्र होते हैं. । पुंकेशर 
संख्या में ५, कुक्षिवृन्त ३, फछ 2 do मो ९ या है इश्च 
लम्बे, आघार को ओर गोलाकार तथा शीर्ष को ओर 
नुकीले होते हैं। इसकी शाखाओं में एक प्रकार के 
कीड़े के छिद्र करवे और इन fest घं अपने अण्डे रखने 
धे उन स्थानों में एक प्रकार की ns उत्पन्न हो जाती 
हैं, जिनको इसका 'फल' समझा जाता है। इनको "wet 
माई” कहे हैं। इसके वृक्ष से यवासशर्करा (तुरंजबीन) 
की भाँति एक प्रकार की शकरा भी प्राप्त होती है, 
जिसे wel (झाडुक-शर्करा) कहते है । पजङ्गबीन 
का संग्रह प्रायः फारस में किया जाता है। 
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झाऊ 


उत्तम प्रतिनिषिद्रव्य है। यह झावुक को निम्न मारतोय 
प्रजातियों से प्राप्त की जाती है-(१) टामारिक्स डाइ- 
ओइका (Tamarix dioica Roxb.) तथा (3) aat- 
Rra आटिकुलाटा T. articulata Vahl. (पर्याय- 
T. aphylla Karst.) । इसके छोटे-छोटे वृक्ष होते हैं; 
जो समुद्रोतटवर्ती प्रदेशों, पंजाब, सिंघ, राजपूताना, 
बंगाल, आसाम, बम्बई, गुजरात, कच्छ, गंगा-जमुचा 
एवं सिघु नदी के तटवर्तीय प्रदेशों gut बगीचों में 
लगाये हुए भी मिलते हैं। छोटीमाई प्रायः सटर के 
बराबर (बड़ी याई को अपेक्षा छोटी), ग्रंथिल, गोला- 
कार तथा पीताभ-भूरे रंग की होती है। किन्तु यह बड़ी 
माई की तरह निकोणाकार नहीं होतो। फारस में 
झावुक के अतिरिक्त epe वृक्षों से भी मघुरस्नावों का 
संग्रह 'गजङ्गबीन' के नाम से किया जाता है । 


संग्रह एवं संरक्षण-गजंगबीन को चोड़े मुँह की शोशियों में 


अनाद्र-शीतल एवं अँघेरी जगह में रखना चाहिए । माई 


- को मुखबंद पात्रों में अनाद्र-शीतछ स्थान में रखें। 
संगठन-बड़ी एवं छोटी माइ में ४०% से ४२% तक टैनिन 


पाया जाता दै । गजङ्बीन में इक्षुशकंरा, इन्वर्ट सुगर 
(लिवूलोज, ग्लुकोज) आदि, द्राक्षाशकरा एवं जल आादि 


उपयोगी अङ्ग । माई एव शाक रा (तथा मूल, पत्र, qarg)! 
an । माईचूर्ण-२ प्राम से ५ ग्राम या २ माशा से ५ 
माशा । शर्करा (गजंगबीन)-६ ग्राम È २४-३६ ग्राम 


उपादान gd! 
बोयकालाबधि-दीघंकाल तक । 
स्वभाव । गुण-छघुः रूक्ष । रस-कषाय । विपाक-फटु। 


(१ से २-३ तोला) तक । 

स्वरस-१ तोला से २ तोला। 

gaa परीक्षा-बड़ी माई (Tamaris Galls), कुछ- 
कुछ गोल और बहुत ग्रन्थिक, विभिन्न आकार को मटर 
से छेकर रीठे के बराबरतक, तथा त्रिकोणाकार-सी 
होती है। यह माजूफल से छोटी तथा छोटोमाई से 
बड़ी होती है। इसके भीतर का भाग प्रायः खोखला 
होता है, और रंग बाहर से कुछ-कुछ हरा या पिलाई 
लियेभुरा होता है। इसको तोड़ने पर अन्दर Tt- 
कभी इसका निर्मापक कीट भी पाया जाता है। स्वाद 
में यह कसैली होतो है । झाबुक शकरा (गज़ज़बीन)-- 
यह छोटे-छोटे दानों के रूप d प्राप्त होती है, तथा ताजी 
अवस्था में सफेदरंग को होती है । गर्मो पे उक्त दाने 
प्रायः पिघलकर गाढ़े अर्धधन के रूप में हो जाते aUa 
sfafafurer एवं मिलावट-छोरीमाइ' “बड़ी माई का 
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वीयं-शीत । प्रधान कर्म-कफपित्तशा शक, स्तस्मन, रक्त- 
शोषक एवं रक्तस्तम्मक, शोयहर, जावशोषन। quit 
angan बड़ी एवं छोटी माइ पहले दर्ज में शीत एवं 
wu, तथा झावुकशर्करा (गजङ्गबीन) पहले दर्ज में 
उष्ण एवं समस्निर्घ रूक्ष होती है। माई संग्राही, दोष- 
विलोमकर्ता, रक्तस्तम्भन, उपशोषण, लेखन, प्रमाथी, 
छेदन, दीपन और यक्ृरूलीह बरूदायक होतो है। शोत- 
संग्राही होने के कारण गलशुण्डिका और दतशल में यह 
संजन एवं कवलग्न की भाँति प्रयुक्त होती है। संग्राही 
और दोषविलोमकर्ता होने के कारण कंठशूल एवं | 
कंठशोथ में इसके गण्डूष कराये sui, | 
अतिसार और चिरज अतिसार में सी इसे खिलाते हैँ। 
रक्तस्तम्भन होवे के कारण नकसीर, रक्तष्ठीवन ओर 
रक्तप्रदर आदि में इसको क्रमशः प्रधमन, सक्षण, पान 


एवं बाँत को भाँति उपयोग करते हैं। क्षतज 


qu 
में इसका अवचूर्णन करते हैं। सवेतप्रदर में यह बत्ति 
ओर चुर्णौषधि की भाँति प्रयुक्त की जाती है और इसी 
कारण शीघ्रपतन और घुक्रतारल्य में भी इसका उपयोग 
करते हैं । लेखन, प्रमाथी एवं छेदन होने के कारण 
प्लीहाशोथ में भी इसका उपयोग करते हैँ । अहितकर- 
mama को । निवारण-शहद । गजंगबीन लेखन, 
रेचन मस्तिष्कसंशोधन, प्रतिश्यायहर, उरोमादवंकर, 
स्वरशोधक, श्वास-कासहर एवं स्निग्ध प्रकृति के लिए 
उपकारी है। 


ताइ (ताल) 


नाम । सं०-ताल, ताड । हि०-ताड़, ताल | Wo, गु०- 
WIE! फा०-दरख्ते ताडी। बं०-ताछगाछ। अं०- 
पामीरा पाम ( Palmyra Palm ) । छे०-बोरास्घुस 
पुढाबेल्लिफर Borassus flabellifer Linn. 
(पर्याय-5. flabelliformis Roxb.)ı (तालरस) 
हि०-नी रा, ताड़ी । फा०-ताडी । अं०-पामिरा टाडी 
(Palmyra Toddy) । 
बानस्पतिक कुछ । ताड़-कुछ (पामासे : Palmaceae) i 
प्राम्तिल्यान-समस्त भारतवर्ष के उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों 
सें (प्रायः सुखी जगहों में) तथा समुद्रतटवर्ती क्षेत्रों 
में ताइ के लगाये हुए तथा स्वयंजात वृक्ष पाये जाते 
हैं। ताजे रस से बनाया हुआ गुड़, चीनी एवं मिश्री 
बाजारों में बिकती g l 
संक्षिप्त परिचय-्ताइ के शाखा रहित ठेचे-ऊंचे १ रडे 
- मीटर से ted मीटर से ९९ मोटर या (vo फुट से 
` ६० फुट से १०० फुट तक) qw होते है, जिसका 
. काण्डस्कंघ काळा, बेलनाकार तथा मोटाई का घेरा 
१०५ Wo मी० से २१० do मी० या V3 फीट से ७ 
फोट तक होता है। सिरे पर छत्राकार फैली हुई, ९० 
Wo मी० से १५० do मो० या ३ फुट से ५ फुट चोड़ी 
पत्तियाँ समूहवद्ध होकर (संख्या में ४०-४०) निकली 
रहती Qi पत्तियों के डंठल गोलाकार तथा चपटे 
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ताइ 


- 


चमिल (rigidly coriaceous) तथा खण्ड भालाकार 
या रेखाकार होते हैं । पुष्पागम जाड़ों में होता है । नर 
एवं नारी पुष्प पृथक्‌-पृथक्‌ वृक्षों पर पाये जाते हैं, जो 
पत्रावृत *अवृन्त-काण्डज स्थूल मंजरियों (spadix) में 
निकलते हैं । नारीपुष्प नरपुष्पों को अपेक्षा बड़े होते 
हैं। वसन्त से वर्षातक फल लगते gl अष्ठिफल 
(drupe) छोटा एवं asaca होने पर तो त्रिकोणाकार= 
सा (frigonous) किन्तु बढकर गोलाकार तथा व्यास 
में १५ Fo मी० से २० सें० मी० (६ इंच से ८ इञ्च) 
तक, कड़ा एवं कुष्णाभ तथा पकने पर पीला हो जाता 
है । इसके शीषं पर स्थायी परिदळपुञ् या सवर्णकोश 
(perianth) की चोटी-सी होती है। पके फल का गूदा 
रेशाबहुल, छलाई fe पीला और मधुर होता है तथा 
खाया जाता है । प्रत्येक फल में १ से ३ अभिहृदयाकार 
(०४८०7५०४९) बीज होते हैं.। «4 फलों में बीजों के 
चारों ओर मुलायम गूदा-सा होता है, जो मी», स्वादिष्ठ 
रसीला. एवं फाछूदा कें समान जमा (gelati 
nous) होता है । ग्रमियों में यह बाजारों में बिकता है । 
स्त्री एवं नर दोनों प्रकार के वृक्षों से क्षत करने पर 
एक मीठारस (saccharine Julce) निकलता हैं, 
जिसे 'नीरा' कहते हूँ। उक्त रस जाड़े के दिनों में अपेक्षा- 
कृत मर्धिक निकलता है, तथा दिन की अपेक्षा रात्रि 
में इसका aa अधिक होता है। यदि संरक्षण में साव- 
घानी न की जाय तो ६ घंटे से ८ घण्टे के बाद नीरा 
में किण्वीकरण होकर स्वाद में खट्टापन आ जाता है, 
मोर यह मादक हो जाती है। इसे 'ताड़ी' कहते हैं । 
नीरा से ई के रस की भाँति पकाकर गुड़, चीनो 
तथा मिश्री बनायी जाती है, जो व्यवहारोपयोग की 
दृष्टि से ईख के गुड़ एवं चीनी आदि की ही भाँति होते 
हैं, किन्तु गुण में उसकी अपेक्षा उत्कृष्टतर होते हैं । 


उपयोगी अंग । फल ( कच्चे फलखण्ड Pyrenes ) रस 


(नोरा तथा इसकी बनी चीनी एवं मिश्री आदि), पुष्प 
क्षार (पुष्पदण्ड-क्षार) एवं मूळ आदि । 


fo (subterete) काफी मोटे, मजबुत एवं ६० de मो० 
जा t We dto या २ फोट से ४ फीट तक wu 

. गर रेशाबहुल होते हैं। पत्रदंडों के दोनों ओर किनारों au 
d NUS ` WS, चीनी ओर मिधी--आवदयकतानुसार । 

7 : Bii uem serratures) . शुद्धाशुद्ध परोक्षा-ताड़ का. ताजारंस (Sweet Toddy or 

र्‌ x | à PR ; : i | : करतलाकार लण्डित, md Maha Afra) सवचछ ४० पारदर्शक एवं मीठा होता है, जिसमें 


RE 00७ ® 


भात्रा । कच्चे फलखण्ड--३ दाने से ७ दाते । 
रस--१ छराँक से 3 छटाँक । 


एक मन्द मनोरम गंध होती है। किन्तु संरक्षण को 
सावधानी न करने पर इसमें खमीर उठने छगता है, 
तथा स्वाद में अम्लता या खट्टापन आने लगता है । 
६ घंटे से ८ घंटे में अपने आप खमीर उठते से १५ 
ऐल्कोहल एवं ०.१% अम्ल (acids) की उत्पत्ति होती 
है । आगे रखा रहने से ऐल्क्रोहल की मात्रा ५% तक 
आकर रुक जाती है या घटने लगती है, किन्तु अम्लता 
फिर भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार विकृत नीरा को 
'ताड़ी' कहते हूँ । ताड़ी हल्के पोछेरंग का झागदार द्रव 
होती है, जिसमें एक विशिष्टप्रकार की गंघ होती है, 
तथा स्वाद में खट्टी एवं तीक्षण (pungent) होती है । 
इसका प्रयोग लोग नशे या मादकता के लिए करते dd 
गुड़---ताड़-गुड़ गाढ़ेरंग के ढेलों के रूप में होता है, 
जिसमें अपना विशिष्ट मीठास्वाद होता है । चीनी- 
इसकी साफ को हुई चीनी देशी चीनी की भाँति तथा 
. स्वाद में कुछ खारापन लिये मीठी होती है । मिश्री 
(Sugar Candy)-arefastt के नाम से बिकती है। 
इसके स्वच्छ रवेदार टुकड़े मिलते हैं । स्वाद में गुड़ के 
चीनी को मिश्री की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होती है । 
प्रतिनिधिद्रष्य एवं मिलावट-ताड़-कुल के अन्य वृक्षों से 
भी नीरा, ताड़ी एवं गुड़, चीनी तथा मिश्री आदि 
वनायी जातो हैं, जो गुण-कर्म में बहुत-कुछ ताइ की 
भाँति होते हैं। इनमें खजूर (Phoenix sylvestris) 
विशेष महत्व का है । उक्त दोनों ही वृक्ष नीरा-व्यवसाय 
की दृष्टि से बड़े महर्व के हैं। खजूर का रस इसके 
काण्डस्कन्ध पर क्षत करके प्रास किया जाता है । 
नारियल के पेड़ों से भी नीरा प्रास किया जाता है । 
संग्रह एवं संरक्षण-नीरा का प्रयोग वृक्ष से पात्र उतारने 
के बाद तुरन्त करना चाहिए । १ गैलन रस में ई आंस 
के अनुपात से चूना मिछा देने से इसमें खमीर नहीं 
उठने पाता और इसका स्वाद एवं स्वरूप ज्यों-का-त्यों 
बना रहता है । अन्य उपयोगी अंगों को मुखबंद पात्रों 
में उचित स्थान में रखें। 
संगठन-ताइ की नीरा में मुख्यतः शर्करा (१२.६% तक) 
एवं कार्बोहाइड्रेट (१३१%) तथा अंशतः प्रोटीन, वसा 
(Far), खनिजतत््व तथा विटामिन ‘C पाया जाता 
है। पक्वफकमज्जा में अपेक्षाकृत “विटामित wurde 
अधिक पाया जाता है। इसके अत्रिक्त : 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* 
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तालमखाना 


RENE T ooo 
प्रोटीन वसा, खनिज तत्त्व एवं केरोटीन मी पाय! जाता 
है। कोमछ कच्चे फलों में अपेक्षाकृत कार्वोहाइड्रेट कम 
पाया जाता हूँ । 
स्वभाव । गुण-गुरु, स्निगव । रस-मघुर । विपाक-मघुर । 
वीर्य-शीत । कर्म-त्रातपित्तञ्चामक । (रस)-दाहप्रशमन, 
शोथहर, रक्तस्तम्मन, व्रणरोपण, कफानिस्सारक 
ज्वरघ्न, वल्य, dgu, मूत्रल, रक्तशोषक, त्वग्दोषहर; 
मस्तिष्कबल्य आदि। (rers) ह्य; स्नेहन, मुदु 
रेचन, (अधिक मात्रा में विष्टम्भी), gu, वृष्य । 
(कच्ची चीजमज्ज।)-तुष्णाशामक, बळवर्घक, सोमनस्य- 
जनच, संतापहर। (क्षार) भेदन, छेखन, गुल्म एवं 
प्लीहोदरनाशक | यनानीसदाजुप्तार ताइ पहले दजे में 
उष्ण और तीसरे में रक्ष तथा पाचन है । 

विशेष-मधुमेहियों के लिए ताड़ एवं खजूर के रस से 
बनी चीनी, मिश्री आदि पथ्य मधुर द्रव्य हुं । इवास= 
कास में प्रयुक्त अवलेह कल्पों में ताइ तथा खजूर की 
चीनी या मिश्री डालना अधिक गुणकर है । चरकोक्त 
AJEN एवं 'कषायस्कन्ध' तथा सुभुतोक्त साळ- 
सारादिंगणं तथा मघुरस्कन्ध के द्रव्यों में 'ताल' 
(ताइ) भी दवै । 

ताम्दूल--दे०, “पानः । 


तालमखाना (कोकिलाक्ष) 


नाम । सं०-कोकिला्, इक्षरक । हिं०-ताल्मखारा 
(a)i बं०-कुळेखाड़ा। म०-कोलमुन्दा, तालिस- 
खाना । गु०-एखरी, तालमखान्‌ । संथा०-गोखुला- 
जनम । ले०-आरउरकान्था Astercantha (Aster- 
can.) होग्रोफिका Hygrophylla | (वनस्पति का 
नाम) आस्टरकांथा छाँगीफोछिभा Astercantha 
longifolia Nees. (पर्याय-होग्रोफिछा स्पीनोसा 
Hygrophila spinosa T. Anders.) । - 


. बानस्पतिककुल | वासक-कुल (आकान्थात Acanthe | 


aceae) | 


प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष एवं लंका सें नम जगहों घे zem 


इसके क्षुप स्वयंजात fued हूँ । जकारायों के पास. 


तथा विशेषतः घान के क्षेत्रों में यह अधिक सिलता है 
बीज (तालमखाना) पंसारियों के यहाँ मिलता 


CES TOTAL. 
Nf) LS, 
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तालोसपत्र 


संक्षिप्त परिचय-तालमखाना या कोकिलाक्ष के कटी ले, 
faig तथा ६० ge मी०से १२० संश मी०्या 
३ फुट से ४ फुट उँचे छोटे-छोटे क्षुप होते हैं, जिनका 
काण्ड ईख के सदुश पर्वयुक्त और शाखारहित, प्रायः 
चतुष्कोणाकार-सा — (sub-quadrangular), पतला 
तथा ऊध्वंगामी या खड़ा (erect) होता है। पर्वों पर 
यह बपेक्षाङृत अधिक मोटा होता है, और सर्वत्र Qd 
(विशेषतः पर्वो के नीचे भाग में) पाये जाते हैं । पत्तियाँ 
विनाल (sessile), आयताकार-मालाकार (oblong 
lanceolate) या गभित्रासवत्‌ (oblanceolate) तथा 
बाघार की ओर उत्तरोत्तर कप चोड़ी होती हैँ । प्रत्येक 
काण्ड-पर्व ux पहिये के आरा की भाँति ६-६ 
पत्तियां होती हैं, जिनमें बहिस्थ .२ पत्तियाँ अपेक्षाकृत 
बडो १७.५ Ho मी० या (७ इञ्च तक लम्बी तथा 
१.२५ do मो० से ६" सें० मी० या ३ इंच से ty इंच 
तक चौड़ी) बौर अन्दर की ओर स्थित शेष ४ पत्तियां 
छोटी ३.७५ He मी० या १३ इञ्च छम्बी होती है । 
प्रत्येक पत्ती के कोण में २.५ सें०मी० से ४.५ Forto 
(१ इञ्च से १६ इश्च) तक enr पोलेरंग का तीक्ष्ण 
कंटक (sharp yellow spine) होता है। प्रत्येक qd 
के चतुदिक बेंगनी लिये नीछेरंग के ८ पुष्प निकलते 
हैं, जो ४ दुमो मं स्थित होते है। कोणपृष्पक या 
farr (४7५८४१) एवं वृन्तपत्रक m निपत्रिकाएँ 
(bracteoles) पत्तियों की तरह तथा २.५ do मी» 
या १ इञ्च या कुछ छोटे लम्बे होते di आम्यन्तर 
कोष वासक-कुल की अन्य वनस्पतियों को भाँति द्विओष्टो 
- होता है। अर्घ्वोष्ठ दो-खण्डों वाला तथा अधरोष्ठ 
. न्रि-्खण्डीय होता हे। फल (capsule) ६ do मी» 
(xm) तक लम्बा रेखाकार-लम्गगोल (linear- 
oblong) तथा अग्र को ओर नुकीका होता है। इसमें 
४ से ८ छोटे-छोटे बीज होते हैं । उक्त बीज बाजारों में 
ओ- ताछमल्ाने के नाम से मिलते है । 


- (पयोगी बंग-पंचाङ्ग, बीज (ताळमखाना), मूल, एवं 
` क्षार (पंचाङ्ग का)। 


W पंचाङ्ग स्वरस--१ तोला से २ तोला । . 
कवाय --२ई तोला से «aeri 
o Np TRANT से ३ ग्राम या १६ माशा 


RUM द e पराम से ५०० fite मि० ग्राम से ५०० fro 
या २ रत्ती से ४ रत्ती । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-पंचाङ्ग में सेन्ट्रिय अपद्रव्य अधिकतम 
२% तक होते हैं । बीज-तालमखाना के बीज छोटे- 
छोटे, चपटे विषमाक्कति, किसी प्रकार तिल के समान 
किन्तु उससे छोटे और खाकी रंग के होते हूँ । स्वाद 
फीका और लवाबी होता दै । 

संग्रह ud संरक्षण-उपयुक्त अंगों को शुष्ककर aali- 
शीतल स्थान में मुखबन्द पात्रों में रखें। 

संगठन-बीजों में २३% तक एक पीताभ वर्ण स्थिर de 
एवं डायस्टेज (Diastase), लाइपेज (Lipase) एवं 
fera (Protease) आदि किण्व पाये जाते हैँ । 

ची्यंकालावधि । बीज-२ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-स्निग्घ, पिच्छिल। रस-मघुर, fg 
बिपाक-मघुर ५ बीर्य-शीत । प्रधान कर्म-पंचाङ्ग, 
मूल qd पन्न सूत्रक हैं। बोज-बल्य एवं gU, 
नाड़ोबल्य, यकुदुत्तेजक है l 

मुख्ययोग-पौष्टिकचुर्ण । 

चिशेष-'तालमखाना' एवं Wer भिन्न द्रव्य हूँ। WU 
कमल की भाँति जछीय पौधे के बीज होते हैं । पंचमेवे 
में इसका लावा पड़ता है। चरकोक्त (qo अ० ५) 
“शुक्रशोधन' महाकषाय के द्रव्यों में तालमखाना ('इक्षुरक' 
नाम से) भी है । 


तालोसपत्त 


नाय । सं० तालीस; तालीसपत्र, qum, घात्रीपत्र । 
fgo, भारतीय बाजार-तालीसपतर, ताछीसपत्ता । 
de, ko, पहाड़ी-बिर्मी । हिँ०-बमि। जौनसार- ` 
थुनेर । अं०-यू(४०) । छ०-टॉक्सुस बाक्काटा 
(Taxus baccata Linn.) | 

घानस्पतिक कुल । सरछ-कुल (stie (Coniferae) । 

प्राध्तिस्थान-समशीतोष्ण हिमालय प्रदेश में अफगानिस्तान 
से भूटान तक १८२८ मी० से ३३३८ मीटर (६,००० 
फुट से ११,००० फुट) की ऊँचाई तक तथा खासिया 
को पहाड़ियों पर १५२३ मीटर (५,००० फुट तक) 

_ इसके जंगली वृक्ष होते हैं। सुखाई हुई feat 


क्षार 


R ; माशा 0 CC-0, Panini Kanya Maha "(ताली कपत्र|०पसारियों के यहाँ मिलती & । 


तालीसपत्र २३ 


संक्षिप्तपरिचय-थुनेर' के मध्यम ऊँचाई के सदाहरित 
वृक्ष (कभी-कभी ऊंचे वृक्ष भी) होते हैं। पत्तियाँ दो 
eb में निकली हुई (distichous) होती हैं; जो 
२.५ Wo मी० से ३.७५ do मी० या -१ इञ्च से 
१३ इञ्च लम्वो, g सें० मो० या बेन इंच के लगभग 
चौड़ी, रेख्ाकार (linear), चिपटी-नोकीली (cuspi- 
date-acuminate) तथा ऊर्ध्वं पृष्ठ पर गहरे gU 
की मौर अधःपृष्ठ पर हलके पीले या मुरचईरङ्ग की 
होती हैं शिरा एक और पत्रनाळ (petiole) छोटा 
होता है। पत्तियों से विशेषतः सुखने पर एक प्रकार 
को गंध आती हुं। पुष्प एकलिंगो होते हूँ, तथा 
नरपुष्प एवं नारीपुष्प पृथक्‌-पृथक्‌ वृक्षोंपर पाये जाते 
हुँ । फल लम्बगोल बेरी (ovoid berry) $ सें० मी० 
से १ सें० मी० या ३न इंच से हे इंच लम्बा होता g l 
बीज हरिताभवर्ण का तया पक्षरहित (wingless) 
होता है, जो झालरंग के मांसलकोष से (शीर्षपर 
छोड़ कर शेषभाग पर) घिरा हुआ होता है। पहाडी 
लोग इसकी छाल से प्रायः एक प्रकार का चाय सदृश 
पानक बनाकर पीते हूँ, और फल खाते हैँ । उत्तर 
प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं बम्बई 

- गुजरात आदि में चिकित्सक इसकी पत्तियों का व्यवहार 
"तालीसपत्र' के वाम से करते हैं । 

चक्तव्य-यह वास्तविक ब्राह्मी (Hydrocotyle asiatica 
Linn. एवं यूनानी Aga ai से भिन्न 
द्रव्य है । 

उपयोगी अंग-पत्र । 

सान्ना-ह ग्राम से रे ग्राम या ४ रत्ती से ३ माशा तक । 

qaqa परीक्षा-बाजार में मिलने वाले तालीसपत्र में 
बारीक शाखाएँ भी मिली होती हैं, तथा पत्र dev 
के समान १ इंच पे २ इंच लम्बे, acm, चिरा" 
रहित और पिलाईलिये हरेरंग के होते हैं। इसकी 


किसी-किसी ठहनी पर पुंपुष्प भी लगे पाये णाते हैं। ; 


पत्रों में एक gifa पायी जाती हुँ । 
प्रतिनिधिववव्य एवं सिलाबट-बंगाछ 3 तालीसपत्र 

नाम से भाबीएस वेब्विभाना ( Abies webbiana 
. 74.) नामक सरल-कुछ की अन्यतम प्रजाति के . पत्ते 

बिकते Qui हिमाछममदेश में (विशेषतः ae, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तितलोको 


भुटान में ९,००० फुट से १३,००० फुट की ऊँचाई 
पर) इसके वृक्ष बहुतायत से TA जाते हैं । 

dug ud संरक्षण-पत्तियां को सुखाकर अनाई-शीतलू 
स्थान में मुखबंदडिब्बों में रखें। पत्तियों का संग्रह 
जाड़े के दिनों में करना चाहिए, क्योंकि इस समय 
इनमें क्षारोदों की मात्रा अधिकतम पायी जाती दै । 

संगठन-पत्तियों (छोटो टहनियों एवं बीजों में भी) में 
टैक्सीन (742९) नामक विषाक्त प्रभावयुक्त एक 
ऐल्कलायड तथा टैक्घिनीन एवं अत्यल्प मात्रा -मे 
एफेड्रोग और एक उड्नशीलतैल, आदि तत्त्व पाये 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त फषायाम्ल ud मायिकाम्छ 
भी उपस्थित होते हैं । 

वीयकालावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, dier । रस-तिक्त । विपाक-मघुर । 
बीय॑-उष्ण । प्रधान कर्म-कफवातशामक्‌, वेदनास्थापन, 
रोचन, Aaa, वातानुकोमन, उ्वरघ्न, इंवास-कासहर« 

` मूत्रल एवं बलवर्घक आदि । यूनानीमतानुसार 
यह दूसरे दर्जे में खक्ष एवं उष्ण है। अहितकर- 
उष्ण प्रकृति को । निवारण-सूखी घतियाँ । प्रतिनिधि- 
दालचीनी, कवाबचीनी और इलायचो। विषाक्त 
प्रमाव-तालीसपत्र का सहसा मात्रातियोग होते पर 
कभी-कभी विषाक्तलक्षण भी प्रकट होते जाते d! 
ऐसी स्थिति में वमन एवं मूर्च्छा होती है। कभी 
आक्षेप होते तथा तारिंका विस्फारित हो जाती है। 
इवसन मन्द हो जाता है । मृत्यु स्वासावरोघ से होती दै। 

मुख्य योग” तालीसादिचूणं, तालीसादि वटी t 

विशेष-सुश्रुतोबत (ge अ० ३९) श्निरोविरेचनद्व्यों में 
'तालीसपत्र' भी है । 


तितलोको (इक्ष्वाकु) 


नाम । सं०-इदइवाकु, कटुतुम्बी, तिक्तालावू । go- 
तितलोको, तुंबी, तुंबडी, medi रोकी । बं०-तित- 
लाऊ। गु०- कड़वी dast । म०-क़्रउळूमुरं। फा०= 
wu तल्ख | अं०-दि बिटर या बाद्ळः्गोड (The 
Bitter or  Bottle-Gourd) १ i 
चुल्गारिस (Lagenaria vulgaris Sering.) । : 

वानस्पतिककुल । कूष्माण्ड-कुल (कूकुरबिटासे : Cucu - —— 
bitaceae) । l Et xn 


LS E a 
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तिन्तिडोक 


प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में इसकी जंगली लताएँ 
पायी जाती हैं। इसका एक मीठा भेद (variety) भी 
होता है, जिसकी सर्वत्र काफी परिमाण में खेती की 

` जाती है इसका फल मीठा (aai तीता नहीं होता) 
होता है, जिसकी तरकारी खायी जाती है। इसके फल 
“कद्दू” या Der नाम से तरकारीबाजारों में बिकते 

हैं । यहाँ कड़वी तुम्बी का ही विचार किया जायगा, 

जो एक उत्तम वामक एवं भेदन द्रव्य समझा जाता है । 


संक्षिप्त परिचय-इसको सुदीघ आरोही या प्रसरी लता 
होती है, जिसका काण्ड मोटा एवं पंचकोणीय होता हैँ । 
इसकी पत्तियाँ व्यास में १५ do मी० (६ इञ्च), 
रूट्याकार, गोलाकार या हृदयाकार, पंचखडीय तथा 
लम्बे वृन्त से युक्त एवं दोनों पृष्ठों पर सूक्मरोमश 
होती हैं । पुष्प एकलिंगी तथा सफेद होते हैं । नरपुष्प 
बड़े ढंठलों पर किन्तु नारीपुष्प छोटे डंठळों पर घारण 
किये जाते हैं। फल ४५ go मी० या १३ फुट तक 
लम्बे तथा रूपरेखा में नानारूप के-यथा-जोतल के 
आकार के, कमण्डलु के आकार के अथवा तम्बूरा के 
आकार के होते हैं । कड़वी तुम्बी के पत्र फलादि सभी 
अंग अत्यन्त तिक्त होते हैं । 

उपयोगी अंग । फलमज्जा, बीज एवं पत्र । 

सात्रा। फल एवं पत्रस्वरस-६ ग्राम से ११.६ प्राम या 
ॐ तोला से १ तोला । बीजचूर्ण--१ ग्राम से ग्राम 
बा १ माशा से ३ माशा। 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-फल का छिलका तो बहुत कड़ा होता है, 
किन्तु अन्दर सफेद रंग का मुछायम गूदा होता है, जो 
स्वाद में ब्त्यंत तिक्त होता है । इसके सेवन पे तीव्र 
वामक एवं AM कमं होता है । बीज, अंडाकार, चपटे 
तथा खाकस्तरी रंग के होते हुँ । «redi में किनारा 

- कुछ फूछा-सा किन्तु शोर्ष पर दन्तुर होता है। बीजों के 

अन्दर सफेद, स्नेहपूर्ण मज्जा या गिरो होती है । 


॥ पात्रो में बवाइई-शीतळ स्थान में रखें और उस पर 
j 


E. "विष का प्रपत्रक रूगावे । बीजों को भी इसी प्रकार 


सेपोनिन तथा बीजों में एक स्थिर तैल भी पाया 
जाता है । 

वीरयंकालाधधि । गूदा-३ वर्ष से ४ वर्ष | बीज-२ वर्ष से 
३ वर्ष । 

स्वभाव । peg, रुक्ष, तीक्ष्ण । रस~तिक्त, कटु। 
विपाक-कटु । वीर्य-शीत । कर्म-कफपित्तसंशोधक एवं 
शामक, रक्तशोधक, शोथहर, कफनिःसारक, कुष्ठघ्व, 
sa, विषघ्न, शिरोविरेचन, वामक एवं भेदन 
आदि । यनानीमताचुसार यह तीसरे दजे में उष्ण एवं 
खक्ष हे और आश्यन्तरिक प्रयोग से तथा रस का चस्य 
छेते से शिरोविरेचन, छदिजनक कामला-नाशक एवं 
द्रवनिस्सारक है । वामक होते से हरी तितलोकी का 
रस निचोड़ कर या सूल्लो तितलौकी को जळ से पीस- 
छान कर जीर्णं कफज कास और दमा के रोगो को 
पिलाते हैं। उक्त रस को अथवा फूलों के रस को 
कामला और कफज «femen में नासिका में 
टपकाते हैँ । इससे नासिका से द्रवोत्सग होकर वेत्र और 
चेहरे की पीलिया तथा मस्तिष्क के कफज रोग--शैप्ते 
प्रसेकजन्य शिरः शूल और अर्घावभेदक आदि दूर होते 
हैं । अहितकर-प्रायः आतों के छिए निवारण-स्नेह 
रव्य | 

विशेष-चरकोक्त एकोवर्विशतिफलिनी द्रव्यो (qo ero १) 
तथा वमन godt (qo sro २) और werd (go 
We ३९) ऊउच्वंसागहरगण के o में "em! 
भोहे। 


तिन्तिडोक (gere) 


चाम । सं०-तिन्तिडीक । हिं०-समाकदाना, निनास, 
निनावा-(जौनसार), तुंगला, तत्रक्र । पं०-छट्टेमसर, 
डाँसरा, तुंग, तुंगला । मा०-डांसरिया । का०-समाक । 
अ०-समाक़, सुमाक्न । फा०-समाक । छे०-रहुस पार्वी- 
फ्कोरा (Rhus parviflora Roxb.) | 
वावस्पतिक फुल । मल्लातक-कुल (आनाकाडियसे : Ana- 
cardiaceae) | 
प्राप्तिस्थान-उत्तरो-पश्चिमी हिमालय प्रदेश में सतलज 
से नेपाल तक ६०२ मीटर से २१५ मीटर या २,००० 
फुट से ५५००० फुट की ऊँचाई पर तथा मध्य प्रदेश से 


कार्बोहाइड्रढ भस्म पंचमढ़ी े 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidya VPE पहाड़ियों पर ओर गोदावरी जिले घं रम्पा ` 


तिन्तिढीक 
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तिल 


की पहाड़ियों पर इसके जंगली वृक्ष प्रचुरता से मिलते वीर्यकालावधि-१ वर्ष । 
& । उत्तरी हिमाछय में जोनसार तथा नेपाल से कुमायू स्वभाव-पका सुमाकदाना वातहर तथा कच्चा फल पित्त 


तक इसके वृक्ष खूब मिलते हैँ। इसका सुखाया हुआ 
ससुर के दाना-जैसा फल पंसारियों के यहाँ 'समाक 
दाचा” नाम से बिकते हूँ । 

संक्षिप्त परिचय-तिन्तिड़ोक के गुल्म होते Qi कोमल 
शाखाएँ मुरचई रंग के सघन रोम से यावृत होती 
हैं। छाल खाकस्तरी रंग की तथा चिकनी होती है। 
पत्तियाँ ataa, तीन-पत्रकों वाली तथा पर्णवुन्त २.५ 
We मी० से ५ सें० मो० या १ इंच से २ इंच 
लम्बे होते EL पत्रक २.५ do मो० से ७,५ Ho 
मी०%$ do मी० से ५ do मी० या १ इंच 
से ३ इश्च $ इञ्च से २ इञ्च लम्बे, रूपरेखा में 
अभिळद्वाक्ार तथा गोलदन्तुरघारवाळे होते हैं। 
अग्रपर स्थित तीसरा पत्रक शेष दो की अपेक्षा बड़ा 
होता है। पुष्प छोटे-छोटे होते हैँ, तथा शाखाग्रच मंजरियों 
सें निकलते Qi अष्ठिफल (drupe) अंडाकार, व्यास में 
०.२ इश्च, चिकना तथा भुरेरंग का होता है। 
उक्त फल खाये जाते हैं, तथा समाकदाना नाम से 
इनका औषधियों में भी व्यवहार होता है। पृष्पागम- 


एवं कफकारक होता है। सुमाकदाना पीत, रक्ष; ग्राही, 
दीपन, दाह-तुष्णा शामक, रक्तस्तम्मक, एवं agga- 
रोधक होता है। पोस्तसुमाक का उपयोग पैत्तिक 
अतिसार, हृल्लास, वमन एवं दाह तथा तृष्णायुक्त ज्वर 
में किया जाता है । 


तिल (fereeit) 


नास । सं०-तिल । हि०-तिळ, तिल्ली । do, म०-तिल। 


गु०-तल । फा०-कुंजद । अ०-सिंम्सिम्‌, समूसम्‌ । 
मं०-जिजेछी (Gingelly), सिसेम (Sesame) । &«— 
Aaga ई डिकुम Sesamum indicum Linn, 
(Syn. Sesamum orientale Linn.) | (तेल) सं०- 
तिल तैल । हिं०-तिल (तिल्ली) का तेल, मीठातेल । 
म०-गोड़ातेछ । गु०-मीठुतेछ । फा०-रोग्रनकुंजद । 
अ०-शोरज, दुहनुल्‌हल, दुहनुस्सिमुसिम्‌ । छे०-ओळेउम्‌ 
सेसामी Oleum Sesami (Ol. Sesam.) । to- 
fester आयल (Gingelly Oil), सिसेम आयल 
(Sesame Oil), तिल आयल (Teel Oil) | 


मई-जून में तथा फलागम जुलाई-अगस्त में होता है । 
उपयोगी अंग-फल । 
मात्रा । ३ ग्राम से ६ ग्राम (३ माशा से ६ मादा) 0 
प्रतिनिधि प्रव्य एवं सिलाथट-फारस से आने वाला समाक 
वास्तव में तिन्तिड़ीक को एक अन्यतम विदेशी नाति 


वाचर्पतिक कुछ। तिल-कुल (पेडालिआसे Pedallaceae) 

उत्पत्तिस्थान-समस्त भारतवषं में तिल की प्रचुरमात्रा 
में खेती की जाती है । तिल (बीज) एवं तेल भारतवर्ष 
के प्रसिद्ध व्यावसायिक द्रव्य हैं । 

संक्षिप्त परिक्षय-इसके ३० Wo मो से ९० do मो० 


gga कोरिआरिक्षा (Rhus coriaria Linn,) का 
फल होता है । यह स्पेन, इटली, सिसली, काकेशिया, 
फारस एवं अफगानिस्तान में प्रचुरता से पैदा होता तथा 
लगाया जाता है । भारतवर्ष में इसका व्यवहार प्रचुरता 
से किया जाता है। यूनानीवैद्यक में फलत्वचा का 
व्यवहार “गिर्दसुमाक' या “पोस्तसुमाक' के नाम से होता 
है। उक्त फल भी मसूर दाने जैवे लाल एवं चिपटे 
अष्ठिल फल, स्वाद में खट्टे एवं कसैले होते हैँ। उक्त 
दोनों जातियाँ एक दूसरे की उत्तम प्रतिनिधि दै । 

संग्रह एवं संरक्षण-तिन्तिडीक (समाकदाना) को अच्छो 
तरह मुखबंद पात्रों में अनाई-शीतल स्थान में रखना 
चाहिए, और पात्र में नमी न पहुँचे इसका घ्यान रखना 


चाहिए । s 


या १ फुट से ३ फुट ऊँचे तथा एकवर्षायु कोमल क्षुप 
होते हैं । इसका पौधा रोमावृत होता है, तथा इसमें 
हल्की दुर्गन्-सी पायो जाती है। इसके पौधे पर जगह- 
जगह सावी ग्रथियाँ पायी जाती हैं। पत्तियाँ निचले 
भाग में अभिमुख क्रम से स्थित, खण्डित (lobed or 
pennatisect) एवं काण्ड के मध्यभाग में छट्वाकार 
तथा किनारे दन्तुर (६००४९०) होते हैं । मोर ऊपरी 
भाग को पत्तियाँ प्रायः सरल (simple), रूपरेखा 3 
सालाकार, आयताकार, अथवा अग्रों पर प्रायः रेखाकार 
होतीं तथा एंकान्तरक्रम से स्थित होती हूँ । पुष्प २,५ 
Wo मी० से ३.७५ We मो० या १ इंच १३ इंच तक 
लम्बे, बैंगनो इवेतामवर्ण के, रोमश एवं बैंगनी या पीछे 


- "a 
a 


Regit ४ युक्त होते हैं, तथा तिर Ps eige या E : 
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तिल 
Ooo — 
अघोमुख (sub-erect or drooping) होते हैं । पुटपत्र 

(sepals) 3 do मी० से ई से० मी० या ऐ इंच से 
$ इंच लम्बे, रोमश एवं पतले भालाकार होते हैं । 
पत्रकोणों में एक-एक पुष्प निकलते हैं, और सम्पूर्ण व्यूह 
आपाततः डिजिठेलिस के पुष्पव्यूह की भाँति माछूम 
होता है। फली या ढैप्स्यूल (capsule) लगभग २.५ 
Wo मी० या १ इञ्च लम्बी, लम्बगोल चतुष्कोणाकार 
तथा अग्रपर कुण्ठित-सा (bluntly 4-gonous) होता 
है। स्फुटन (dehiscence) «rd कोणों पर ऊपर से 
नीचे को (आधार को छोड़ कर) GUT, जिसमें से 
तीसी के समान रूपरेखा में चपटे किन्तु उसकी अपेक्षा 
अत्यंत qx अनेक बीज निकलते हैं, जो रंगभेद से ३ 
प्रकार के होते है-(१) कषण (काला), (3) छाऊ 
(brown) (३) एवं Ra (सफेद तिल्ली) ! औषध्यर्थ 
प्रायः काळेतिलों से प्रात तैल अधिक उत्तम समझा 
जाता है । : 
उपयोगी अंग-बीज (तिल) एवं बोजों से प्राप्त e (तिल 
तेल) या रोगान कुञ्जद । 
मात्रा । बीजचूण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ४ माशा से ६ 
माशा | तैल-आवण्यकताचुस।र । 
शुद्धाशुद्ध परोक्षा-तिल्तेल एक Wien, पीताभवर्ण के 
चुंघछे द्रव के रूप में प्रास होता है, जिसमें एक बहुत 
हल्की रुचिकर गंध होती है। O^ तापक्रम पर भी यह 
जमता नहीं । विलेयता-ऐल्कोहलू (९०१) में केव 
अंततः विछेय होता E! ईघर, बळोराफोर्म तथ। पेट्रो- 
feq (Light Petroleum) में भी हुछ मिलजाता 
है । आपेक्षिक गुरुत्व (Specific Gravity at 20°) 
०.९१६ पे ०.९१९। अपवर्तनांक (Refractive 
Index at 40°)-१५४६५०से १०४६६५। ऐसिड वैल्यू 
(Acid //०[५९)-अधिकतम ४ | आयोडीन वैल्यू (Jo: 
' dine Value)-१०३ & ११२। सैपोनिफिकेशन वैल्यू 
(Saponi fication Value)-१८८ से १९३ । परीक्षण 


_ १० मिछिछिटर (१० dto dro) हाइड्रोबलोरिक एसिड 


ENT प्राम (१३ ग्रेन) सुक्रोज घोलें। एक परख- 


ने एर बा सवर ह जाया है; नो 
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चमकीके लाकरंग (bright red) का होता है और 
बाद में गाढ़े : लाक (०८४: red) रंग का हो जाता है । 
अन्य स्थिर तैलों में उक्त परिवर्तन नहीं पाया जाता । 


प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-बाजारू तिलतैल में प्रायः 


मूंगफली, Reiter एवं सरसों के तेल का मिलावट 
किया जाता है । 


संग्रह एवं संरक्षण-तिळबीजों एवं तैल को अच्छी तरह 


बन्द पात्रों में शीतल स्थान में रखना चाहिए और 
प्रकाश से बचाना चाहिए । 


संगठन t (बीज) बीजों में ४७-५०% तक स्थिरतैल (Fatty 


oil: Rala), लगभग २०% प्रोटीन, तथा अल्प 
मात्रा में कोलीन (Choltne), सेक्रोज (Saccharose) 
एवं लेसिथीन आदि तत्त्व पाये जाते हैं। इनके अति- 
रिक्त बीजों में सिसेमिआ (Sesamia), सिसेमोलिन 
(Sesamolin) एवं लाइपेज (Lipase) त॒था निकोटि- 
निक एसिड आदि तत्त्व भी पाये जाते हैं । (तेल) तिल- 
तेल में प्रधानतः ओलिक ud लिनोलीक एसिड के तथा 
अल्पतः स्टियरिक, पामिटिक एवं अरेकिडिक एसिड 
(Arachidic acid) के ग्लिसराइड्स पाये जावे हैं । 
इसके अतिरिक्त १% तक सिसेमिन (Sesamim : 
Cs oH3 8 ० 6) एवं सिसेमोछिन (Sesamolin : Cs 0 
H807) आदि तत्त्व भी पाये हैं, जिनका जल-अंप5 
qeq (Hydrolysis) होने से फिनोल एवं सिसेमोल 
(Sesamol) आदि तत्त्व प्राप्त होते हैं । 


बीर्यकालावधि । बीज--२ वर्ष। तेल--दीर्घकारू तक। 
स्वभाव । गुण-गुरु, स्तिग्थ | रस-मधुर, अनुरस कषाय, 


तिक्त । विपाक-मघुर । वोर्य-उष्ण । प्रभाव-क्रेश्य । 
कर्म-वातशामक (योगवाही gb से अन्य दरव्यों के 
संयोग से त्रिदोषशामक), स्नेहन, सन्धानीय, त्रणशोघन 
एवं रोपण, केश्य, मेध्य, शूलप्रशमन, रक्तस्तम्भक, 
इवासनछिकामार्दवकर, बाजीकरण, आत्तंवजनव, बल्य, 


QT मूत्रसंग्रदणीय आदि। यूनानोमतातुस्तार तिल 


दूसरे दर्ज में उष्ण एवं तर है । अहितकर-चिरपाकी 
है। निवारण-भृष्ठ करना, शुद्ध मधु और चीनी । 
तिकतैल भी दुसरे दर्जे में उष्ण एवं तर होता है | 
अहितकर-दीघँपाकी तथा आमाशय को शिथिल करता 
है t निवारण-प्याज एवं नीबू का रस । 


मुख्य योग-तिलादि गुड़िका, तिलाष्टक । 
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तुवरक 


विश ष-आयुर्वेदीय तैलकल्पो में प्रधावत। तिछतैल ही संग्रह एनं संरक्षण-उपयोगी अंग को सुखा कर मुखबंद 


पड़ता है । अर्श के रोगियों में तिछघटित खाद्य (तिल- 
कुट आदि) बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं । इससे दस्त 
साफ हो जाता है, जिससे बिवन्धजन्य दैनिक कष्ट का 
निवारण हो जाता à । 


तुलसी 

नाम । सं०-तुलसी, सुरसा । हि०-तुलसी । do, qo, 
बं०-तुळसी । म०-तुळस । अं०-होली बेसिल (Holy 
Basil ) । ले०-मॉप्रोमुम atga ( Ocimum 
sanctum Linn. ) l 

वानस्पतिक कुल । तुलसी-कुल (लाबिलाटे : Labiatae) । 

प्राप्तिस्थान-तुलसी के पौधे समस्त भारतवर्ष में बगीचों 
में, मन्दिरों के पास एवं घरों में लगाये जाते हैं। यह 
सर्वत्र सुलभ एवं प्रसिद्ध है। कहीं-कहीं यह जंगली रूप 
से भी पायी जातो है । 

संक्षिप्त परिचय-तुसी के कोमलकाण्डीय छोटे पौधे 
होते हूँ । जड़ के पास का काण्ड कुछ काष्ठीय होता हैत 
पत्तियाँ अत्यंत सुगन्धित होती हैँ । इसके मुख्य २ भेद 
होते &—(3) स्वेत एवं (२) कृष्ण । काली तुलसी की 
डालियाँ कृष्णाम होती di पुष्पमञ्चरी (raceme) 
शाखाग्रों पर निकलती है, जो १२,५ do मी० से १५ 
Wo मी० या ५ इञ्च से ६ इञ्च लम्बी तथा ऊपर को 
खड़ी रहती (erect) है | घरेकू चिकित्सा-व्यवहार की 
दृष्टि से तुलसी एक महत्त्व की वनस्पतिं है । तुलसी के 
बारे में ऐसा भी विश्वास है, कि जहाँ तुलसी के क्षुप 
होते हैं, मच्छर भाग जाते gi जाड़े के दिनों में फूछ- 
फल आते हैं । 

उपयोगी अज्भू-पत्र, बीज एवं पंचाङ्ग । 

मात्रा । स्वरस--१ dier से २ तोला । 

बीजचूर्ण--१ ग्राम से २ ग्राम या १ माशा से २ 
साशा । è 
क्वाथ--२ तोला से "ter t 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-तुलसो के बीज लगभग wk इंच लम्बे, 


रूपरेखा में आयताकार (oblong), एक qmd में 
[किचित्‌ उन्नतोदर तथा दुसरे में चपटे, तथा काले रंग 


के होते हैं । . 
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पात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान में रखें । wd एवं सर्वदा 
सुलभ होने से पत्तों का व्यवहार ताजी अवस्था में किया 
जा सकता है । 

संगठन-पत्तियों में पोताभहरित वर्ण का उत्पत्‌ de 
पाया जाता है, जो शुष्क होने पर क्रिस्टडोय हो जाता 
है। इसे तुळसी-कपूर (Basil Camphor) कहते हैं । 

घीर्यंकालावधि--१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, रक्ष । रस-कटु, तिक्त । विपाक-कटु। 
वीर्य-उष्ण। बीज-स्निर्घ, पिच्छिल एवं शीत है। 
कर्म-कफवातशामक, जन्तुष्न, दुर्गन्धनाशक, दीपन- 
पाचन, अनुलोमन, कृुमिष्न, कफघ्न, हृदयोत्तेजक, रक्त- 
शोधक, स्वेदजनन, saa, शोयहर । बीज-मूत्रल एवं 
बल्य है । प्रतिइयाय, वातश्लैष्मिक ज्वर एवं विषम 
ज्वर में तुलसीपत्र स्वरस अथवा क्वाथ एक उत्तम 
औषधि है । चिकित्सा में तुलसीपत्र स्वरस का व्यवहार 
अनुपान रूप से बहुशः किया जाता है । 

विशेष-तुळसी की कतिपय अन्य जातियाँ (Species) भी 
विशेष महत्त्व की दै--(१) आसीसुभ बासीकछिकुम 
(Ocimum basilicam Zfnn)—rTg प्रायः जोते- 
बोये जमीन में सर्वत्र स्वयंजात होती है । इसके बीज 
लवाबी होते हैं, जो पानी में भिगोने पर फूलकर 
चिपचिपे हो जाते हैँ। (२) जॉसोसुम आरीस्धिसुम 
(O. gratissimum Linn.) इसको रासतुळसी 
कहते हैँ । इसके गुल्म मी प्रायः गाँवों के आस-पास 
परती जमीन में पाये जावे हूँ । यह पूतिहर, ब्रणरोपण 
वेदनास्थापन और कुछ-कुछ मूत्रजननघर्मवाला होता 
है। (३) aiga sga (O. canum Sims )-- 
इसके पतले क्षप होते हैं, जो खेतों के आस-पास पाये 
जाते हैँ । इसके बीज भी लुवाबी होते हैं, और पानी में 
भिगोने पर चिपचिपे हो जाते d 


gam 
त्रास । सं०-तुवरक, कटुकपित्य, कुष्टवेरी । fge—wme- | 


मुगरा ? म०-कड्कवीठ, कडुकवठो । का०-गरुड कक। _ छु 


ता०-मखत्तायि, निरडिपुट्टु। ते०-अडविवादाषु। ` 
सल०-कोडि, मखेदि, state | oA -डोडनोकापु काः "a 
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छाउरिफोछिद्ा Hydnocarpus laurifolia 
( Dennst. ) Slemmer (पfr-H' wightiana 
Blume) \ 
वानस्पतिक कुल । प्राचीनामलकःछुळ (ergen? Fla- 
courtiaceae) । 
प्राप्तिस्थान-दक्षिण भारत में पश्चिमीघाठ के qddi पर 
तथा दक्षिण कोंकण और द्रावनकोर में तथा लंका में 
इसके वृक्ष प्रचुरता से जंगली रूप से पाये जाते हैं । 
संक्षिप्त परिचय-तुवरक के सुन्दर वृक्ष होते & पत्तियाँ, 
सोताफल (गरीफा) जैसी, मसुण एवं चमकदार तथा 
१२.५ Wo मी० से २५ We मी० या ५ इंच से १० 
इंच तक लम्बी, ३.७५ Wo मी० से ७.५ do मी० या 
१३ इंच से ३ इंच तक चौड़ी, लद्वाकार, आयताकार 
मालाकार तथा लम्बे नोकवांली होती हैं | पुष्प सफेद 
न्छों में आते हैं तथा फल प्रायः गोल कौर छोटे सेव 
या कैथ के बराबर होते हैं, जिस पर quu कोमल रोम 
हैं। फल में छोठे बादाम जैसे पुष्कल (प्रत्येक फल 
में १० से २०) बीज होते हैं । बीजों का तथा इनसे 
प्राप्त होने वाले तेल (तुवरक) सैल-चालमुगरा तेल !) 
का ब्यवहार औषधि में किया जाता है । 
उपयोगी अङ्ग -बीज एवं बीजों से प्राप्त तेल। 
सात्रा-(१) बोजचूर्ण-१ ग्राम से रे ग्राम या १ माथा से 
३ माशा । 
(२) तैल-(१) वमन-विरेचन के लिए t dto I 
(२) छुष्ठ एवं अनेक अन्य रोगों में कल्प 
चिकित्सा के लिए ५-१० बूँद से प्रारम्भ कर 
उत्तरोत्तर मात्रा बढ़ाते हुए १० बूंद से ६० 
तक । तेल को मक्खन, घो, या मलाई के साथ 
मिला कर देते हूँ । 
शुद्धाशुद्ध परोक्षा। (१) बीज-तुवरक के फलों में १०से २० 
तक बीज निकलते हैं, जो प्रायः "४ do मी० या $ 
इंच रम्बे तया कोणाकार होते हैँ । कोण प्रायः कुण्ठित 
__ (obtusely angular) होते हैं। ताजी अवस्था में 
... दोजों पर कुछ फछ का गूदा मी चिपका होता है । इस 
) गे गूदे को साफ़ कर देने पर बीजचोल या छिलका 
testa) साकीरंग का होता है, जिसपर अनेक सूक्ष्म 
ud खातोदर Xen (longitudinal grooves) दिखाई 
पढ़ती है। बीजों के कन्दर अचुरमात्रा, में स्नेहपूर्ण 
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गुदेदार बोजगर्भ (olly albumen) भरा होता दै; जो 
दो हृदयाकार तथा चपटे quam द्विदलों (heart- 
shaped cotyledons) के रूप में होताहै। उक्त 
गुदेदार बीजगर्भ ताजे बीजों में तो सफेदरंग का होता 
है; किन्तु शुष्कबीजों में यह गाढ़े भूरेरंग का हो जाता 
& बीजों में एक विशिष्ठ प्रकार की गन्ध भी पायी 
जाती है। स्थूलतः बीज एवं गन्ध दोनों ही चालमुगरे 
के बीजों से मिलते-जुलते हैं । ; 

(२) तेल । सं०-तुवरक तेल । हि०-चाळसुगरा 
तेल ? कवा का तेल (Kava—ka-tel) | छे०-ओडेउम 
हिडनोकार्पी Oleum Hydnocarpi (Ol. Hydno- 
carp.) । अं०-हिड्नोकार्पस आँयल । — game 
(हिडनोकार्पस ऑयल) एक जभने वाला स्थिरतेल 
(Fatty oil) है, जो तुवरक के पके बीजों से प्राप्त 
किया जाता gl बाजार में मिलने वाळा हिडनोकार्षस 
ऑयल बीजों से कोल्हू में शीत प्रपीडन (cold expre- 
55/07) द्वारा प्राप्त किया जाता है। साधारण तापक्रम 
पर यह हल्के पीलेरंग का अथवा सूरापन लिये पीले 
रंग का गाढ़ा तेल होता है । किन्छु २५° या इससे कम 
तापक्रम पर जमकर घी के समान सफेद तथा घनरूप 
में हो जाता है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंघ 
होती है, तथा स्वाद में किञ्चित्‌ कइवा होता है। 

. विलेयता-ठंढे ऐल्कोहाँळ्‌ में तो यह अंशत घुलता 
(partly soluble) है, किन्तु गरम ऐल्कोहॉल में 
पूर्णतः qe जाता है। ईथर, क्लोरोफॉर्म तथा कार्वन- 
डाइ-सल्फाइड में भी मिल जाता (miscible) & i 

प्रतिनिधि na एवं मिलावट-सिव्किम, खसिया पर्वतमाला 
एवं पूर्व बंगाल में चट्गांव तक जंगलों में इस कुछ के 
अन्य दो वृक्ष पाये जाते हैं, जो स्वरूपतः तथा गुणतः 
ठुवरकतैल से कुछ मिलते-जुलते हैँ। व्यवसाय में इनका 
व्यवहार 'चाळमुगरा' के तेल के नाम से किया जावा है । 
(१) होड्वोकाइस कुकिंई Hydnocarpus kurzii 
(King) Warb. (पर्याय-टाराक्टोजेनोस कि 
Taraktogenos kurzii King) । (3) जोनो- 
काडिआ ओडोराटा (Gynocardia odorata 
2. 27.) । इनमें टाराक्दोजेनोस fü के ds का 
संगठन तो बहुत-कुछ तुबरकतैल का उत्तम प्रतिनिधि ˆ 
द्रव्य है, किन्तु जीनोकाडिया के तेल में चाछमूग्निक 


y 
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एसिड एवं हिद्नोकापिक एसिड नहीं पाये जाते। 
अतएव गुणकम की दृष्टि से यह तुवरक या चालमुगरा 
तेल का स्थानापन्न नहीं हो सकता । यह भी बोजों से 
कोल्ड में पैर कर प्राप्त किया जाता है। जाइ के दिनों 
में तो यह जम जाता है धोर घी की भाँति मालूम 
होता है, किन्तु गर्मी में पिघल कर भूरापन लिये पीछे 
रंग के द्रव के रूप में होता है, जिसमें एक विशिष्ट 
भकार की गंध पायी जाती है तथा स्वाद में कड़वा 
(acrid) होता है। t fro feo (ste सी०) 
चालमूगरे का तेछ एक परखनली में ळें और जसमें ३ 
fao छि० या सी० सी० सल्फ्यूरिक एसिड firari तो 
विलयन का रंग लालिमा fl भूरे रंग का हो जाता 
हैं, जो बाद में जैतूनी हरे रंग (ollve-green) में 
परिणत हो जाता है। जीनोकाडिया के फल एवं बीज 
भी आापाततः देखने में तुवरक के फङ एवं बीजों 
की भाँति होते हैं; किन्तु तुबरक के बोजों में मूलांकुर 
(radicle) अग्र पर होता है तथा सफेद होता है, जब 
कि जीनोकाडिया के बीजों में यह पार्श्वस्थ (latera!) 
होता है।'जीनोकाडिया' के तेल की गंध कुछ-कुछ didt 
के तेल से मिंलती-जुळती है। कभो-कभी "तुव रक तेल' 
में हीडनोकापुस की अन्य जातिकओं से प्राप्त बीजों का 
तेल भी मिला दियाजाता & t 
संग्रह एवं संरक्षण-वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में तुवरक के पके 
फलों को एकत्रित कर भीतर के बीज निकाछ कर सुखा 
लें। इससे बीघ दुर्वासित नहीं होते । स्थानिक संग्रह 
कर्ता प्रायः उत्तम बीजों के साथ दुर्वासित बीज भी संग्रह 
कर लेते हैं । अतएव इस बात को घ्यान में रखें। इस 
चूर्ण को कोल्ह में पेर कर अथवा जल के साथ पका कर 
तैल निक्राल di इस तैल को घड़े में बन्द कर १५ 
दिन तक कंडों के चूर्ण के ढेर में ढेक दें। फिर उसे 
निकाल, कपड़े से छान स्वच्छ शीशियों में सर कर 
उनका ढक्कन ठोक तरह से बन्दकर ठंडी जगह में रखें 
और प्रकाश से बचावें। आजकल बाजार में काफी 
स्वच्छ एवं विशोधित de प्राप्त होता है। gu 
रोगियों में आम्यन्तरिक सेवन के लिए यदि dw को 
तिगुने खदिर षवाष के साथ सिद्ध कर लिया जाय तो 
यह ओर भो गुणकारी हो जाता दै। 


i % तैछ (तुबरक 
चाटन -घुवरक कै बीजों से ४४५७ तक स्थिर de (gre Maha Vidyalaya Collection. 
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का तेल) प्रास होता, जिसमें प्रधानतः हिड्नोकापिक 
एसिड (४८,७१४) तथा चालमूगरिक एसिड (२७%) 
तथा अल्प मात्रा में झओलिईक एसिड एवं पामिटिक 
एसिड भी पाये जाते हैं । 

वीयंकालावधि-दीघंकारछ तक। * 

स्वभाव । गुण-लघु, तीदण, स्विर्थ। रस-तिक्त, कटु, 
कषाय । विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । कर्म-स्थानिक 
प्रयोग से कष्ड्घ्न, gegen, व्रणशोघन, ब्रणरोपण, 
ङुष्ठध्व । मोखिकसेवन से रक्तप्रसादन, हुष्ठष्न, वामक, 
रेचक, sfasa, प्रमेहष्न, वातरक्त॒शामक आदि । 
यूनानी मतानुसार यह तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क 
होता है। अहितकर-उष्ण प्रकृति वालों के लिए i 
बिवारण-दूघ, घी और शर्करा । 

विशेष-तुवरक du एक उत्तम genas औषधि gI 

. अधुना विशिष्ट प्रकार से इसका संस्कारित तैळ इंजेक्शन 
द्वारा भी प्रयुक्त होता है भौर बहुत उपयोगी सिद्ध 
होवा है । l 

तुतसलंगा 

नाम । हि०-बाछंगा; बालंगू, तूतमछंगा, तोकमलंगा । 
बम्ब०-चाळंू, द०-वाळंका । पं०-घरेहकश्मालू, qur C 
सळया । बाजार-तुक्मेबाझुंग । अ०-बालूकू, WD 
बालंकू । फा०-बालंगू, ged बालंगू। DoE- 

सांटिआ राइलेआना (Lalle-mantia royleana 
Benth.) । 

वानस्पतिक कुल । तुलसी-कुल (erfqure : Labiatae) | 

प्राष्तिस्थान-फारस, बलूचिस्तान तथ! भारतवर्ष d पंजाब 
के मैदानों सें (३,००० फुट को ऊँचाई तक) । पंजाब 
में कहीं-कहीं यह बोया भी जाता है। भारतवर्ष में 
इसका भयात मुख्यतः (बम्बई होकर) फारस से 
होता है I 

संक्षिप्त परिचय-तूतमलंगा के छोटे-छोटे तथा शाकजातीय 
एकवर्षायु पोषे (annual herbs) होते हैं; जिनका 
काण्ड किचित्‌ कोणाकार (angled) होता है । पत्तियाँ 
१.२५ सें०मी० से २.५ do भी० या ३ इंच से १ इञ्च 
तक छम्बी, रूपरेखा में लट्वाकार या आयताकार तथा 


कुष्ठिाग्र होती हैं, जिनका तट गोलदन्तुर होता है। | id 


यह धामवे-सामते दो-दो (अर्थात्‌ afgaan से स्थित) | 
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Biene e 0 
होती हैं। पुष्प 3 de मी० या उ इञ्ज लम्बे तथा gest 
गुलाबी आमा लिये हुए तथा मंजरी पर जगह-जगह 
चक्राकार गुच्छको (circular clusters) में निऊलते हैं। 
कोणपुष्पक आयताकार अथवा माळाकार तथा qas 
अग्रबाले और शीघ्रपतनशील होते हैं । वाह्यकोश $ 
इञ्च रम्बा, खड़ा, द्वि-ओष्ठीय geri! seat मे 
तीन कुष्ठिताग्न खण्ड होते हैं, जिनमें पाइवस्थ दोनों 
खण्ड मध्यस्थ लण्ड के नीचे होते हैं। आम्यन्तर कोश 
भी प्रायः दि-ओष्ठीय होता है। पु केशर संख्या में ४ 
होते हैं, जिनमें दो अपेक्षाकृत छोटे तथा शेष दो लम्बे 
होते हूँ । 

उपयोगी अ ग-बीज । 

मात्रा-५ ग्राम से ७ गाम या ५ माशा से ७ माशा | 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बाजार में मिलने वाळे बीज काले, देह 
सें० मो० या ॐ इञ्च छम्दे, रूपरेखा में लंबोतरे, मसृण 
आर तिकोने होते हैं जळ में भिगोने पर ये फूल कर 
शीघ्र एक प्रकार के चिपचिपा, पारदर्शक, स्त्रादरहित 
भूरे छबाब से ढंक जाते dl 

ग्रतिनिधिद्रव्य ^ एबं मिलाबट-उत्तरभारत में तुलसी 
जातीय पाबिषिआ सांटोळोनोफोलिआ Salvia santo- 
Hnaefolia Boiss. (S. aegyptica L, var 
pamila Hook. f.) नामक पौधे के बोजों को तुरम 
बालंगा के प्रतिनिधि के रूप में aaga किया जाता 
है। कहीं-कहीं ड्रेकोसेकालम्‌ राइलेआनुम्‌ Dracoce- 
phalum .royleanum Benth. (Family: 
Labiatae) के बीजों को भो तुख्म-सालंगा कहते हैं । 

संप्रह एवं संरक्षण-बालंगा बीजों को अनाद्रे-शीतल स्थान 

' में मुखबंद पात्रों में रखना चाहिए । 

बोयकालाबधि-१ वर्ष । 

स्वसाब-पहळे दर्ज में गरम और तर । यह सौमनस्यजन, 

__हृदयवलदायक तथा शीतसंग्राही एवं पुष्टिकर होता है। 

 सौभनस्यजनन एवं हृद्य होते से हृदय को धड़कन एवं 

हुदयदोरबल्य में तथा संग्राही एवं पिच्छिल होने से रक्ता- 

) .. विसार, मरोड ओर प्रवाहिका में देते हैं। मूत्र रोगों 


पके फोड़ों पर स्थानिक प्रयोग से फोड़ा अपने 
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एतद्य बीजों को जल में भिगो . 
| CC-0, Panini Kanya Maha vid ETT ROSE छात्राई को विशा सें उचत रेखाओं q युक्त 


तेजपत्रः 


तेजपत्र (तमालपत्र) 


नाम । सं०-पत्र, तमालपत्र | हिँ०-तेजपत्ता, तेजपात; 
(जौनसार)-गुरन्द्रा । अ० साजजे हिन्दी । अं०-इंडियन 
सिन्‍ने मन (Indian Cinnamon) \ ले०-सिन्नामोझुम 
aasi (Ciunamomum tamala NWees,)! 
लेटिन एवं अंग्रैची नाम इसके वृक्ष के हैं । 

वानस्पतिक-फुल । कर्पूर-कुल (लाउरासे Lauraceae) । 

प्राप्तिस्थान-सिन्धु नदी से लेकर भुटान तक उष्ण एवं 
समशोतोषण हिमालय प्रदेश में ९१४३ मीटर से 
२१३३३ मीटर या ३,००० फुट से ७,००० फुट की 
ऊँचाई तक (चकरोता, गढ़वाल, कुमाय आदि) तथा 
सिलहट एवं खसिया की पहाड़ियों पर (३,००० फुट से 
४,००० फुट को ऊँचाई तक) तमाळपत्र के जंगली वृक्ष 
पाये जाये हैं। इसके सुखाये हुए पत्ते बाजारों में 
तेजपात के नाम से बिकते da ada मरम मसाले में 
इनकी काफी मात्रा में खपत होती है। भारतीय 
वाजारों में इसका आयात उत्तरी पूर्वी हिमालय, 
आसाम तथा बम्बई से होता हू। 

संक्षिप्त परिचय-इसके qw छोटे या मध्यम ऊँचाई के 
होते हुँ । छारू-पतलो, शिकनदार (wrinkled) तथा 
तथा गाढे भूरेरंग को या कृष्णाम होती है। काट 
१-२५ Ho मी० या ई इञ्च मोटा, गुलावी या लछाई 
लिये भूरे और बाहर की ओर इवेत-रेखांकित होते है। 
पत्तियाँ एकान्तर एवं अभिमुख दोनों हो क्रम से स्थित 
होतो हैं, और १० Ho मो० से १५ Fo qp या 
Y इञ्च से ६ इन्च तक लम्बी, ३.७५ do मो० से 
६.२५ सें० मो० या १३ इश्च से २३ इञ्च तक चौड़ी, 
रूपरेखा में लट्वाका<-आयताकार, अग्न पर नुकीली या 
लम्बे अग्र वाली (acute or acuminate) तथा आघार 
से अग्र तक ३ शिराओं युक्त होती हैँ । नवीन पत्तियां 
39-35 गुलाबो (pink) रंग को होती हैं। पुष्प 
सफेद रंग के ओर प्रायः एक छिंगी होते हैँ जो ७.५ 
We मी० से judo dro या ३ इञ्च से ६ इञ्ज 
लम्बी मंजरियों में निकलते हूँ। मंजरियाँ प्रायः मृदु- 
रोमावृत (pubescent) होती ğı परिवलूपुंज या 
सवर्णकोद (perianth) ६-खण्डयुक्त होता है, जो मृदु 


तेजपत्र २४ 


(longitudinally ribbed) होते हैं। पुंकेसर 
१२, जिनमें प्रगल्मकेशर केवल ९ तथा शेष ३ वलीब 
केशर (staminode) होते हैं। यह ६-६ के २ चक्रों 
में स्थित होते हैं। efe फल (drupe) १.२५ do 
मी० या ३ इञ्च लम्बा रूपरेखा में लम्बगोल या अंडा- 
कार, मांसल (succulent), पकने पर काला होता 
& । सवर्ण कोषखण्डों के आधारमाग स्थायो होते हैं, 
तथा फळ के साथ wg होते हैं । नयी पत्तियां अप्रैल- 
मई में आतो हैं । पुष्गागम-फरवरो से मार्च । फकागम- 
जून-अक्टूबर । फल काफी दिनों तक वृक्ष पर लगे 
रहते हैं । 

उपयोगी अंग-पन्न (तेजपात) तथा टहनियों को छाल 
(तज या देशीदाळचीनी) । 

सात्रा । कवाथमे-३ ग्राम से ४ ग्राम या माझे से 
४ माशे तक । 
चूर्ण एवं माजूनके SÑ- ग्राम से 4 ग्राम या 
१ माशा से ३ माशातक। 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-वेजपात की लम्बाई-चौड़ाई में काफी 
अन्तर पाया जाता है। सामान्यतः १५ do मी० या 
६ इञ्च तक लम्बो तथा ३.७५ do मी० से ६.२५ Ho 
मी० (23 इञ्च से २ इञ्च) तक चौड़ी, आयताकार 
(oblong), gisa (obtuse-pointed) at कुछ 
नोकदार, सरछघारवाछी तथा आधार से अग्रतक 
३ स्पष्ट शिराओंयुक्त (कभी-कभी २ शिराएँ और 
होती हैं, जो किनारों के पास) होती हैं। इनके बीच 
quu जालमय शिराविन्यास (reticulate venation) 
होता है। पत्तियों का रंग जैतुनीहरा (olive-green) 
होता है, तथा ऊर्ध्वं पृष्ठ चिकना (polished) होता 
है। तेजपात में लॉग एवं दालचीनी की सम्मिलित 
सुगंधि को भाँति मनोरम गंध पायी जाती है । 

संग्रह एवं संरक्षण-तमालवृक्ष जव १० वर्ष का हो जाता 
है, तो पत्र-संग्रह के योग्य हो जाता है। यह दोर्घायु 
वृक्ष होता है, और ९० वर्षसे १ ur वर्ष तक जीवित 
रहता दै । प्रगल्म एवं परिपृष्ठ वृक्षों से प्रतिवर्ष तथा 
पुराने एवं दुर्बछ बुक्षी से एक बर्ष um अत्तर देश 
quit कः संग्रह किया जाता है । T का a p 

"सितम्बर से माचं तक किया जाता : 

neve घाखाएँ काट छो जाती हैँ, और 
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तोदरी 


उनको छायाशुष्क करके पत्र चुनलिये जाते हैं de 
पत्र को अच्छी तरह मुखबन्द डिब्बों में, रखना चाहिए | 

संगठन-पत्तियों में एक उत्पत्‌ तैल पाया जाता है, जिसमें 
प्रधानतः युजिनोल (Eugenol ७८%) पाया जाता 
है । इसके अतिरिक्त उक्त तैल में टर्पीन (7९7३९7९) 
तथा सिन्नेमिक ऐल्डिहाइड (Cinmamic Aldehyde) 
भी पाया जाता है । 

स्वभाव । गुण-लूघु, तीक्ष्ण । रस-कटु, मधुर । विपाक- 
कटु । चीर्य-उष्ण । कर्म-छेखन, दीपन-पाचन, वाता 
चुलोमन, मस्तिऽ&$बळदायक, मूत्रातवजनन, आमाशय- 
बलप्रद, सौमनस्यजनन, सौनन्धिक । यूनागोमताबुसार 
यह्‌ qui दर्जे में उष्ण एवं रूक्ष है । अहितकर-चस्ति 
एवं फुप्फुस को । निवारण-मस्तगी ओर बिहोका 
ada । प्रतिनिधि-बालछड़ एवं तज । 

मुख्ययोग-दवाउलळूमिस्कहार । तेजपत्र, "न्रिजात एवं 
“चातुर्जात' का उपादःनद्रव्य है । निजात एवं चातुर्जात 
अनेक आयुर्बेदीय योगों में पड़ते हूँ । 


तोदरी 


नाम । fgo, भारतोय बाजार-तोदरी। ब०-वज्ुल्‌ 
खमुखुम्‌ । फा०-तोदरो । अं०-पेपरग्रास (Pepper- 
grass), पेपरवर्ट (Pepper-wort) । रे०-ढेपीडिउस्‌ 
gana (Lepidium iberis Linn.) i 

वानस्पतिक-कुल । सर्षप-कुरू (कसीफ़रे : Cruciferae) । 

प्राष्तिस्थान-दक्षिणयुरो५ से साइबेरिया तक तथा फारस 
में प्रचुरता से इसके स्वगंजात क्षुप पाये जाते हैं। 
भारतवर्ष (बम्बई) में बीजों का आयात मुख्यतः फारस 
से होता है । 'तोदरीबीज' पंसारियों के यहाँ मिलते हैं । 

उपयोगी अंग-बीज । 

सात्रा-६ ग्राम से १२ ग्राम (६ माझा से १ तोला) । 

शत शुद्वपरीक्षा-पह एक केटोले क्षुद्रववस्पति को छोटी- 
छोटी फलियों के प्रसिद्ध बोज हैं, जो रंग के विचार से 
तीन प्रकार के होते हैं--(१) छाछ (सुखं), (२) पोका 
(जद) एवं (३) सफ़ेद । सफेदतोदरी लालभेद को 
अपेक्षया रंग में केवल कुछ हल्कीलाल होती BI 


इसका भूरामेद कभी-कभ्ती कालीदोदरी (तोदरी | d 


स्याह) के नामसे बाजारों में मिलतो है। रूपरेखा में | 
सभी प्रकार के तोदरीबीज मिलते-जुलते हैं, जो मसुरा 
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कार किन्तु उसकी अपेक्षा बहुत छोटे और चपटे होते 
हैं। सफेदतोदरो अपेक्षाकृत बड़ी ओर मधिक चपटौ 
होतो है। जल में मिगोने पर बोज लवाब के आवरण 
से आवृत हो जाते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-तोदरीबोजों को मुखबंदपात्रों में 
अनाद्रशोतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-बोजों में छवाब तथा तोदरिन या Sie 
(Lepidin) नामक अक्रिस्टलोय (Amorphous) तिक्त 
सत्व पाया जाता है । 

वीर्यकालावधि-? वर्ष से २ वषं । 

स्वभाव । गुण-गुरु, fen, पिच्छिल | रस-मधुर, तिक्त । 
विपाक-मधघुर । वीर्य-उष्ण । कर्म-वातपित्तशामक, 
कफघ्त, कफनिःसारक, वृष्य, बाजोकर, स्तन्यजनन, 
मूत्रल, बृंहण, वल्य आदि । इसका लेप रक्तिमाजनक 
(rubefacient) होता है । qaragan तोदरी 
दूसरे दजे यें उष्ण और पहले में तर है । अहितकर- 
दाह बोर घबराहट उत्पन्न करती है । निवारण-कचाय 
करना और पानीसे तर करना । 

मुख्ययोग-बाजीकर, दृष्य, T, स्तन्यजनन एवं 
स्छेप्मनि:सारक होने से कास और Sega में यह 
अवलेह की भाँति उपयोग की जातो हूँ। उरः फुफ्फुस 
को यह सान्द्रदोषों से शुद्ध करती है । शोथध्न होने से 
इसका लेप सूजन उतारता है। 


तरोई कड़वो (कोषातको) _ 


नाथ । सं०-कोषातको, कृतवेषन, मृदङ्गफल, जालिनी । 
हि०-कटतुरइआ, कड़वो quii बं०-तँतो घुंदुल । 
गु०-कडवां güat | म०-कडु तुरई, कडुदोडकें, रान- 
दोडके (तुरई) । काठियावाइ-कडवी घीसोडी । अं०- 
faex लुपफा (Bitter. Lu fa) | ले०-लपफ़ा आकू- 
 रंगुङा प्रर जामारा Luffa acutangula (7,) 
| Roxb, var amara (Roxb.) C.B. CI, | 
बानस्पतिक-कुछ । कृष्माण्ड-कुछ (कुकुरबिटासे Cucur- 
4 itaceae) | 
समस्त भारतवर्ष d कड़वी तुरई की लताएँ 
जंग्रलीरूप से E ET FUR मीठी «i 


t 


(sr. amigo Luffa acutangula Roxb) 
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१८६ तरोई 


बोयी जाती है, और उसके फळों का व्यवहार तरकारी 
बनाने के feu किया जाता है। 

पंक्षिप्तपपरिचय-कड़वी तुरई या जंगली qui को लता 
भी उद्यानज या कर्षित (Cultivated) भेद की wur 
की ही भाँति होती है। किन्तु इसकी पत्तियां अपेक्षाकृत 
छोटी, पहले इवेताम एवं मृदुरोमश किन्तु प्रगल्भ 
पत्तियाँ कर्कश होती हूँ। पुष्प भी मीठी तुरई की अपेक्षा 
छोटे होते हैँ । फल भी अपेक्षाकृत छोटे (२ से ४ इंच 
लम्बे), अभिअण्डाकार (०४००/4), दोनों सिरों पर 
कुछ शंक्वाकार (obtusely conical), २.५ सें० Fto 
से ३.७५ Wo मी० या १ इश्च से १३ इञ्च मोटे, शीषं 
से आधारतक जानेवालो दस gud रेखाओं से युक्त 
होते हैं। स्फुटन में शीर्षपर एक ढक्कनदार भाग अलग 
हो जाता है । अन्दर श्वेत-सुषिर गूदा होता है, जिसमें 
खोरे की-सी हल्की गंध आती है । स्वाद में फल तिक्त 
होता EI अन्दर खाकस्तरी रंग के वीज निकलते हैं, 
जिनपर जगह-जगह छोटे-छोटे काले दाग-से होते g 
लता का सम्पूर्ण भाग तिक्त होता adaga पत्तियाँ 
अघिक तीती होती हूँ । 

उपयोगी अंग-पत्र, फल एवं पुष्प । 

पात्रा । वमनाथ-१.२५ ग्राम से १ -८७५ ग्राम या १० 
रत्ती से १५ र्ती । अन्यकमों के लिए---३७५ मि० 
ग्राम से ६२५ मि० mo या ३ रत्ती से ५ रत्ती। 
स्वरस-३ माशा से ६ माशा । 

संगठ्स-इसके बीजरहित qdus में इन्द्रायन में पाये जावे 
वाळे कोलोसिथीननामक सत्व के समान एकं सत्व और 
न Fui (लुफ्फीन Lu ffein) नामक सत्व होता 

। बोज में गहरेभूरे या verfa भुरेरं 

सरन होता है। RT ये भूरेरंग का 

बीयकालावधि-३ वर्ष i 

श्यमाव-युण-खघु, रुक्ष, तीष्ण। रस-तिक्त; कट । 
विपाक-कहु । वोयं-उष्ण t प्रभाव-उसयतोमागहर । 
अधानकम-वामक, रेचक, (अल्प मात्रा में) कफनिस्सा- 
iet det कफपित्तसंशोधन, छुष्ठनाशक । 

Te es का ee qr बव्याय ६ में इसके 


Ape (Qe अ० १) एकोनविशति फकिनी 
faat में, तथा (qo go ९ में कहे) चसनत्रब्या में 


maa 


('कृतवेघन” नामसे) और gadaa ऊध्वंमागहर एवं 
उभतोभागदर द्रव्यों में 'कोशातकी' मी है । 


त्रायमाण (गाफिस देशी) 


नाम । सं०-त्रायमाणा, त्रायन्ती, गिरिसानुजा। हिं० 


(सोलन-जिलाशिमळा)-कडू । (कश्मीर) नीलकण्ठ, 
तीता, न्रामाण। अं०-इण्डियन जेन्शत (Indian 
Gentian) । छे०-जंरिभाना कुरे ( Gentiana 
kurroo Royle.) | यृनानीनिचण्डुओं में 'गाफिस' के 
लिए ही त्रायमाण नाम का उल्लेख मिलता है । किन्तु 
गाफिस वास्तव में इसीको विदेशीयजाति है, जो 
इससे पृथक्‌ वनस्पति है, और फारस में होती है । 
इसका वैज्ञानिक नाम जेटिआया डाहरिका Gentiana 
dahurica Fisch. (पर्याय-जेंटिआना ओलीविएरी 
Gentiana olivier! Griseb) है | त्रायमाण को देशी 
गाफिस” कहसकते हैं । किन्तु इसे ही गागिस या गाफिस 
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त्रायमाण 


x% से ई इंच) होते तथा चट्टान पर बिछे होते हैं। 
काण्ड की पत्तियां छोटी (२.५ do मी० या १ इंच तक 
लंबी) और कम चौड़ी तथा रेखाकार (linear) होती 
हैं । पुष्प नीछेरंग के किन्तुक्वेत बिंदुओं से चित्रित; 
४-३७५ सें० मी० से ५ do मी० (१३ इश्च से २ इञ्च) 
लम्बे एवं व्यास में S go मो० या ३ इञ्च होते हैं, 
जो अकेले (solitary) या २-१ साथ-साथ निकलते 8 । 
आस्यन्तरकोष (corolla) वाह्मकोष (calyx) को 
अपेक्षा दुगुना बड़ा होता है। बाह्यकोष ५ रेखाकार 
खण्डयुक्त, किन्तु आम्यन्तरकोष के खण्ड लट्वाकार 
एवं नुकीले ene होते हूँ । पुष्पागंम सितम्बर में 
होता है तथा फल (capsule) आयताकार (oblong) 
2 We मी० या $ इंचतक लम्बा एवं ३ Wo मो० या 
ज इञ्च चौडा होता है। बीजों की लम्वाई चौड़ाई से 
दुगुनी होती है। 


को ही त्रायमाण कहना उचित नहीं है । उपयोगी अंग-शुष्क सूळस्वम्म (जड़ एवं राइजोम) तथा 
बांनस्पतिक-छुल । किराततिक्तादि-कुल : iama पंचाङ्ग। 
Gentianaceae) | मात्रा । चूण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा। 


प्राष्तिस्याब-क़इमीर तथा उत्तर-पश्चिम हिमालय प्रदेश स्वरस-१ तोला २ तोला i 
में १५२३ मी० से ३३४७ मो० (५ ००० फुट से शुद्धाशुद्धपरीक्षा-त्रायमाण (जेंटिआाना कुएं) का मूल- 


११,००० फुट) की ऊँचाई पर इसके क्षुप पाये जाते 
हैं। शिमला जिले के सोलननामक स्थान में यह 
'खनोग नामक पहाड़ी” को चोटो पर होती है। erdt 
देवी (जम्मू के पास) के पहाड़ की चोटियों पर भी यह 
पैदा होती है । वाजारों में त्रायमाण के नाम से प्रायः 
अनेक भिन्न औषधियाँ मिलती हैं। अतएव उप्यक्त 
वास्तविक त्रायमाण को उद्भवक्षेत्र के ही व्यापारियों 
से प्राप्त करना चाहिए । 


संक्षिप्तपरिचय-त्रायमाण के कोमल काण्डोय छोटे-छोटे 


क्षुप होते हैं, जो पहाड़ की चट्टानों के बोच-बोच गढ़ों 
में निकलते हँ । काण्ड १० Wo मी० से २५ Wo मो० 
या ४ इंच से १० इश्च ऊँचा और शाखारहित होता 
ह। इसका मूकस्तस्म (Rootstock) सोमिककाण्ड (या 
राइजोम एवं जड़) ४ से ६ अंगुल गहरी पत्यरों के 
बीच में होता है। ऊपर १-४ छम्बे पत्ते (radical 
leaves) होते हैं, जो ७.४ do मी० से १२.५ de 
मी० % € do मो० से $ do मी० (३ इंच-५ इश्च 


स्तम्म बहुवर्षायु स्वरूपका होता है, और जमीन के 
अन्दर फैलता g l जड़ मटमेले सफेद रंग की होती है, 
जिसका शीर्षं (अग्र) ग्रंथिल (knotty)ur होता है, 
जहाँ से बेलनाकार (cylindrical) कुछ-कुछ चतुष्कोणा- 
कार (bluntly quadrangular) ७,५ सें०्मी० से १५ 
Wo मो० या ३ इञ्च से ६ इञ्च लम्बे, खड़े अनेक 
भोमिक काण्ड या राइजोम (erect rhizomes) निकछे 
होते हैं । औषधि में राइजोम का ही भाग अधिक होता 
है। राइजोम के प्रत्येक पार्श्वं पर एक कतार में टूटे 
हुए सुत्राकार उपमूलों (rootlets) के चिह्न होते हैं । 
मूल एवं राइजोम कुछ टेढे-मेढे (fwisted) तथा बाह्य 
तळ पर अनुलम्बम दिशा में झुरीदा र (Jongirudinally 
wrinkled) होते हैं। केवल राइजोम अग्रकी ओर 
अनुप्रस्थ दिशा घें मुद्रिकाकार, झुररीदार (anunlate 
and: transversely wrinkled) होते & । अनुप्रस्थ 
विच्छेद करवे पर एघा-रेखा (cambium line) स्पृष्ट 


मालूम होती है, जिसके बाह्र को ओर पीताभ भूरेरंग | e 
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TAAT 
का त्वक्‌ (bark) का भाग तथा अन्दर या केन्द्र की 
ओर काष्ठीय भाग होता है, जो बनावट में विरल या 
wi (porous) होता है। तथा तन्तु कुछ अरवत्‌ 
(radiate) स्थित होते हैं। राइजोम का काष्ठीय माग 
कुछ चतुष्कोणाकार होता है। राइजोय तथा मूल दोनों 
हो स्वाद में अत्यंत तिक्त होते हैं। त्रायमाण (देशी 
जेन्शन) भी स्वाद एवं गंध में विदेशी त्रायसाण से 
बहुत-कुछ मिलता-जुलता है । इसमें विजातोय सेन्द्रिय- 
अपङ्रव्य अधिकतम २% तक होते हैं, और जल-विलेय 
सत्व (Aqueous Extract) कम-से-कम २०५ तथा 
अस्म अधिकतम २% प्रास होती है । 
प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावड-त्रायमाण (जेटिआना कुरु) में 
कुटकी (पोक्रोहीँज्ञा कुरोआ Picrorhiza korroa 
Linn. (Family : Scrophulariaceae) तथा जेंटि- 
आना की अन्य जातियों यथा जेंटिआना डेङम्बेन्स 
(Gentinaa decumhens Linn. f.) तथा जेंडि- 
आना रेनेहळा (G. tenelle Fries) आदि की जड़ों 
का मिलावट किया जाता है । आपाततः देखने में तथा 
स्वाद d उक्त जड़ें त्रायमाण की जड़ों से कुछ-कुछ 
मिलती हैं, ओर इनका उद्मवक्षेत्र भो प्रायः वही है । 
बक्तब्य-मारतीय बाजारों में अन्य अनेक जड़े भी :त्राय- 
माण' के नास से वेची जाती हैं, किन्तु त्रायमाण के नाम 
से इनका ग्रहण नहीं होना चाहिए । (१) फा०-जरीर । 
बम्ब० बाजार-गुलजलोल | ले०-डेब्फीनिउस्‌ ज़छोल 
Delphinium zalil Ait, (Family : Ranun- 
culaceae) V (२) ममीरा (Coptis teeta), एवं 
(३) समीरी (Ihalictrum foliolosum) आदि 
चत्सनाझ-कुढीय वनस्पतियों की जड़ें भी कभी-कभी 
` त्रायमाण के नाम से बेचो जाती हैं, किन्तु इनको त्राय- 
। माण मानना भ्रमपूर्ण है (v) बंगीय त्रायमाणा- 
— Ficus heterophylla Linn, (भुइडुमुर) के शुष्क 
करों (बलाइमुर) को बंगीयवैद्य त्रायमाणा के नाम से 
प्रह करते हैं। कोई-कोई बनफशा (augen) को 


2i: 


- आयमाणा मानते हैँ। किन्तु त्रायसाणा के नाम सें इन 
) ग्रहण करना नितान्त भ्रमपूर्ण हो है i 

एवं संरक्षण-त्रायमाण की जड़ों का dug सितम्बर 
पुष्पागम होने के बाद करना चाहिए, और 
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दन्तो 
इन्हें मिट्टी आदि से साफ कर छायाशुष्क करके मुखबंद 
पात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए d 

संगठन-त्रायमाण को जड़ों में एक तिकसत्व तथा २०% 
तक drew का रेजिन पाया जाता है। अन्य नकली 
प्रजातियों में रेजिन का अभाव होता है, या यह कम 
मात्रा में पायो जातो है। 

बीयंकालावधि-३ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-तिक्त । विपाक-कटु। 
वीयं-उष्ण ! कम-कफवातशामक, पित्तसंशोधन, दीपन, 
माम-पाचन, पित्तसारक, कटुपोष्टिक, अनुलोमन, रेचन, 
कृमिघ्न, रक्तशोषक, शोथहर, मुत्र-स्वेदजनन, ज्वरध्न, 
आत्तंवजनन, स्तन्यश्चोधन, कुष्ठघ्न । वाह्मप्रयोग से 
ब्रणशोधन, रोपण, एवं केश्य होता है। वक्तव्य 
त्रायमाण, बिलायवीजेन्शन (Jaa va 
Geztiana lutea Lin.) की उत्तम प्रतिनिधि 
औषधि है । 

विश ष-चरकोक्त (fao अ० ८) तिक्तस्कन्ध एवं सुश्रतोक्त 
(ge sre ३८) छाक्षादिगण में 'त्रायमाणा' भी है । 


दन्ती 


नाम । सं०-दन्ती, प्रत्यक्श्रेणी, उदुम्वरपर्णी, निकुम्भा। 
हि०-दंती । म०-दांती । मुंगेर-ताँबा । ले०-बाकिभो- 
स्पेस म॒ dieqa Baliospermum montanum 
(Willd.) Mull, Arg. (पर्याय-3. axillare BI. )! 

बानस्पतिक कुछ । एरण्ड-कुल (एउफ़ाबिआसे : Euphor- 
blaceae) । 

श्राष्तिस्थान-हिमालय को बाहरी पव॑तश्रेणियों में कश्मीर 
से सूटान तक (९१४.४ मीटर या ३,००० फुट की 
ऊंचाई तक) तथा आसाम, खसिया की पहाड़ियों, बंगाल, 
बिहार, मध्यभारत, दक्षिण भारत में द्रावन्कोर तक 
दंती के जंगली क्षुप पाये जाते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-दंती के गुल्म (undershrub) ०.९ से 
१.० मीटर या ३ फुट से ६ फुट तक ऊँचे, तथा अनेक 
मूछोदुभूत शाकीय शाखाओं से युक्त और काष्ठीय 
मूलस्तम्म वाले होते दै । पत्तियाँ सवृन्त (Fay go 
मी० से १५ do मी० या २ इञ्च ६ इञ्च लम्बे) तथा 
एकान्तरक्रम से स्थित और चीचे से ऊपर तक इनके 
कद ओर आकार में प्रायः बड़ी भिन्नता होती है । उपर 
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की ओर की पत्तियाँ प्रायः छोटी, भालाफार या पक्षा- 
कार शिराजाल युक्त और चीचे की ओर की लट्वाकार, 
बहुत बड़ी ओर प्रायः करतलाकार ३-५ विच्छेदों वाली 
होती हैं । इनकी कुछ पत्तियां उदुम्बरपत्रसदृश होती 
हुँ । पुष्प एकरिंगी, छोटे तथा हरितामवर्थ के होते 
हैँ । पुं-पुष्ण एवं स्त्रीपुष्प प्रायः एक हो पौधे पर 
(monoecious) पाये जाते है । पुर्भवृन्त d do मी० से 
है सें मी० (ब इञ्च से के इञ्ज) लम्बे तथा मंजरियों 
पर गुच्छबद्ध (interrnpted racemes) होते हैं | पुं०- 
पुप्प एवं स्त्री-पुष्प प्राथ! दोनों में हो आभ्यन्तरकोष 
का अभाव होता तथा स्त्रीपुष्पों में कुक्षिवृन्त (style) 
काफी मोटी, द्वि-विभक्त तथा मटमैले लालरंग की 
होती & । फक (capusule) $ Wo मी० से 2 do मी० 
(S इञ्च से d इञ्च) तक on, किंचित्‌ रोमश तथा 
तोन-खण्डों वाला (3-lobed) होता है, जिनमें ३ बीज 
निकलते हूँ । उक्त बीज भूरी बाह्यवृद्धि से युक्त होते हैं, 
और आपाततः देखने में एरण्डबीजवत्‌ माछूम होते हैं । 
दन्ती में प्रायः वर्षभर फूछ-फल मिळते हैँ । “मूल” एवं 
'दुंतीबीज' का उपयोग चिकित्सा में होता है, जो भेदून 
एवं रेचन होते हैं । 
उपयोगो अंग-मूल, dist एवं पत्र । 
सात्रा। 'मूलचूर्ण” १ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ 
साशा । 
(बीज) १२५ मि० uro से २५० मि० ग्रा० ३ रत्तो से 
१ रती i 
संग्रह एवं संरक्षण-दन्तीमूछ एवं बीजों को मुखबंद पात्रों 
में अनाब्र-शोतर स्थान में qua fuer ओषषियों के 
साथ रखें और उस पर एक लेबिछ भी लगा देता 
चाहिए: ; 
संगठन-दंतीमूळ में राळ (रजिन) तथा स्टाचं होता है। 
बीजों में एक स्थिरतैछ प्राप्त होता है । इसका आपेक्षिक 
गुरुत्व (S. G. at 73°)-०.९३८ से ०.९४३ । सेपो- 
निफिकेशन वैल्यू-२०७ से २१५। 
वीर्यकालावधि । qu-t वर्ष । बीज एवं तैछ-दीर्घकाल 
तक । i 
स्वभाव। गुण-गुरु, रक्ष, dier | रस-कटु। विपाक-कह Y 
` बीर्य-उष्ण । कर्म-कफपित्तहर, vague, पित्तसारक 
विरेचन, छुमिष्न, ques, स्वेदजनन, ae, 


दन्त 


विकाशी, विषष्न, go, अए्मरीनाशन। मुछ एवं 
बीज का खेप शोथहर एवं वेदनास्यापन होता है । 
इसके प्रयोग से पेट में मरोड़ तया ESUTS आदि लक्षण 
होते हैं। मात्रातियोग होने पर क्षोभक तथा मादक 
लक्षण होते हैं । मरोड़ एवं हुल्लास आदि के निवारण 
के लिए इसे सौंफ आदि सुगंधित द्रव्यों के साथ क्वाथ 
बना कर देना 'चाहिए। मात्रातियोगजन्य उपद्रवो के 
प्रगट होने पर मधुर-स्निरध पदार्थ, शर्बत, दूध आदि 
का सेवन करें । 

उपयोग-द॒न्तीवीज एवं बीजोत्यतेक, जयपाछ (ज्ञमाल- 
गोटा) तथा जयपालतेळ की भाँति तीव्ररेचन gui 
दंतीमूछ शोदष्न, भेदन एवं ज्वरघ्न होता है। दंतीमुळ 
से wq की क्रिया सुघरकर दूषितपिच्च भलद्वारा 
निकल जाता है । विबन्घयुक्त ज्वर में भी यह छाभप्रद 
होता है । जलोदर, हृदयोदर, यकुदुदर और वृक्कोदर 
आदि उदररोगों में तथा कामला में “दतीमूल' का प्रयोग 
विरेचनार्थं एवं दोषनिहंरण के लिए कियाजाता है । 
शरीर-उपचयापचय क्रिया (metabolic processes) की 
बिक्रुति से उत्पन्न दोषों के संचय धे नानाप्रकार के 
त्वचारोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्थाओं में दंतीमूछ 
का क्वाथ देने से दोषों का चिर्हहरण होता, क्रिया में 
सुधारहोकर विकृतियों का शमन होता है। यक्नन्मन्दता- 
जन्य अन्निमाच्च तथा अर्श एवं कृमिरोग में भी इसका 
व्यवहार किया जाता है । अइमरीरोग, रक्तविकार एवं 
सर्वागशोफ घें भी दन्ती का प्रयोग उपयोगी है। शोथ, 
वेदना, अशं आदि में दन्तीमूल का स्थानिक प्रयोग लेप 
के रूप में किया जाता है । वातव्याधि एवं आमवातादि 
में तेल के मिश्रण का व्यवहार अभ्यंग के लिए करते हूँ । 

मुख्य षोग-दन्त्यरिष्ट, दन्त्यादिचूण, दन्तीहरीतको । चरक 
कल्पस्थान अ० १२ में दन्ती के अनेक कल्पों का 
उल्लेख है। 

विशेष-चरङ्संहिता में दन्तो, द्ववन्ती एवं नागदन्ती 
इन तीनों का एकत्र उल्लेख मिलता है। 'दत्तो' और 
'दरवन्ती' का चरक और सुध्रुत में प्रायः साथ ही उल्लेख 
पाया जाता है। उक्त तीनों ओषचियाँ गुण-कर्म को 
दृष्टि से प्रायः बहुत-कुछ समानता रखती हैं। दन्तो 
का बर्णन किया गया है ) (नागदूस्ती) चाम। सं०- 


हस्तिदन्ती, नागदन्तो । म०-घणसर । मुंगेर-पोतेर, | 
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qax । राँची-पुतरी । खर०-भैसवान । को०-कुटीर । 
छे०-क्रोटॉन आवळांगीफोकिउस Croton oblongi- 
folius Roxb. (Family : Euphorbiaceae) | 
नागदन्ती के छोटे वृक्ष होते हैँ, जो हिमालय की तराई 
में ma से लेकर पुरब में बिहार, बंगाल, सिलहट 
आदि तथा मध्यभारत एवं दक्षिणभारत में प्रचुरता से 
पाये जाते हैँ । वागदन्ती के मध्यम Sun के वृक्ष होते 
हैं, जिसको पत्तियाँ शाखाओं पर समूहबद्ध पायी जाती 
हैं। यह सवृन्त, ५ इंच से १० इंच लम्बी, रूपरेखा में 
यामताकार-माळाकार तथा दन्तुरघारवालो होष्टो 
हैं । पुष्प छोटे, हरित-पीत एवं एकलिग, ५ इञ्च से 
१२ इंच लम्बी मंजरियों में लगते हैँ। फल झन UT 
लम्बे तथा गोलाई fe तीन खण्डों वाले माळूम होते 
हैं। बीज चिकने और भूरे होते हैं। औषधि में इसके 
“बोज' एवं “सूळस्वक्‌' का व्यवहार होता है । वन्ती’ 
के विषय में अभी तक कोई निश्चित मत स्थापित नहीं 
हो सका है । 
दरियाई नारियल-दे०; नारियल! 
दारहल्दी 
नाम-(१) काष्ठ । सं०-दारुहरिद्रा, कटङुटेरी, पचम्पचा, 
दार्वी,। ह०-दारुहरूदी । जौनसार-काशमोइ | गढ़०- 
किगोरा। बं०-दारुहरिद्रा। वेपारू-चित्रा, कष्पल। म०- 
दारहरुद । गु०-दारुहलदर | अ०-दारहल्द। फा०- 
दारचोबा । छे०-बेबेरिस आरिस्टाटा (Berberis 
aristata DC.) | (3) फळ । हि०-जरिष्क । फा०- 
जरिष्क; जिरिष्क | अ०-अम्बरबारीस । अं०-बरबरी 
we या बेरीज (Barberry Fruit or Berries) | 
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झन्य कई जातियाँ भी हैँ, जिनका प्रयोग दारुहरिद्रा 
की ही भाँति होता है। इनमें तीन जातियाँ मुख्य हैं-- 
(१) बेबेरिस आाशिभाटिका (Berberis asiatica 


Roxb.) | 

(२) बबंरिस कोकोउस्‌ (B. lycium Royle) तथा 
(3) बर्बेरिस ffen (B. chitria Lindl.) | à 
जातियाँ भी हिमालय प्रदेश में पायी जाती हैं। बाजारों 
में सवंत्र इसका काष्ठ एवं सूळ (जो पीलेरंग का होता 
है) दाए्हल्दी के नामसे तथा “रसक्रिया रसवत के 
नाम से और फल क्षरिष्क या झरिष्क के नाम से 
मिलते हैं I 


संक्षिप्तपरिचय-दारुहरिद्रा के १.५ मीटर से ४.५-५.४ 


मीटर (५ फुट से १५-१८ फुट) ऊँचे कंटीळे gw या 
गुल्म होते हैं, जिनके काण्डस्कन्ध व्यास में २० do मी ० 
या ८ इंच तक मोटे होते हैं । शाघानप्रशाखाएं संख्या 
में अधिक तथा शवेतास या पीताभ खाकस्तरीरंग को, 
पत्तियाँ १ do मी० से ७.५ सें० मी० या २ इंच से 
३ इंच लम्बी, मोटी, मजबुत तथा चोड़ी-अभिरट्वा- 
कार; अघस्तल पर खाकस्तरो, दुढु-स्पष्ट शिराविन्यास- 
युक्त तथा दूर-दूर पर तोक्षण काँटों से युक्त होतो हैं । 
पन्नतट सरल (अखण्डित) या दूर-दूर दन्तुर होता है । 
पुष्प व्यास में ३ Ho मी० या दे इंच हल्के पीछे रंग के 
होते हैं, जो सघन समशिख-सी मंजरियों में निकलते 
हैं । फळ या बेरी (berries) १ ïo मी० से $ सें० 
मो० या ७ इंच से २ इंच तक लम्बे, अण्डाकार, नोछे 
या कृष्णाभवर्णं के और रजावृत होते हैं । पुष्पागम 
वसन्त में तथा फलागम गर्मियों में होता है। फल 
(जरिष्क) मुदुसारक होते हैं । 


(३) रसक्रिया । हि०-रसवत, रसोत । सं०-रसाझ्जच । 
Wo; वं०-रसाञ्जस। गु०-रसवंती । नेपाल-रसवंती । 
— Re आरिस्टाटा' नाम इसके गुल्म का दै । 
- धानस्पतिक कुक । दारुहरिद्रा-कुछ (बेबेरिडासे Ber- 
 beridaceae)\ 
` प्राध्तिस्थान-हिमालयप्रदेश में १८२९ मीटर से ३१४६ 
/ vi या ६,०००-१०,००० फुट की ऊँचाई तक 
विशेषतः नेपाल में) दायहरिद्रा की स्वयजात झाड़ियाँ 
हैं। इसके अतिरिक्त यह बिहार,पारसनाथ 
एवं नोहू्रिरी में भी पायी जाती है। इसकी 


उपयोगो अंग । मूल, काण्डकाष्ठ, फल, रसवत । 
मात्रा । फल (ज़रिष्क)--६ ग्रामसे १२ ग्राम या ६ माशा 
से १ तोला । 
रसवत -श ग्राम से १ ग्राम या $ से १ 
माशा (ज्वरघ्न २ माशा) | 
दारहल्दी - ग्राम से ६ ग्राम या ३ माचा 
से ६ माशा। 
शुद्धाशुद्धपरीक्षा । (काण्ड) बाजार में दारुहल्दी के छोटे-बड़े 
खण्ड बिकते gI छाल काकंयुक्त (corky) एवं हल्के मुरे- 
रंग की होतो है। छाल के नोचे अङ्मकोषाओं (stony- 
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cells) का स्तर पाया जाता है। केन्द्रस्थ भाग सघन 


कोषाओं का होता है, जिसमें स्टाचं के कण पाये जाते 
है। दारहल्दी की लकड़ी, हल्दी के समान Rè- 
रंग की, स्वाद में तिक्त एवं मंद गंघयुक्त होती है । 
इसमें पीलेरंग का जळ में घुरूनशोळ एक रञ्जक- 
तत्त्व पाया जाता है। (सूक) दारुहल्दी की जड़ 
Aa पीताभ भूरेरंग के बेलनाकार एवं ग्रंथि 
टुकड़ों के रूप में होती है। मूलत्वक्‌ अन्दर से m 
भूरेरंग को, किन्तु बाहर हल्के भूरेरंग की, स्वाद में 
अत्यन्त तिक्त और मुलायम होती दै, जो तोड़ने पर 
भुरभुरी टूटती है। काष्ठीयभाग जम्बीरवत्‌ पीछेरंग 
का होता हैं । काष्ठ में प्रायः मज्जक (pith) का अभाव 
होता दै, किन्छु जब पाया जाता है, तो यह चमकीछे 
पीलेरंग का होता है । इसमें विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य 
अधिकतम-२% होते हैं और काण्ड का भाग अधिकतम 
५५४ । अम्ल में अविछेय भस्म-अधिकतम २% । 
ऐहकलायड्स की सकछमात्रा-कम से कम १%। 
जरिष्क प्रायः परस्पर चिपके होने के कारण छोटे-बड़े 
कुष्णाम पिण्डों के रूप में आता है। अधिकांश फलों में 
बीज नहीं होता। बीज छम्बगोल या आयताकार भोर 
१ सं० मी० या ङ इंच तक लम्बे होते हैं । जरिष्क 
स्वाद में खटमिद्ठा होता है । (रसवत) यह दारुहरिद्रा 
मूल एवं काण्ड के अधःभाग के काष्ठ से रसक्रिया द्वारा 
बनाया घनसत्व होता है, जो कृष्णाभ पीतवर्ण के 
अनियमित स्वरूप के पिण्डाकार टुकड़ों के रूप में मिलता 
है। स्वाद में रसवत adem लिये तिक्त होता है । 
जल में यह तुरन्त qe जाता है, जिससे पीछेरंग का 
विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन में भौर अधिक 
जल मिलाने से चमकीछे पीछेरंग का हो जाता है। 
अरबी में इसे हुजुज' कहते हुँ । अरबी रसवत 'हुजुज़- 
मक्को' के नाम से मिलता है । बाजारू रसवत में प्रायः 
अपद्रब्य भी मिळे होते हैं । अतएव प्रयोग के पूर्व इसका 
शोधन कर लेना चाहिए । 


प्रतिनिधिब्रव्य एवं भिलावट-जैसा कि ऊपर उल्लेख 


किया गया है, दारुहरिद्रा एवं जरिष्क का प्रधान प्राप्ति 
साधन बेबैरिस आरिस्टाटा जाति है । किन्तु साथही साथ 
इसकी अन्य जातियाँ (Species) भी पायी जाती दै, 
जो स्वरूपतः उक्त प्रजाति से बहुत मिळती-जुलती d 
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और प्रायः उन्हीं नामों से अभिहित भी की जाती हैं । 
अतएव संग्रह में इनके मिलावट की संभावना भो रहती 
दै । इनमें कतिपय का रासायनिक संघटन भी न्युनाधिक 
रूप से बेर्बेरिस आरिस्टाटा को ही भाँति हुँ :—(१) 
ARa चित्निआ (B. chitria Lindl.)-यह मी 
काशमोई (जौनसार) तथा किंगोरा (गढ़वाल) नामों 
से प्रसिद्ध है, और ६,०० ०-९,००० फुट की ऊँचाई 
के प्रदेशों में पायी जाती है। शाखां प्रायः गहरे 
लालरंग की होती हैँ, तथा फळ लाल और रजहीन, 
पत्तियाँ चर्मवत्‌, शिराजाल अस्पष्ट, दोनों quiqx 
39-3998 चमकदार और पुष्पमञ्जरी सशाख होतो है । 
इसमें पुष्प एवं फल, “आरिस्टाटा जाति' की अपेक्षा कुछ 
पहले ही होता है । इससे भी 'दारुहरिद्वा” एवं 'जरिष्क' 
प्राप्त कियाजाता है। ( २) Rea आशिआरिका 
(B. asiatica Roxb, ex, 220.)-इसको मी देहरादून 
एवं गढ़वाल आदि में 'केगोरो” कहते हैं । पहली की 
अपेक्षा यह जाति प्रायः कम ऊँचाई के क्षेत्रों में (९१४ 
मोटर से १५२३ मीटर या ३,००० फुट से ५,००० 
फुट कभो-कभी १८,०० फीट २,००० फीट पर भी) 
पायी जाती है । इसका काष्ठभाग भी दारुहरिद्रा की 
भांति पीतवर्ण का होता है। पत्तियाँ चिकनी, अखण्ड 
था कण्टकोदन्तुर घारवाली और २.५ Wo मो० से 
७.५ Wo मी० (१ इञ्च से ३ इञ्च) लम्बी होती हैं । 
इसके ऊपर निःशाख अथवा पाँच तक rend 
युक्त sf? और पोछे पुष्प होते हैं, जिनके बाह्य एवं 
आम्यन्तर कोश दोनों में ३-३ दछों के दो-दो चक्र 
होते हैं । फक (beries), अण्डाकार, १ सें० मी० से 
डे de मी० (à इञ्च से $ इञ्च) तक व्यासके तथा 
काले या बैंगनी नीलेरंग के, और खटमिद्ठे होते हुँ । 
इसके फलों एवं काष्ट का भी संग्रह 'जरिष्ड' एवं 
'दास्हरिद्रा' के नाम से किया जाता है। (३) Re 
लोकिउम (B. lycium Royle)-xg भी जौनसार 
में 'चतरोई एवं emm नामों से प्रसिद्ध है । इसके 
gampa छोटे ओर समूहबद्ध ३,००० फुट से 
७,००० ge की ऊंचाई के क्षेत्रों में पाये जाते है। 


मिलते हैं। इसका उपयोग मी उपयुक्त दोनों जातियों 
को ही भांति होता है । : s 
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संग्रह एवं संरक्षण-'दारहल्दी' का संग्रह वर्षा के बाद में 
कर, उसको मुखबंद डिब्बों में अनाद्र-शीतळ स्थान में 
रखना चाहिए । 'रसवत' एवं झरिष्क' को चोड़े मुँह की 
शोशियों में अच्छी तरह डाटबंद करके अनाद्र-शीतल 
स्थान में रखें । नमी से बचाना चाहिए । 
संगठन-दारुहरिप्रा Ñ aada (Berberine ५04५ 
200), ऑॉक्सी-अकेस्थीन एवं वर्बेमीन तथा अन्य 
अनेक ऐल्कलाइड्स पाये जाते हैं, किन्तु इनमें बर्बेरीन 
ही विशेष महत्त्व का है। बबेरीन के पीलेरंग के 
सूच्याकार छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, जो ठंढे जल में भो 
सूविलेय होते हैं। इसका जलीय विलयन स्वाद में तिक्त 
तथा लिटमस को प्रतिक्रिया में उदासीन (Neutral) 
होता है। जरिष्क में चिञ्चाम्ल या टार्टरिङ एसिड 
(Tartaric acid) एवं सेवाम्ल या fessus 
पाया जाता है । 
वोर्यकालावधि । जरिष्क-१ वर्ष । 
रसवत एवं दारुहरिद्रा-कईँवर्ष तक । 
स्वभाव । गुण-लघु, रुक्ष । रस-तिक्त, कषाय । विपाक- 
az वीर्य-उष्ण । फू (झरिष्क)-मघुर-अभ्ल रस- 
युक्त एवं शीतवीर्यं होता है । रसबत-तिक्तरसप्रघान 
wd शीतवीर्यं दोता हुँ । कर्म-कफपित्तहर, (फल) 
पित्तशामक, स्थानिक प्रयोग से दारुहरिद्रा एवं रसवत 
शोथदर , वेदना-स्थापन, ब्रणरोपण तथा चक्षुष्य gute i 
सौखिक-सेवन से दीपन, यक्कदुत्तेजक, पित्तसारक, ग्राही 
(अधिक मात्रा में मुदुरेचन), रक्तशोधक; (रसाञ्जन) 
रक्तस्तम्भक, Szdifus, ज्वरघ्न, विषमज्वर-प्रति- 
बन्धक, कफघ्न, गर्भाशय के शोथ एवं त्राव को रोकने 
वाळा है। यूनानोमतानुसार दारुहल्दो पहले दजे में 
शीत एवं रूक्ष तथा रसवत (उसारए दारहरूद) एवं 
 जरिष्क दूसरे दजे में शोत एव रूक्ष (qus) होते हैं । 
''अहितकर (दारहर्दी)-उष्ण प्रकृति के लिए; रसवत- 
 ्लोहारोग में; जरिष्क-कफप्रकृतिवाळों के लिए । 
(निवारण) दारुहलुदी-बिजौरा या नारंगी का अक; 
): ` (रसबत)-अनीसुन; (जरिष्क)-शर्करा और लौंग । 
` दाए्हलंदी एवं रसाञ्जन दोनों ग्रणशोधन एवं प्रणरोपण 
BUG ILLE IS के रूप में 
EN SIE IS E 
` गुखाबजर थें घोळून छर उक्त द्रव को आँखों य 


दारुहुल्दो 


डालने से उपकार होता है । नेत्रशोथ में पलकों पर भी 
रसाञ्चन का लेप किया जाता है । लेपार्थ, रसौत, फिट- 
करी, और अफीम को नीवू के रस में पीस कर व्यवहृत 
किया जाता है । इवेदप्रदर और गर्भाशय को शिथिलता 
से उत्पन्न अत्यार्तव में दोरहुलदी का HU या रसौत मुख 
द्वारा तथा उत्तरवस्ति के रूप में व्यवहृत करने से छाम 
होता है। थोड़ीमात्रा में दारुहरूदी कटुपौष्टिक, दीपन 
और सौम्य ग्राही है । बड़ीमात्रा में जोरदार स्वेदल, 
उत्ररहर और मुदुरेचक है। बड़ी मात्रा में यह पर्यायज्वर 
प्रतिबंधक होती है, तथा इसकी क्रिया कुनैन की भाति 
होती है। फिरंग, उपदंश, गंडमाळा, अपची, नाड़ीन्रण, 
भगन्दर, व्रण और विसर्प में भी aged से लाभ 
होता है । एतदर्थ इसको ल्थानिक तथा मौखिक दोनों 
प्रकार से व्यवहृत करते हैं। रक्तार्श, रक्तप्रदर आदि 
में रसवत को अकेले अथवा नागकेशर या खुनखराबा 
आदि अन्य रक्तस्तम्भक sedi के साथ देने से लाभ 
होता gl जरिष्क पित्तसंशमन एवं रचक्तोद्देगसंशमन 
है । यह उष्ण यक्दामाशय फे संताप को शमन करता 
है। पित्तज रोगों में विशेषकर पित्तजज्वरों को शमन 
करने तथा वमन एवं उल्क्रेशनिवारण के लिए इसे अकं 
में पीस-छान fem हैं । पित्तज प्रकृति के लोगो के 
लिए तथा पैत्तिक रोगी में इसको आहार में मिला कर 
भो खिळाते & । 


बक्तव्य-वर्बेरोन सल्फेट का उष्णकटिबन्वज Ww (Zrop- 


ical Ulcer and Delhi Sore) में अघस्तवक्‌ एवं 
अन्तस्त्वक्‌ इंजेक्शन करने से बहुत लाभ होता है । 
इसके एम्पूल्स सम्प्रति बाजारों में मिलते हैँ । 


मुख्ययोग-दारव्यादि क्वाथ, दार्व्यादि लेह, दार्व्यादि 


तैल । जरिष्कके योग-सफूफजरिष्फ, जुवारिशजरिष्क, 
क्रुस॑जरिष्क । 


विशेष-(१) रसाअन निर्माणविधि-दारुहछदो के छोटे-छोटे 


टुकड़े करके १६ गुने जल में उबालें। जब चतुर्थांश 
शेष रहे, उतार कर छान लें। इसमें पुनः बराबर मात्रा 
में गाय या बकरी का दूध मिला कर पुनः मन्दारिन पर 
पाक करें। जब गाढ़ा हो जाय उतार लें। यही 
रसान या रसबत है । 

(3) रसाञ्जन झोधन-बाजारू रसवत में प्रायः 


'अपद्रन्य भी काफो मिला होता है। अतएव इसको qz 
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'करके ही व्यवहूत करना चाहिए। एतदर्थं इसे चोगुने 
पानो में घोल कर १-२ घंटा रख छोड़ें । अब ऊपर 
का पानी निधार, कपड़े से छानकर मंदाग्नि पर 
रसकिया जैसा गाढ़ा कर हें d 

(3) चरकोक्त (सू० sre ४) छेखनोय, अशोष्न 
तथा कण्डूष्न गण एवं सुश्रुतोक्त (qo ae ३८) 
हरिद्रादि, सुस्तादि एवं ळाक्षादिगण के zen में 
'दारुहरिदा' भी है । ni 

दालचीनो (त्वक्‌) एवं तज 

चाम । (१) छाळ (सं०)-स्वक्‌, गुड़त्वक्‌ । ` हि०-दाल- 
चीनी । म०-दालचीनो। बं०-दाइचिनि। अ०- 
दारसीनो, क्रिफ़ा।  फा०-दारचीनो । अ०-सिन्नेमन्‌ 
(Cinnamon), सिन्नेमन्‌ बार्क (Cinnamon Bark) | 
छे०-सीन्ञामोमुम्‌ Cinnamomum (Cinnan.), atat 
मोमी कोर्टेक्स (Cinnamomi Cortex) i 

(२) तेळ (ko) दाळचीनीका तेल। फा०- 
रोगान दारचीनो । अं०-आँयल आव सिन्नेमन्‌ (Oil of 
Cinnamon) | छे०-ओलेउम्‌ सिन्नामोमी Oleum 
Cinnamomi (Ol. Cinnam.) | 

(३) बृक्ष-सीज्ञामोसुस्‌ ज्ेइकानिकुस्‌ (Cinna- 
momum Zzeylanicum Nees.) । 
वानस्पतिक-कुल । कर्पुर-कुल (लाउरासे (Lauraceae) i 
प्राप्तिस्थान-मूलतः यह छंका का वृक्ष है । लंका, दक्षिण 
भारत, सिकेछोज द्वीप (Seychelles), जावा, जमैका 
आदि में जंगलीरूपसे भी पायाजाता है। उक्त 
स्थानों में. इसकी खेती कीजाती है । उत्तम छाल 
लगाये हुए वृक्षों की होती है । इनमें मो लंका की 


दालचीनी” सर्वोत्तम होती है । बाजारो में यह Ret 


दालचीनी: (Ceylon Cinnamon) के नाम से मिलती 
है। अधुना फ्रेंचगायना, ब्रेंजिल एवं पश्चिमी AT- 
समूह में भी इसको खेती होने लगी है । 

संक्षिप्त परिचय-दालचीनी के मध्यम कद के सदाहरित 
वृक्ष होते हैं, जिसको टहतियाँ चपटी एवं चिकतो होती 
हैं । पत्तियां अभिमुख या लगभग अभिमुख (कमी-कमी 
एकान्तर), कड़ी एवं «fre, ७.५ de मी० से २० सें० 


मी० या ६ इञ्ज से ८-इख्च' लम्बी, ३,७५ सें० मी० से ` 


७.५ Wo मो० या १३ इंच से ३ इंचतक चौड़ी, AT- 
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दालचीनी 


कार या लद्वाकार-मालाकार, WW कुछ qal, 
आघार की ओर गोलाकार अथवा उत्तरोत्तर कम 


चौड़ी, अर्घ्वपृष्ठ पर चिकनी और चमकदार तथा 
अघःपृष्ठ पर फीकेरंग की तथा सुगंधित होती है । 
पर्णवुन्त १.२५ Wo मी० से २.५ Wo do (3 इञ्च 
से १ इञ्च) तक wd होते हुँ। qu धूसरवर्ण के 
हीते हैं, जो नम्य मंर्जारयों (lax panicles) में 
निकलते हुँ । फल १.२५ Wo मी० से २.४ Ho मो० 
(३ इश्च से १ इञ्च) तक लम्बे, रूपरेखा में लम्बगोल 
या अंडाकार-आयताकार, गहरे बैंगनीरंग के तथा 
परिदलपुञ् (सवर्णकोष) से अंशतः आवृत होते ह l 
लगाये हुए १ वर्ष से २ वर्ष पुराने पौधों को जड़ के 
पास से काटदिया जाता है, जहाँ से अनेक सोधो नयी 
नयो शाखाएँ निकलती हूँ । इन्हीं शाखाओं की सुखाई 
हुई अन्तर्छाल औषधि में (dried inner bark of the 
shoots of coppiced trees) प्रयुक्त होती g l उक्त 
छाळ से आसवमद्वारा एक उड़नशीळ तेल भी प्राप्त 
किया जाता है, जिसे दालचीनी का तेल” कहते हुँ । 


उपधोगो अं ग-त्वक्‌ (दालचीनी) एवं de (दालचीनी 


का तेल) । 


पाल्न । त्वक्चूणं-३ ग्राम से SE या ४ रत्तो से २ 


माशा । 
तैल-१ बूंद से ३ dei 


शुदाशुद्वपरीक्षा । (t) छाल (दालचीनो) - स्वाभाविक 


रूप में दाळचीनो की छाल ०.९ मीटर से १.८ मीटर 
या ३ फुट से ६ फुट तक म्बी, व्यास में १ Ho मी० 
(दे इंच) तथा एक दूसरे पर छिपटी हुई (single or 
double, closely packed compound quills) 
होती है। बाह्यतः यह मटमैले पीताम-भूरेरंग को 
(dull yellowish-brown) होती है, जिसपर अनुलभ्ब 
दिशा में अनेक फीकेरंग की सूक्ष्म लहरदार रेखाएं 
होती हैं। जगह-जगह छोटे-छोटे fug (scars) एवं 
छिद्र मो पाये जाते हैं । कहों-कहों बाह्यछाल का अंश 
सी लगा हुआ (patches of cork) भिलजाता है। 
अस्तस्तल गाढ़ेरंग का तथा अनुलम्ब दिशा में सूकम 
रेखांकित (longitudinal striations) होतां gi 


“बाजारों में इनके तोड़े हुए छोटे-बड़े टुकड़े मिलते है, नो. D 


३ मिलिमिडर (oie) तक मोटे होते RI 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दालचोनी 


टुकड़े अत्यन्त भंगुर (brittle) होते है, ओर तोड़ने पर 
खट से चप्पड को भाँति टूठते g (fracture splin- 
tery) । दालचीनी में एक विशिष्ट प्रकार की मनोरम 
सुगंधि पायी जाती है, तथा मुख में चाबने पर स्वाद 
में मीठो, कीक्ष्ण एवं सुगंधित होती है, तथा मुंह में 
कुछ उष्णता का अनुमब होता हैं । उत्तम दाळचोनी 
में उड़नशोल तेल (दाळचोनी का तेल) कम छे कम 
१५ (FF) तकु पाया जाता है । विजातीय सेन्द्रिय 
अपद्रब्य अघिकतम-२% । भस्म-ग्रधिकतम ७% ; 
झम्ल में अघुलनशोलमश्म अधिङतम-२% । 
स्थानापन्नब्रव्य एवं सिलावठ-व्यावसायिक लम्बे टुकड़ों 
को तैयारो में उनके टूटे हुए छोटे टुकड़ों (quillings) 
को qum संग्रहीत कर बेचाजाता है। यह भी प्रायः 
d» १ के टुकड़ों को हो भांति होते हैं, किन्तु इनमें 
उड्नशीलतेल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। 
बिनाछिली हुई छाल के टुकड़ों अर्थात्‌ छिप्पी या चैलो 
(Cinnamon chips) में काकं का भाग अपेक्षाकृत 
अधिक होता है, तथा उत्तम एवं छिलो हुई दाळचोनी 
को अपेक्षा इसमें ऐल्कोहॉल (९०%) विलेबसत्ब मो 
कम प्राप्त होता है । इसके कागजो छिलके (feather- 
ings) चैलोदार टु®ड़ों को अपेक्षा उत्तम gud! 
सिंहळो दाकचीनी के जंगलो पोधों को छाल (Jungle 
Cinnamon) गाढ़ेरंग को तथा खुरदरी और कम 
सुगंधित होतो है। व्यावसायिक ana दाळचीमी 
(Saigon Cinnamon) aga छरिरियाइ 
(Cinnamomum loureirii Nees) नामक जाति 
से प्रात को जाती है। इसकी छाल सिंहछीदालचीनी 
को अपेक्षा मोटी, रंग में खाकस्तरो या खाकस्तरी 
भूरेरंग को तथा बाह्यतलपर ग्रन्थिल-सी (warty 
and ridged) तथा स्वाद में मोठो होती है। जावा 
दालचीनी (Java Cinnamon) euge waist 
(C. burmanni Blume) की छाल होती QU ag 
सिंहली दालचीनी को अपेज्ना कम सुगन्धित होती है, 
तथा ऐल्कोहल्‌विलेय सत्व भी अपेक्षाकृत कम प्राप्त 
^ pus ता दै। इसके मज्जकिरणों (medullary rays) में 
aag आँक्जछेट के पट्टाकार' क्रिस्टल्स (tabular 
crystals) पापे. जाते हैं। कमी-कमी इसमें तज 
. (Cassia Bark) के टुकड़े सी मिछा दिये जाते 


१९४ 


CC-0, Panini Kanya Maha सुभुतोक्त एळादिगण 


दालचोनो 


(२) तेल (दालचीनी का तेल)-दाळचीनी का तेल 
सिंहली दालचीनी के छाल से आसवन द्वारा प्राप्त किया 
जाता है । ताजो अवस्था में यह हल्के पीछेरंग का द्रव 
होता है, जो रखने पर काळान्तर से लालिमा लिये मूरे 
“रंग का (reddish brown) हो जाता है। गंध एवं 
स्वाद में तेल भी छाल को ही भाँति होता है। इसमें 
कम से कम ५०% तथा अधिक से अधिक ६५५ 
(WW) सिन्नेमिक ऐल्डिहाइड (Cinnamic Aldehyde 
H, C, 0.) ` होता है ।  विलेलता-१५.५° तापक्रम 
पर ३ भाग ऐल्कोहल (७०%) में घुलनशील होता है । 
विलयन किंचित्‌ घुंघला होता है। २०° तापक्रम पर 
१ मिलिलिटर de का मार ०.९९४ ग्राम से १.०३४ 
ग्राम होता है। (Optical Rotation)-o?^ से-२९ । 
(Refractive Index at २०°) १.५६५ से १.५८२। 
तेल की शुद्धता एवं शक्तिप्रमापीकरण के लिए तैलगत 
'सिन्नेमिक ऐल्डिहाइड्स' का प्रमापन किया जाता है। 

संग्रह एवं संरक्षण-'दालचीनी' को अच्छो तरह qada 
पात्रों में अना्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए । “दाल” 

` चोनीके qu को अच्छो तरह मुखबन्द शीशियों में 
शोतलस्थान में रखना चाहिए और प्रकाश से बचाना 
चाहिए t 

संगठन-दालचीनी में ३ से १% उत्पत्‌ तैल (दालचीनी 
का तेल), टॅनिन, fasort (सुसिलेज), शर्करा, 
werd आदि तत्त्व भी पाये जाते हैँ । दालचीनी के तेल 
में ६०% से ७५% तक सिन्नेमैल्डिहाइड (Cinnamal- 
dehyde) तथा (१०%) यूजिनोल(८५४९॥०।) भी होता है i 

वोयंकालाबधि । त्वक्‌-१ वर्ष । तेल-दीर्घकालतक । 

ARE गुण-लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण | रस-कटु, तिक्त, मधुर। 
विपाक-कट्‌। वीय-उष्ण । कर्म-उत्तेजक, वेदनास्थापन, 
नाड़ीसंस्थानउत्तेजक, दीपन-पाचन, चाताचुळोमन, 
wi, यङुतेजक, «per, हदयोसेजक, T, 
यक्ष्मानाशक, मूत्रजनव, गर्भाशयसंकोचक, बाजीकरण । 
यूनानीमतानुसार तोसरे दजे में उष्ण एवं रूक्ष है। 
अहितकर-वस्ति को । निवारण-कतीरा और असारूत । 
प्रतिनिधि-तज t 
मुझ्ययोग-सितोपलादि चूर्ण t 

विशेष-यह 'त्रिजात” एवं “बतुर्जात' का उपादान है। 

“त्वक्‌' का उल्लेख है । 
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——————————— PPP छ 0 


मात्रा । चूर्ण-३ ग्राम से १ ग्राम या ४ रत्ती से १ माझा 


' दुग्धफेनी 

नाभ । (१) पोघा। सं०-दुग्धफेनी, कर्णफूछ (राजनिघष्टु)। 
हि०-जंगछीकासनी, guo, कानफूछ, बरन। पं०-दृदल, 
(-लो), दुषली, दुघवत्थल। फा०-कासनी दइती, कानी 
सहराई । हिदबाईवबर्री, aus agati आओं०-डंडे- 
छिभन (Dandelion) छे०-राराक्साकुम ऑफ्फोलिनाळे 
(Taraxacum officinale Weber.) । मूल या 
जड़० (सं०)-दुरघफेनीमूल । हि०-जंगलीकासनी या 
दुधल को जड़ । अ०-अस्लुल्‌ हिंदुबा एलवर्री । फा०-- 
तररुशकून, ster कासनी (ए) «wit i 

घानस्पतिक फुछू। मुण्डी-कुल (कम्पोज़ीटे Compositae) । 

प्राप्तिस्थान-समस्त हिमालयप्रदेश, akadt तिब्ग्त, 
मिष्मीपर्वत एवं नीलगिरी पर इसके स्वयंजात qu 
पाये जाते हैं । यूरोप में यह प्रचुरता से मिलती है । 

संक्षिप्त परिचय-दुग्धफेनो के बहुवर्षायु छोटे-छोटे पौधे 
(perennial herb) कासनी या बनगोमी से बहुत-कुछ 
मिळते-जुलते हूँ। पच्तियाँ विनाल तथा जड़ के पास से 
निकली होती हैँ । आकार में यह कुछ-कुछ आयताकार 
परन्तु परिवर्तनशील तथा ५ do मी० से २० de मी० 
या २ से ८ इञ्च लम्बी एवं अनियमित रूप से खण्डित 
होती हैं । खण्ड रेखाकःर (linear) या त्रिमुजाकार, 
तीक्ष्णाग्र-दन्तुर तथा दन्ताग्र अधोमुख होते हँ उक्त 
खण्ड कमी-कमी भालाकार एवं सरलधार भी हो 
सकते हैं । पुष्प-व्यूह मुण्डक की भाँति होता है, जिसमें 
जिह्वाकार (ligulate) पीतवर्ण के पुष्प होते हैँ । उक्त 
पुष्पव्यूहमुण्डक, मूल से निकलनेवाले पोछे एव पत्ररहित 
एकाकी दण्डों. पर घारण कियेजाते हैं, तथा ब्यास में 
३ से २ इ्च होते हैं। पुषपव्ूह के नीचे बाह्म-आम्यन्तर 
रूप से दो पंक्तियों में स्थित अघःपत्राबरि involucre) 
होतो हैं । इसमें चर्मफल या युतोत्फल (achenes) 
लगते हँ, जो चपटे तथा मूल (आधार) की ओर पतले 
तथा ऊप रीसिरे की ओर भी क्रमशः सकरे होकर चोंच- 
जैसी रचना में अन्त होते हैं। इनपर रोमकण्टक (7०9- 
pus होता है वनस्पति के सर्वाग से एक प्रकार का 
गंघरहित कड्वादृष equ चिकना पदार्थ निकलता है । 
ओषधि में इसको जड़ का व्यवहार होता । 

उप योगी अ ग- शुष्क या ताजामूल । 


gatal 


तक । क्वाथकी जड़-२ माशा से ६ माझा । 


शुद्धाशुद्धपरीक्षा-दुग्घफेनी की जड़ रम्माकार (cylindri- 


cal) या कुछ-कुछ चपटी तथा नीचे की ओर मूली की 
भाँति उत्तरोत्तर quet, बाह्यतः रंग में पीताभ भूरेरंग 
से लेकर (ऊदीरंग) भूरापन fed काळेरंग को 
होती है। जड़ पर अनुलम्ब दिशा में अनेक झुरियाँ, 
तथा इतस्ततः टूटे हुए उपमूलों के चिह्न (scars) 
होते हैं । सुखीजड़ तोड़वे पर खट से ट्टती है तथा 
gns वत्सनाभ के टूटेतल की भाँति mga होता 
(fracture short & horny ) है । किन्तु नम होने 
"X लचोळी होजाती है । अनुरस्थकाट या विच्छेद 
करने पर वाकं का अन्त:भाग हल्के भूरेरंग का होता है 
तथा इसमें आक्षी र-वा[हनियों (Jatex-vessels) के अचेक 
एककेन्द्रिक am (concentric rings) होते हैं RSA 
भाग (wood) पोतवणं का तथा मोटाई में १ मि०मी० से 
V मि०मो०होता है। उक्त जड़ प्रायः गन्धहीन (अथवा एक 
हल्की गंधयुक्त) तथा स्वाद में अत्यन्त तिक्त होती है। 
इसमें विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य अधिकतम २% तक 
होते d; तथा अम्ल में अघुलनशीलमस्म अधिकतम 
४% तक प्राप्त होता है। 


प्रतिनिधि द्रव्य एवं सिलावट-कभी-कभी व्यवसायी लोग 


इसीकुळ की अन्य वनस्पतियों की s दुघल के नाम 
से बेचते JI एतदथं आमतौर से चन्यकासनी 


. (Gichorium intybus Linn.) की जड़ का 


उपयोग अधिक किया जाता है । किन्तु वन्यकासनी की 
जड़ अथवा राइजोम का ममनुप्रस्थ विच्छेद करने पर _ 
आक्षी र-वाहिनियाँ अरवत्‌ क्रम से (radially) स्थित 
होती हैं, जबकि दुग्धफ्रेनी में एककेन्द्रि quid क्रम- 
बद्ध होतो हें । 


संप्रह एवं संरक्षण-दुग्धफेनो को जड़ को छायाशुष्क करके 


मुखबंद पात्रों में अनाद्र-शोतर स्थान में रखना चाहिए । 


संगठन-दुरधफेनी की जड़ में टैरेक्सेसिग (7722८7 : 


८,0४६००) नामक स्फटिकीय स्वरूपका तिक्तसत्व, 

रेजिन, उत्पत्‌ du, सेपोनिन, फाइटास्टेरोळ, ३ेरेक्सेस्टे- 
रोल (Taraxasterol) तथा इन्युलिन (Inulin) एवं 

'अल्पमात्रा में शकरा आदि घटक पाये जातेहँ। _ 


बोर्यकालावधि-१ वर्ष । ; 
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दुद्धो P 

स्वभाव । गुण-लघु, sew, dier | रस-तिक्त, कटु। 
विपाक-कट । वीर्य-ठष्ण । प्रधानकर्म-दीपन, AF- 

gue, पित्तसारक, रेचन बोर कृमिष्न, . रक्तशोधक, 
शोथहर, मूत्रल, स्वेदजनन, ज्वरष्न, कटुपौष्टिक आदि । 
स्वरस ब्रणशोघन होता है । यूनानीमताचुसार प्रथम 
कक्षा ऐं उष्ण एवं sag! ug संग्राही, दीपन, 
आर्तवजनन, स्तन्यजनन तथा ogsq एवं प्लोहा के 
अवरोधों का उद्घाटन करनेवालो तथा कामला- 
नाशक है । 

मुख्ययोग-(१) gadi स्वरस-दुरधफेनो की ताजी जड़ 
को कूचकर' रस निकाल ळें gai चतुर्याश ऐल्कोहलू 

` (९०%) मिलाकर ७ दिन तक रख d! इसके बाद 
छानकर रख ले । सुरासार पड़ने से यह बिगड़ता 
नहों । मात्रा-३ माझा से ६ माशा (१ फ्लुइड ड्रम से 
२ फ्डुइड sm) । (२) दुग्घफेनी-पनसस्व-२ रत्ती से 
१ माशा । (३) दुरषफेती का प्रवाहीघनसत्व (लिक्विड 
एक्स्ट्रक्ट)-१३ माशा से ६ माशा (३ ड्राम से २ sm)! 

विशेष-यकृद्‌ विकार में दुरघफेनी का प्रयोग बहुत उपयोगो 
होता है । एतदर्थ इसको स्वतन्त्रखूप से या गिरिपर्पट 
आदि अन्य ओषधियों को साथ मिलाकर दे सकते हैं । 


द्धी, छोटी (vagia) `` 

नाम । सं०-छघुदुरिषका, नागाजु नो, विक्षोरिणो । हिं०-- 

छोटो दुधी (gdt), दुषिया घास, निगाचूनो।. संथा- 
` नव्हाँपुसी-तोआर । बं०-रक्तकेर, दुधिया। do- 
' दोघक, हुजारदाना; हजारदानी। म०-ळहान नायटो । 
` गु०-वानी दुधेली । फा०-शीरेगियाह, शीरक । छे०- 
AQ) रक्त-एंडफ़ॉबिआ थोमीफोढिआ Euphorbia 
thymifolia Zinn, (२) इवेत-पडफ़ॉर्बिमा 

मोक्रोफ़रिल्डा E. microphylla Heyne. | 
or ।एरण्ड'कुल (एउफ़ॉबियासे । Euphorbia 
? l a . 
Lm SENEN तथा सफेद दोनों प्रकारं की 

र संजात di पायेजाते gi 
! -पडशमिया थोमोक्रोलिभा-इसके ष्क 


वर्षाचु, बहुत छरे पो होते है बोर चारों ओर. 
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प्रसरी हुई अनेक meret से युक्त होते हैं, जिनको 
तोड्ने से दूध निकलता है। शाखाएँ पतली-पतली 
सुतरी की तरह तथा लालरंग की होती हैं। पत्तियाँ 
सूक्ष्म, अभिमुख, द्विपंक्ति, तिर्यक्‌ आयताकार या गोल, 
तथा ललाईलिये हरी और गोलूदंतुर होती हैं। 


- ` एकाभव्यूह गुच्छीकृत तथा हरित या गुलाबी होते हैं । 


` इसमें बारह महीने फल होते हैं। फल (capsule) 
१३ मिलिमिटर लम्बे तथा बीज १$ fre füo और 
आयताकार होते हुँ, जिनपर अनुप्रस्थ दिशा में 
५-५ सूक्ष्म हलखातवत्‌ Xem होती ga (२) 
wes बिंशा मोकोफिछा-इसकी शाखाएं इवेताम-हरित, 
पत्तियाँ पहली की पत्तियों की अपेक्षा कुछ छोटी और 
कमी-कमी केवल अग्रपर दन्तुर (पहली में गोलदन्तुर) 
होती हें । इसमें एकाभव्यूह चिकते तथा पहली में प्रायः 
मृदुरोमश होते हैं। दोनों का प्रयोग छोटीदुद्धी के 


- चाम से होता दै, और यह vut qd के नाम से प्रसिद्ध 


है। सुखाई हुई छोटीदूघी से कालीचाय जैसी हल्की 
गंघ आती है, तथा स्वाद में कुछ कसैली होती है । 


संग्रह एवं संरक्षण सर्वत्र goa होवे से इसका प्रयोग 


. ताजा ही किया जाता हवै। संग्रहार्थ पंचाङ्ग को छाया- 


शुष्ककर qai पात्रों. में  अवाद्रेःशीतल स्थान 
में रखें । 


संगठन-छोटीदुद्धी में diea से मिलता-जुछता एक 


क्रिस्टली क्षारोदसत्व होता है । बड़ी दुद्धो में माया- 
फलाम्छ या गैछिक एसिड (Gallic acid), क्वर्सेटिन 
(Quercetin) तथा कुछ उत्पत्‌ तैछ एवं क्षारोद प्रभृति 
तत्त्व होते I 


स्वभाव । गुण-रूघु, क्ष, ÅT | रस-कटु, fie, मधुर । 


विपाक-कटु । ` वीर्य-उण्ण । कर्म-कफपित्तहर वात- 
बधक, अनुलोमन, उत्तेजक, रक्तशोघक, कफण्व, इवास 
हर, मूत्र, अइमरनाशन, आर्चवजनन, कुष्ठघ्न, विषघ्न 
` आदि । यूनानीमतालु सार छोटीदुद्धी दुसरे दज में 
उष्ण ओर em, मतांतर से दूसरे दर्जे में शीत और 


SAL यह आंत्र पर संग्राही कर्म करती है । अतएव 


' छोटीदुढी को जल में पीस-छान कर अतिसारः 
“प्रचा- 
हिका में देते हैँ। शुक्रप्रमेह, योनि से नाना प्रकार के 
साव, शुक्रतारल्य और “शो घ्रपतन आदि में इसका चण 
"Wer होता है। इसमेँ:चाँदी और वंग की बनायी हुई”: 
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भस्म सुजाक, "wer सुजा, शुकम एवं घृख्वारत्य MIR vp WD We एवं शुक्रतारल्य आदि रोगों में 
aaga होती है। जोणेश्वास एवं कास में भी यह 
उपथोगी दै । हज 

'विशोष-दुद्धो या दुर्षिका का 'बडाभेद' मी होता है, जिसे 
बड़ीदुद्धो (या दूधी कळॉ) कहते हैं। इसका वान- 
स्पतिक नाम qemi fa हिर्टा (Euphorbia hirta 
Linn. (पर्याय-E. pilulifera Auct. non Linn.) है। 
इसके प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले ६० Ho मी० या २ 
फुट तक ऊँचे रोमश क्षुप होते हैं, जिसके पत्र अभिमुख, 
मध्यशिरा के दोनों ओर के खण्ड असमान, रूपरेखा में 
अण्डाकार-आयताकार अथवा आयताकार-प्रासवत्‌ 
१.८७५ do मी० से ३.७५ do dro या ईसे १३ इंच 
तक लम्बे एवं दन्तुरघारयुक्त और अग्रपर तीक्ष्ण या 
संकुचित होते हैँ । एकाभव्यूह सूक्ष्म और गुच्छीमूव 
होता है। इसका एक दूसरा भेद भी होता है, जिसमें 
पत्रतट सरर तथा पौधा रोमरहित और हरा होता है । 
इसको पएउफ्राबिआ द्वीपेरीसोफ़ोकिआा (E hyperi- 
cifolia Linn.) कहते हैं । 


qa (दूर्वा) 


नाम । सं०-दुर्वा, शतपर्वी, गोलोमी । हिं०-हुब । de- 
„gatra । पं०-खबल, दुबड़ा । म०-हर्याली, दुर्वा । 
गु०-ध्रो, घरो, दरो । सिघ-छब (ब्ब) र। अ०-उश्व । 
फा०-मर्ग | अं०-क्रोपिग डारस-द्र्य ग्रास Creeping 
Dog's-Tooth Grass | ले०-सीनोडॉन डांक्टीलॉन 
(Cynodon dactylon Pers.) | : 
-वानस्पतिककुल । तृण-कुछ (प्रामीते Gramineae) । 
'आप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में मैदानों एवं परती जमीन 
में दूब अपते आप उगी हुई मिलती है। 
संक्षिप्त परिचय-दुर्वा के बहुवर्षायु स्वभाव के पतले किन्तु 
कड़े काण्डयुक्त प्रसरो पौधे होते हैं, जो जमीन पर 
wd की तरह चारों ओर फैछते हैं। काण्ड भूमिपर 
- आगे-आगे प्रसरण करता जाता d, ओर प्रत्येक पर्व पर 
q निकछकर भूमि के साथ बढ होते है, और वायव्य 
काण्ड चिकल कर्‌ नया पौधा बनता जाता है । पत्तियां 
(३.५. सें० मो० से १० सें० मी०.या (१.इच से ४ इंच) 
तक लम्बी, ty मि० मि० से ३ मि० fire (३: इंच 
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तक) चोड़ो, रेखाकार (linear) अथवा मालाकार 
(lanceolate) तथा नुकोले अग्रवाछी और चिकनी 
तथा मुलायम होती हैं। पुष्प छोटे, हरिताम या नीछा- 
रुण होते हैं । फळ छोटे दानों के रूप में (३ इञ्च wn) 
छगते हूँ । साळमर दूब फूलती-फलती रहती है । दरब 

` पशुओं के लिए उत्तम खाद्य है । अतएव कहीं-कहीं यह 
लगायो भी जाती है। निषष्टुओं में (१) इबेत, (२) 
नील एवं (३) गंडदूर्वा भेद से दूब के ३ भेदों का 
उल्लेख है । agat वास्तव में कोई भिन्न वनस्पति 
नहीं मालूम होती । हरीदूब ही जब सफेद हो जाती 
है, तो इसे 'इवेतदूर्वा' कहते हैं । 

उपयोगो अ'ग-पंचाङ्ग । 

MATR ग्राम से १२ प्राम या ६ माशा से १ तोळा । 

संग्रह एषं संरक्षण-दुब प्रायः सर्वत्र १२ महीने उपलब्ध 
होती है । अतएव ताजी अवस्था में हीं इसका व्यवहार 
करना चाहिए । : 

संगठन-दूब यें प्रोटीन, कार्बोहाइट्रेट एवं p पाये जाते 
हैं। जलावे पर ११.७५% भस्म प्राप्त होती है, जिससें 
पोटासियस्‌, मैगनीसियम्‌ एवं सोडियम के लवण पाये 
जाते हैं । ` 

स्वसाव । गुण-रूघु, ENT । ` रस-मधुर, कषाय, तिक्त । 
` विपाक-मधुर t वीयं-शीत à प्रधानकर्म-कफपित्तशामक, 
स्हम्भन, व्रणरोपण, दाहभ्रशमन, qui, छदिनिग्रहण, 
तृष्णानिप्रहण, रक्तस्तम्सक, रक्तशोधक, प्रजास्थापन, 
Ta, कुष्ठघ्न, जीवनीय, विषघ्नः आदि । यूचानो- 
सताजुसार दूर्वा प्रकृति में सरदी की तरफ़ मायल और 
समशीतोष्ण के समीप है । 2 3 

मुख्य योग-दुर्वादिक्वाथ, दूर्वादयधृत, gated । 

विशेष-रक्तपित्त मे दूर्वास्वरस का प्रयोग अनुपान के रूप 
में करसकते हैं। चरकोक्त (qe so v) qud agr- 
कषाय में ('सितालता' नामसे) तथा प्रजास्थापन 
महाकषाय में ('शतवीर्या-सहत्तवीर्या” नाम से) दूर्वा का 

"`` देवदार (देवदार) `. | 
नास । सं०-देवदारु, भद्रदार, सुरभूरह । हि०-देवदार। 


Wo, गु०-देवदार । शिमलापर्वत-कैल, deris | 


.सार-ेळोत (Kelon) | we, फा०-सनुबरे ftd | 
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झं०-सेडार ( Cedar) । o-z लोबानी 
Cedrus libani Rich. var. deodara, Hook. 
f. (पर्याय-C, deodnra (Roxb.) Loud. । 
बानस्पतिक कुल । सरल-कुल (पीनासे Pinaceae) । 
प्राप्तिस्थान । उत्तर-पश्चिमहिमालय प्रदेश में १२०४ 
मीटर से ३०४६ मीटर (४,००० फुट से १०,००० फुट) 
की ऊँचाई पर (भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट ऊंचाइयों पर) 
इसके बन पाये जाते हैँ । देवदारु के वृक्ष सम्भवतः 
सबसे अधिक ऊँचे, चिरायु ओर सुन्दर होते हैँ, तथा 
समूहबद्ध उगते हैं। देवदार की रूकडी ( हृत्काष्ठ 
Heart-wood) एवं बुरादा (Saw-wood) बाजारों में 
पंसारियों के यहाँ मिलते हूँ । 
संक्षिप्तपरिचय । देवदार के बहुत SI-A (७६४ मोटर 
या २५० फुटतक) सुन्दर वृक्ष होते हूँ, जिनको शाखाएँ 
चारों ओर फैली होती हैं, किन्तु शाखाग्र कोमल और 
नीचे को qu होते (tips slender and nodding) 
हूँ । प्रकाण्ड-स्कन्ध सीधा और काफोमोटा (लगभग ११ 
मीटर या ३६ फुट परिधितक) होता है। काण्डत्वक्‌ 
खाकस्तरीरंग से लालिमा लिये भूरेरंग को होती है, 
ओर इसपर अनुलम्ब दिशा में तथा तिरछे अनेक 
दरार पड़ो होतो हैं SAX को ओर शाखाएं क्रमशः 
छोटी होती जाती हूँ, जिससे नये वृक्षों में इसको चोटी 
(crown) शक्वाकार (pyramidal) mga होती. है, 
किन्तु पुराने वृक्षों में यह स्तुपाकार (spherical) होती 
है। पत्तियां २.४ Ho मी० से ३.७४ do मी० (१ 
इंच से १३ इंच) लम्बी, सुच्याकार एवं त्रिकोणाकार 
(acicular and triquetrous), चिकनी, चमकदार 
हरेरंग की होती हैं, जो प्राय: लम्बी टहनियों पर 
एकाको और पेचदारक्रम से किम्तु छोटी टहुनियों पर 
amagat (dense fascicles) में निकलती हैँ। 
देखने में उक्त पत्रगुच्छक चेंवर को भाँति माळूम होते 
हैं। नरपुष्प शाखाग्रों पर है Uo मी० से १ ode मी० 
s (३ इञ्च से ७ इञ्च) लम्बे, एकाकी (solitary) नम्य एवं 
'  ्षणोछ, अवृन्त-काष्डज मञ्जरियों (catkin) में निकले 
) E होते हैं। Wges (cone) १० do मी० से १२.५ 
We silo (४ इन्च से ५ इंच) लम्बे, ७:५ Ho मी० से 
३० मी” या ३ इंच से ४ इंच मोटे होते है, जो 
.. शाल्लाग्रों पर एकाकी स्थित होते है । शस्कपत्र (३८०/८३) 
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पंखे के आकार के (fan-shaped) होते है, जो शंकु- 
फलों पर अनुप्रस्थ दिशा में ठसाठस स्थित होते हैं । 
बीज o4 Wo मी० से 2 do मी० (इुढेठ इञ्च से t 
इंच) तक लम्बे, त्रिकोणाकार या अर्घचन्द्राकार और 
पंखयुक्त या सपक्ष होते हैँ। उक्त पंख त्रिकोणाकार 
आर | सें० मी० से ई सं० मी० (Eum y इञ्च) 
लम्बे होते हैँ बीजपत्र (cotyledons) लगभग १० 
होते हैं । पुष्पागमकाल-सितम्बर-अक्टूबर ' फलागम-- 
अप्रैल से प्रारम्भ होता है, और फल अगले अक्टूबर- 
नवम्बर तक पकते हैं । 
उपयोगी म ग-हुत्काष्ठ (काष्ठसार) एवं बुरादा तथा काष्ठ 
तैल (tar) । 
मात्रा । चूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा। 
तैळ-२० बूंद से ४० बूंद । 
शुद्धाशुद्धपरीक्षा-बाजार में देवदारु, चन्दन के टुकड़ों की 
भांति मिलता है। यह टुकड़े पोताम-बादामीरंग के 
साधारण गुरु एवं कड़े होते हूँ। अनुप्रस्थ छेद करने पर 
उस पर किचित्‌ गाढ़ेरंग की सूम रेखाएं सी होती हूँ। 
इसके बारीक छिलके पारमासी (translucent) होते 
हैं । इसमें तारपीन-जैसी सुगन्धि पायी जाती है । देव- 
दार का बुरादा चन्दन के बुरादे-जैसा होता है और 
उसमें लकड़ी की भारि gifa पायो जाती है । छकड़ी 
के faan आसवन (destructive distillation) 
द्वारा एक गाढ़ेरंग का तैळ प्रास किया जाता है, जिसे 
देवदार-टार (far) कहते हैँ । १ सेर लकड़ी से प्रायः 
२३ छठाँक तक तेल प्रास होता g I 
संग्रह एवं संरक्षणका एवं बुरादे को उपयुक्त स्थान में, 
बन्दडिब्बों में रखें। तेल को अच्छी तरह बन्द शोशियों 
में शोतलस्थान में रखना चाहिए तथा प्रकाश से 
बचाना चाहिए । 
संगठन-काष्ठ में ओछियो-रेजिन qur एक गहरे रंग का 
तेल प्राप्त होता है । 
बोयकालाब धि-२ वर्ष i 
स्वभाव । गुण-लघु, ferr । रस-तिक्त, कटु । विपाक- 
SE! वोर्य-दष्य । प्रधान कर्म-वात-कफ शामक, 
(स्थानिक प्रयोग से) शोथहर, वेदनास्थापन, क्रिमिघ्न, 
अणशोधन एवं रोपण, दीपन-पाचन, अजजुकोमन (एवं 
aige), कफनि:सारक एवं. श्वासभार्गशोषक, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मूत्रजनन, भ्रमेहष्न, गर्भाशय एवं स्तन्य शोषन, लेखन, 
स्वेदजनन, ज्वरघ्न, आदि । 

मुख्य योग-देवदार्वादि क्वाथ, देवदार्वादि चूर्ण, रास्नादि- 
क्वाथ, रोगन जर्द आदि ! 

विश ष-चरकोक्त (qe se v) स्तन्यशोषन एवं ag- 
वासनोपग महाकषोय में तथा कटुस्कन्ध (fro sro ८) 
के द्रव्यों में ('किलिम' नाम से) और सुधुतोक्त (qo ero 
३९) वातसंशसन वर्ग के द्रव्यों में ('भद्रदार नाम से) 
देवदार का भी उल्लेख di 

देवदाली-दे०, 'बंदाल' । 


धतुरा (घत्त्र) 
नाम । सं०-धत्तूर, कनक, Wd, THTT हि०-धतूर । 
घतुरा । बं-धूतूरा । म०-धोत्रा । मा०-धत्तुरो। गु०- 
घत्तुरो, घतूरो । अ०-जौजुळ्‌ मासेल। फा०-तातर । 
अं०-डंटूरा (वू) Datura | छे०-डाऱूरा deferat 
Datura innoxia Mill, (D. metel Auct, 
non L)i 


चानस्पतिक-कुल । कण्टकारो-कुल (सोलानासे ॥ Solana- 
ceae ) । . 

आप्तिस्थान-“डाहूरा Wee के समस्त मारतवर्ष में स्वयं- 
जात क्षुप पाये जाते हैँ । मन्दिरो के पास इसके लगाये 
हुए पौधे मिलते हैं । पुष्प एवं फल शिवजी को चढ़ाया 
जाता है। 'डाहूरा इनो क्सिआ' वास्तव यें विदेशी पोषा 
है, परन्तु अब समस्त ' मारतवर्ष सें Us यया है । 
स्वरूप में यह 'Hes से बिल्कुल मिलता-जुळता g 
घतूरा का. बीज बाजारों में पंसारियों के यहाँ 
मिळता है। 

संक्षिप्त परिचय । धतरा मेडळ-इसके एक वर्षायु ६० de 
मी० से १५० सें०मी० या २ फुट सै ५ फुट ऊचे क्षुप होते 
हैं, जिसके काण्ड चिकने होते हैं । पत्तियाँ छट्वाकार- 
भालाकार, लम्बाग्न या अग्न पर सहसा नुकोली, तथा 
आधार पर मध्यनाड़ी के दोनों qmd असम होते हैँ । 
पत्रतट लहरदार-दन्तुर या किचित्‌ मुड़े हुए होते हैं। 
पत्तियां दोनों पृष्ठों पर चिकनी होती हैं, तथा काण्ड के 
अघः भाग में अकेली किन्तु ऊर्ध्वभाग में आमते-सामने 


| ; qui को 
(अभिमुखक्रम से) स्थित होती & जिनमें एक qux है Maha Vidyalaya Collection. 
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अपेक्षा कुछ छोटी होती है । बड़ी पत्ती १७.५ oso 
से २० Fo मी० या ७ इञ्च से ८ इञ्च तक लम्बी होती 
हैं । qu ऊपर को wg (erect) तथा १५ do xpo से 
१७.५ do मी०्या ६ इञ्च से ७ इञ्च oed होते 
हैं । बाह्मकोष (calyx) बैंगनीरंग का, नलिकाकार- 
कोणाकार, ५ Wo मी० या २ इञ्च लम्बा ऊर्घ्वमाग 
में ९ खण्डों से युक्त। आम्यन्तर कोष सफेद तथा तुरही 
के आकार का तथा लगाये हुए पोषों में दोहरा-तेहरा 
होता हवै । पुंकेशर संख्या में ५-६। फल (capsule) 
लम्बगोल, व्यास में ८.३ do मी० या ३३ इञ्च तक, 
नीचे को wet हुए या झुके हुए होते हैँ । उसपर 
छोटे-छोटे काँटे होते हैं । पक्व फलों का स्फुटन असिय- 
मिव रूप से होता है । 
उपयोगी अद्भध-मुल, पत्र, पुष्प एवं बीज । 
मात्रा । शोधितबीजचुर्ण-६२.५ मिं० gro से १२५ firo 
ग्रा० या 3 रची से १ रत्ती। पत्रचूर्ण-६२.५ fromme 
से १८९.५ fro ग्रा० या ई रतीं से १३ रत्ती (खाने 
के feu): ३ ग्राम से २ ग्राम या ४ रत्ती से १५ रत्ती 
(धून्रपानार्थ) । 
शुद्धाशुद्धपरीक्षा-धत्रे के बीज gare के दाने की तरह 
कर्णाकृति, चपटे, खुरदरे, पिलाईलिए भूरेरंग के है 
इश्च से दे इञ्च (४ fuo fuo से ५ सि० fire) लम्बे, 
दे इञ्च से है इञ्च (३ मि० सि० से ४ मि० मि०) चौडे 
तथा इषं इञ्च (१ मि० fao) मोठे तथा स्वाद में यह 
तिक्त एवं चाबने पर या कूचतेपर एक geép अप्रिय 
गन्धयुक्त होते हूँ। 'हायोसायमीन' की मात्रा कमसे 
कस ०.२% । विजातीय सेन्द्रिय अपद्रब्य अधिकतम 
२९ । मस्म-अधिकतम ६% । 
प्रतिनिधिवव्य एवं मिलावट-राजधत्तर (डाहूरा sut 
(req Datura stramonium Linn,) के क्षुप 
समशोतोष्ण हिमालय प्रदेश में (कश्मीर से सिक्कम 
तक) २७२६ मीटर या ९,००० फुट की ऊँचाई तक 
तथा बिळूचिस्तान एषं दक्षिण भारत में कहीं-कहीं पाये 
जाते Qi वास्तव में 'कृष्णघत्तूर' इसी को कहना 
चाहिए । यह अभ्य प्रजातियों की अपेक्षा अधिक वीर्य- 
वान्‌ होता है। इसके बीज चपटे, वुक्काकार, दै इञ्च 
लम्बे, ५३ इंच घोड़े तया ६४ इदञ्च मोटे होते है। _ 
नाभि (hilum) ततोदर घारपर स्थित होती है। रंग. 
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में यह नीलारण वर्ण के अथवा कालेरंग के होते हैं। 
इवाद में यह तिक्त एवं स्तेहमय तथा मसलने पर एक 
झरचिकारक गंघ होती है । हायोसायमीन-कम-से-कम 
०.२% । विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य-अधिकतम २१ । 
अस्म-अधिकतम ९% । 
संग्रह एवं संरक्षण-पक्व फलों के बीजों एवं प्रगल्भ पत्तों 
को छायाशुष्क करके घुखबंदपात्रों में अनाद्रशीतल 
स्थान में संरक्षित wid 
संगठन-धतूरे के पत्र एवं बीच में अजवायन quent d 
पायेजाने वाले 'हायोसायमीन' और 'हायोसीन' नामक 
ऐल्केलॉइड्स (०.२५% से ०.५६%) पाये जाते हैं, जो 
इसके प्रधान सक्रियतत्त्व हूँ । बीजों में कुछ राछीय 
तत्त्व एवं (१५% से ३०%) तक स्थिरतैल भी पाया 
जाता है ! है 
वीर्यकालावधि-२ वर्षतक । 
स्वभाव । गुण-गुरु, रूक्ष। रस-कटु, तिक्त, कषाय, मधुर । 
विपाक-कटु । वोर्य-उष्ण। कमं-कफःनाशक, वात-पित्त 
कारक, स्थानिकप्रयोग से अवसादक, वेंदनास्थापन एवं 
शोयहर, आभ्यन्तरसेवन से दीपन, शूलहर, ज्वरघ्न 
(विज्येषतः पर्याय ज्वरहर), इवासनकिको द्वेष्ठहर, श्वास- 
mx तथा मात्रातियोग से मादक प्रभाव करता .ै। 
यूनानीमतानुसार घतूरा चोथे दर्जे में शीत एवं रूक्ष 
होता है । विषाक्त प्रभाव-षतूरे के बीज विषैली मात्रा 
में खिलाने से रोगी की ज्ञानन्द्रियां अस्थिर और बुद्धि 
.छुप्त हो जाती हैं, जिह्वा और कण्ठ शुष्क हो जाते हैं । 
नेत्र रक्त हो जाते हैं और पुतलियाँ फैल जाती हैं । 
दृष्टि कम हो जाती है। आवाज भर्र जाती है ओर 
. रोगी प्रझाप करने लगता है। कभी-कभी उठ कर 
'आगदे का प्रयास करता है । परन्तु मद्यपान से मदमस्त 
को माँतिइघर-उघर पैर रखता है। कभी-कभी काल्प- 
निक वस्तुएं दृष्टिगोचर होती ई, और वह उनको पकड्वे 
| कायल करता है। कमी सन्निपात के रोगियों की 
' साति धपने कपड़े को चुनवे लगता है और बिछौना, 
यादि से . काल्पनिक वस्तुओं को पकड़ने लगता 
धारण अवस्थाओ में १-२ दिन बाद स्थिति 
स्वस्थ हो जाता है। feg कमी 
„श्वासावरोष होकर या हृद्गति रुककर श्राणान्त तक हां 


बायो, 


जाता है। चिकिल्सा-प्रारम्भ HO (मदनफछ का क्वाथ 
आदि) वामक ब्रव्यों द्वारा वमन करा लें, और पीछे गाय 
का दूध तया मक्खन आदि पिलावें। साथ में,विशिष्ट 
अगद (Antidote) का भी व्यवहार करसकते हैं । 

मुख्य योग-ज्वराहुश एवं सत्युन्जयरस में घत्तुरबीजः 
पड़ता है । ं १ 

विशेष-घतुरा विदेशी औषधि बेलाडोना का उत्तम प्रति- 
निधि द्रव्य है। 

चक्‍्तव्य-'धतूरा” का संकेत आयुर्वेदीय संहिताओं में मिलता 
तो है, किन्तु इसका विशेष महत्त एवं मान्यता रस= 
ग्रन्थों में दिखाई देती है। "vet में कनक नाम 
(अस्पष्टरूपेण) से तथा सुश्रुत” में उन्मत्त एवं 'अशङ्ग= 
ger में धत्तूर नाम से निर्दिष्ट $a प्रायः सभी रस- 
ग्रन्थों में घत्तुर का समावेश उपविषवर्ग में किया गया 
है। रसचिकित्या में घत्तरबीज अचेक मौखिक सेवनार्थ 
योगों में पड़ता है। एतदर्थ शोघनोपरान्त इसके 
व्यवहार का निर्देश है । 'सोल(नासी' कुल की अनेक 
वनस्पतियों का संकेन्द्रण उत्तरपश्चिमी सीमाप्रान्तीय 
क्षेत्र में पाया जाता हे। सम्भव है धतूरे के प्रयोग का 
प्रसार भी उसी दिशा से हुआ dio! . मध्ययुगीन 
निघण्टुओं, रसग्रन्थों एवं संस्कृत कोषों में जो विभिन्न 
पर्याय दिये गये हैं, उनकी आधारशिला का अनुबन्ध 
भी उसी क्षेत्र के प्राचीन भौगोलिक नामों से लक्षित 
` होता है । (ढेखक) 

धनिया (धान्यक) 

नाम । लं०--धान्यक, Aas, वितुन्तक । हि०-घनिया 
(आ) । द०-धत्तियाँ । बं०-घने । म०-घणे, कोथिब्या v 
गु०-घाणा, कोथमीर। क०-कोत्तुंबरि.। फा०--कइनीज । 
अ०-कुज्ब (बु) रः। अं०-कोरिएण्डर (Coriander) 
छे०-(१) फल-को रिआांडू, Coriandrum (२) वनस्पति 
कोरिभांडू म arga (Coriandrum sativom. 
Linn.) | 

विशेष-हरोधनिया (घनिया सब्ज) को फारसी और 
अरबी में क्रमशः 'कइनीज्‌ रतब (पत्र को 'बर्ग कश्नीजु') 
तथा कुज्बुरः और सुखीधनिया भर्थात्‌ बोज (घनिया 
T) को.'करनोजलुएकः तथा कुज्बुरः याबिस (auper 

"ज्वरः या समुदल्‌ Sepe) कहते ह। जब इसके; फलों 
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धनिया -२६ 
को काटकर बाहरी छिलका निकाल दिया जाता है, 
ELM E LE E 
. कहते हैं । 
वानस्पतिक-कुल l छत्रक-कुल (उम्बेल्लीफेरी Umbelli- 
ferae) । 
प्राप्तिस्थान-घनिया भूमध्यसागरीय प्रान्तों का आदिवासी 
पोधा है । भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तो में काफो 
परिमाण में इसकी खेती की जाती है। दक्षिणभारत 
के कपासवाली कालोमिट्ठी के क्षेत्रों में घनिया खूब 
उपजठी है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न समयों में 
बीज बोये जाते हूँ । मैसूर तथा मद्रास में इसकी दो 
फसलें भी तैयार की जाती हैं-(१) मई से अगस्ततक, 
(२) अषटूबर से जनवरी तक। किसी-किसी प्रान्त में 
घनिये की फसल बरसाती पःनी के आधारपर हो बोयी 
जाती है (rainfed crop), और कहीं सिचाई करके 
बोई जाती है (irrigated crop) । शहरों के आसपास 
तरकारी बोनेवाले थोड़े परिमाण में वारहों महीने बोते हैं। 
तरकारी बेचनेवालों के यहाँ हरी धनिया तथा पक्वफल 
(जिनको बीज कहते हैँ) बाजारों में पंसारियों के यहाँ 
fred Qi भारतवर्ष के अतिरिक्त, रूस, मध्ययूरोप, 
एशियामाइनर तथा मोरक्को आदि में भी प्रचुरता से 
घन्तिया बोयी जाती है। विदेशी धनिया भारतीय धनिया 
की अपेक्षा छोटी, किन्तु ठोस ओर अधिक तैलयुक्त होती 
है। बाजारों में यह अपेक्षाकृत अच्छी समझी जाती g I 
संक्षिप्त परिचय-धनिया के एकवर्षायु कोमलकाण्डीय 
शाकजातीय पौषे प्रायः १ फुट से ३ फुट उचे होते हूँ । 
पत्तियां खण्डित होती हैं, जिनमें नीचे की पत्तियों के 
खण्ड चौड़, किनारे दन्तुर (crenate), किन्तु ऊपर की 
पत्तियों के खण्ड रेखाकार (linear) QA हैं । पुष्प 
श्वेत या हल्के गुळाबीरंग के होते हैँ, जो शाखाग्रो पर 
संयुक्त उच्छत्रकों | (compound terminal umbels) 
में निकलते हैं। फल गोलाकार, व्यास में २ मिलि- 
मिटर (३ इञ्च) से ३३ मिलिमिटर ओर पकने पर 
पीताम भूरेरंग के होते हैं, जितपर ८-१० उन्नत रेखाएं 
होती हैं। इन फलों को अंगुछो के बीच दाबने सें यह दो 
एक-फल खण्डों या A (mericarps) में पृथक्‌ 
होते दै, जिनमें प्रत्येक में एक बीज होता d c भतिये की 
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फसल प्रायः ३ महीने से ३३ महोने में तैयार हो जातो 


. है । पकने पर पौधों को जड़ से उखाड़ छिया जाता 


है, और इनको सुखाकर, पीटकर फल पृथक्‌ कर लिये 
जाते हैं । पुनः इन.फलों को सुखाकर बोरों में भरकर 
बाजारों में भेजदिया जाता है । हरे पोषे के पंचाङ् से 
एक विशिष्ट सुगन्धि आती है । अतएव इसका उपयोग 
चटनी-तरवारी आदि में डालने के लिए किया जाता 
है। सूखे फलों का उपयोग गरमभसारे मे तथा 
ओषध्यर्थ किया जाता है । 


उपयोगी अंग । पक्वफल (जिनको 'बीज' कहते हैं) तथा 


पत्र । 


मात्रा । फलचूर्ण-३ माशा से ६ माशा। 


पत्रस्वरस--१ तोळा से २ होला । 
हिम-२ तोला & v तोला i 


छडाशुद्परीक्षा-मारतीय धनिया, विदेशी की अपेक्षा 


आकार में बड़ों (लगभग ३ इंच तक) रूपरेखा में 
अण्डाकार होती हुँ । इसमें रेरे अधिक और उत्पत्‌ 
तैल अपेक्षाकृत कम होता है। फछ के शीर्ष पर फल- 
घारक (stylopodium) एवं :बाह्यकोष का कुछ 
अवशेष (calicinal teeth) तथा डंठल का कुछ भाग 
लगा होता है । प्रत्येक फल खण्ड में संधिस्थळ पर दो- 
दो dv नरिकाएः (vittae) होती है। दोनों फल-खण्ड 
बाह्मफळत्वचा (pericarp) द्वारा परस्पर जुटे रहते हैं, 
जिनके अन्तमर्ध्य अधंचन्द्राकार खातोदर अवकाश होता 
है। छोरी धनिया रूपरेखा में अधिक गोलाकार (subglo- 
bular), अपेक्षाकृत छोटी (व्यास में २मि०मी०से४मि० 
fire) तथा भूरापन fed पीछेरंग की होती & घतिये 
में एक विशिष्टप्रकार की सुगन्धि, तथा इसमें 
रुचिकारक मसालेदार स्वाद होता दै । उत्तम धनिया के 
फल में कम-से-्कम ०.३% (V/W) तथा चूर्ण में ०.२% 
VIY) उत्पत्‌ तैल होता है। विजातीय Afiq- 
अपद्रव्य अधिकतम २% । अस्म अधिकतम ७% प्राप्त 
होती है। अम्ल में अधुलनशीलभस्म अधिकतम 
१३% । औषधीय प्रयोग के लिए छोटी घनिया काही 
ग्रहण होना चाहिए। s 


affa एवं सिलावट-बाजारू घनिये में Red, | 
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घनिया नेपालो 
BERE 
पतले काण्ड के टुकड़े भी मिले होते हैं । इनको पृथक्‌ 
करलेना चाहिए । 


संग्रह एवं संरक्षण-घनिया को मुखबंद डिब्बों में अनाद्र - 
शीतल स्थान में रखना चाहिए । विशेषतया घूर्ण को 
अच्छो तरह, मुखवन्द पात्रों में भरकर शोतलस्थान 
में रखना चाहिए, अन्यथा इसका उड्नशीलतैल उड़ 
जाने से औषधि निर्वीयं हो जाती है । 

संगठन-घनिये में ०.३% पे १% तक एक उत्पत्‌ तैल तथा 
लगभग १३% तक स्थिर de एवं प्रोटीन आदि तत्त्व 

, होते हैँ । उत्पत्‌ तैल में मुख्यतः कोरिएन्ड्रोल (Cortan- 
dro! C, ५77. ६०) पाया जाता है । 

वीर्यकालावधि-र वर्षतक । 

स्वभाव । गुण-लघु, fen रस-कषाय, तिक्त, मधुर, 
कटु । विपाक-सघुर । वोर्य-उष्ण । कर्म-त्रिदोषहर, 
बाह्मप्रयोग से लेप .शोथहर, वेदनास्थापन, आम्यन्तर 
सेवन से तृष्णा-निम्रदण, qus, दीपन-पाचन, ग्राही, 
यकुदुत्तेजक, रक्त-पित्ततामक, QU, कफष्न, सूजविरज- 
नीय, मून्तजनन, IET, मस्तिष्कबल्य आदि । यूंनाती- 
सतानुसार घनियाफल दूसरे दर्जे में शीत एवं रूक्ष है । 
अहितकर-शुक्रनगाशन । निवारण-मृष्ट करवे से इसका 
परिहार हो जाता हे । 

मुख्य योग-घान्यकादिहिम, घान्यपञ्चक, घान्यचतुष्क, 

. झतरीफछ कइनोज़ो । 

विशेष-चरकोक्त (qo अ० v) तृष्णानिग्रण तथा शीत 
प्रशमन महाकधाय एवं सुश्रुतोक्त (qo so ३८) 
युडूच्यादिंगण में घान्यक या घतिया (“कुस्तुम्वरु' नाम 
से) मो हे। 


धनिया नेपालो (तुम्बुरु) 


नाम । सं०-तुम्बरु। हि०-नेपाली घनिया, तुम्बुल, तुमरू, 

, तेजफल । बं०-तंवुल, नेपाली धने। - पं०-कबाबा, 

gere, dime | म०-नेपाली घनिया । जोनसार- 

= तेमरू। अ०-फाग्रिर; (Open-mouthed) | फा०- 
. . कबाबेहे खंदाँ, फ़ाखिरः। पशतो-डम्बरे । अं०-टूथः 

ट्री (Toorh-ache Tree) | छे०-ज्ांधोक्सीछुम आळा- 

Zaothosylum alatum. Roxb. (अंग्रेजी एवं 
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धनिया नेपाली 


वानस्पतिक-कुल । जम्बीर-कुळ (ee: Rutaceae) | 

प्राप्तिस्थान-समशीतोष्ण ` हिमालयप्रदेश में पंजाब से 
भूटानतक १५२३ मीटर से २१३३ मीटर (५,००० 
फुट से ७,००० फुट) की ऊँचाई तक, तथा खसिया की 
पहाड़ियों पर भो (६०२ मो० से १९१४मी० या २,००० 
फुद से ३,००० ge तक) पाया जाता है। भारतीय 

बाजारों में इधका आयात. उक्त हिमालय प्रदेशीय केन्द्रों 

से, विशेषतः नेपाल से तथा विदेशों (सूडान, जेरबाद 
आदि) से होता है। नेपालीधनिया बाजारों में सर्वत्र 
पंसारियों के यहाँ मिलती है.। 

संक्षिप्त परिचय-तेजबल के छोटे वृक्ष या बड़े गुल्म होते 
हैं, जिनकी शाखाओं, पर्णवृन्तों एवं पत्रको (की मध्य- 
शिरा) पर काँटे होते हैं । पत्तियाँ एकान्तरक्रम से 
स्थित (alternate), सपत्रक एवं छसमपक्षवत्‌ 
(imparipinnate) होती हैं, तथा पत्रवृन्त एवं पत्रक- 
धारक दण्ड सपक्ष (winged) होता है। पत्रक २ से 
६ जोड़े, विषम-संस्यक, अभिमुखक्रम से स्थित, 
वुन्तकहीन (sessile), २.५ do मो० से ७.५ do सी» 
या १ इंच से २ इंच लम्बे, तथा है Fo मी० से २ de 
मी० या है इंच से हें इंच चोड़े, नोकदार तथा दन्तमय 
घारवाले होते हैं । पुष्प पीले, अत्यन्त छोटे तथा प्रायः 
एर्कालगी होते हैं, जो ndadi मञ्जरियो में निकलते 
हूँ । quii में बाह्यकोष ही रंगीन होता है, तथा 
आम्यन्तरकोष का अभाव होता है। पुकेशर संख्या 
में६से ८ होते हैं। फल सुगन्धित ओर देखने d 
घनिया की तरह होते हूँ । फलस्वक्‌ दानेदार (fuber- 
cled) होवा & । फछ प्रायः अन्दर से खोखले होते हैं । 
किन्हीं-किन्हीं फलों में नोल-कृष्ण वर्ण के बीज होते 
हैं । पुष्पागमकाल-अप्रैल से जुन तक। फलागम- 
अगस्त से अक्टूबर तक । इसकी दातून दाँतों के लिए 
बहुत अच्छी समझी जाती है । 

उपयोगी अङ्ग-फल, त्वक्‌ (छाल) । 

नात्रा । फलचुग-५०० मि० ग्रा० से है ग्राम या ४ रत्ती 
से १० रत्ती। ` 
त्वक्‌चूण-१ ग्राम से ३ प्राम या १ माशा से ३ माशा । 

शुद्धाशुद् परीक्षा-तुम्बर का फल देखने में धनिया के 
समान, रूपरेखा में अण्डाकार या अर्ष-गोलाकार 
(spherical), कबाबचीनी X बड़ा (अधिकतम-१ इंच) 
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धनिया नेपाली 


तथा आधे तक फटा हुआ (फागिरः, दहनशिग़ाफ्ता), 
बाह्र से देखने में. मुदकी (रक्ताम-भूरा) रंग का होता 
है । बाह्मतल दानेदार (covered with rominent 
tubercles) होता है । उक्त दाने तैलीयराल से qui 
होते हैं । अन्दर कागज की तरह पतला सफेद कला या 
झिल्ली होती है, जो बीज के गिरजाने पर fuge 
जातो है। फलों के अन्दर छोटा-सा गोल, काला 
चमकदार बीज होता है, जो स्वाद में कुछ-कुछ काली- 
मिर्च-जैसा होता है। अधिकांश फलों में एक पतला 
डंठल (qa) भी लगा होता है । फटे हुए सूखे फलों को 
जल में भिगोने पर फूल कर पूंबत्‌ हो जाते हैं । नेपाली 
धनिया में एक मनोरम सुगन्धि होती है, तथा स्वाद में 
सुगन्धित (पहले कुछ-कुछ घनिये जैसा) wd कुछ तीक्ष्ण 
होती है । हिमालय से आनेवाला ताजाफल कुछ हरे 
रंग का होता है । इसकी चटनी पीसकर खाने के साथ 
खाते हैं । यह स्वाद में अम्लता छिये तीक्ष्ण और कुछ 
सुगभ्धित-सा होता है । 
प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट-तुम्बुरु को अन्य अनेक 
जातियाँ भी पायो जाती हूँ, जिनका प्रयोग नेपाली 
घनिये के स्थानापन्न के रूप में होता है ः--(१) ठिरफक 
-जञांथोक्सीछुम (zar Zanthoxylum rhetsa 
D.C. 'पर्याय-2. budrunga Wall.-ws वृक्ष 
दक्षिणमारत (विशेषतः दकन, कोंकण. मलाबार, 


` _ मैसुर, अनामलाइ, ट्रावन्कोर आदि) तथा उड़ीसा, 


सिलहट, खसिया एवं चटयाँव आदि में प्रचुरता से पाये 
जाते हैं। उड़ीसा, खसिया बदि में प्रायः (Z. bud- 
runga Wall. ) जाति पायीजाती है | Z. rhetsa 
DC. दक्षिण भारत में पायोजाती है । दक्षिण भारत 
मैं तिरफल का प्रयोग तुम्बुरु (या नेपाली धनिया) 
के स्थान में होता है । दोनों के फल देखने में तुम्बरु- 
जैसे किन्तु कुछ बड़े (मटर के बराबर) होते हैं । स्वाद 
में प्रथम नीबू के छिलके की भांति बाद में तुम्बर-जैसे 
तीक्ष्ण होते हैं। किन्तु फलों पर तुम्बुरु की भाँति दाने 
(tubercles) नहीं या कम पाये जाते हैं, और अन्दर 
की सफेद झिल्ली मी प्रायः नहीं होती। फलों 
"mr बाह्यतळ झुरीदार (wrinkled) होता है। 
इनके अतिरिक्त triga की निम्न जातियों 
के फल भी स्थानिक छोग तीमूर (तुम्बुरु) 
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घनिया staret 


के नाम से व्यवहृत करते हैं :--(१) ज्रांथोक्सीळम 
अकांथोपोडिडस (Z. acanthopodium DC.) 
(२) ज्ञांथोकसीछम जॉक्सीफिव्छुम (Z oxyphyllum 


. £4९७.) । (३) ज्ञांथो० ओवाळोफोछिउम (Z. ovali- 


folium Wight तथा (v) Z- hamiltonianum 
Wall. | io अर्कायोपोडिउस तथा ज़ांथो० आक्सी- 
फिल्छुम के वृक्ष हिमालयप्रदेश में सिक्किम से भूटान 
तकः (२१३३ मीटर से २४०८ मीटर या ७-८ हजार फुट 
की ऊँचाई तक) तथा खसिया की पहाड़ियों पर १२०४ 
मीटर से १८२८ मीटर या ४ हजार फुट से ६ हजार 
फुट तक) पाये जाते हैं । ज्ञांथो० इामिल्टोनिआचुम 
“आसाम की पहाड़ियों पर तथा जांयो० ओवालीफोलिउम 
आसाम में तथा दक्षिणमारत में कनाड़ा, कु, 
तीलगिरि एवं मद्रास में पाया जाता है। जाँयो० 
आक्सीफिल्लुम एवं जाँथो० हामिल्टोनिआनुम के फळ 
तुम्बुरु की हो माति किन्तु प्रायः अवन्त (sessile) 
तथा स्वाद में तिरफल की भाँति होते gi 


संग्रह एवं संरक्षण-तुम्बुर या नेपाली धनिया को मुखबंद 


पात्रों में अनाद्र-शीतल एवं अंधेरी जगह में रखना 


चाहिए । 


संगठन-फल में एक sw de, राळ, तथा बबेरीन की 


भांति एक तिक्त क्रिस्टलोयततत्व पाये जाते हैं। फल- 
त्वचा में एक उत्पत्‌ तैल, राछ एक पीला अम्लसत्व 
एवं जैन्योक्सिलिन (Zanthoxylin) नामक क्रिसलीय 
ठोस तत्त्व होता है। काण्डत्वक्‌ (Bark) भी फल 
में पाये जाने वाले तत्त्व न्यूनाधिक मात्रा में मिलते हैं। 


वीर्यकाळावधि-१ वर्ष । 
स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, dier! रस-कटु, तिक्त। 


विपाक-कटु । वोर्य-उष्य। कमं-कफवात शामक, 
पित्तवर्घक; कोथप्रशमन, जीवाणुनाशक, उत्तेजक, I- 
हर, नाडीबल्य, दन्तशोषन, दोपन-पाचन, ISAT, 
कृमिघ्न, हृदयोत्तजक, कफच्न, मूत्रजनन, स्वेदजनन, 
sqa, कट पौष्टिक आदि । इसका उत्सर्ग त्वचा से 
होता है। यूनानी मतानुसार चेपाली धनिया दूसरे दजे 
में रूक्ष एवं उष्ण होती है । इसका सूंघना ओर खाना 
मस्तिष्क एवं हृदय बलदायक दै । यह शीतळ आमाशय 


एवं यकृत्‌ को शक्ति देती, पाचन शक्ति को बढ़ाती, | 


तथा वायु का उत्सग घोर मलावरोध उत्पन्न करती 
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घमासा 


२०४ घाय, धवई 


है । मूखपाक में इसके स्वरस या काढे से कुल्लो करने 
से उपकार होता हे। 

मुल्ययोग-तुम्बर्वादि चूणं । 

विशेष-चरकोक्त शिरोविरेचन (qo wo २) एवं तिक्त 
स्कन्ध (fo so ८) के द्रव्यों में gaa (नेपाली) 
घनिया) का पाठ भी हें । 

धमासा (maaa) 

नाम । सं०-चन्दयास, दुराळमा | हि०-घमासा। पं०- 
घमांह, TEIT | गु०-घमासो | म०-त्रमासा | कच्छ- 
घ्ामाऊ। बं०-दुरालमा । ले०--फागोनिआ क्र टिका 
Fagonia cretica Linn. (qatq—F. arabica L.) ı 

वानस्पतिक-कुल । गोक्षुर-कुल (जोगोफिल्लासे : Zygo- 
phyllaceae) | 

प्राप्तिस्थान-मारतवषं में घमास! दकन, खानदेश, कच्छ, 
पर्चिमोराजस्थान, पंजाब एवं पश्चिम में अफ- 
गानिस्तान, फारस, अरब एवं मिस्र आदि में होता है । 
इसका 'शुष्कपंचाङ्ग' dert मी रखते हैं । 

संक्षिप्त परिलय-घमासा के पोताम-हरितवर्ण के शाखा- 
बहुल एवं छोटे-छोटे (३० सें० मो० से ९० सें० मी० 
या १ फुट से ३ फुट ऊंचे), कटोळे क्षुप में शाखा ओर 
पत्र फीके हरेरंग के होते हैं | पत्तियां तोन पत्रको 
वालो अभिमुखक्रम से स्थित होती हैं । पत्रक २.५ de 
मो० से ३.७५ de Mo (tem से १३ इञ्च) तक 
छम्बेश सरलधारबाळे तथा रूपरेखा में रेखाकार- 
अंडाकार (lmear—-elliptic), amaa: देखने में 
सनायपत्रकों-जेसे गते हूँ। प्रत्येक पत्ती के मूल में 
२-२ काँटे होवे हैं, जो वास्तव W काँटो में रूपान्तरित 
अनुपत्र (stipules) होते & ! Pua णरद-ऋतु 
(कुवार-कातिक) में होता है। पुष्प छोटे-छोटे तथा 

` गुळाबीरंग के, पुटपत्र (sepals) Ra में आयता- 

 _ कार-मालाकार दल्पत्रों को आधी लम्बाई के बराबर 
होतेह । फल (capsule) पाँच पक्ष अथवा ret 


वीर्यकालावधि-१ वषं । 


स्वभाव । गुण-छघु, रुक्ष | रस-कषाय, मधुर, तिक्त । 


विपाक-कटु । वोर्य-शीत । कर्म-कफपित्त शासक, 
दहप्रशमन, ब्रणरोपण, मस्तिष्कबल्य, स्तम्मन, रक्तः 
प्रसादन एव रक्तस्उम्भक, कफनिःसारक, सूत्रक, ज्वरघ्न, 
स्वगृदोषहर, कट्पौष्टिक आदि। चरकोक्त (qo अ० ४) 
aaka एवं तृष्णानिग्रहण महाकषाय में “घन्वयास' 
भी पड़ता है। 

मुख्य योग-दुराळमादि क्वाथ । घन्वयास (चमासा) का 
उल्लेख चरकोक्त तृष्णानिग्रहण एवं अर्शोष्न गण की 
ओषधियों में भी है। विशेष-घमापे के समग्र क्षुप को 
éd से रस प्राप्त नहों होता । इसलिए उसका 'हिम' 
तथा 'फाण्ट' बनाना पड़ता है। घमास।, पित्तपापड़ा और 
मुनक्का इन सबका हिम या फाण्ट बनाना अच्छा है । 


aaaea- मावप्रकाश-तिघण्टु' में घन्वयास, यवासा (जवासा) 
के लिए लिखा है। परन्तु प्राचीनों वे इसे gue 
(घमासा) के पर्यायों में लिखा है, और यही ठोक है-- 
यथा घन्वयासः (च० qo अ० ४; qo; नि० रा० fro) I 
'घमासा' एवं 'जवासा' दोनों पुथक्‌-पुथक्‌ औषधियाँ हैँ । 
इनके वानस्पतिक-कुल भी भिन्न-भिन्न है। . यद्यपि 
आपाततः दोनों के क्षुप देखने में साधारण एकरूपता 
रखते हैं, किन्तु फलयुक्त होने पर वानस्पतिक-कुल के 
विशिष्ट लक्षणों के आधार पर पहचानना अत्यन्त 
सरल है । जवासे में शिम्बी या फलियाँ (legumes) 
लगती हूँ । wan में फल (capsules होते I 
घमासे में दो पत्तियाँ, (उनमें भूल के पास स्थित) 
४ काँटे और एक फूछ चक्राकार में होते हैँ । (लेखक) 


धाय, धवई (धातको) 


नास । सं०-घातकी, घातुपुष्पी, वह्निज्वाला, ताम्रपुष्पी । 
हिं०-धवई के फूल, घाय के फूल, धवला । बं०-घाई- 
Fal म०~-धायटी, घावस। गु०-धावड़ी। का०- 
थाइ। फो०-गुलेघावा। अं०-डाउनो प्रिजलेमा 
(Downy Grislea)| छे०-बूडफोर्डिआ TEREI 
Woodfordia fraticosa Kurz (पर्याय-चुड- 
फोडिबा फ्लोरिबुढा Woodfordia floribunda 
Salisb.) | लेटित नाम इसके क्षुप का है। 
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वानस्प तिक-कुछ। घातक्यादि-कुर (ली्रासे Dythraceae) । 

प्राष्तिस्थान-छ मस्त भारतवर्ष के पहाड़ो प्रदेशों में १५२३ 
मीटर या ५,००० फुट की ऊँचाई तक इसके क्षुप 
स्वयंजात होते हैं । सुखाये हुए पुष्प पंवारिरयों के यहाँ 
मिलते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-इसके क्षुप बड़े तथा शाखाएँ लम्ब्री dst 
हुई होतो हैँ नवोन arret भौर पत्तियों पर काले- 
काले बिन्दु (black glands) होते हूँ। पत्तियाँ अभिमुख 
या छगभग अभिमुख (sub-opposite), दो कतारों d 
(distlchous), कभो-कभो ३-१ के चक्र (whorls 
of 3) में स्थित होती हैं रूपरेखा में यह भालाकार, 
या लट्वाकार-मालाकार, अग्र प्रायः नुकीला और 
रम्बा, आधारपर गोल या हृदयाकार, ५ do मो० 
से १० do मो० या २इंचसे ४ इंच लम्बो तथा 
दे do मोऽ से 3" सें० मी० ($ इंच से १३ इंच) 
चौड़ो और सरलघार, रंग में फोको (pale) तथा 
बघःपुष्ठ प्रायः खाकस्तरी o qeu (grey 
pubescent) होता है। पुष्प चमकीळे लालरंग के 
होते हँ, जो पत्रकोणोद्भूत ५-१५ पुष्पवाहक दण्डों पर 
गुच्छों में निकलते Qi बाह्यकोष (calyx) t de 
मी० से दै सं० dto (< इंच से ७ इंच) wem 
नरिकाकार, कुछ टेढ़ा और गाढे लाळरंग का 
झाम्यन्तरकोष ६ दंलपत्रों का श्वेत बाह्यपुट के 
अन्दर छिपे होते हैं qa (stamens) संख्या में 
१२ । पुंकेसरों एवं कुक्षिवृन्त (styles) की लम्बाई में 
नानारूपिता पायी जाती है। फल (capsule) अण्डाकार 
तया स्थायी बाह्य कोष नलिका (persistent calyx- 
tube) के अन्दर छिपा रहता है। फलों में अनेक 
छोटे-छोटे बीज पाये जाते हैं । फूलों से लाळरंग प्रात 
होता है, जिसका उपयोग सिल्क रंगने के लिए किया 
जाता है । पुष्पों का व्यवहार चिकित्सा में किया जाता 
है । जाड़ों में पुष्प तथा वर्षा में फल आते हैं ।' 

उपयोगी अंग-पुष्प (फूल) । 

मात्रा । चूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम या माशा १ से २ माशा। 

शुद्धाशुड़ परीक्षा । बाह्यकोष-तलिका स्थायी होती है, 
तथा सूखने पर मी इसका रंग ज्यों-का-त्यों बना रहता 
है। बाजार यें मिळनेवाळे सूखे घाय के फूछ में उक्त 
स्यायो «ngem «feet में 
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द्वि्ो्ोय (2-Celled) तथा द्विकपाटीय (2-valved) 
होता दे। फलों के अन्दर हल्के मूरेरंग के अतिसूकम 
लम्बगोल अनेक बोज होते हूँ। यदि बाह्मकोष को 
जल में भिगो दियाजाय तो यह १२ दंताकार खण्डो 
से युक्‍त mw होता है। मामूळी नमूनों में प्रायः 
पुष्पों के गुच्छे हो होते हैं, जिनसे vos qug नहीं 
किया गया होता है, तथा कभी-कभी सूखी पत्तियाँ मो 
मिली होती हैं । स्वाद में यह अत्यन्त कसैले होते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-पुष्पों को यथास्थान मुखबंद पात्रों में 
रखना चाहिए और चमी से बचाना चाहिए । 

संगठन-पुष्पों में लगभग २०% दैनिक एसिड होता है । 

वीयकालावधि--१ वषं । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-कषाय, कटु । विपाक- 
कटु । वोर्य-शीत । प्रघानकर्म-करफपित्तश्यामक, दाह- 
प्रशमन, रक्तस्तस्भन, सून्नविरअनीय, ज्वरघ्न, शीत- 
ग्राही । अतिसार-प्रवाहिकानाशक । यूनानीमताचुसार 
यह दूसरे दर्ज में शीत एवं रूक्ष है। अद्वितकर-कृमि- 
जनक है । निंवारण-अनारका रस । 

वक्तव्य-चिकित्साच्यवहार में घाय के फूछ का अघिकांशतः 
उपयोग आसवारिष्ट में खमीर उठाते के लिए किया 
जाता है। 

मुख्ययोय-धातक्यादि क्वाथ, घातक्यादि चूर्ण, घातक्यादि 
तैल । 

विशेष-चरकोक्त (qe अ० ४) संघानीय, पुरीषसंग्रहणोय 
एवं सूत्रविरजनीय महाकषाय तथा सुथुतोक्त (सू०अ० 
३८) free ग्वादढि ओर अम्बष्ठादिगण के द्रव्यों में 
'घातकी' भी है । 

नरसल (नल) 

ताम । सं०-नल, पोटगल, शून्यसध्य, घमन । हि०-नश्सछ, 
नरकट, नरकुट, (कुमायू)-कर्का । को०-जंकई । बं०- 
नल । म०-नल । अं०-नॉडिग रीड Nodding Reed 
(अग्र नीचे को शुका होते से) Doania कार्का 
(Phragmites karka Trin.) । 

धानस्पतिक-कुरू । तुण-कुल (प्रामीने : Gramineae) | 

प्राप्तिस्थान-यह आनूप प्रदेशों (जरुप्राय भरदेश-नदी-नाछों 
के किनारे तथा दलदछ भूमि) घें स्वयं उगता हे। | 


फल मी होता है, जो संक्षिप्त परिचय-मरकट के बहुवर्वायु स्वरूप के पोधे होते | 
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नरसरू 


हैं; जिनके काण्ड या नाल अथवा कल्म (culms) ३ से 
३.६ मीटर (१० से १२ फुट) ऊंचे, अन्दर से खोखले, 
`` रूपरेखा में गोलाकार तथा बाहर से चिकने, अधिकांशत 
` पत्राधार से आवृत होते हैं । काण्ड के पर्व हरिताभ-पीत 
या पीतवर्ण के तया छोटे होते है । नरकट का एक-दो 
पौधा लगा देने पर मी यह लम्बे भुमिशायोकाण्ड द्वारा 
शीघ्र अपनी संख्या वृद्धि करते हैँ । कोई-कोई काण्ड 
सशाख भीं होते हैँ । पत्तियाँ कडी, सीधी खड़ी, ३० 
सँ० मी० से ६० do dle (१ फुट से २ फुट) erat 
तथा २.५ Wo dro से ३.७५ do मी० (१ इञ्च से 
१३ इञ्ज) चौड़ी अग्रकी ओर क्रमशः कमचोड़ी 
होकर नुकोली हो जाती हैं । जाड़ों में praa होता 
है । पुष्पव्यूह या घूआ १५ Wo मो० से ६२.५ सें०मी० 
(६ इञ्च से २५ इञ्च) तक लम्बा होता है । पुष्पव्युह को 
छोदी दण्डिकाएँ या अनुशूको (spikelets) qux या 
भूरे रंग की होती हैं काण्ड का कलम बनाया जाता 
है, तथा बांसुरी मी बनाते g । मूल का औषध्यथे व्यव- 
हार होता है । 
उपयोगी अंग । मूल । 
दात्रा । ववाय-५ तोला से १० तोला। 
प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट-नल (नेरकट) को बडी जाति 
भी होती है। 'धन्वन्तरि एवं “राजनिघण्टुकार' वे इसका 
वर्णन "ame तथा 'देवनल! के नाम से किया है । 
इसके वानस्पतिक नाम यह हैं--(१) आरुडो डोनाक्स 
Arando donax Linn. (Family : Gramineae), 
(२) फग्मीरेस माक्सीमा (Phragmites maxima 
Blatter & Mc Cann, (Family : Gramineae) । 
उक्त वनस्पतियाँ समस्त भारतवर्ष में (तथा हिमालय 
को तराई में ९१४.४ मीटर से १५२३ मीटर या 
३,००० फुट से ५,००० फुट की ऊंचाई तक) पायी 
जाती हूँ । इनका मूल भी अभावे नलमूळ के स्थान में 
_ प्राह्म हो सकता है। 
संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में नलमूल का संग्रह कर मुखबंद 
पात्रों में बनाद्र-शोतल स्थान में संरक्षण करें। 


-त्रिदोषहर विशेषत 


e 
दाहमरशसन A F 


MY 


` नांगकेसर 
रक्तशोधक, स्तन्य-जनन, वृष । छेपके रूप में स्थानिक 


` प्रयोग से दाहप्रशमन एवं व्रणरोपण । 
मुख्य योग-तुणपंचमूळक्वाथ, पंचतुणक्षोर । 


नागकेसर (नागकेशर) 


नाम । सं०-नागकेशर, नागपुष्प । हिँ०-तागकेसर, M 
सर । बं०-नागेशवर। We, गु०-नागकेसर । फा०- 
नारेमुष्क । अ०-मिस्कुरुम्मान- । अं०-आयर्नवुङ द्री 
(ron-Wood Tree), कोबराज Wwe (Cobra's 
Saffron) | रे०-मेसुआ फ़ेरेभा (Mesua férrea. 
Linn) । लेटिन नाम वृक्ष का है । 

वानस्पतिक-कुल । नागकेशर-कुल (गुटी फेरे Guttiferae) i 

प्राप्तस्थान-पूर्वी हिमालय, पूर्वी बंगाल, आसाम, दक्षिणी 
कोंकण तथा पश्चिमी घाट के जंगलों में १५२३ मोटर 
या ५,००० फुट की ऊेचाई dw, तथा अंडमान द्वीप- 
समूह में इसके 'जंगली qur पाये जाते हैँ । यह बगीचों 
में भी छगाया जाता है। शुष्क पु केशर (नागकेसर) 
पंसारियों के यहाँ बिकता है । 

संक्षिप्त परिचय-नागकेशर फे मध्यमकद के सदाहरित, 
सुन्दर वृक्ष होते हूँ, जिसकी शाखाएँ सीघी, गोल तथा 
कोमल और छाल धूसर बर्ण की होती हूँ। पत्तियां ५ 
We dro से १५ Wo मी० या २ इञ्च से ६ इञ्च तक 
लम्बी २.५ We मी० से ३.७५ Ho मी० ( १ इञ्च 
से १३ इञ्च ) तक. चौड़ी, आयताकार-मालाकार तथा 
अग्न की ओर नुकीली, ऊर्ष्वपृष्ठ चमकीला, अघःपुष्ठः 
Aaa तथा क्षोदलिप्त, शिराएँ सघन एवं अस्पष्ट 
होती हैं । याखाग्रोंपर पत्रकोणों से. पुष्प निकलते हैं, 
जो सफेद, सुगन्धित तथा व्यास में ७.५ do मी० सेः 
१० Wo मी० (३ इञ्च से Y इञ्च) होते हैं । पुष्पबाह्म- 
दल स्थायी भौर कठोर होता है, तथा फलावस्था में मी 
बना रहता है। शु केशर पोतबंगुच्छों में होते da 
फल, २.५ Wo मी० से ३.१२५ do मी० (१ इञ्च से 
tj इञ्च) लम्बा, रूपरेखा में लम्बगोल होता है, जिसके: 
भोतर मेंहदी के बीजों की भाँति १ से ४ कठोर घूसरः 
वर्ण के बीज निकलते £O Pma वसन्त में तथाः 
फलागम शरदु-ऋतु में होता है। केशरों को नागकेशर 
तथा पुष्प को नागपुष्प कहते हैं । 


रक्तपित्तशामक एवं उपयोगी अंग- पुष्प (विद्येषत पु'केसर )। . 
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माता । ०.५ ग्राम से १ ग्राम या ४ रत्ती से १ माशा | 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-यह पुन्नागजातीय 'नागचम्पावुक्ष' के फूल 
के केसर हैं, जो औषध के काम में आते हैं । फूछ पिछाई 
लिये सफेद और सुगन्धित होता है । पुष्प व्यास में लग- 

- WW ७.५ Wo मी० या ३ इञ्च तक होते हैँ, जिनके 

पुटपत्र अथवा बाह्यदल था सेपल (sepals) गोलाकार, 
मोटे qup किनारों पर पतले होते हैं । दलपत्र 
(petals) संख्या में ४, सफेद रंग के, अभिलद्वाकार तथा 
फैले हुए (spreading) होते Jı परागकोश या 
परागाशय अथवा ऐन्थर (anther) अपेक्षाकृत बड़ा, 
लम्बंगोल तथा सुनहरे रंग का होता है। फळ शंक्वा- 

. कार-लम्बगोल, आकार में चेस्टनट के बराबर, तथा 
अग्न की ओर चुकीला होता है । फल का आघार स्थायी 
पुटपत्रों या बाह्मदल द्वारा आवृत होता दै । कच्चे wer 
के man पर एक रालीय चिपचिपा निर्यास (tena- 
cious resin) भी निकलता है, जो पहले मुलायम, 
किन्तु हवा में खुळा रहवे पर कड़ा हो जाता है। इसमें 
एक मनोरम gifa भी पायी जाती है और: हल्के पोले 
रंग का, फूल के गंध का और “चैन टपेन्टाइन' के समान 
होता है। 

ग्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट । (१) छालनागकेशर t 

नास । सं०-सुरपुन्नाग, नमेरु, सुरपणिका। म ०-सुरंगी 
(वृक्ष), लालनागकेशर । गु०-रातु' नागकेर। हि०- 
लालनागकेशर । ले०-ओक्रोकापुस कांगोफोलिडस 
(Ochrocarpus longifolius Benth. & Hook 


f) लाळनागकेशर का वृक्ष दक्षिण कोंकण से . 


मलाबार तक तथा कोयम्बटूर में समुद्रतट के प्रदेशमें 
* स्वयंजात होता है; भौर बोया भी जाता है। इसकी 
सुखायी हुई कलिकाएं, जो हल्की लालिमा लिये भूरेरंग 
की तथा छोटे लाँग के बराबर होती हूँ, बाजारों में “लाल 
नागकेशर” के नाम से बिकती हैं। इसके गुण-कर्म भी 
असली नागकेशर को ही भाँति होते हैँ, किन्तु. उसकी 
अपेक्षा हीनकोटि का है। अभाव में इसका प्रयोग 
नागकेशर के स्थान में किया जा सकता है। (२) काला 
नागकेशर-तज या. चीनीदाछचीनी या तमाळपत्र 
(तेजपात) तथा दक्षिणमारत में पायी जानेवाली 
निकटतम जातियों के सुखाये हुए कच्चे या अप्रगल्म 
फूल (immature fruit) दक्षिण में “कालानागकेसर 
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के नाम से बिकते हैं। इनका आयात चीन से तथा 
दक्षिण भारत के जंगलों से होता है। यूरोप में मसाळे 
में काफो मात्रा में इसकी खपत होती है। मद्रास में 
पंवारी लोग काले नागकेशर को, नागकेसर के फळ 
अथवा पीला नागकेशर या असली नागकेसर (Mesua 
ferrea) तथा लाल नागकेशर (Ochrocarpus 
longifolius) के नाम से AZI नागकेशर के 
स्थान में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए । 

संग्रह एवं संरक्षण-नागकेशर को अन्छी तरह मुखबंद पात्रों 
में अनाद्र -शोतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-कच्चे फलों में एक तैलीय राळ (Oleo-resin) 
निकळवा हे, जिससे एक प्रकार का 'उत्पत्‌ de^ प्राप्त 
होता gI बीजों में एक 'स्यिरतैल' होवा है ओर फळा- 
वरण में कषायद्रव्य तथा केशर में दो "तिकतद्रग्पर' पाये 
जाते हैं । x 

वीर्यकालावधि-१ वर्ष i 

स्वभाव । गुण-छघु, रूक्ष । रस-क्रषाय, तिक्त । विपाक- 
कटु । वीयं--उष्ण । प्रधान कर्म-कफपित्तशामक;, दुर्गन्ध- 
नाशक, स्वेदापनयन, दीपन-पाचन, गाही, "iier, 
कृमिघ्न, रक्तस्तम्मक, बल्य, वाजीकरण मूत्रजनन, 
Wem यूनानी मतानुरास दूसरे दर्ज में उष्ण एवं रूक्ष 
होता & । अहितफर-उष्ण प्रकृति के लिए । विवारण- 
शुद्ध मधु । प्रतिनिधि-चागरमोया । 

मुख्य योग-हळवा सुपारीपाक t 

विशेष-नागकेशर “चातुर्जात' का उपादान दै । JANR 
पुळादिगण, प्रियङ ग्वादिगण एवं अज्जनादिंगण d 
नागपुष्प (नागकेशर) का भी उल्लेख है । 

नागरमोथा (नागरमुस्ता) 

नाम । सं०-तागरमुस्ता । हि०-नागरमोया । बं०-नागर- 
मुता । म°-नागरमोथा । गु०-नागरमोथा | अ०-ओस 
(s) कूफी। फा०-मुष्केजमी, मुष्कजेरेजुमों । 
ले०--सीपेद्स स्कारिभोसुस (Cyperus scariosus 
R. Br) | 

चानस्पतिक-कुछ । मुस्तादि-कुछ (सीपेरासे Cyperaceae) 

प्राप्तिस्थान-पुर्वी एवं दक्षिण भारत, बंगाल, उत्तर प्रदेश 
एवं राजस्थान आदि के जऊु'शयों में पाया जाता है ॥ 
इसका सुखाया हुआ 'कन्दयुक्त मोमिककाण्ड” बाजारों 
सें विकता है | 
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संक्षिप्त परिचय-नागरमोथा के मोटे अन्तर्मूमिशायी काण्ड 
होते हैँ । वायव्य काण्ड पतला, कोमल तथा त्रिपाश्विक 
(triquetrous) होता है, जो प्रायः ३७.५ de मो० से 
९० सें० मो० (23 से १ फोट) तक ऊँचा होता है, 
ओर amı व्यास में केवल १ मिलिमोटर से १३ 
मिक्तिमोटर होता है । पत्तियाँ मूलीय पत्रगुच्छ के रूप 
में होती हैं, जो प्रायः काण्ड छै छोटी (कभी बड़ी) और 
कमी नहों होती । पुष्प छोटे हरिताभ, जो समस्थ 
मूर्घजक्रम में स्थित पुष्पवाहक शाखाओं पर निकलते 
हैं, जो aga काण्डज थ्यूहों अर्थात्‌ अनुशूकी (स्पाइक- 
छेट spikelets) का संयुक्तव्यूद होते ZI! इसके 
कन्दगुक्त मोमिककाण्ड बाजार में नागरमोथा के नाम 
से बिकते हें। 

उपयोगी अंग-(भोमिककाण्डयुक्त) कन्दाकार जड़ । 

सात्रा। चूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा । 
क्वाथ २३ तोछा से ५ dieri 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-नागरमोया के कन्द लम्बे, कुछ दबे हुए, 
dà और कालापनलिये हुए ५ सं० मी० या २ इंच 
ठक म्बे और व्यास में १-२५ We मी० या झे इंच 
तक, कभी-कमी साशाख (branched), बाह्यतल प्रायः 
शल्कपत्रों के अवशेष से आवृत होता है, और. इस पर 
अनेक वलयाकार या मृद्रिकाकार रेखाएं (annular 
rings) होती हैं । शल्कपत्रों को साफ करने पर कन्द 
xg भूरेरंग का होता है। अघस्तल से कभी-कभी 
सुत्राकार जड़ें निकली होतो हैँ, और निचले सिरेपर 
मोमिककाण्ड रगा होता है । कन्द का अन्तर्वस्तु कड़ा 
बौर रक्ताभवर्ण का होता है । अनुप्रस्थ विच्छेद करने 
पर त्वचीय या बहिर्भाग (cortical portion) कुछ 
WIS का होता है । नागरमोथे में एक विशिष्ट प्रकार 
को sw सुगन्धि (वचाको-सी तथा कुछ-कुछ तारपीन- 


सी) पायी जातो है । 
 ब्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट-मोथा की कई. जातियाँ 
पायो जाती हैं, जो गुण-कर्म में बहुत-कुछ मिलती- 


 जुळतीद्वै। इन सबमें नागरमोथा सर्वश्रेष्ठ होता है । 
किन्तु उसके अव में अन्य मुस्ता का भी प्रयोग कर 
सके हैः-(३) सोपेच्स रोइंुस (Cyperus rotun- 

‘Sue Linn.) | नाम। सं०-मुस्तक, qur! fgo- 
; ओषा, मुथा। बं०-मुठा । म०, गु०-मोध। हो०- 
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रोटेसिला । घोथा में मूलीय पत्रगुच्छ होता है, जो एक 
कठोर कन्दसदुश भौमिककाण्ड (rounded rhizome) 
से निकलता है। नीचे सुत्राकार अन्तर्भूमिशायी काण्ड 
भी प्रायः होते हैं, जिससे काले कन्द (bulbous root) 
निकलते हूँ । पत्तियों के बीच से तीन पहल का वायव्य- 
काण्ड (aeria! szem) निकलता gI अग्रपर समस्थः 
मूर्धजक्रम में पुष्पवाहक शाखा छोटे-छोटे अवृन्तकाण्डज 
व्यूहों का संयुक्तव्युह होती है। पुष्पव गृह का आधार 
भाग तीन पत्र-सदुशा कोणपुऽप कों या निपत्रों (bracts) 
से घिरा होता है। मोथा सर्वत्र भारतवर्ष में लगभग 
१८२९ मीटर या ६,००० फुट की ऊंचाई तक पाया 
जाता है। खेतों में अथवा रास्तों के किनारे या परती 
जमीन में जळ के पास उगा मिळता है । इसकी कन्दा-. 
कृतिजड़ बाहर से काळी और मोतर से सफेद, गोल, 
कठिन और सुगंधित होती है । स्वाद में किचित्‌ तिक्त. 
होती है। औषधि में इन्हीं का व्यवहार होता है। 
संग्रह एवं संरक्षण-नागरमोथे को अच्छी तरह मुखबंद 
डिब्बों में अनाद्र-शीतर स्थान में संरक्षित करना चाहिए i 
संगठन-नागरमोथे की जड़ में अल्पमात्रा (०,०७५ से 
०.०८०%) में एक सुगंधित उत्पतृतैल तथा वसा, 
शर्करा, निर्यास, कार्बोहाइड्रेट एवं ऐहब्युमिन, एवं क्षार 
थादि तत्त्व पाये जाते gi 
बीर्यकालावधि-१ वर्ष । 
स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस टु, तिक्त, कषाय | 
विपाक-कटु । वीयं-शीत । कर्म-कफपित्तशामक,. 
दोपन-पाचन, आही, तृष्णानि्रहण, कुमिघ्न, रक्त- 
प्रसादन, कफघ्न, मूत्रार्तवजनन, स्तन५जनन, स्तन्य-- 
शोधन, स्वेदजनन, ज्वरघ्न, बल्य, Her afa । 
भुख्ययोग-मुस्तकादि क्वाथ, मृस्तकाद्यरिष्ट, षडंगपानीय,, 
जुवारिशजालीनूस आदि । 
दिशेष-चरकोकत लेखनीथ, तृसिघ्न, ब.ण्डूध्न, स्तन्य्ञोधन 
तृष्णाबिग्रदण गणों (महाकषायों) में तथा सुशुतोक्त 
बचादि एवं genan की ओषधियो में मुस्ता 
(नागरमोथा) का भी उल्लेख है । 


नारङ्गी (नारंग) 


नाम | सं०-नागः कु, नारंग । हि०-नारंगी । म०-संत्रें 
नारिं । गु०-नारंगी। अ०-नारंन । . फा०-नारंग ॥ 
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नारियल 


अं०-आँरेन्ज (Orange) | Wo-Rrg a asaf- 
aq Citrus aurantium Linn. (कडची नारंगी)। 
(3) Rza साइनेन्सिस Citrus sinensis Linn. 
(सोठीनारंगी या मुसस्मी) t 
वानहपतिक-फुल । जम्बीर-कुल (रूटासे Rutaceae) । 
प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में नारंगी के लगाये हुए 
पेड मिलते हैं । मद्रास में गन्टूर जिले में काफी परिमाण 
में इसके बगीचे छगाये गये हैं। fezu सोनेन्सिस 
(मीठी नारंगी) के भी समस्त भारतवर्ष (विशेषतः 
बम्बई, मद्रास, दैदराबाद, कुगं, मध्य प्रदेश, बिहार- 
उड़ीसा एवं पंजाब आदि) में बगीचे लगाये जाते हैं । 
फसल के समय Hd पक्वफल बाजारों में बिकते हैं । 
पुना की मुसम्मो अधिक अच्छी होती है । 
संक्षिप्त परिचय-नारंगो के अनेक शाखा-प्रशाखा युक्त 
सध्यमकद के कंटीळे वृक्ष होते हैं। कोमल शाखाएँ हरि- 
"TW इवेतवर्ण की होती हैं । पत्तियाँ वास्तव में सपत्रक 
होती हैं, किन्तु एक ही पत्रक पाया जाता हूं, जिससे 
साधारण पत्रवत्‌ माळूम होती हूँ। यह X do मो० या 
२ इंच तक लम्बी तथा अनुपत्र एवं एकान्तरक्रम से 
स्थित होती हैं । miga सपक्ष (winged) होता है, 
जिससे wes जुटा-सा (jointed) मालूम होता है। 
पत्तियों के पृष्ठपर सूक्ष्म तैलबिन्दु पाये जाते हैं, जिससे 
पत्तियों को मसलकर qud से एक विशिष्ट प्रकार 
की सुगंधि मालूम होती है । पत्रतट सूक्मदन्तुर होता 
है। पुष्प सफेद तथा मीठी सुगंधियुक्त होते हैं । फळ 
गोलाकार किन्तु दोनों सिरों पर चपटे होते हूँ । कच्ची 
अवस्था में यह हरे तथा पकने पर पीछेरंग के हो जावे 
हैं। फलका छिलका पतला होता है, तथा गूदे से 
आसानी से पृथक्‌ हो जाता है । गूदा मीठा होता है। 
उपयोगी अ ग-फरू एवं पुष्प तथा फेलत्वचा । 
मात्रा । फलस्वरस-२ तोला से ५ तोछा । 
फलत्वचा-आवश्यकतानुसार । 
संग्रह एवं संरक्षण-नारंगी के छिलके को छायाशुष्ककर 
अच्छी तरह qada पात्रों में अनाद्र-शोतल स्थान में 
संरक्षित करें । 
स्वभाव । गुण-गुरु, feng । रस-मधुर, अम्ल । विपाक 
मधुर । वीर्य-शीत । कमं-वातपित्तशामक, सौमनस्य 


जन, नरोचन, दीपन, छर्दिनिमह/ दृः जोपित स्थापन , va ES लम्बे, संख्या में अपेक्षाकृत कम और तीचे के चाय : E: 


एवं बल्य आदि । फळत्वचा लेखन एवं aud तथा पुष्प 
आाक्षेपहर होते हैं । 
मुख्य योग-शर्बत नारंग । 


नारियल (नारिकेल) 


नास । सं०-नारिकेल, नालिकेर । हिँ०-नारियल, 
नरियल । बं०-नारकेल्‌ । पं०-नरेल, MMI म०- 
नारल (फल), माड (वृक्ष) | गु०-चारिअल, नारियल । 
अ०-नारजीछ, जैजो हिदी । फा०-नारगील । अं०- 
(3) (फल) कोकोनट-फूट (Cocoanut fruit) Y. (२) 
(वृक्ष) कोकोनट-द्री (Cocoanut-Tree) । ले०-होकोस 
नूस.फ़रा (Cocos nucifera Linn.) | 

घानस्पतिक-कुल । ताड़-कुल (पामासे Palmaceaa) । 

प्राप्तिस्थान-दक्षिण भारत, मलाबार तट, करोमंडल तट, 
पुर्वी बयाळ, लंका, बह्या तथा पुर्वी-दीपसमूह । इसके 
कच्चे एवं पके फळ तथा पक्वफलों की गिरी (खोपरा) 
बाजारों में बिकते हैं । गरी का तेल भारतवर्ष का एक 
प्रसिद्ध व्यावसायिक द्रव्य है । 

संक्षिप्त परिचय-नारियल के ॐेचे-ऊचे (२४.३६ मोटर या 
८० फुटतक या इससे भी अधिक) तथा निःशाख देखने 
में ताड़-जैसे बुक्ष होते हैं, जिसका काण्डस्कन्ध (trunk) 
ब्यास में १० do मी० से ४५ सें० मो० (१ फुट से 
११ फुट) होता है। इसपर वलयाकार किन्तु अस्पष्ट 
चिल्ल (ringlike leafscars) होते & मूके 
पास काण्ड अपेक्षाकृत अधिक स्थूल एवं फूला-सा होता 
& काण्डपर पत्तियों का गुच्छक (कूर्चशीषंक) होता 
है। afat १.८ मीटर से ५.४ मीटर (६ फुट से १८ 
फुट) लम्बी तथा निपादोचर-पक्षवत्‌ (774/5९८) 
होती हूँ । पत्रक ६० Fo मी० से ९० सें० मी० (२ 
फुट से ३ फुट) लम्बे, कम चौड़े तथा अग्र की ओर 
चौड़ाई क्रमशः कम होती जाती है । पुष्पव्यूह पत्रावृत 
अवृन्त-काण्डज स्थूल मञ्जरी या स्पैडिक्स (spadix) 
होता है, जो पत्रकोणों से निकलता है, तथा पत्रकोश 
(spathe) द्वारा आवृत रहता & पुष्प एकडिगो 
होते हैं, किन्तु एक ही वृक्ष पर नर एवं स्त्री दोनों 
प्रकार के पुष्प पायेजाते Qi ` सशाखमञ्जरियों पर | 
स्त्री पृष्प गोलाकार, प्रायः २.५ We मी० या १ इंच 
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नारियल 


नारियल 


में स्थित होते हैँ नरपु“ छोटे, सुगन्धित और संख्या 
में अधिक होते हैं, जो मज्जरियों के अग्रमाग को ओर 
स्थित होते हैं। फल प्राय) अण्डाकार (ovoid), 
तिपाश्विक (tiree-angled) तथा १५ सें०म्तो० से ३० 
Joio (६ इञ्च से १२ इंच) तक लम्बा होता है, जिनमें 
प्रत्येक में एक बोज होता है । नारियल में वर्षभर 
फूल-फल लगते हैं । कच्चे फलों में एक द्रव भरा रहता 
है, जिसे “डाम या नारिकेलोदरू (cocoanut-water) 
कहते हूँ । मध्यावस्था में जल अपेक्षाकृत कस भौर 
गिरि gq होती है। किन्तु पक्वावस्था में 
गिरो (kernel) कठोर, स्वादरहित और प्रायः निर्जल 
हो जाती है। esf का बाह्य छिलका रेशाबहुल 
(fibrous) होता है, जिसके अन्दर कड़ा खपड़ोहा 
(shell) होता है। इसको तोड़ने पर अन्दर गिरी 
(kernel) निकलती & । खोपडे (shell) के एक सिरे 
पर ३ छिद्र होते Qi व्यावसायिक दृष्टि से नारियल 
एक महत्त्व का वृक्ष है। इसके समी अंगों की प्रचुर 
मात्रा सें व्यावसायिक खपत होतो है । 
उपयोगी अंग-फल की गिरी (खोपड़ा), गिरी का तेळ 

(Coconut Oil) फछ, पुष्प, रोमराजि या जटा 

_ (tomentum), मूल एवं क्षार (नारिकेलक्षार), ताजा 
रस या नोरा (Sweet-Toddy) । 

मात्रा । क्षार-ई ग्राम से १ ग्राम या ४ रत्तो से ८ रती । 

गिरी-२ तोला से ३ तोळा । 

तेछ-१० बुंद से २० बुद । 

डाम-आवश्यकतानुसार d 


शुद्धाशुद्धपरोक्षा । गरीका तेल-यह नारियल को पक्व 
` गिरी से संपीडन द्वारा रंगहीन अथवा! हल्के पीले रंग 

के पारदर्शक द्रव के रूप में प्रास किया जाता है । २०° 

तापक्रष पर यह जम जाता है, ओर १५० तापक्रम 
 परतोकड़ा होकर मोम को भाँति हो जाता है। तेल 
ओ ŽANA गंध होती हे, तथा स्वाद घें मधुर 
. एवं रचिकर होता है। हवा में देर तक खुला रहे से 
गरो का तेल विकृत हो जाता है। विळेयता-६० 


में मी फौरन घुछ जाता है । आपेक्षिक गुरुत्व (२५° 
ठापक्रम पर)-०.९१८२; (३०° तापक्रम पर)- 
०.९१५०, (३५° तापक्रम पर)-०.९१३५ । अपवतं- 
aia ताछिका : (२५° पर)--१.४५६० से १.४५६० I 
मायोडीन वैल्यू (Iodine Value)—4,» से ९.६। 
सैपोनिफिकेशन dep — (Saponificatlon Value)- 
०५० से २६३ I 

मिलाबट-गरी के तेल में questa तेल एवं खविज 
तँलों का मिलावट किया जाता है । 

संग्रह एवं सरक्षण-तैल को अच्छो तरह काकंबन्द सफेद 
शीशियों में भर कर अेंघेरो जगह में रखना चाहिए d 
क्षार' को अच्छी तरह काकत्रन्द शीशियों में रखें और 
आद्रता या नमी से बचाना चाहिए । अन्य उपयोगी 
अंगों को मुखत्रन्दपात्रो में अनाद्रशीउल स्थान घें 
रखें । 

संगठन-ताजे खोपरे में मांसवर्घकतत्व (nitrogenous 
Substances), वसा, द्राक्षदार्करा, ध्शुष्ार्करा प्रभृति तत्त्व 
होते हैं। गरी से ६०% से ७०% तैल प्राप्त होता दै, 
ferri sifa (४४% से ५१.३%), मायारिस्टिक एसिड 
(१३% से १८%), केप्रिलिक एसिड, पामिटिक एसिड, 
स्टियरिक एसिड के रिडिसराइड्स पाये जाते हैँ डाम 
(Cocoanut-milk) चैं प्रोटीन, इक्लुशकरा, क्लोराइड्स 
एवं विटामिन ‘A ओर B पाये जाते हैं । क्षार में 
काफी मात्रा में पोटास पाया जाता है । 

बोयकालावधि । तैल-दीर्घकाल तक । 


स्वभाव । गुण-गुरु, स्निग्ध । रस-मघुर । विपाक-मधुर । 
वीयं-शोत । प्रमाव-केश्य । कर्म-वातपित्तशामक । 
इसका जळ-अर्निदोपन, हिक्क्रानिग्रहण, रक्तपित्तशामक, 
सूजजनन, वस्तिविश्योधन, ज्वरनाशक, तृष्णादाहद्यामक । 
(क्षार) qs, शुकरूप्रशमन, जम्क्पित्तनाशक | कोमक- 

` फकू-बुंहण, बल्य, रक्तपतशामक; और पक्वफक-बाजी- 
करण, आार्तवजचन । गिरीका तेऊ-केदय, कुष्ठघ्न, ब्रण- 
रोपण । ताजा तेल चर्बी के स्थान में प्रयुक्त होत। है, और 
उससे श्रेष्ठ होता है। यूनानीमताजुसार नारियल qut 
दर्ज में गरम और तर है । अहितकर-अभिष्यन्दि एवं 
चिरपाकी | निवारण-शर्करा और मिश्ची । प्रतिनिधि- 
अखरोट, पिस्ता, चिलगोजा इत्यादि । 
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` नारियल दरियाईं 


मुख्ययोग-नारिकेलखण्ड, नारिकेळलघण, नारिकेलामुत, 
माजून फिछसफा t 


नारियल दरियाई 


नाम । हि०-दरियाई नारियळ। द०-दरिया का वारियळ । 
म०-दर्याचा नारल । गु०-दर्यानु नालीएर (नारिअछ) । 
बम्ब०, कों० मा०-जह्री नारछ। अ०-नारजीछे 
बहरी । फा०-नारजीले दरियाई। अं०-सी-कोकोनट 
(Sea-Cocoanut) | ले०-कोडोइसेआ सेइचेल्छारुस्‌ 
Lodoicea seychellarum Labill. (पर्याय-L. 
maldivica Pers,) | 

घानस्पतिक-कुल । ताड़-कुल (पामे Palmae) | 

प्राप्तिस्थान-“दरियाई नारियळ' सिचेलिज-द्वीपस मूह (Se)- 
chelles) का marit qa है । समुद्र-धाराओं द्वारा 
इसका प्रसार अन्य देशों में भी हो गया है । अफरीका 
एवं अमेरिका के समुद्रतटवर्ती देशों में मी यह होता 
है। अघुना -दक्षिणमारत के समुद्रतटवर्ती प्रान्तों में 
भी यह कहीं-कहीं लगाया जाता है। सर्वत्र पंसारियों 
के यहाँ इसके मर्ज के कठेहुए बेडौल टुकड़े 
मिलते dI 

संक्षिप्त परिचय-दरियाई नारियल का वृक्ष भी ताइ या 
नारियल के वृक्ष की भाँति होता है। इसका काण्ड 
काफी अँचाईतक (३०-४६ मीटर १०० फुट तक) 
बढ़ता है, ओर लोह-स्तम्भ की भाँति माळूम होता है d 
स्त्रीजाति के वृक्ष अपेक्षाकृत कम Su होते हूँ ताङ 
कुल के अन्य वृक्षों की अपेक्षा यह अधिक दीर्घायु होता 
है, और फूल-फल भी बहुत विलम्ब से आने प्रारम्म होते 
हैं। २० वर्ष से २५ वर्ष का हो जाने पर वृक्ष अत्यन्त 
सुन्दर मालूम होदा है । प्रायः ३० वर्ष पुराना होने पर 
प्रथम पुष्प आने प्रारम्म होते हैँ । नरवृक्ष की पत्रावृत 
अवुन्तकाण्डज नम्य स्थूलमञ्जरियाँ प्रायः ९० do मी० 
से १२० de मी० या ३ फुट से ४ फुट तक लम्बी एवं 
व्यास में ७.५ euro से १० सें०मी० या ३ इञ्च से ४ 
इंच होती हैं । नारो मंजरियों का पुष्पवाहकद॒ण्ड काफी 
टेढ़ा-मेढ़ा होता है, जिसपर साधारणतः ४से ५ या 


अधिक से अधिक ११ तक फल छगते हैं, जो बहुत 


बड़े-बड़े (२०-२५ सेरतक वजन के) रूपरेखा में 
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नाशपाती 


नारियल के फलों की भाँति होते Qi फूलछगने से 
लेकर फलपकने तक प्रायः ११ वर्ष तक का समय छग 
जाता है । किन्तु साधारणतः ३ वर्ष से ४ वर्ष में फल 
प्रगल्भ हो जाते हैं, और इस समय पर यह मुलायम 
होता तथा अन्दर जेली को माँति अर्धघन गुदा 
(गिरी) भरा होता है। फछों के बाहर नारियल को 
भाँति रोमराजि या रेरेदार जटा (thick fibrous 
८००४) होती है, जिसके अन्दर ३-३ खोपड़े (74/5) 
निकळते हैं । गिरी काफी कड़ी होती है । 

उपयोगी अंग-मरज या गिरी (फळमज्जा) । 

सात्रा-०.५ ग्राम से १ ग्राम या ४ रत्ती से ८ रत्ती d 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-दरियाई नारियल की गिरि १.८७५ 
Ho मी० से २.५ do मी० (3 इञ्च से १ इञ्च) तक 
मोटी, बहुत कड़ी और सफेद होतो है, जिससे आपाततः 
देखने में गरी की wif र्गती है। बाजार में इसके 
कटे हुए छोटे-बड़े वेडोल टुकड़े मिलते हैं, जिनमें कोई 
गन्ध या स्वाद नहीं होता। जछ में काफी देर तक 
भिगोने से यह मुलायम हो जाते हैं, और छिळकेदार 
टुकड़े निकल सकते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-इसे मुखबन्दपात्रों में उपयुक्त स्थान 
में रखना चाहिए। 


चीर्येकालाव-दीर्घं कालतक । 
स्वभाव । गुण-छघुः रूक्ष । रख-कट्‌, मधुर । विपाककटु । 
वीर्य-उष्ण। करम-अ.फवातशामक, तृष्णानिग्रहण, 


हृद्योत्तेजक, प्राकृतदेहारिन संरक्षक, fuer, वामक 
afa 

मुख्ययोग-जवाहरमोहरा । 

विशेष-दरियाई नारियल बहुत कड़ा होता दै अतएव 
इसका 'बुरादा' प्रयुक्त करना चाहिए । 

नाशपातो (टंक) 

दाम । सं० -टंक, अस्तफक । हि०-नाशपाती, नशपाती, 
नासपाती । पं०-नाक, नासपाती। अफ०-अमख्प, 
अमरूद, नाक | फा०-अमरूद | अ०-कुम्मस्ता । ओ०- 
पिअर (Pear) । छे०-पीरुस कॉम्यनिस (pyrus 
communis Linn.) । यह अमरूद से भिन्न है। जिस 
फल को सारतबष में 'अमरूद कहते हैं, उसका कोई 
अरबी, फारसी नास नहीं है i 


निगुण्डो 


घानस्पतिक-कुछ । तरुणी-कुल (रोजासे Rosaceae) । 

प्राप्तित्थान-पूर्वी और मध्ययूरोप तथा पश्चिमी एथिया । 
उत्तरपश्विम हिमाछय में यह बड़े पैमाने पर लगायी 
जातो है। फसळ में शहरों में इसका फल मेवाफरोशों 
के यहाँ बिकता है | 

संक्षिप्तपरिचय-यह एक प्रसिद्ध मीठा फल है, जो विभिन्न 
आकारःप्रकार का होता है । सामान्यतया नाशपाती 
खाने में कडी होतो है, परन्तु कश्मीर आदि पहाड़ी 
प्रदेशों की नाशपातो अत्यन्त कोमल एवं रसीलो होती 
है । रूपरेखा में यह कुछ सुराहोनुमा होती है । इसको 
विशेषतया “नाक (ure) कहते हैँ । यह नाशपाती की 
कलम करके सुघारी हुई जाति होती है । 

स्वभाव । गुण-गुरु, fena । रस-मघुर, कषाय । विपाक- 
मधुर । वीर्य-शोत । प्रधान कर्म-्रिदोषशामक, रोचन 
हृद्य एव रक्तपित्तशामक, SAA, दाहप्रशमन, बल्य । 

मुख्य योग-अर्कशी र, मुरब्बा नाशपाती । 

निम्बूक-दे०, 'नीबू'। 


निर्गुण्डी (सेउड़ो) 


नाम । सं०-निर्गुण्डी | हिँ०-सम्हाळू, सँभाळू, म्योड़ी, मेउ 
(उ) डो। बं०-निर्शिदा, निसिन्दा । म०-निर्गुण्डी । 
गु नयोड | संथा०-सिन्दवार । खर०-सिनुआर। 
उड़ि०-वेगुनिया या निगुण्डी । ह।०-विगना, giam । 
फा०-पंजंगुष्व । अ०-अस्लक्क, फ़ंजंजिकिएत, जूखम्सतिल 
झौराक्क, जू्म्सते असाबेअ । अं०-फाइव्ह-लीव्ड चेस्ट 
ट्री (Five-leaved Chest-tree) | ले०-वौटेक्स नियुण्डो 
(Vitex negundo Linn.) | 

वानस्पतिक-कुल । निगुण्डो-कुल (वर्वनासे ¦ Verbenaceae) । 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में इसके स्वयंजात एवं 
लगाये हुए वृक्ष मिलते हैं । गाँवों के आसपास प्रायः 

- सर्वत्र बगोचों एवं खेतों के मेड़ों पर झाडी (hedge) 

के लिए इपके पोधे लगाये जाते हैं । 

.. संक्षिप्तपरिचय-इसके पौधे प्रायः दो रूपों (forms में) 

red हैं, जिनमें प्रयम प्रकार अधिक सामान्य है। 
इसके पतझड्‌ करने वाळे बड़े-बड़े गुश्म (१.८ मीटर È 
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होता है। इससे अवेक पतली-पतली शाखाएँ निकल . 
कर चारों ओर फैलो रहती हैं। पत्तियां सपन्नक, 
जिनमें पत्रक संख्या ३-५ (3-5 foliolate) होती है । 
पत्रक प्रासवत्‌, २.५ We मी० से १२,५ सें० मी० या 
१ इंच से ५ इंच लम्बे है सें० मो० से दै“ सें० मो० 
(3 इंच से १३ इंच) चोड़े, लम्बाग्र, NUT सरल, 
किन्तु कभी-कभी गोलदन्तुर (०००००) होते RI 
जिन पत्तियों में पत्रक संख्या ५ होतो हैं, उनमें सबसे 
नीचेवाळे जोड़े के पत्रक सबसे छोटे, विनाल (sessile) 
या बहुत छोटे वृस्तयुक्त (subsessile) बीच का जोड़ा 
प्रायः सनाल या सवृन्तक (petioluled) और पाँचवाँ 
पत्रक (odd leaflet) सबसे बड़ा तथा सवृन्तक, सरल 
अथवा अग्न की ओर विरलदन्तुर (distantly crenate) 
होता है । पुष्प छोटे-छोटे नोलाम या बैंगनी आभालिये 
इवेतवर्ण के होते हैं। पुष्पगुच्छ (panicles) ३० do 
मो० या १२ Éq तक लम्बा होता है। बाह्यकीष 
३ o मी० से 2 do dro . लम्बा तया सिरेपर पाँच 
खण्डोंवाला तथा आम्यन्तरकोष डे do मी० से 
£ सं” मो० (à इंच से डे इंच) रम्बा पंचखण्डीय एवं 
द्वि-ओष्टीय होता है। अघरोष्ट का मघ्यमखण्ड सबसे 
बड़ा होता है। पुंकेशर संख्या में ४ तथा विषम-युग्म 
(didynamous) होते Z । फछ गोलाकार (globose), 
मांसल अष्ठिफल (succulent 4/५९5) इ do Ato से 
$ do dro (S. इञ्च से d इञ्च) व्यास के तथा 
qmd पर काले हो जाते हूँ । फलों पर प्रायः बाह्य 
कोष की चोटो-सी (accrescent calyx) wt होती 
& वर्षा के प्रारम्भ में पुष्पागम तथा शरद में फल 
आते हें । (२) इसरा भेद उपर्युक्त की अपेक्षा कुछ 
छोटा होता दै, जिसको पत्तियाँ अधिक दन्तमय ओर 
मंजरी, पुष्प एवं फल आदि सभो कुछ छोटे होते हैं । 
इसमें फूल मी देर से आते हैं। दूसरे प्रकार का 
सम्हाळू देहरादून में बहुत होता है । 
उपयोगी अंग-पत्र, सूल एवं बीज । 
सात्रा । पत्रस्वरस--१ तोला से २ तोला । 
मूलचुर्ण-१ ग्राम से ३ आम या १ माशा से ३ माशा । 
बीजचूर्ण-३ ग्राम से १३ प्राम (४ रत्ती & १} भाशा) । 
. शुद्धाशुद्पपरीक्षा-निर्गुण्डी की पत्तियों में एक हलको गंध 
पायी जाती है, तथा स्वाद में किचित्‌ तिक्त एबं 
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हृल्लासजनक होती हैं । फल में भी एक हल्की gifa 
पायी जाती है । 


प्रतिनिधि प्रव्य एवं सिछावट-हसको एक जाति वीटेक्स 
Aalsa (Vitex trifolia Linn.) होती & 
जिसकी पत्तियों में १ पत्रक से ३ पत्रक होते हैं, और 
प्रायः सभी पत्रक अवृन्त, रूपरेखा में अभिळद्वाकार 
या अभिलद्वाकार-आयताकार होते हूँ। इसके पुष्प 
श्वेत या gest बेंगनी आभा लिये सफेद होते हैं । 
यूनानी चिकित्सक “diga” वाम से निर्गुण्डी 
भेद Ma आरनुस-कास्टुस  (Vitex-agnus- 
castus L.) का भी व्यवहार करते हैं। इसके क्षप 
या वृक्ष होते हैं, जो बढ्चिस्तान, अफगानिस्तान आदि 
में बहुतायत से पाये जाते I इसके बीज वम्बई 
बाजार में ईरान से आते हैँ, और "per नाम से 
बिकते हूँ । परन्तु आयुर्वेदीय शास्त्रों में वणित रेणुका 
से यह भिन्नद्वव्य माळूम होता है । 


संग्रह एवं संरक्षण-यह प्रायः सर्वत्र सुकभ है । उपयोगी 
अंगों का उपयुक्त काल में संग्रहकर मुखबंदपात्रों में 
अनाद्रे-शीतल स्थान में रखें । 


संगठन-पत्र में एक रंगहीन उड़नशोल तेल, और एक 
राल, बीजों में एक चरपरा राळ, एक कषाय सेन्द्रिय 
अम्ल, क्षारोद, सेवाम्छ तथा अल्पमात्रा में एक रंजक 
द्रव्य पाया जाता है। ईरानी बीज में केस्टोन 
(Castine) नामक एक तिक्‍्तवीयं, एक बनफ़्शाई 
Raad, एक वसामयतैल प्रभृति तत्त्व पाये 


जाते हैँ । 

चीर्यकालावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, SA! रस-तिक्त, कटू, कषाय । 
विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । कर्म-वातंकफशामक, वेद- 
नास्थापन, शोहर, व्रणशोधन-रोपण, केश्य, IFA, 
दीपन, आमपाचन, यकुदुत्तेजक, कफष्न, कासहर, मूत्रार्त- 
वजनन, ज्वरघ्न (विशेषतः विषमज्वरप्रतिवन्धक), 
बल्य, रसायन, कण्ड्ध्न एबं goa आदि। युनानी 
मतानुसार यह दूसरे दजे में गरम एवं qs dg 
अहितकर-शिरःशुलकारक एवं quu के लिए अहित- 
कर । तिबारण-बबूल का गोंद और कतीरा । 
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मुख्य योग-निर्गुण्डोकल्प, निगुण्डोलैंल, सफूफ फंजंकिक्त । 

विशेष-चरकोक्त (qo ao v) विषष्न semen 4 
(सिन्धुवार नाम से) तथा क्रिमिध्न महाकषाय में और 
सूभुतोक्त (सू० अ० ३८) सुरसरादिमण में “निर्गुण्डी” 
मी है । 

निमंली 

ताम । सं०-कतक, पयःप्रसादिनो । हि०, de बं०- 
निर्मली । अं०-किछिरयारिग-नट (Clearing-Nut) V छे०= 
स्ट्रीक्नाँस पोटाटोरुम (Strychnos potatorum 
Linn, f.) | 


चानस्पतिक-कुल । कारस्कर-कुल (लोगानिआसे : Loga- 
niaceae) । 


प्राप्तिस्थान-निर्मली के वृक्ष दक्षिण भारत (कोंकण, उत्तरी 
qwe, कर्नाटक से ट्रावकोर, दकन), मध्यभारत एवं 
बंगाल में जंगळीरूपसे पाये जाते हैं। निर्मली बीज 
सर्वत्र पंसारियों के यहाँ मिलते हूँ । 
संक्षिप्त परिचय-निर्मली के मध्यमकद के (कमो-कमी 
१२.१८ मोटर या ४० फुट तक ऊँचे) ww होते हैं, 
जिनकी छाल कृष्णाम तथा विदीर्ण होती है। पत्तियाँ 
५ Wo मी० (२ इश्च से ३ इञ्च) लम्बी, २.५ do मी० 
से ४.३७५ do मो० अवृन्त या बहुत छोटे TIIN, 
रूपरेखा में (t इञ्च से १३ इञ्च) तक चौड़ी, लट्वाकार 
या अण्डाकार, अग्रपर सहसा नुकीली या कुछ लम्बे 
तोकवाली, रचना में कुछ [ae तथा चिकनी और 
चमकीली होती हैँ । इनमें ३ से ५ तक शिराएं होती 
& फलक-मूल गोलाकार या नुकीला होता है। पुष्प 
छोटे तथा पीताभवणं के होते दै, जो पत्रकोणों सें 
समूहवद्ध (जब पुष्पवाहुकदण्ड का अभाव होता है) या 
छोटी १.२५ Wo मी० (3 इंच लस्बो) मंजरियों 
में निकलते हैं । पुष्पवून्त बहुउ छोटे होते हैं। बाह्य 
कोष लगभग ny do मो० या चशे इंच रम्बा तथा 
५ खण्डो वाला और आसम्यन्तर कोष च्रे do मो० से 
ॐ सँ० मी० (है इंच से उ इंच) लम्बा तथा यह सी. 
खण्डोंवाला होता है। फक या बेरी (Demy) 
रूपरेखा में कुचिले को तरह किन्तु अपेक्षाकृत र 
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(ब्यास में १.६ do मी० या डं इंच) तथा पकने पर 
काला हो जाता है। प्रत्येक फल में १ से २, कुचिले 
के सदुश किन्तु छोटे, उन्नतोदर एवं सूक्ष्म एवं "ede 
मृदुरोमावृत्त बीज निकलते हैं । ओषधि में इन्हीं बीजों 
का व्यवहार होता है । 

उपयोगी अंग-बीज । 


पात्ना । १ प्राम से २ ग्राम या १ माशा से २ माशा। 
चमनार्थ-६ ग्राम या ६ माशा । 
स्थानिक प्रयोग के लिए-आवश्यकतानुसार । 


गुदाशुद्ध परीक्षा-निर्मलीकेबीज बटन की तरह 
गोल-गोल किन्तु दोनों पाइवों में उच्चतोदर, व्यास 
में १.६ सें० मी० (या ३ wu) तक तथा १.२५ do 
मो० या ३ इञ्चतक मोठे होते हैं । परिधि में 
चारों ओर एक उन्नत घार-सी होती है। इसी 
पर एक स्थळ में घार टूटी-सी प्रतीत होती है, 
जहाँ आदिमूल (gexa) या मूर्ळाकुर (radicle) 
होता है, जहांसे हल्की रेखा-सी केष्द्रस्थ नामि (umbil- 
fcus) तक जाती दै । बीजका छिळका पीताम खाकस्तरी 
रंग का होता है, और quu रेशमी लोमावृत होता है । 
sue के बीज की तरह इसमें भी द्वि-दल होता है । 


संग्रह एवं संरक्षण-निमंरीबीचों को अच्छी तरह मुखबंद 
fessi में अनाद्र "शीतल स्थान में रखें। 


संगठन । निर्मलीबीजों में कुचिछे के बीजों की भाँति 
adta (274८/९) नामक ऐल्केलॉइड पाया जाता है, 
किन्तु स्ट्रिक्नीन नहीं होता । 

बीर्यकाळावधि-२ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, विशद । रस-मधुर, कषाय, तिक्त। 

 विपाक-मधुर। वीर्य-शीत । प्रभाव-चक्षुष्य । ER- 

कफदातण़ामक, जऊशोधक, केशन, रोचन, दीपन, 

— — स्तम्मन, छेदन, (अधिक मात्रा में) वामक, मूत्रजनन । 


z ES भोग बहुत उपयोगी होदा हे। बीजों का उपयोग We 
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निशोथ 


निशोथ (तिवृत्‌) 

नाम । सं०-त्रिवृत्‌ (faqa), त्रिभण्डी, fager, रेचनी । 
हि०-चिशोत (थ), निसो (त)थ, पितोहरी, नाकपतर, 
वनएटका-(संथा०) । बं०-तेउडी, तेउरी । पं०-तिखी। 
सिघ०-ट्रीज । म०-निशोत्तर । गु०-नसोत्तर । अ०- 
तुबुद । द०-तिकड़ा । अं०-टपेंथ | छे०-ओपेकूं डिना 
इपथुम Operculina turpethum (L.) Silya 
Manso (qatq-Zpomoea turpethum R. Br.) | 

वक्तव्य-अरबी 'तुबु द एवं अंग्रेजी 'टर्पय' आदि संज्ञाएं 
सम्भवतः संस्कृत त्रिवृता ( त्रिवृत्‌, त्रिपुट) आदि के ही 
अपभ्रंश हैं । इसकी wur का तना एवं शाखाएं तिकोनी' 
होने से उक्त संस्कृत नाम रखे हैं । 
वानस्पतिक-कुछ । न्रिवृतन्कुल (कॉन्वॉल्चुलासे Convol- 

vulaceae) \ 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में ९१४४ मीटर या ३,००० 
फुट की ऊँचाई तक इसकी बेल होती हैँ । कहीं-कहीं 
बगीचों में लगायी हुई भी मिलती है । मूळ के फटे 
छोटे-बड़े टुकड़े निशोथ नाम से पंसारियों के यहाँ 
बिकते हैं। 

संक्षिप्त परिचय-निशोथ की बहुवर्षायु बडी-बडी आरोही 
ताए होती हैँ, जिनका काण्ड प्रायः काष्ठीय नहीं: 
होता, तथा इसपर ३-४ घाराए या पंख सदुश उभार 
होते हैं ओर काण्ड को तोड़ने पर दृध-जैसा स्राव 
निकछता है । पुराना होनेपर काण्ड भूरेरंग के होते 
& | नवीनकाण्ड का पुष्ठ सपंख होने से त्रिघार होता 
है। नीचे की पत्तियां चौड़ाई लिये हुई लट्वाकार-हद्त्‌ 
और १५ do मी० या ६ इंच तक लम्बी, ११.२५ do 
मी० या ४३ इंच तक चौड़ी, लम्बाग्र तथा त कष्णाग्र 
ओर उपरी पत्तियाँ प्रायः आयताकार, कुण्ठित रोमशः 
अग्रवाली होती & । पर्णवुन्त १-८७५ We मी० से ७.५ 
सं० मी० (y इंच से ३ इञ्च) तक लम्बे होते हूँ । पुष्प 
सफेद, ५ सें० मी० से ७.५ सें० मो० या २ इंच से 
३ इच लम्बे तथा प्रायः एक साथ ३-५ होते हैं, जो 
२.५ Wo dro से ५ do मो० या १ इंच २ eren 
पुष्पवाहक दण्ड (peduncle) पर निकलते हैं । पृष्पवृन्त 
(pedicel) ३ de sts मे ३ do dto (डे इंच धे १ 


; भी किया xcd è U CC-0, Panini Kanya ७०११), पक रुम्बे होते हैं । निपत्र २.५ do मी या. 


निशोथ 


१ इञ्च तक लम्बे प्रायः गुलाबी रंग के और कलिकायुष्क | 


होते E! बाह्यकोश के अन्दर के ३ पुटपत्र छोटे तथा 
कोमल और बाहरी पुटपत्र बड़े होते हैं, जो फछा- 
वस्था में भी बढ़कर फल के साथ लगे होते हैं। m 
न्तर नाल चिकना और सपक्ष, मुखपर घण्टिकाकार 
होता है । फल (capsule) गोलाकार व्यास में इ इश्च 

$ इञ्चतक स्थायी, मांसल एवं भंगुर पुट-पत्रो से 
आवृत्त होते हैँ । फळत्वक्‌ का बाहरी भाग जब फट 
जाता है, तो भीतरी पारदर्शक पर्दा रहजाता है, जिसके 
अन्दर दो गह्वर मर १-४ भूरे तथा चिकने बोज होते 
हं । वर्षा-ऋतु में पुष्पागम होता है तथा जाड़ों में फल 
लगते हूँ । 
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हीनता एवं उत्तमता इसीकी aaa की उप- 
स्थिति पर निर्भर है । इसमें विजातोय सेन्द्रिय अपद्रग्य 
अधिकतम २% होना चाहिए । राल को प्रतिशतमात्रा 
५% होनी चाहिए, जिसका कुछ अंश ईथर में विछेय 
होता है । 


विशेष-रेजिन के आघारपर इसका शक्तिप्रभापन मो 


कियाजाता है । 


प्रतिनिधिब्रव्य एवं सिलाबट-घाजाछ qui में प्रायः 


काण्ड का मो माग मिला होता है। मूल में भी ओष- 
घीय अंग केवल इसकी मोटीछाल होती है। अतएव 
अन्दर के काष्ठोय भाग को पृथक्‌ करदेना चाहिए। 
रंगभेद से निशोय 'सफेद' एवं 'काली' होती है, जिसमें 


कालीनिशोथ के प्रयोग से मूर्च्छा, ww ud दाह आदि 
उपद्रव होवे हैं । इस घारणा को छेकर इसके बानस्पतिऋ 
प्रासिसाधत (Botanical source) के बारे में बड़ा भ्रम 


उपयोगी अंग-मूलत्वक्‌ i 
AT । १ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३े माशा। 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बाजार में मिळवेवाले निशोथ में मुळ 


एवं काण्ड दोनों के ही बेलनाकार टुकड़े मिळे होते हूँ । 
यह टुकड़े व्यास में १.२५ do मी० से ५ Wo मो० 
(३ इश्च से २ इञ्च) तक मोटे होते हैं । मुछत्वक्‌ काफो 
मोटी होती है, और केन्द्रस्य काष्ठीयमाग रस्सी को 
भाँति स्पष्ट मालूम होता है। यह आसानी से quu हो 
जाता है । जिन टुकड़ों से यह निकाल दिया गया रहता 
है, वह नालीदार होते हैं । किन्हों टुकड़ों के कुछ अंश से 
Wem को तो पृथक्‌ कियागया होता है, ओर शेष 
माग ज्यों का त्यों होता है । ऐसे टुकड़ों में केन्द्रत्थ 
रस्सीबुमा काष्ठोयमाग स्पष्ट निकला हुआ दिखाई 
देता है, किन्तु औषधीय दृष्टि से केवल मूलत्वक्‌ ही 
उपयोगी होती है । उत्तम निशोथ वह दै कि जिसके 
दोषों छोर पर गोंद लगा हो। died पर छाल तो खट 
से टूटती है, किन्तु अन्दर का काष्ठोय माग रेशेदार 
डूटता है । अनुप्रस्थ विच्छेद करये पर "er तळ हल्के 
भूरेरंग का माछूम होता है । पैरेन्काइमा (parenchyma) 
में इतस्ततः रेजिदकण पाये जाते हैं । कमी-ऋभी इस 
"x कुछ गाढ़े रंग के अनेक एककेन्द्रिक बृत्त से दिखाई 
पड़ते हैँ । यह मूळ की वाषिक वृद्धि के योतक होते dI 
मूल में कोई विशेष गंध नहीं होती, किन्तु de में देर 
तक रखने से उत्क्छेशकारो स्वाद का अनुभव होता है । 
त्रिवृतु-मुछ की रेचक क्रिया इसमें पाये जाते वाछे रेजिन 
(रालीयतत्व) के कारण होती है। अतएव 


इसको PRI, 
anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


èa हुआ है। तिशोथ का प्रासिसाषन पुर्ववर्णिद् 
“ओपेकछिवा gdgu नामक लता है, जिपके सफ़ेद या 
कृष्ण ऐसे कोई प्रकार नहीं होते। अजक सर्वत्र 
भारतीय बाजारों में सफेइनिशोथ से जो औषधि 
मिलती है, वह एक सर्वथा fira लता (Marsdenia 
tenacissima VW, & 4, (Family, Ascleplada- 


-०८46) की जड़ एवं काण्ड होती है, जो स्वाद घें अत्यंत 


तिक्त होते हैं, तथा इनमें रेचनपुण बिल्कुल नहीं होता। 


संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों घें मुल का संग्रहकर, wg 


टुकड़े काट लें, ओर एक qud से चोरा देकर अब्दर का 
काष्ठीय भाग पृयक्‌ कर देना चाहिए। इसे छायाशुष्क 
कर मुखबंदपात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान में रखे । 


संगठन-त्रिनृत्‌ मूल में ५% से १०% तक एक राळ 


(Resin) षाया जाता है । यह इसका सक्रिय अंश होता 
है इसका कुछ अंश ईथर यें घुलतशोल होता है । जो 
अंश ईथर में अविळेय होता है, उसे ठपेथिन (Zurpe- 
thin) कहते हैँ | इसका संगठन बहुत कुछ जलापा में 
पायेजाचे वाळे 'जैलेपोन' नामक रेचकतत्व को भाँति 
होता हे । 


वीयंकाछावधि-२ वषं | 
ETUR । गुण-रूघु, रुक्ष) AAT । रस-कट्‌, तिक्तं मधुर, 


कषाय । बिपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । प्रषातकर्म-पिच- 


भेदन, सुखविरेचत, ue, लेखन, we 


रघ्त । निशोथ को क्रिया बहुत कुछ विदेशीय औषधि 
“लापा! की भाँति होती है। इससे पीलेरंग के पतले 
दस्त आते हैं । पैत्तिक एवं कफज ग्याधियों में यह एक 
उत्तम सुखविरेचन औषधि है। इसको अकेला प्रयुक्त 
कर सकते हैं, अथवा मरोड़ आदि के निवारण के लिए 
dis, सौंफ, या अन्य सुगन्धितद्रव्य तथा संघा नमक 
या मिश्री अथवा बराबर मात्रा में क्रोम आँव टारटार 
(Cream of Tartar) मिलाकर व्यवहूत कर सकते 
हवें । इसके उत्क्टेशकारक दोष के निवारण के लिए 
मूलत्वक्‌ को बदाम के तेल में स्नेहाक्त कर सकते हैं । 
निशोथ को हरं के चुर्ण के साथ भी व्यवहृत कर 
सकते हैं । 

मुख्य योग-त्रिवृतादिचूर्ण, त्रिवृतादिधुत, त्रिवृतादिगुटिका, 
अविपत्तिकरचूणं । 

विशेष-चरकोक्त (सू०अ० v) भेदनीय महाकषाय एवं सुश्रु- 
तोक्त (qe so ३९) झ्यामादिंगण एवं अधोम।गहर 
गण में “त्रिवृता. (निशोथ) भी है । 


Aa (निम्बुक-कागजी नीबू) 


नाथ । सं०-निःबूक । हि०-नीवू, कागजी नीबू । बं०- 
कागजी लेबु, पातिनेबु । म०-लिबू, व गदी feq! द०- 
लीमू, लीमू । अ०-लीमू । फा०-ली लीमुए कागजी । 
झँ०-छाइम (7४४८) । छे०-सिद्रू स miana 
(सीट्रस आउरांटोफोलिया) Citrus aurantifolia 
(Christm.) Swingle. (quta—dlz,« मेडिका wo 
एसिडा C. medica L. var. acida Wait.) i 

चानस्पतिक-कुल । जम्बीर-कुछ (रूटासे Rutaceae) | 


- झप्तिस्थान-न बु भारतवर्षं का आदिवासी पोधा है । 
हिमालय की बाहेरी पर्वतश्रेणियो की उष्णघाटियों में 

— (mere से सिक्कम, गारो की पहाड़ियाँ एवं चटगाँव 
तक) इसके जंगलीबृक्ष प्रचुरता से पाये जाते हैं। 
| अध्यभारत, मध्यप्रदेश एवं सतपुडा के जंगलों में मी 
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SET 


नोबू 


- (winged) होते I पत्तियों को मसळचे से dig 
जैसी सुगम्धि आती द्वै। पुष्प भी सुगन्धित होते हैं । 
फल गोल तथा चिकने dep! डिकका (rind) 
कागज की तरह पतला, कच्चे फल में हरा, पकने पर 
पीलेरंग का हो जाता है, जो R के साथ चिपका रहता 
है। गूदा, पीताभ-हरेरंग का, स्वाद में अत्यन्त खट्टा 
तथा सुगन्धित होता है। इसकी एक जाति का फल 
कुछ लम्बा होता है । नोबू के रस से सिकंजबीन तथा 
फलों का अचार बनाया जाता है। आहार के साथ 
दीबू का दैनिक व्यवहार अचार के स्थान में किया 
जाता है । औषध्यर्थ एवं आहार में कागजी AT हो 
अधिक प्रशस्त माना जाता है । 

उपयोगी अंग । फलका रस (आबे लोमू), बीज (ger 
लोम्‌) तथा फळ का छिलका (पोसते छीम्‌) । 

पात्रा । एलरस-इै तोळा से १ तोला! 
छिलका एवं बीज-०.५ ग्राम से tup या ४ रत्तो से 
१ माशा । 

संगठन-फल रस में सिंट्रिक एसिड (७% से १०%), 
फास्फोरिक एसिड, मेलिक एसिड (सेवाम्छ) एवं शर्करा 
आदि त्व पाये जाते हैं। फळस्वक्‌ (छिलके) में एक 
उत्पत्‌ de, एक तिक्त स्फटिकीय रळूकोसाइड हेस्पे- 
रिडिन (विशेषतः छिलके के सफेद भाग में) पाया 
जाता है । 

स्वभाव । गुण-लघु । रस-अम्ल । विपाक-मधुर । वीर्य- 
agor । कर्म-भस्क होने पर मो पित्तशामक, तृष्णा-- 
निग्रहण, रोचन, दीपन-पाचन, अनुलोमन तथा AT- 
सारक, रक्तशोधक एवं रक्तपित्तशामक, "US, स्वेद-- 
जनन, SAW, पाण्डु-हमकानाशक | यूनानोमता- 
Jan नीबू का रस दूसरे दर्ज में शीत तथा पहले दर्जे 
में शुष्क (मतांतर से qui दजे में शांत और पहले दर्जे 
में तर) है। बीज और फल के ऊग्र का छिळका' 
दूसरे दर्ज में गरम और लुएक है। अहितकर-शीत 
प्रकृति वालों और वातनाड़ियों को निवारण-चीनी ।, 
प्रतिबिधि-नारंज। 


मुख्य योग-सिंकंजबोन लोमू। रसशास्त्र एवं भैषडय-' 


कल्पता में नीबू का रस शोधन के लिए तथा भावना 
आदि देने के लिए प्रयुक्त होता है । 
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जाता है। अतएव इसमें स्कर्वी-निवारक गुण (dntl- 
scorbutic properties) पायेजाते हैं। दुसरी 
दिशेषता इसमें यह है, कि अम्ल होने पर भी यह पित्त 
शामक है । 

जम्बीरी नीबू? भो कागजीनीबू की हो जाति 
की वनस्पति है । जम्बोरी का फल काग़जी को अपेक्षा 
बड़ा होता है । दोनों का वस्तुसंगठन मो एक-सा है, 
किन्तु काराजी नोबू में 3, पेक्षाकृत सिद्रिक एसिड अधिक 
पया जातादै। 


नोम (निम्ब) 


नास । सं०-निम्ब । हिं०-नीम, नोव । बं०-निम । स०- 
कड्निब । गु०-लींबड़ों, लीमड़ों । पं०-निव। सिं०- 
निमु । फा०-आज़ाददरख्ते हिन्दी। अं०-नीम या 
मारगोसा-द्रो (Neem or Margosa Tree), इंडियन 
लिलैक (Indian Lilac) | छे०-भाश्ञाडीराकडा इण्डिका 
Azadirachta indica 4. Juss. (पर्यार-सेलिआा 
आजाडीराषटा Melia azadirachta Linn.) । 

घानस्पतिक-फुछ । निम्ब-कुछ (मेलिआसे Meliaceae) । 

ग्राप्तिस्यान-दकन के शुष्क जांगलप्रदेशों में नीम के वन 
पायेजाते Qi इसके अतिरिक्त समस्त भारतवर्ष में 
नीम के “लगायेहुए' एवं “जंगली” दोनों प्रकार के वृक्ष 
प्रचुरता से पाये जाते हैं, किन्तु पंजाब में यह अपेक्षा- 
gw कम होता है । हवा की शुद्धता एवं छाया के छिए 

E वृक्ष घरों एवं गाँवों के आसपास तथा सड़कों के 
किनारे लगाये जाते हैं । 

संक्षिप्तपरिचय-यह भारतवर्ष का प्रसिद्ध वृक्ष है, जिसके 
प्रायः सब अंग-प्रत्यंग तिक्त होते हैं । नीम के प्रायः 
सदाहरित ऊँचे-ऊचे सुन्दर दक्ष होते हैं, जिनकी पत्तियाँ 
दाखाग्रों पर समूहबद्ध होती हैं, तथा शाखाग्र कोमल 
होते gi पत्तियाँ २२.५ सें० मो० से ३७.५ do sito 
या ९ इंच से १५ इंच लम्बी, चिकनी एवं सपत्रक तथा 
असमपक्षवत्‌ (imparipinnate). होती gl पत्रक 
संख्या में ९ से १५ होते हैं, जिनमें एक अग्रपर अवे ले 
तथा शेष पत्रक-दण्ड पर प्रायः आमने-सामने दो-दो 
(sub-opposite) स्थित होते gI उक्त पत्रक ५ स० 
भो० से १० de मी० (२ इंच से ४ इंच) लम्बे १:२५ 


सें० Fto सै २.५ do सी० (शद 8.3 Sm. Vidyalaya Collection. 


रूपरेखा में मालाकार या लट्वाकार-मालाकार, अग्र 
छम्वा तथा नुकीला, ऊर्ष्वपृष्ठ पर चमकीले, गाढ़ेहरे 
रंग के होते हैं, और बहुत छोटे वृन्तकों पर घारण 
किये जाते (subsessile or minutely petioluled) 
हैं । पत्रको के किनारे आरे को भाँति गम्मीर दर्दुर 
(deeply serrate) होते QV कमी"कभी पत्रक-तट 
टेढ़ा होने से पत्रक रूपरेखा में हसिये के आकार के 
(falcate) mga होते ZI पत्रको की मध्यनाड़ी के 
दोनों तरफ के भाग प्रायः असमान (unequal sided) 
होते हैँ । कमी-कभी अग्न का पत्रक न होवे से पत्र सम- 
पक्षवत्‌ (paripfnnate) mga होते Qi पुष्प छोटे- 
छोटे (à इंच) तथा सफेदरंग के एवं सुगंघित होते d, 
जो पत्रकोणोद्भूत सञ्घाखमञ्जरियो में निकलते Bi 
अष्ठिफळ (drupe) लम्बगोल (ovold-oblong), १५२५ 
Wo मी० से १.८७५ Fo मी० (३ इंच से $ इंच) 
लम्बे, चिकने तथा कच्ची अवस्था में हरे और पके पर 
हरापन लिये पीछेरंग के हो जाते हैँ। फलों को निब- 
कौकी (निमौढी) कहते Qi इसमें एक कडी एवं 
अपेक्षाकृत बड़ी गुठली होती है, जिसके ऊपर गूदे का 
एक पतला पर्त होता है । बीज (गिरी) हरिताभ-इवेत 
रंग का एवं स्वाद में तिक्त होता है। आपाततः यह 
देखने में 'पिस्तेकी भाँति लगता है। इससे एक तोता 
स्थिरतैल प्रातकिया जाता है, जिसे नीमका तैल 
(निमकौली का तेल) कहते Qi नीम के वृक्ष से कमी- 
कमी एक गोंद मी निकलता है, जो लम्बे-लम्बे टेढ़े- 
मेढे gogi (longish vermiform pieces) के रूप में 
प्राप्त होते हैं। यह स्वाद में अन्य अंगों को भाँति तीते 
नहीं होते, तथा ठण्डेजल में भी अच्छोतरह घुलजाते 
हैं। किसी-किसी वर्ष नीम के वृक्षों से एक बोर या 
स्राव (saccharine juice) बपनेभाप या चीरा 
लगाने पर काफीपात्रा में वित होता है। quus में 
पत्तियाँ गिरजाने पर जल्दी ही ताम्रलोहित पल्लव 
निकलते हैँ । पुष्पागम मी वसन्त में होता है, ओर 
फलागम ग्रीष्म-ऋतु के अन्त में या वर्षा के प्रारम्म में - 
होता है । i 


उपयोगी अंग । काण्ड एवं मूलत्वक्‌ (छाल), पत्र, पुष्प, 


बीज एवं बीजों से प्राप्त तेल (Margosa Oil) तथा 
गोंद और नीर । _ > 
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तीस २१८ 


मात्रा । त्वक्‌ चुर्ण-१ ग्राम से २ ग्रामया १ माशासे२ 
माशा । इसके हरे पत्ते और छाल जब रक्तप्रसादन के 
लिए इनका शीरा निकाला जाय या क्वाथ बनाया 
जाय तो ६ माणे से १ तोला तक व्यवहृत कर सकते 

हैं । तैल-४ बूंद से १० वू द। 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा । (१) छाल-निम्वत्वक्‌ खातोदर या 
नाळीदार (channelled) तथा चिमड़े थोर रेशेदार 
टकड़ों के रूप में प्रात होती है, जो ide मी० ($ 
_ इं) तक मोटे होते हैं । नये-पुराचे वृक्षों के अनुसार 
छाल की मोटाई में भी न्यूनाधिक्य पायाजाता है । 
बाह्यतः यह खुरदरी तथा मुरचई-खाकस्तरी (rust 
grey) रंगको होती है, तथा इसमें अनेक दरार 
fissures) पड़ी होती हैं । अन्तस्तल पीताभवण का 
होता है। स्वाद में नोम की छाल किंचित्‌ कसलापन 
लिये अत्यंततीठी होती है, तथा इसमें लशुनजैसो 
उत्वछेशकारक गंध होती है। (२) नीमकातेछ-यह्‌ 
पकी निमौली की गिरी (बीज) को कोल्हू में पेरकर 
प्रास कियाजाता है, और फिर इसे छानकर weed 
हैं। नोमका तेल हल्के या गाढे पीळेद्रव के रूप में, 
उग्र गंघयुक्त, स्वाद में कडवा एवं तीता होता है । 
२५० तापक्रम पर आपेक्षिक गुरुत्व ०-९०० से ०.९२० 
होता है । अपवर्तनां 5 (Refractive Index 25° पर) 
_१.४४० से १.४८० | एसिड वैल्यू (Acid Value)- 
 २२। आयोडोन वैल्यू (००१९ Value) ६५ से wo t 
` सेपोनिफिकेशन वैल्यू (Saponification Value) 

१९६ से २०० I 

संग्रह ud संरक्षण-नीमके तेछ' को अच्छोतरह डाटबंद 
पात्रों में तथा शीतलश्यान में रखना चाहिए । अन्य 
उपयुक्त अंगों झो भो अनाद्र-्शीतळ स्थान घें मुखबद 
पात्रों में रखें । पुराने वुक्षों से नीम को ताडी अपने 
wm निकलती है। यह रस ४ से ७ सप्ताह तक वृद्ध 
 क्केकईभागोंसे एकसमान निकलता है । किसो-किसी 
ओ- नोमवृक्षसे ३ से ४ वषं के अन्तर से यह रस अत्यधिक 
परिमाण घें निकल जाते से वृक्ष सुखजाता है । कभी- 
कमी कृत्रिम उपायों छे भी उक्त रस निकाला जाता R l 


नाम 


छे ढेंक दिया जाता gl इस प्रकार २४ घंटे के अन्दर . 


२से ६ बोतळ तक रस इकट्ठा हो जाता है। किन्तु स्वयं 
निकला रस अधिक उत्तम होता है। 'ताजे नीरा' का ' 
वाद मधुरतायुक्त-तिक्त होता हे। संरक्षण के लिए 
इसमें शहद मिला कर वबोतलों में भरकर अच्छीतरह, 
डाटबन्दकर अनाद्र-ःशीतल स्थान में रखें। प्रति बोतल . 


' में ५ ठोला शहद इस कार्य के लिए पर्यास होता है। इस 


प्रकार रखवे पर महीवे में २ बार तक छानते . रहना 
चाहिए। संरक्षण के लिए सरसों का gels मिला 
कर भी रखा जासकता है। रस फे विकृत होते पर 
इसमें झम्ळता आजाती है। उक्त अम्लता कभी-कभी 
नीरा के बिना विक्ृतहुए न्वाभाविकरूप से भी था जाती 
है। किन्तु बाद में यह स्वयमेव मघुरतायुक्त तिक्तरस 
सं परिणत हो जाती q i 


संगठन-छाळ में निम्बीन या मार्गोसीन (Margoslne) 


नामक तिक्त राळमयसत्व, ३% निम्बिडिन (Nimbidin), 
०,०३ प्रतिशत निस्बिन (Nimbin : ८५३२५ ००३); 
निम्बिनिन (Nimbinin : C 253009) तथा fart- 
स्टेरो एवं एक उड्नशीलतेछ और ६% टैनिन पाया 
जाता है । उक्त उड़नशीलतेल इसके पुष्पों में भी पाया 
जाता है । पत्तियों में तिक्तसत्व. अपेक्षाकृत कम होता 
है, किन्तु छाल को अपेक्षा यह जल में अधिक घुलनशोछ 
होता है। मद (Toddy or Sap) में Reza, 
इक्षुशकरा, द्राक्षशकंरा, रंजकद्रव्य, निर्यास, प्रोटीड्स 
एवं भस्म जिसमें पोटासियम्‌, wg, एछूमिनियम्‌ और 
कैल्सियम तथा कज्जलद्विओषिद (CO, ) होते हूँ, होता है। 
बीजों में ४% तक स्थिरतैल (नीमका तेल Margosa 
Oil) होता है । तैल में २% तिक्तसस्व, ओलोक एसिड 
(४९% से ६१.९%), लिनोलीक एसिड. (२% से 
१५%), पामिटिक एसिड (१२% से १५%), स्टियरिक 
एसिड (१४% से २१%) यादि, तथा (०.०३९) 
निम्बोस्टेरोल आदि पाये जाते हैं । - 


स्वभाव । गुण-रूघु । रस-तिक्त, कष।य। विपाक-कटु। 


वीयं-शीत। कर्म-कफपित्तशामक, रोचच, ग्राही, कृमिघ्त 
qgzdwe, कदुपोष्टिक, TENNE, TEIRRA, ज्वरध्त 
(विशेषतः नियतकालिकज्वरनाशन) | पत्र एवं. sE- 


i TIR i ES मिट्टी का HB. ES. Maha स्थानिकप्रयोग मोग से gu auda qes, 
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चीछ 


२१९ 


नोल 


प्रशमन । तैक-व्रणरोपण, कुष्ठष्त, वेदनास्थापन, उदर- 
` कृमिनाशक ud त्वग्रोगहर । फछ-भेदन एवं बीज 
— गर्माशयोत्तेजक EQ कोमळ पत्तियाँ एवं पुष्प-चक्षुष्य । 
यूनानोमताचुसार नीम के पंचाङ्ग की प्रकृति पहले दर्जे 
- में गरम और खुश्क है। अद्दिवकर-रूक्ष प्रकृतिवालों के 
feu v अघिकमात्रा में बीज एवं बोजोत्यतैल का 
सेवन करने से कभी-कभी हृल्लास, वमन एवं रेचन 
आदि उपद्रव लक्षत होते हैं। निवारण-मधु, काली- 
मिर्च, स्नेहद्रन्य । 
मुख्य योग । निम्बादिववाथ, निम्बःदिचूर्ण, निम्बारिष्ट, 
` निम्ब-हरिद्राखण्ड, हब्बेववासीर आदि। चरकोक्त 
कण्डूष्न महाकषाय (च० qo so v) एवं वमनद्रव्यों 
(zo qo अ० २) में तथा तिक्तर+्न्ध को औषधियों में 
(mo fac ao ८) और सुशुतोक्त आरखधादि, 
गुद्डच्यादि एवं ळाक्षादिगण (go qo so ३८) की 
औषधियों में “निम्ब' का. भी परिगणन है। नोमका 
उपयोग आजकल दंतमंजन (Neem Tootb-Paste) 
बनाने में मी कियाजाता है t 


नोल (नीलिनी) 


परिचय-नीलके सीघेखड़े (erect) तथा ६० do मो» 


से ९० do मो० या २ से ३ फुट (कभी-कभी ६ फुट 
तक) ऊँचे एकवर्षायु क्षुप होते हैं, जिनपर इतस्ततः 
रोम पायेजाते हैं, 'जो पुष्ठ से सटे होते हैं। शाखाएं 
रूपरेखामें बेलनाकार और कड़ी होती हैं। पत्तियाँ 
सक्कत्पक्षवत्‌ सपत्रक (pinmated) होती हैं, जिनमें ५-६ 


जोड़े पत्रक (leaflets) होते gi wwe रूपरेखा में 


अंडाकार या अंडाकार-लट्वाकार (oblong-ovate) होते 
हैं, जो आाधारको ओर अधिक चौडे तथा स्फानाकार 
(cuneate) तथा मग्रकी ओर क्रमशः कमचौड़े होते 
& पुष्प हरिताभ-गुलाबीरंग के (greenish rose- 
coloured) होते है, जो पत्रकोणोद्भूत मंजरियों में निकलते 
& । फळियाँ प्रायः २.५ o मी० या १ इञ्च लम्बी तथा 
बेलनाकार होती हैं, जो स्थान-स्थान पर कुछ अधिक 
मोटी या फूछी-सी अर्थात्‌ मनकाकार (torulose) होती 
हैं। उक्त फळ्या प्रायः कुछ-कुछे घनुषाकार टेढ़ो होती 
हैं, जिनका उन्नत पुष्ठ बाहरकी ओर (4९/९९) 
होता, तथा ऊपर (aaar) टेढ़ी (curved upwards) 
होती हैं। प्रत्येक फळी में १०-१२ बेलनाकार छोटे बीज 
होते हैं, जो दोनों सिरों पर कटे-से या feam (frun- 


नास । सं०-नीलिनी, नीकी, रख्जनी । हि०-नील) लोल। 
संथा०-सिलीविचो । बं०-नील। म०-नील, गुलो । 
गु०-गळी । फा०-नीलः । अ०-नीलजः । अं०-इण्डिगो 
(नील Indigo); (नीळका पौधा Indigo-Plant) | लि०- 
(ईण्डिगोफ़ेरा टीक्योरिआ Indigofera tinctoria 
Linn.) | छेटिननाम इसकी वनस्पति का है । 


cated at both ends) होते & V पुष्पागम वर्षा में तथा 
फलागम शरद्क्रतु में होता है । 

उपयोगी अंग । पंचाङ्ग विशेषतः बीज (तुख्मे नील), पत्र 
(वस्मा, qu eire) एवं मूल आदि । 

माता । क्वाथ--२३ तोला से ५ तोला । 
मूलघनसत्व-१२५ सि० ग्राम से २५० सिर ग्राण्या 


वानस्पतिक-कुछ। शिम्बी-कुल : अपराजितादि-उपकुक १ से २ रत्ती (बड़ी मात्रा में रेचक) । 
(छेगूमिनोसे : पैपीलियोनासे (Leguminoseae : Papi- शुद्धाशुद्धपरीक्षा-असली नीर के पोषे से ४.५ प्रतिशत 
lionaceae) | भस्म प्राप्त होती है । 


प्राप्तिस्थान-पहले भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों-विषोषतः प्रतिनिधिव्रव्य एवं मिलावट-न्यूताघिक वानस्पतिक रचना 


बंगाल, बिहार, अवघ, सिंघ, बम्बई एवं मद्रास आदि में 
काफी परिमाण में नीळ को खेती को जाती थी, जिससे 
व्यावसायिकरूप में इससे नोलरंग प्राप्त कियाजाता 
था। किन्तु अब विदेशों से कृत्रिम (der) तील 
रंग का आयात होने से यहाँ नील की खेती बन्द हो गयी 
: है। फिर सी थोड़ी-बहुत मात्रामें स्थात-स्थान में इसे 
बोते Qi समस्त भारतवर्ष में . न्यूनाधिक मात्रा में 


मेद से नोल को कई जातियाँ पायी जाती हैं। इनमें 
सर्वाधिक एवं सामान्यतः ग्राह्मजाति का वर्णन ऊपर 
किया मया है। (१) इेण्डिगोफेरा met (l. arreccta 
Hochst,)-ug जाति प्रायः बिहार में वन्य एवं कषित 
दोनों अवस्थाओं में पायीजाती है। इसका गहरे हरे 

रंग का तथा ९० Wo मी० से १८० Wo मी० या 

३ फुट से ६ फुट ऊँचा पत्रमय क्षुप होता है, जिसके काण्ड _ 


ction. 


इसके स्वयंजात पौधे भी पाये जाते us. Kanya Maha vig a वार या पहलदार ओर नाछीदार पत्तियाँ १ : : su 
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मी० से १२.५ Forto या ४ से ५ इञ्च रम्बी, जिनमें 
पत्रक ७ जोड़े एवं एक अप्रपत्रक युष होती हैं । पुष्प छोटे 
तथा गुलाबोरंग के होते हैं, जो पत्रकोणोदुभूत 
३.७५ से ६.२५ onte या १३ इञ्च से २३ इञ्च लम्बी 
भज्जरियों में निकलते हैं। फकियाँ सोघी होती हैं 
ओर केवल मञ्चरी के आधारभाग 'में छगती d 
(३) इंण्डिगोफ़ेरा सुमात्राना (I. sumatrana Gaertn.) 
-यह ईण्डिगोफेरा टीक्टोरिआ' जातिका ही भेद होता 
है । इसके गुल्म अधिक पुष्ट होते हैं पत्रक ९ से २५, 
लम्बाई में चौडाई से अधिक तथा रूपरेखा में अभि- 
लद्चाकार या पतले-अण्डाकार होते हैं । मञ्चरियाँ ७०५ 
Forto से १५ सें०मी० या ३ इञ्च से ६ इञ्च लम्बी तथा 
फळी ३.१२५ Forto या १३ इञ्च रूम्बी, अधिक मोटी 
झौर ८ से १० बीजोंवालो होती है। (४) ईण्डिगो ० आर्टी- 
gerer (I. articulata Gouan. Syn, I, argentea 
Linn.—&d$ सुप बिहार, सिंघ एवं दकन आदि में 
पाये जाते हैं। पत्रकदण्ड ३.७५ Wo मी० से ७.५ 
Wodro या २३ इञ्च से ३ इञ्च लम्बे और पत्रक Y जोडे, 
रूपरेखा में अभिलट्वाकार तथा मञ्जरी २.५ से 
५ do मो० या १ से २ इञ्च (फळवतो होवे पर ७.५ 
सें० मी० या ३ इञ्च) छम्बो होती दै। फली पुष्ट 
परन्तु छोटो, टेढी ओर घनरोमश होतो है। (५) 
yiia (Indigofera enneapylla Linn.)—tret 
क्षुप प्रसरी या जमीनपर फैलनेवाला होता है, 
जिसकी शाखाएँ पतली तथा २० do मी० से ६० do 
मी० या ८ Xm से २ फुटतक छम्बो होती हैं । पत्तियाँ 
१.२५ से ३.७४ Fonto या २ से १२ इंच लम्बो, असम- 
पक्षवत्‌, पत्रक ५-६ (कमी-कमी ११ तक) अभिप्रास- 
बतु } से १ do मी० (उसे उ इञ्च) लम्बे, दोनों 
तों पर रोमश होते हँ । पुष्प छोटे, लाल एवं गुच्छबद्ध 
होते हैं। फळी द्विबोजो होती है। यह भारत के मैदानी 
भागों में (विशेषतः ऊषरमूभि में) पायी जातौ a 


उत्तरेण में कहाँ-कहाँ इसे इलुमान बटो भी कहते हैं। 


२२० 
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पतंग 


बोर्यकालारवाध-१ वषं । 

स्वसाब। गुण-रूक्ष, लघु । रस-कट्‌, तिक्त । विपाक- 
कटु । वोर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-छेखन, वेदनास्थापन 
केशरंजन (पन्न), वांत-कफनाशक, केशवधंन, दोपन- 
पाचन, यह॒दुत्तेजक, स्वेदजनन एवं ज्वरघ्व (विशेषतः 
विषमज्वरभ्रतिबन्धक), बलवर्धघक, रसायन, बाजीकरण 
(बीज), मूत्रल, रकप्रसादन, कफष्न, विषष्व । स्वरस 
का उपयोग पाग कुत्ते के विषशामक एवं मूलक्वाय 
संखियाविष-निवारक समझा जाता Qi पत्तों का 
उपयोग खिजाब में डालने के लिए करते हैँ। यूनानी- 
सताचुखार यह तीसरे दर्ज में गरम एवं que हे। 

wer योग । चरकोक्त विरेचन एवं सुभ्ुतोक्त अधोभागहर 
झौषधियों में 'नीलिनौ' का भी उल्लेख दै । 

नेपाली धनिया-दे०, 'घनिया” । 

पटोलदे०, "qae । 

पठानीलोघ--दे०, AT । 

पतंग (पतङ्ग-बकस) 

बाम । सं०-पत्राङ्ग, पतङ्ग, पट्टरज्षन (So, रा० o), 
पट्टराग (घ० नि०)। कुचन्दन ?। Wo, हि०-सपन, 
बकस, पतंग । We, Jo, द०-पतंग | ता०-पतंगम्‌ । 
ते०-वकमु । मल०-सप्पनब्‌ । सिंह०-पत्तंगी । अ०- 
JIRA, quu, खराबुल्‌ gc! फा०-बक्रम । अं०- 
सप्पन वुड Sappan Wood. बकम (Buckam); ब्रेजिल 
qs (Brazil-Wood) । (za) सेसालपीनिआ सप्पन 
(Caesalpinia sappan Zinn.) । 

वक्तव्य-'ब्रेजिल-चुड' संज्ञा बन्नेजिलदेश के नामपर 
आधारित नहीं है। वास्तव में यह ‘braise —red 
coral! थाघारपर ग्रहोत है, जो पतंगकाष्ठ के रंग 
से सम्बन्धित है । 

वानस्पतिक-कुल । शिम्बी-कुल : इम्लिका-उपकुछ (छेगू- 
मिनोसे; सेसालूपिनियापे Leguminosae: Caesal- 
piniaceae) | 

प्राप्तिस्थान-दक्षिण भारत तथा बंगाल में पतंग के स्वयं“ 
जात वृक्ष पाये जाते हैं। व्यावसायिक रूपयें काएका 
सग्रह मुख्यत! दक्षिणमारत में हो होता है, जो बम्बई 


CC-0, Panini Kanya Maha Vi Ears Ienn अन्यत्र भेजा हे जाता है । मन्यत्र सी 


पतंग 


इसके लगाये हुए वृक्ष मिळते हैँ । पतंग काष्ठ (हुत्का् 
या सारकाछ 2९07४-४००५) पंसारियों के यहाँ मिळता 
है। भारतवर्ष के अतिरिक्त पतंग छाक, ब्रह्मा एवं 
मकायाह्वीपसमूह में भो होता हे। बाजार में 'सिंगापुरी', 
'घुनसरी' और 'लंका' ऐसे तीत नामकी लकड़ियाँ 
मिलती हैं । इनका आयात बम्बई में होता है । 

संक्किष्तपरिचय-पतंग के बड़े गुल्म या छोटे कद के वृक्ष 
होते हैं, जिसको कोमल तथा नवीन शाखाएं TATA- 
मृदुरोमश होती हैं, और उपपक्षकों (pinnae) के 
आधार के पास छोटे-छोटे काँटे होते हैं। पत्तियाँ २० 
We मी० से ४० सें० मो० या ८ इञ्च से १६ इञ्च तक 
छम्बी होती हैं, जिनपर ८ से १२ युरम पक्षक या पिना 
(pinnae) होते हैँ, जो १० Fo dro से १७.५-२० 
do सी० या ४ इन्च से ७-८ इञ्च लम्बे तथा अत्यन्त 
छोटे qaga (5५७५९४५४९) होते हैं। प्रत्येक पत्र-पक्षपर 
१०-१८ युग्म पत्रक होते हैं, जो १.२५ do सी० से 
२ सें० मी० (३ इञ्च ium) तक लम्बे तथा 
१ do मो० या & इञ्च चौडे, रूपरेखा में आयताकार, 
किन्तु अग्रपर गोलाकार होते हैं, जो सघन स्थित होते 
हैं और छोटे वृन्तकयुक्त होते हैं । पुष्प पीळेरंग के होते 
हैं, जो mam एवं पत्रकोणोद्मृत मञ्जरियों (३० do 
We से ४० do मी० up १२ इञ्च से १६ इञ्च लम्बो) 
सं निकलते हैं। फकियाँ ७.५ Fo मी० से to de 
भी० x ३.७५ do मो० से ५ सें० मी० (३ इञ्च से ४ 
इञ्च % १३ से २ इञ्च), रूपरेखा में विर्यगायताकार 
चृपटो, काष्ठोय तथा अस्फोटी होती हैं। इनमें ३ से ४ 
बीज होते हैं। चौड़ेसिरे को ऊर्ष्वघारापर (S) के आकार 
की चोंच-सी होती है। फलियों के छिळके एवं काण्ड- 
त्वक्‌ का उपयोग व्यवसाय में चमड़ा सिझाने के लिए 
तथा हृस्काष्ठ औषध्यर्थ व्यवहृत होता दै । 

उपयोगी अंग-सारकाछ या हृतकाष्ठ (Heart-Wood) | 

घातन्रा-२ ग्राम से ३ ग्राम या २ माशा से ३ माशा । 

शुद्ाशुढवरोक्षा-पतंगकाष्ठ ठोस, भारी, कड़ा तथा ताजा 
कटा होबे पर venu, किन्तु बायु में खुला रहते 
पर छाल हो जाता है। इसमें कोई विशेष गन्ध एवं 
स्वाद नहीं होता, Peg कषाय (संग्राही) होता है। 


इससे जल तथा सुरासार में उत्तम छाछरंग आ जाता 


. द्वे! बाजार में इसके विमि REMEN कि। कडे+०/००५० के, बिए चन्दनमेद माता है। इसके E 
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भारी टुकड़े या लाछ -नारंगोरंग को चपटियाँ मिळती 

हें । अनुप्रस्थ विच्छेद (आडेदख काटने से) करचे पर 
इच पर वृत एवं सरल रेखाएं पायी जाती gI 

संग्रह एवं संरक्षण-पतंगकाए को gaia पात्रो में aak- 
शीतल स्थान में रखना चाहिए। 

संगठन-इसमें 'सप्पनिन' नामक एक क्रिस्टलीसत्व होता हैं, 
जो द्वीमेटॉक्सोछोन के समान दे । 

स्वभाव-पतंगकाष्ठ दूसरे दर्ज में गरम ओर चोये में 
que होता है । यह उपशोषण, व्रणछेखन, संग्रादी qt 
रक्तस्तम्मन होता दै । अतिसार-प्रवाहिका में इसे 
बिलाते हैं, तथा संग्राही उत्तरवस्ति के रूप में इसका 

. व्यवहार होता है | दै 

सुख्ययोग-पत्राङ्गासव (पतंगासव) । 

विशेष-'पतङ्गासव' एक उत्तम रक्तस्तम्मक योग दै । रक्तः 
प्रदर यें अत्यधिक onam रोकतेके लिए बहुत 
उपयोगो है । 

वक्तव्य-“पतंग' का उल्लेख चरकसंहिता में तो नहों के 
बराबर दै, किन्तु सुशुवसंहिवा तथा अष्टांगहृदय आदि 
में बहुशः है । इससे लक्षित होता दै, कि इसका प्रसार 
पूर्वीमारत से हुआ होगा । ज्ञातव्य दै कि “पतंग' ध्राचोन- 
काल में एक मुख्य व्यावसायिक द्रव्य या । इसके हत्काष्ट 
& एक पीढारंग प्रास होता है, जिसका उपयोग वस्त्र" 
रञ्जन textile dyeing’ के faq किया जाता था । पतंग 
संज्ञा जो वास्तव में पट्टरङ्ग (>पत्रङ्ग> पतंग) से व्बुत्प्च 
है, स्वयं इस तथ्यका द्योतक है। (पट्टरङ्ग बकम इति 
जल्पकल्पतरु टीका) । बंगाल घें चस्त्ररंजन के क्ये इसका 
उपयोग बहुत किया जाता रहा है। वास्तव में पहले 
बंगाल यें इसका आयात वर्मा से होता था। व्यवसाय 


में यह “बकम, Weg नाम से प्रसिद्ध था थोर सा A 


है, जहाँ पतंग अधिक होता तथा इसके व्यवसाय का 
केन्द्र था। अरब-व्यापारियोंद्वारा बकस परिचमी देशों 
को भी छे जाया जाता था। बैजयन्तीकोष d 
उल्लेख अन्य चन्दन भेदों के साथ 'वैस्याष्पाय' 
थायुवेंदोय निषण्टुओं में भो इसका समावेश weed 
में ही है। सोदक द-प qoem 


| 
| 
| 
| 
: 
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पद्मकाष्ठ 


मान्यता को स्वीकारकर vu eui ते पतङ्ग को 'पोतवर्ग! 
में (रसार्णव+ पटल ५/३९) रखा है ! (लेखक) । 


'पत्ता अजवायन (पत्यरचूर) 


बास । सं--पर्णयबानी; पाषाणभेदी । हि०-पत्ता अजवा- 
यन | बं-पाथरचूर । म०-पानओवा । अं-कन्ट्री बोरेज 
(Country Borage) । रे०-कोढेउस आांषोइनिकूस 
Coleus amboinicus Lour. (पर्याय-कोछेडस 
आआरोमाटीकुस C. aromaticus Benth.) । 
बानस्पतिक-कुल । तुलसी-कुल (लाबिआटे Labiatae) । 
प्रापिस्थान-यह मलक्का-द्वीपपुञ्ज की आदिवासी वनस्पति 
है; किन्तु सम्प्रति सुगन्धित पत्तों के लिए सर्वत्र मारत- 
वर्ष में बाटिकाओं में लगायी जाती है। पत्तियों की 
पकौड़ी बनाकर खायो जाती है। 
संक्षिप्त परिचय-इसके बहुवर्षायु स्वरूपके कोमल काण्डीय 
पौधे wd बगीचों में लगाये हुए मिलते हैं। इसके क्षुप 
रोमश होते हैं, तथा जड़ के पास का भाग गुल्म स्वभाव 
का होता है। पत्तियाँ सवृन्त (परन्तु qeu छोटा), 
वृत्ताकार, g गोलदन्तुर, मोटी, मांसल तथा किच्ति 
रोमश ओर लगभग २.५ Wo मो० से ७.५ de मी० 
या १ इञ्च से ३ इञ्च तक लम्बी होती Z0 इनमें 
अजवायन-जैसो उम्र सुगन्धि पायीजाती है, इसीलिए 
इसे संस्कृत में 'पर्णयवानी' तथा हिन्वी में “पत्ता अज- 
वायन” कहते हैं। पुष्प. बहुत छोटे, नीले या हल्के 
जामुनीरंय के ओर सघन, परन्तु दुर-दूर स्थित चक्रो में 
निकलते Qi कलिकायुक्त कोणपुष्पकों की चार कतार 
रहती हैं । पत्तियाँ मूत्रल एवं अझ्मरीष्न समझी जाती 
हैं । अतएव “पाषाणभेदी' एवं 'पाथरचूर' आदि नाम 
इसके लिए प्रसिद्ध हो गये हैं । रुचिकारक गुण घें विदेशी 
बनस्पति (Borago officinalis Linn.) का उत्तम 
 प्रतिनिषि RI इसी से अंग्रेजी में इसे "Country 
Borage” कहते gi जाड़ों के uer पुष्प तथा 


मो० या ३ gm तक लम्बी; मोटी एवं मांसल तथा 
रूपरेखा में वृत्ताकार, हृदतू-गोल अथवा चोडी-लट्वा- 
कार होती हैं । पत्तियों के किनारे दन्तुर या दंदानेदार 
(crenated) होते & । पत्र-पुष्ठ ग्रन्थि रोमश (glan- 
dular-hafry) होते हैं, जो अघःपुष्ठ पर और भी 
सघन होते हैं, जिससे यह भोसलिप्त-सा श्वेताभ 
(frosted appearance) माछूम होता है। शिरा 
विन्यास (venation) जालमय (reticulate) होता 
है; जो अतःपृष्ठ पर अधिक झपष्ट होता है । इतस्ततः 
तैलबिन्दु भी पाये जाते हूँ, किन्तु सुगन्धि मुख्यतः ग्रन्थि 
रोमों के ही कारण होती & । पत्तियों घें अजवायन- 
जैसी उग्र मनोरम सुगन्धि होती है, और मुख में चाबने 
पर सुगन्धित ओर तीक्ष्ण (pungent) होती है। 

घंगठन-पत्तियों में अल्पमात्रा में सुगन्धित उत्पत्‌ du 
मुख्यतः कार्वेक्रोल (Carvacrol) mas तत्त्व से युक्त 
पाया जाता Gd 

स्वभाव । गुण-लूघु, रूक्ष, तीकष्ण। रस-कटु; तिक्त। 
विपाक-कटु । वीयं-उष्ण । प्रधानकमं-कफवातशामक, 
वेदनास्यापन, विषघ्न, आक्षेपहर, रोचन, दीपन-पाचन, 
ग्राही, वातानुलोमन, यङ्कदुत्तेजक, कृमिष्न, कफदुर्गन्ध- 
नाशक, इवासहर, मूत्रल, अइमरीघ्न आदि । अहितकर- 
अधिक मात्रा में मादक होता हैं । अतः इसका प्रयोग 
करते समय सावघाच रहें । 

बिशेष-हाल में ही कलकते में पत्ता अजवायन का परीक्षण 
विशूचिका या हैजा (Cholera) के रोगियों में किया 
गया है, जिसमें अत्यन्त संतोषभ्रद परिणाम मिला है। 
यद्यपि इससे दिशूचिका के जीवाणु तष्ट तो नहीं 
होते, किन्तु उपद्रवों की शान्ति होकर रोगी निरोग हो 
जाता दै। एतदर्थं प्रथम मात्रा ४ ड्रम या ११ तोळे 
की, तथा इसके बाद १-१ घंटे के अन्तर से दो मात्राएँ 
२ डाम या ७३ माशे की दी जाती हैं। यदि इससे दस्त 
बन्द न हों तो ८ घंटे पर यहो चिकित्सा क्रम दुहराया 
जाता है, जब तक कि दस्त रुक न जायें । इस प्रकार 
यह हैजे को aigoa एवं सुगम औषधि है । 


पद्मकाष्ठ (पद्मक) 
नाम-सं०-पद्मक, पद्मगंधि। हि०-पद्चाक, पद्मास, पद्मकाष्ट, 


TRIN En त्की पत्तियां ७५ We VERIS, [serm आदि . हिमालयप्रदेश)-पाजा 
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पद्मकाष्ठ 


(24/०), फाजा (Phaj ja) ao; गु०-पद्मकाष्ठ । अं०- 
हिमालयन चेरी (Himalayan Cherry) ले०-प्रूचुस 
सेरासोइडेस Prunus cerasoides D ,2008.(पर्याय- 
q4 पढ्दुम Prunus puddum Roxb. ex Wall.) i 


चानस्पत्तिक-फुल । तरुणो-कुल (रोज़ासे Rosaceae) । 


प्राप्तिस्थान-समशोतोष्ण हिमालयप्रदेश (Temperate 
Himalayas) में सतलज से गढ़वाल (९१४.४ मीटर 
से १८२८.८ मीटर या ३,००० फुट से ६,००० फुड) 
तथा भूटान (२५२३ मीटर से २४०८.३६ मीटर या 
५,००० फुट ८,००० फुट) तक, खसिया, मनीपुर, 

` उत्तरीब्रह्मा तथा दक्षिणभारत में उटकमंड आदि को 
पहाड़ियों पर पद्मकाष्ठ के जंगली वृक्ष पायेजाते हँ । 
उक्त प्रदेशों के गाँवों के आसपास के जंगलों में तथा 
वगोचों में इसके स्वयंजात एवं लगाये हुए दोनों वृक्ष 
मिलते हैं । 'का्' पंसारियों के यहाँ विकता है। 


संक्षिप्तपरिचय-पद्माख से -मध्यम ऊँचाई के वृक्ष होते हैं, 
जिनको छाछ हल्का मुरापचलिए खाकस्तरी (brow- 
nish-grey) रंग की तथा चिकनी होती दै, और इसकी 
पतलो चमकीली पपड़ियाँ छूटती (bark peeling off 
in thin shining horizontal strips) & । काण्ड 
गोलाकार, रक्ताम तथा प्रन्यियुक्त होता है, और इसमें 
कमळ के समान गंघ होती है । पत्तियाँ ७.५ de मी० 
ञ्चे १२.५ सं० मी० या ३ इंच से ५ इंच छम्वी, 
२.५ Wo Mo से ३.७५ do मी० या १ इंच से 
१३ इंच चोड़ी, भाछाकार-लट्बाकार, लंबे नोंकवालो 
(long-acuminate) एवं चिकनी तथा दोहरे दाँतोंवादी 
(closely doubly serrate) ह्वोती हूँ। पन्रवुन्त TRI 
१.२५ Wo मो० या ३ इंच लम्बा, जिसके आधार पर 
२ से ४ ग्रंथियां होती हैं । पतझड के बाद पहले पुष्प।- 
गम (अप्रैल-मई तक) होता है, तब पत्तियाँ चिकलती 
(मई-जून) हैँ । पुष्पानम होने पर इसके वृक्ष बहुत 
सुन्दर माळूम होते E पुष्प व्यास में २ सें० Fto 
या ई इंच तथा पहले गुछाबीरंग के बाद में सफेद 
हो जाते हैं । पुष्पवाहक दण्ड (peduncles) १.२५ सें० 
. सीसे ३.७५ o मी० मा ९ इंच से १३ इंच. लम्बे 
già हैं, घोर . मंजरियाँ छत्राकार (umbellate 
Jascicles) gir । पुष्पों से भी कमल को-्सी 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TT eii 


ह्क़ीगंघ आती है। पुष्पागम के लगभग २ माह 
बाद फछागम होता हैं। इसका अष्ठिफल (drupe) 
अंडाकार, पोळा या लाल, दोनों सिरोंपर कुण्ठित 
, (obtuse ai both ends) तथा स्वाद में किचित्‌ 
कसैलापन लिए.खट्टा होता है। पके फळ स्थानिक लोग 
खाते हैं। फलों में गूदा प्रायः कम तथा गुठलो 
(stone) अपेक्षाकृत बडी होतो है, जो झुर्रीदार एवं 
खातोदर रेखांकित (rugose and furrowed) gtdt 
है ९ पद्मकाष्ठ को सोघी डालियों की छड़ियाँ 
(walking-stizks) बनाते. हैं, तया गुर्वालयों को gar- 
कर “मारा” बनाते हैं। 

उपयोगी अंग | काण्डका एवं छाल तथा बीजमज्जा t 

सात्र । चुषे-३ ग्राम से २ ग्राम या ३ माझा से २ माझा। 
फाण्ट-२ तोळा पै ४ तोछा । 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-वाजार में पसाखकाण्ड के टुकड़े 
मिळते हें, जिनकी त्वचा कृष्णाभरक्त तथा हृत्काष्ठ 
(९7४-४००4), रक्तपीतामश्वेव होता है । ओषध्यर्थ 
तयेक्ाण्ड का व्यवहार करना चाहिए । क्वाथ बनावे 
सें इसका सत्व उइजाता ह, अतएव इसका 'फाण्ट' 
बवाना चाहिए । 

dug एवं संरक्षण-काष्ठ एवं अन्य उपयोगी अंगों को 
मुखवन्द शोशियों में अनाद्र-शीतल स्थान में रखें । 

संगठन । काण्डत्वक्‌ घें एमिग्डेलिन (Amygdalin), g- 
वेटित एवं हायड्रोसाइनिक एसिड नामक तीब्र विषाक्त 
सत्व पाया जाता है। uq इसकी छाल का प्रयोग 
सावधानी से करना चाहिए । 

वीर्यकाळावधि-है वषं । 

स्वभाव । गुण-लघु, fesso । रस-कषाय, तिक्त। 
विषाक-कड । वोर्य-शीत । प्रभाव-त्रिदोषहर । प्रधान 

` कुर्म-काण्ड एवं छार स्तम्मन, Weder, वेदना- 
स्थापक, रक्तशोधक एवं शामक तथा बोजमज्जा 
अस्मरीष्त होती दै । 

सुख्य योग-अक हराभरा । 

विशेष-चरकोक्त (qo ao ४) वण्यं तथा वेद्वास्थापय 

. महाकाय एवं कषायस्झन्ध के med घें तथा सुभुतोक्त 
(सुर अ० ३८) सारिबादि एवे चन्दुनादिगण अं 
“पद्मकः भो है । $ CN 


पपोता 
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पपोता (एरण्डककंटी) 


बाघ । सं०-एरण्डककंटी (अभिनव) ?। हि०-एरं७ (अरंड) 

ककड़ो, एरण्ड (अरंड) खरवूजा, पपीता, पपैया, पपय्या, 

- विलायती w बं०-पेपे। म०-पपाया। To- 
शाइचीमड़ं, पोपैयुं। सिंघ-काठगिदरो । ता०-पचछू, 
वप्पि। ते०-बोप्पयी । मळ०-पप्पायम्‌। To- 
qaga बित्तील । फा०-दरख्त खुरपूजा (-खर्बुणा) । 


नरपुष्प तथा नारीपुष्प पृथक्‌-पुथक्‌ वृक्षों एर आते हैँ । 
नरपुष्प लम्बी सगुच्छ मझरियों में लगते हैं, जो नीचे `. 
को लटकी रहती (drooping panicles) & । नारी- 
ृष्पव्यूहचारकदण्ड छोटा होता है। अतएव यह गुच्छकों 
में दिखाई देते हैं। नरपुष्पों का आम्यन्तरकोष 
नलिकाकार एवं इवेतरंगरका, तथा स्त्रो-पुष्पों में बड़ा, 
मांसल एवं पीलेरंग का और पाँच खण्डों से युक्त 
(5-lobed) होता & | फर छोटे तरबूज के बराबर 


अं०-पपाब (या) ट्री Papaw (Papaya) Tree 

े०-कैरीका पपाया (Carica papaya Linn.) | 
बक्तब्य-्स्पेन की भाषा में “पपीता” शब्द का प्रयोग 

“कुचिछावर्ग को एक अन्य विपैली ओषधि (स्ट्रिक्नोस 


ww (Strychnesignatii) के अर्थ में भी 


तथा गूदेदार होते हैं, जो कच्चे होने पर हरे ओर m 
तथा पकने पर पीताभवर्ण के तथा कोमळ हो जाते R I 
फलों के अन्दर खोखला अवकाश होता है, जिसमें गोल“ 
गोल, खाकस्तरीरंग के तथा स्पशं में चिपलिपे असंख्य 
बीज भरे होते है। बीजों सें एक विशिष्ट प्रकार की 


होता है t हल्की गन्ध भी होती है। कच्चेफलों पर चौरा लगाने 
बानस्पतिक-कुरू । एरण्डककंटी-कुल (कारीकासे Carl- है आक्षीर या छेटेक्स (latex or milky juice) 
caceae) । निकलता है । औषधीय दृष्टि से यही विशेष महत्त्व का 


प्राप्तिस्यान-पपीता वास्तव में ब्रेजिल (दक्षिणी अमेरीका) है। इसी से पैपेन (Papain) प्राप्त किया जाता है। 


का आदिवासी पोषा हे। किन्तु अब यह मारतबर्ष d 
सी अधिवासी हो गया दै । समस्त भारतवर्ष में इसकी 
प्चुरमात्रा में खेती को जाती है। कच्चे एवं पके 
पपीता के फल तरकारी बाजारों में सवंदा विकते हैँ । 


पपीता एक उत्तम मांसपाचक शाक है। कच्चे फलों की 
तरकारी तथा अचार बनाया जाता है, और पके फल 


“अन्य फछों की भाँति खाये जाते हैं। 


उपयोगी अंग । फळ, बीज, पत्र एवं दूध (Latex), तथा 
gw से पाप्तसत्व (Wa Papain)| 

पात्रा । दूघ-०.५ ग्राम से १ ग्राम या दै तोला १ तोला। 
पपेन-१२५ fao mo से ५०० मि० ग्रा० या १ रत्ती 


प्रौढ कच्चेफल के 'दूघ' का व्यवहार औषधि में 


होता है t 
संक्षिप्तपरिण्षय-पपीते के छोटे कद के वृक्ष लगभग ६ 


मीटर से ९ मीटर (Ro फुट से ३० फुट ऊंचे) होते 
हैं, जिनका काण्डस्कन्ध एवं डालियाँ कोमल (soft- 
wooded) होती हैं | वृक्ष होते हुए भी यह अल्पायु 
होता है, और इसका सक्रिय जीवन-काल केवल ४ से 
५ वर्षो का होता है अर्थात्‌ इसमें queue केवल उक्त 
अवधि तक हो आते हैं, और इस जीवन को समाप्त 
करने के बाद वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। इसकी पत्तियाँ 
. MANA चमकीली, अर्घानुत्तर-खण्डित या पाणिदर 
ओ। (पाल्मेटोफिड palmatfid) तथा पाणिवत्‌ शिरा- 
— विन्‍्यास युक्त (palmfnerved) होती हैँ । ये पत्तियाँ 

ल वृक्ष के शिखर पर छत्रवत्‌ समूहबद्ध स्थित होती 

न्त या Wow एरण्ड की भाति ळम्वे-रम्बे 
होते हें । इसमें हल्के पीछेरंग के 


से ४ रत्ती। 
बीजचुर्ण-०.५ ग्राम से १ ग्राम या ४ रत्ती से ८ रत्ती । 
फल-आवश्यकतानुसार । 


शुद्धाशुद्ध परोक्षा-पपेन, सफेद से हर्के भुरेरंग के अथवा 


भुरापन लिये खाकस्तरी से हल्के पीलेरंग के चूर्ण के 
रूप में मिलता हे, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की हल्की 
गन्ध एवं हल्का खट्टा या नमकीन स्वाद होता हे। 
कण्दुक में शुष्क किएहुए (oven-dried) पपेन में धुप 


. में सुखाये हुए पपेन (sun-dried) की अपेक्षा सक्रियता 


अधिक होती है। विश्ेयता-नमक के पानी में यह 


_ थोड़ा-योड़ा घुलता है, किन्तु ऐत्क्रोहल (७००) में 


बाच्छी तरह घुलजाता हैं। ईयर तथा क्लोरोफॉर्म में 


m Jl ` छघुरुनशील होता है। मस्म-अघिकतम १० 
un एकङिगी or «ते हैं, गौर "mu laya Collection. ` 
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पपोता २९. e. २२५ परज.ता 


e 


संग्रह .एवं संरक्षण-इसका संग्रह करने के लिए प्रगल्म . तथा गर्भवती स्त्रियों में भी इसका प्रयोग सतर्कता से 


कच्चे pai पर प्रातःकाल अनुळम्ब दिशा में २से ३ 
चीरा (३.१२५ fao मी० या ठे इञ्चतक गहरा) ळगा 
दिया जाता है। १ से ७ दिन के अन्तरसे इस क्रिया 
को दुहरातै रहते हैं। इसप्रकार जो दुघजैसा सफेद 
तथा mga निकलता है, उसे खरोंचकर शीरो के 
पात्र में एकत्रित करते रहते हैं । दूध का अधिकतम 
aa वर्षा के अन्त में अक्टूबर-नवम्वर के मदीनों में 
होता है। संग्रहीत दूध में १०% संघानमक मिला 
दिया जाता है । इससे दूध की क्रियाशीलता क्षीण नहीं 
होते पाती । इसे छायाशुष्क करके अच्छो तरह मुखबंद 
पात्रों में, जिनमें हवा भी प्रविष्ट न होसके, संरक्षित 
करना चाहिये । 

संगठन-पपीते के आक्षीर (दूष) में “पपेन' या “पपायोटिन' 
नामक मांसपाचकसत्व पायाजाता है। यह प्राणिज 
पेष्सिननामक पाचकद्रभ्य के समाम, प्रत्युत अनेक 
विषयों में उससे भी उत्तम हैं। ताजेफल में शकरा, 
पेक्टिन, सीट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मेलिकएसिड 
तथा विटामिन “4', B! एवं “८? भी पाये जाते हैं । 
इसके अतिरिक्त पपीते में कॅल्सियम्‌, फास्फोरस, लौह, 


एवं मैगनी खियम्‌ के छवण भी पाये जाते हैँ । बीजों में. 


एक प्रकार का कुस्वाद और अप्रियगंघीतेछ होता है, 
जिसे “पपैया का तेल (Papaya Oil)! कहते हैं। पत्तियों 
में कार्पेन (Carpaine) नामक ऐल्केलाइड तथा कार्पो- 


साइड (८27054) नायक रलाइकोसाइड तथा 


विटामिन ‘C एवं E! पाये जाते हुँ । 

वीर्यकाळावघि । शुष्कक्षीर-२ वषं । 

स्वभाव । गुण-छघु, wu, तीदण। रस-कटु तिक्त i 
विपाक-कट । वीर्य-उष्ण । कर्म-कफवातक्षामक (पका 
फछ-पित्तशामक) । दूध (आक्षी र)-लेखन, वेदनास्थापन, 
मांसपाचक, वातानुलोमन, यकुदुरोजक, कु्घ्त 
(विरोषतः-केंचुए एवं स्फीतङ्मिनाशक), आर्तवजनन, 
स्तन्यजनन, स्वेदजनन, कुष्ठघ्न। (पत्र एवं वीज) शोथहर 
आर्तवजनन, स्वेदजनन, रक्तशोधक, हूय, कट्पौष्टिक, 
wer! यूनातीमतानुसार पक्व पपोताफल उष्ण एवं 
तर तथा कच्चा पपीता उष्ण एवं रूक्ष दै। इसके सेवन 
w आमाशय बळवान होता है, खूब भूख लगती है, तथा 


अपानवायु खुलती है । अहिर्तकएसलण प्र ति? vii /।०५०।०(३५बुहपण्से?७ पुष्प) निकलते हैं 


करना चाहिए । 

विशेष-कच्चे पपीते को तरकारी एवं अचार बनाया जाता 
है, और पक्व फल खाये जाते हैं। EUH तथा | 
मांसहारियों के लिए उत्तम पथ्य द्रव्य है । पकापपोता 
भोजनोत्तर सेवन के लिये बहुत उपयुक्त एवं ळामदायक 
है । यह सर्वत्र तरकारी एवं फलबाजारों में मिलते हें । 
बाजारों में एक 'बम्बध्या पपीड़ा' नाम से बिकता है। 
बाह्यतः देखने में इसका डोलडौल एवं बाह्य रूपरेखा 
तो ऊबड़-छाबड़ लगती है, किन्तु इसका गुदा अपेक्षाकृत 
लालिमालिये ओर बहुत मीठा होता है । 


परजाता (पारिजात) 


नाम । सं०-पारिजात, शेफाछिका । हि०-इरश्टगार, gu 
सिगार, परजाता । (देहरादून)-कूरी (Kurri) | को०, 
संथा०-सपरोम । माल०-कुलामारसलू । बं०-सिंटिक, 
सेफ छिका। म०-पारिजात । गु०-हारशणगार । अं०- 
Aan निक्टेंयीस (Weeping Nyctanthes), नाइट 
जैस्मिन (Night Jasmine) | रे०-निक्टांयेस आर्वो- 
रट्रीस्टिस (Nyctanthes arbortristis Linn.) i 

वानस्पतिक-कुल । यूथिका-कुल (ओलेआसे Oleaceae) | 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष (विशेषतः हिमालय की 
बाहरी पर्वतश्चेणियों) में इसके जंगली एवं गाये हुए वृक्ष 
बहुतायत से मिळते d 

संक्षिप्त परिचय-हरमिगार के पर्णपाती छोटे-छोटे qu 
होते हैँ जिसकी पतली शाखाएँ प्रायः चतुष्कोणाकार 
और छाल खाकस्तरीरंग या हरिताम-स्वेतवर्ण की 
तथा ककंश होती है । पत्तियां अभिमुखक्रम से स्थित 
(opposite, तथा to सें० मी० से १२.५ Fo sto 
या ४ इंच से ५ इंच लम्बी, २३ इंच से ३ इंच चौड़ी, 
लट्वाकार या हूदयाकार बथवा आयताकार, अग्न 
चुकीले, किनारे प्रायः सरल (कभी-कभी दूर-दूर दन्तुर से) 
होते हैं । ऊध्वंपुष्ठ हरितवर्णं, तथा अघः पुष्ठ इत्रेताभ | 
होता है । पत्तियों पर तीक्षणाग्र cde पायेजाते है, 
जिससे स्पर्श में यह कर्कश होती हैं । पर्णवुन्त ०.५ सश — 
मी० से १.२५ सें० मी० (९ इंच lE 
होता है । y सुगन्धित होते हैं, जो सः 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परजाता 


१२६ 


परवरू 


RM 


_ या दलपुञ्ञ-्नलिका कॉरोल:-ट्यू ब (corolla-tube) पोत 
रक्त, तथा दल सफेद और सुगन्धित होते हैं । पुष्प 
प्राय: रात में खिछते qur प्रातः झड़जाते हैं फल 
(capsule) १-८७५ So मी० या $ इञ्चतक लम्बा 
१-२५ सें० मो० (3 इञ्च) तक चौडा, लम्बगोल. लोमाग्र 
(mucronate), चपटा, पकने qx qur का qur gr: 
द्विकोष्ठोय होता है । प्रत्येककीष्ठ में geb भुरेरंग का 
चपटा एवं पतला बीज होता हैँ। आभ्यन्तरकोष- 
नलिकाओं को qum करके नारंगोरंग (orange 
colour) ste किया जाता है । पत्तियाँ, छाल एवं बीज 
स्वाद में कसँळापन लिये तिक्त होते हैं। पुपागम-अगस्त 
से अक्टूबर तक । फलागम-जाड़े के दिनों में । 

उपयोगी अंग । पत्र, छाल एवं बीज । 

सात्रा । पत्रस्वरस-$ मार से २ तोळा । 
चूर्ण-१२५ fie gro से ५०० fio gre या १ रत्ती 
४ रत्ती i 

संग्रह एवं संरक्षण-इसके वृक्ष सर्वत्र सुलभ हाने से ताजो 
पत्तियों का व्यवहार करता चाहिए । यदि संग्रह करना 
हो, तो उपयुक्त अंगों को छायाशुष्क करके qada पात्रों 
में अनाद्र-शोतळ स्थान में रखें । 

संगठन-पुष्पो में चमेली को भाँति सुगन्धिततैळ होता है। 
पत्तियों में निक्टेन्थीन (Nyctanthine) नामक क्षारोद 

“तथा कषायद्रव्य, रालीयतत्त्व, रंजकद्रष्य आदि पाये 
जाते हें । 

बोर्यकालावघि । त्वक्‌-? वर्ष । 

स्वभाव-गुण-लघु, रूक्ष | रस-तिक्त । विपाक-कट्‌ | 
वीयं-उष्ण । प्रधानकर्म-ज्वरघ्न, यक्तोरोजक, कृमिघ्न 
कटुपौष्डिक, आनुलोमिक, रक्तशोधक, कफघ्न, स्वेद- 
जनन, मूत्रछ, विषघ्न, केश्य । 


(0 विशेष-कहों-कहीं इसे 'सडसियारी” मो कहते हैं । कुछ लोग 


इसे ही भ्रमसे 'पारिभद्र' मानते हैं, जो वस्तुतः 'फरहद' 


का उल्लेख है, वह निश्चयरूप से Nyctanthes 
प्रजाति है, जिसे उत्तरभारत तथा मध्यप्रदेश एवं 
गुजरात-महाराष्ट्र आदि में 'परिजाता' या हरसिगार? 
बोलते हैं। कहीं-कहीं इसे सेहाळी (लियो) भी कहते 
हैँ, जो शेफालिका का ही प्राकृत|अपभ्रंशरूप ga 
उक्त शेहालिका उत्तरपश्चिम सोमाप्रान्तीय क्षेत्रमें 
अ'तप्राचोनकाळ से सुविज्ञात है, ऐसा प्रतीत होता है, 
क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 'हरीतक्यादिगणपाठ' 
(४.३.१६७) में शेफ़ालिका का भी समावेशकिया है। 
भाष्यकार quer ने उससे रंगेवस्त्र (शैफालिकवस्त्र) 
का निर्देश किया है। ज्ञातव्य है, कि हरसिगार के लाल 
पुष्पवृन्तों से सम्प्रति छालस्याही ८4 ink) बनाई 
जाती है । शेफालिकापत्र स्वाद में अत्यंत तिक्त होते हैं । 
अतः इनका स्वरस' अनुपानरूप में विषमण्वर एवं 
कालज्चर (kala-azar) की औषधि के साथ दिया जाता 
है । पश्रपृष्ठ अत्यंत ककंश (scabrid) होवेसे सुश्रुत ने 
इन्हें अनुशस्त्र की मान्यत।देकर लेखनाथ (curetting) 
इनके उपयोग का अनुमोदन किया है । - (लेखक) 


परवल (पटोल-जंगलो परवल) 


नाम | स०-पटोल, कर्कशच्छद, राजोफल | हि०-परवल, 
परवर, प्रोरा । बं०-पटोल, पह्ता । म०-पडवल । 
गु०-पाडर, पटोल । पं०-पलबल | छ०-द्रीकोज़ांथेस 
डिओइका (Trichosanthes dioica Roxb.) । 
ww लता के २ मेद होते हं-(१) कृषिजन्य (Cultiva- 
ted Variety) तथा (२) स्वयंजात या जंगली (Wild 
Variety) V झृषिजन्यलता से प्राप्फल तिक्त नहीं 
होता। इसी से इसे “मीठा पटोल' कहते हैं। इसका शाक 
बनाया जाता है । वन्य पटोल का पंचांग अत्यंत तिक्त 
होता हे। इसे तिक्तपटोल' कहते हैं । औषधीय प्रयोग 
के लिए प्रायः यही व्यवहृत होता है । 

बानस्पतिक फुल । कृष्माण्ड-कुल (कृकुरबिटासे Cucur- 
bitaceae ) | 

प्राप्तिस्थान-उत्तरमारत के मैदानी भागों में पुरब में 
आसाम, बंगाछ तक। 

संक्षिप्त परिचय-परवळ की एकवर्षायु दीघ॑-आरोहो लता 
होती है, जिसका काण्ड कुछ कर्कश तथा रोमावृत होता 


है 
d Pas l ०२९) में जिस्‌ गफातिका, ॥०/६दै/ 0 खाउ हा: PRIX तन्तु या टेंड्लि (tendrils) 


परवल 


में होता है, जो २-४ शाखाओं में विभक्त होते हैँ । 
पत्तियाँ ७.५ do मी० से १० सें० मी० ( ३ इंच से 
४ इंच) लम्बी, ५ de मी० या २ इच चोड़ो, लट्वा- 
कार-आयताकार या हुदयाकार । अग्न नुकोला, पत्र-तट 
छहरदारःदंतुर होता है। पत्र के दोनों तल प्रायः क्कश 
होते है । पणंवृन्त लगभग १.८७५ do मी० या ३ इंच 
ळम्बा होता E! पुष्प एकलिंगी, नर एवं नारीपुष्प 
पृथक्‌-पृथक्‌ पौधों पर होते (डोयोदिअस) हैं। फल 
लम्बगोल, दोनों सिरों की ओर नुकीळे, ५ Ho मी० से 
७.५ सें० मी० (२ इञ्च से ३ इञ्च) लम्बे होते हैं। 
कच्चे फल एवेताम-हरित, पकने पर छाल हो जाते हैं । 
फलों पर रुफेद घारियां SD! जंगलीलता का 
qag स्वाद में अत्यंत तिक्त होता हे । 

उपयोगी अंग-पंचाङ्ग । 

मात्रा । स्वरस-१ तोला से २ तोछा। 
घवाथ-५ तोला से १० तोला । 

शुडाशुदुपरौक्षा-परवक का काण्ड चक्रारोहो (आधार 
को लपेट कर चढता हूँ) होता दै, जो स्पर्श घें कर्कश 
एवं रई के समान कोमळ रोमावृत्त (woolly) होता 
है। पत्तियां ७.५ do Moxy do मी० (३ इञ्च 
%२ इञ्च), प्रायः अखण्डित तथा किनारे लहरदार 
गोलदन्तुर (४०४९ dentate), qiga लगभग 
१.८७५ सें० मी० या हू इञ्च लम्बे, तथा आरोही प्रतान 
द्विघा-विमक्त (tendrils bi fid) होते हव । नरपुष्पवाहक 
दण्ड दो-दो एक-एक साथ निकछते $i! फल ५ do 
मी० से ८.७५ Wo मी० या २ इश्च से ३१ इञ्च तक 
लम्त्रा, रूपरेखा में लम्बगोल तथा दोनों छोरों को ओर 
क्रमशः नुकोला होता है । कच्चाफल सफेदीलिये हरा 
रहता है, जो पकने पर पीला या नारंगीरंग का हो 
जाता है । dde मी० से WW Fo मो० या है 
इंच से P इंच लम्बे, चपटे, प्रायः अर्धगोलाकार 
(half-ellipsoid) तथा किनारों पर किचित्‌ fag? 
हुए या झुर्रीदार (corrugate) होते हैँ । इसमें पुष्प 
एकछिंगो होते हैं, तथा नरपुष्प एवं नारीपुष्प पृथक्‌- 
पृथक्‌ पौधों पर पाये जाते हैं । 

प्रतिनिधिब्रव्य एवं भिलाबट-विशेषतः दक्षिणभारत में 
तथा अन्य प्रान्तों में मी जहां परवळ नहीं होता, वहाँ 
“चिचिडा' का ग्रहण परवल के चाम से किया जाता è l 


काल à EIL है क 
C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya तक [क रहने प्र तिक्तपटोल हो जाता 
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परवल 


कृषिजन्य चिचिडा (Trichosanthes anguina 7.) 
काफी बड़ा-बड़ा (१ से २ हाथतक) होता है, ओर इसका 
शाक बनाया जाता I “वन्यप्रकार” का ग्रहण ओषध्यर्थ 
'वनपटोळ' के स्थानपर किया जाता दै । (नाम) ट्रीको- 
जञाथेस कूकूमे रिना (Trichosanthes cucumerina 
Linn.) V इसकी मी चक्रारोही लता होती है ! पत्तियाँ 
५ सें० मी० से १० सें० मी० या २ इंच से ४ इंच 
लम्बी, ५ खण्डोंवाली, खण्ड,ग्र कुण्ठिताग्र या कभी-कमी 
बग्न पर नुकीछे होते हैं। इसका फर पटोल से कुछ लम्बा 
२.५ Wo धी० से १० Jomo (rid ४ इञ्च) 
किन्तु स्वरूपतः मिळता-जुलता है । गुण में भी यह पटोळ 
से बहुत-कुछ मिळता-जुलता है। अतएव पटोळ के 
अभाव में इसका ग्रहण किया जा सकता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-पंचाङ्ग को छायाशुप्ककर मुखबंद 
पात्रों में यथास्थान vu । 

संगठ्न-परवळ की जड़ में एक अक्रिस्टलो सैपोनिन 
(Amorphous Saponin), एक तिक्तसत्व जो ग्ठ्को- 
साइडस्वमाव का होता है, तथा अल्पमात्रा में उत्पत्‌ 
तैछ आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 

वीयंकालावधि । १ वर्ष से २ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-रूघु, रूक्ष रस-तिक्त। विपाक-कटु । 
वोर्ये-उष्ण । कर्म-न्रदोषशासक, केश्य, ब्रणशोघन- 
रोपण, रोचन, दीपन-पाचन, तृष्णानिग्रहण, पित्तसारक, 
अनुलोमन, कुमिष्न, (अधिकमात्रा में वामक तथा 
रेचन), रक्तशोधक, ज्वरष्न (विशेषतः पित्तम्वरनाशक), 
कुष्ठष्न, बल्य, faasa, कफष्न । आदि यूनानोमतानुसार 
पहले दर्ज में उष्ण और दूसरे में तर है। afkast- 
उष्ण प्रकृति को । निवारण-हरा एवं सूखा घनिया। 
प्रतिनिधि-तुरई। 

मुख्य योग-पटोलादिक्वाय, पटोलादयचूर्ण । 

विशेष-कृषिजन्य मोठापरबल एवं आरण्य तिक्तपरोळ 
वानस्पतिक दृष्टि से वास्तव में एक ही छता है, जो 
परिस्थितजन्य परिवर्तनों के कारण मीठा (अर्थात्‌ जो 
तिक्त न हो) तथा तीता परवल फछ देतो है । सुदीर्घं . 
काल तक यत्वपुर्वक पाछित होने से आरण्य तिक्त | 
पटोल ही स्वादु (मीठा) पटोल में परिणत हो जाता है। — 


इसीप्रकार मीठापठोल भी वन्यज परिस्थिति में दीघ | z 


Co 
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प्रयोग आहार के रूप में, तथा तिक्तपटोल मौषध्यर्थ 
प्रयुक्त होता Qi परवल त्रिदोषशामक एवं सुपाच्य 
फलशाक है, अतएव रोगनिवृत्ति काल (convalescent 
period, के लिए यह एक परमोत्तम पथ्य हैं बाजार 
में २ प्रकार का परवल मिलता है। एकका फल-छोटा, 
चिक्कण, एवं गूदा मुलायम होता है । दूसरे (बिहार 
में कषितप्रकार) में फल बड़ा और कड़ा होता है I 
इनमें प्राय! प्रथम प्रकार ही श्रेष्ठ होता है । अनेक 
स्थानों में जहाँ उक्त परवल उपलब्ध नहीं होता, इससे 
भिलते-जुळते अन्यतम द्रव्यों का ग्रहण परवल के नाम 
से होता है, जैपे चिचिण्डा, जिसका वर्णन "प्रतिनिधि 
द्रव्य एवं मिलावट” शीर्षक में किया गया है। इसके 

- झतिरिक्त कहों-कहों काकोटको (खेकसा-Momordica 
cochinchinensis Spreng.) का ग्रहण मी पटोल 
के नाम धे होता है । इसके फल देखने में gU 
किन्तु आकार में छोटे होते हैँ । 


qie (पित्तपापड़ा) : शाहतरा 


ami (१) सं०-क्षेश्रपपंड। हि०-पित(त्त)पापडा, 
SANAN, देशी शाहवरा, खेतपापड़ा | सिंश-शाहतरा, 
MART । म०-पित्तपापड़ा । गु०-शाहृतरा, पित्तपापडो । 
फा०-श्याहतरः। अ०-शाहतरज | अं०-फ!इव-लीम्ड 
फ्युमिटरी (Five-leayed Fumitory) | छे०-फूमए- 
Rur इंडिका Fumaria indica ( Haussk.) 
Pugsley (पर्याय- parviflora Wt, & Arn. : 
F. vaillantii Loisel var. indica Haussk.)|i 
(२) meaai फा०-शाइतरः । अ०-शाहतरज, 
कुज्बुरतुल्‌ हिमार, moga मलिक, सलिकुलूबकूल । 
— सं०-यवनपर्पट | हि०-पित्तपापडा, शाइतरा । म०, 
` बृम्ब०-शातरा अं०-कामन फ्युमिटरी (Common 
Fumitory) | यू०-कापछूस | छे०-फूमारिआ mg- 
Ranie (Fumaria officinalis L.) | 
क-कुछ । पर्पटादि-कुल (फूमारिआसे Fumarta- 


erem एब NUES फारस में बोये हुए खेतों थें होता 
फारस से ही इसका आयात होता है। 'घम- 
इतरा) भारत के अनेक भागों यें 


गेहूं और चने के खेतों पै होता है । इसके अतिरिक्त 
समस्त भारतवर्ष में इसके इतस्ततः स्वयंजात पोधे भी 
मिलते हैं। इसका 'शुष्क पंचाङ्ग' भी पंसारी छोग 
पित्तपापड़ा एवं शाहतरा दोनों ही नामों में बेचते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-घमगजरा, शाहतरा का हो देशी भेद है 
(इसीलिए इसको (देशी शाहतरा' कहते हैं), बौर औषधि 
में उसी के स्थान में. प्रयुक्त होता है । इसके छोटे-छोटे 
(१५ Wo मौ० से ३० de मी० या आधा से १ फुट) 
एकवर्षायु कोमल पौधे होते हैं, जो जाड़े की फसल में 
जौ, Jg qur चने के खेतों में प्रचुरता पै घास के रूप 
में उगे हुए मिलते हूँ । पत्ते गाजर या घनिये की तरह 
सुक्ष्म और कटे हुए होते हूँ। इसीलिए इसको 'घमगज श? 
कहा जाता है। पुष्प छोटे, Aa या गुलाबी (अग्रमाग 
पर बैंगनी) रंग के होते हैँ । फल शाहतरे के फल की 
तरह क्षुद्र एवं गोल तथा अग्रपर २-खात युक्त 
(double-pitted at the apex) होते हैं । यह स्वाद 
में अत्यंत तिक्त होता है। इसपें पुष्प और फळ माघ- 
फाल्गुन में आते हैं । 

उपयोगी अंग-पंचाङ्ग t 

सात्ना। चूर्ण-५ ग्राम से ७ ग्राम या ५ माशा से ७ माशा । 
क्वाथ-२३ तोछा से ५ तोला । . 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा- यवत्पर्पट” या पारस्य क्षेत्रपर्पट (फूभा- 
Rem मोफ्होलिनाकिस) का gaa हुआ durg 
होता है। बाजार में इसके सूखे पौधे के प्रायः बहुत 
£23 फूटे टुकड़े मिलते हैं, जिसमें लगभग गोल मसृण 
झर अस्फोटी, आल्पीन के मुण्ड (घुण्डी) से कुछ बड़े 
(large pin's head) बहुसंख्यक फल मिश्रीभृत होते 


है । प्रत्येक फल में एक बीज होता है। यह प्रायः ` 


निर्गन्ध, और स्वाद में किंचित्‌ "E वापन एवं कसै हापन 
'छिए तिक्त होता है। “घमगजरा' या 'देशीशाहतरा” 
इसका उत्तम प्रतिनिधिद्रव्प है। यह सर्वत्र सुळभ होने 
के कारण मोसम में प्राय: ताजा भी मिल सकता है । 
इसका सुखाया पंचाङ्ग पंसारी भी रखने हैं । 
प्रतिनिधिव्रव्य एवं मिलावड-खेतपापड़ा (aie) के 
नाम से मी भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न ओषधियों 
का ग्रहण किया जाता है। उत्तरभारत में विशेषत; 
ूर्ववणित 'घमगजरा' हो प्रचछ्षित है। इसीख्प में 
तथा इन्हों कार्यों के छिए युनानी चिकित्सा में शाहतरा 
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का प्रचलन है। quand की दृष्टि से निम्न वर्णित 
प्रान्तीय-क्षेत्रपर्पट एक-दूसरे से बहुत-कुछ मिलते-जुछते 
हैं। अतएव अभाव में एक दूसरे के प्रतिनिधि रूप में 
इनका भी ग्रहण किया जा सकता हू: 

(१) बंगीयपपेंद । (नाम) सं०-क्षत्रपर्पट। बं०- 
खेतपापड़ी । म०-परिपाठ । 
Aar Oldenlandia corymbosa Linn. 
(मंजिष्ठाकुल : sha Rublaceae) | इसके छोटे” 
छोटे (३ इंच से १५ इंच ऊँचे) शाकीय d होते हैं, 
जो समस्त भारतवर्ष (विशेषतः बंगाल) में स्वयंजात 
पाये जाते हैं। इसकी पत्तियाँ रेखाकार या अंडाकार- 
भालाकार किन्तु बहुत कम चोड़ी, किनारे बाहर को 
qe हुए तथा पुष्पवाहकदण्ड एकल (solitary) होता 
है, जिस पर १ से ४ लम्बेवुन्तयुक्त छोटे पुष्प होते 
हैं। इसके पौधे के स्वरूप एवं पत्रादि की रचना में 
नानारूपिता पायीजाती है। dure में इसको या 
इसकी अन्य जातियों (other ५९०९5 of Olden- 
landia) का ताजा या सुखाया हुआ पंचाङ्ग खेतपापड़े 
के नाम से व्यवहृत होता है । 

(२) जौनपुरी पित्तपापड़ा। छे०-पॉकीकार्पेजा 
कोरीस्बोसा Polycarpaea corymbosa Lamk. 
(Family : Caryophyllaceae) । इसके छोटे-छोटे 
(७.५ Wo मी० से १५ do मी० या 3 इश्च से ६ इंच 
कभी-कभी Ro do मी० या १२ इंच तक) बहुशाखी 
शाकीय पौधे होते Eg fuat erem ओर अभिमुख 
होती हैं। शीर्षस्थ सघन मंजरियाँ द्विविमक्त, रजत- 
qu और पुष्प बहुत छोटे होते हैं । उत्तरप्रदेश के 
पूर्वी जिछों में क्वार-कातिक के महीनों में प्रायः बाजरे 
के खेतों में इसके पौधे उगे हुए मिलते है और ग्रामीण 
पित्तपापड़ा के नाम से पित्तप्रकोप को शान्ति के 
लिए इसका व्यवहार करते E I 

(३) पित्तपापडा (बम्बई) । (am) 
म०-पित्तपापड़ा, घाटोपित्तपापडा । गु०-खडसलीया 
पित्तपापड़ा । छे०-जुस्दीसिआ प्रोकुस्बेंस Justicia 
procombens Linn. (वासक-कुल : अकान्यासे 
Acanthaceae) | Ug कोंकण, बम्बई, मद्रास, 
द्वावन्कोर घें होता है । बम्बई बाजार में शाहतरा के 
स्थानापन्न ओषधि के रूप में बिकता है । 
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(v) पूना मर झोळाएुरी पित्तपापड़ा। म०- 
पथरसोआ । हिँ०-वनसोआ । छे०-ग्कॉल्सोकार्डिआ 
लिनेआरीफोछिआ Glossocordia linearifolia 
Cass, (पर्पायनछोसोकाडिआा बोस्वाल्लिआ Glosso: 
cardia bosyallia DC.) मुण्डी-कुछ (कॉम्पोजिटी 
Compositae) | दकन, महाराष्ट्र, कोकण, मघ्यमारत 
आदि में इसके पौधे स्वयंजात होते हँ । इसके छोटे- 
छोटे एक वर्षायु शाकीय पौषे होत d 

संग्रह एवं संरक्षण-जिस ससय ताजा पौषा होता है, उस 
समय तो ताजे पंचाङ्ग का व्यवहार करना चाहिए। 
यदि संग्रह करना हो तो माघ-फागुन में धमगजरे में 
फलागम होने पर पूरा पोषा उखाड़ कर; छायाशुष्क 
कर मुखबंद पात्रों में अनाद्वं-शोतछ स्थान में रखें । 

संगठन-घमयजरा तथा शाहतरा में 'फ्युमेरिक qiue तथा 
'फ्युमेरीच' नामक क्षारोदसत्व पाये जावे di भस्म में 
पोटासियम्‌ के लवण पाये जाते हूँ, जिसके कारण इसमें 
मूत्रल प्रभाव पाया जाता है । 

घीयेकालावाध-६ मास से १ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु । रस-तिक्त। विपाक-कटु । दोय- 
शीत । कमं-पित्तश्ञामक, तुष्णाशामक, दोपन, ग्राही, 
VERSUS, रक्तशोघक, रक्तस्तम्मन, मूत्रल, स्वेदजनन, 
ज्वरष्त (विशेषतः पित्तज्वरनाशक), दाहशामक । arit 
मतानुसार यह समशीतोष्ण तथा दूसरे दर्ज सें 
खुएक है । 

मुख्ययोग-पर्पटादि क्वाथ, पपठाद्यरिष्ट, षडंगपानीय। 
चरकोक्त तृथ्णानिम्रदणगण के द्रव्यों में qie का भी 
उल्लेख है । 

विशेष-पैत्तिकज्वर एवं उसमें होचेवाले तृष्णा के उपद्रव 
को शमतकरये के लिए, तथा अन्य अवेक पैत्तिक 
विक्ृतियों यें पित्तपापडा एक परमोपयोगी ओषधि dd 
इस शोर्षक में वणित तथा ded नाम से व्यवहृत 
प्रायः सभी ओषधियाँ मैदश्नी भागों या कषितमूमि 
में पायीजाती हैं। हिमाळय की पर्वतश्चेणियों पर 
काफी ऊँचाईपर एक ओर पर्पट मिलता है, जिसे 


पहाड़ों पर होते के कारण “गिरिपर्पट (रिखपित्ता)' कहते | x 


हें । इसका प्रयोग पित्तसारक के रूप में छवेक मझ्दू- 
विक्ृतियों यें किया जाता है । EL 


गिरिपपंट 
गिरिपपंट (रिखपित्ता) 


नाम । सं०-गिरिपर्पट, वनवृन्ताक । हि०, पं०-बनककडी; 
रिखपित्ता (देवबन)। आं०-इण्डियन पोडोफ़िलम्‌ 
(Indian — Podophyllum) | ले०-पोढोफ़ोब्छुम 
हेक्सांडू स्‌ Podophyllum hexandrum Ro) le, 
(पर्याय. emodi Wall.) । 


बानस्पतिक-फुल । दारुहरिद्रा-कुल (बेबेंरीडासे : Berb- 
erldaceae) \ 

प्राप्तिस्यान-हिमाङय की भीतरी पर्वतश्रे णयों पर पुरब 

में सिक्किम से लेकर पश्चिम में हजारा, फश्मीरतक 

(२७२७-१८ मीटर से ४२५० मीटर या ९,००० 

से १४,००० फुट की ऊंचाई के क्षेत्रों में भी-सिक्किम, 

गढ़वाल, शिमला, चम्बा, कुलू, कांगड़ा तथा कश्मीर) 

गिरिपपंट के कोमळ शाकजातीय पौधे छायादार जगहों 

में पाये जाते Zi इसका सोमिककाण्ड (राइजोम) 

देशी एवं डाक्टरी दोनों पद्धतियों में चिकित्सार्थ व्यवहृत 

होता है । अतएव अधिकांश ओषधि (अंग्रेजी दवा) निर्माण 

करनेवाली फामेसियों द्वारा सीघे खरीद लो जाती है । 

हिमालयप्रदेश के स्थानिक बाजारों एवं मण्डियों में 

इसका मूलस्तम्भ विक्रयार्थं रखाजाता है, जिसे पहाड़ी 
थोड़ी मात्रा में लाकर बेच जाते हैं। 

संक्षिप्त-परिचय । गिरिपपंट के छोटे-छोटे शाकीय मांसळ 

पौधे (succulent herb) होते हूँ, जिनका वायव्य भाग 

तो प्रतिवर्ष सूख जाता है, किन्तु मूलस्तम्भ root- 

stock) बहुवर्षायु स्वरूप का होता है, और जमीन के 

अन्दर ddr रहता हैं। औषधि में इसीका व्यवहार 

होता है । पुष्पच्वज या स्केप (scape) २५ Fo मी० 

से ४५ do या ६ इञ्च से १८ इञ्च छम्बा, काफो मोटा 

किन्तु कोमळ और स्वावलम्बी होता है, जिसके सिरेके 

पास २-३ (प्रायः २) पत्तियां होती हैं, जो एकान्तर 

क्रमसे स्थित होती हैं । उक्त पत्तियाँ स्थूलतः रूपरेखा 

- झैँ गोलाकार, व्यास में १५ do मी० से २५ do dto 


को गहराई आधी चौड़ाई तक अथवा कमी-कभी 
| भो होता gI खण्डों के किनारे सूक्ष्म 
& 


Digitized By Slddhangggangotri Gyaan Kosha 


गिरिपपंट 


को उक्त रचनाविशेष फे कारण गिरिपर्पट के पौधों 
को आराततः देखन से अगेळी (Anemone obtusi- 
folia Don. (Family : Ranunclaceae) का भ्रम हो 
जाता है । वसन्त में पुष्प आते हैं, जो एकल (solitary) 
तथा संख्या में एक या कभी दो होते हैं। पत्तियों के 
निकलते के पूर्व पुष्पवाहकदण्ड अग्रच (terminal) 
मालूम होता है, किन्तु पत्तियों की अवस्था में कोणों 
से किचित्‌ ऊपर स्थित-सा (supra«axillary) होता 
है। पुष्प बड़े तथा कटोरेनुमा रूपरेखा के, व्यास में 
३.७५ do मी० से ५ do मी० या १३ इंच से २ इञ्च 
और प्रायः सफेद या कभी-कभी गुलाबीरंग के होते 
हैं। पुटपत्र (sepals) संख्या में तीन तथा दलपत्रवत 
होते हैँ; किन्तु यह शीघ्र पतनशील होते हें। quTT 
(petals) एवं das संख्या में ६, कुक्षिवृन्त छोटा 
तथा कुक्षिं (stigma) बाह्यपुष्ठ पर उन्नतरेखाओं से 
युक्त (crest-like 7772०) होते हैं । फूलों के गिरने के 
बाद गर्मियों में टमाटर-जैसे तथा रूपरेखा में अण्डाकार, 
२.२ do भी० से ५ सें० मी० या १ इञ्च से २ इञ्च 
बड़े, मांसल एबं pre बीजवाले फल लगते di 
स्यानिक लोग इसका पक्वफल खाते हैं, तथा मूलस्तम्म 
(Root-stock) भौषधि के काम आता हे। गुणकर्म में 
पर्पट को भाँति तथा ऊँचे पहाड़ों पर उत्पन्न होने के 
कारण इसे गिरिपर्पट' तथा फल बनमण्टा-जैसे होने के 
कारण 'वनवृन्ताक' तथा फल खाद्य होने से 'वनककड़ो” 
आदि नाम रखे गये हैं । गिरिपर्पट उत्तम पित्तसारक 
एवं विरेचन mer है । पैतिक विक्ृतियों एवं यक्नन्मन्दता 
आदि रोगों में यह परमोपयोगी औषधि है । इसका नाम 
'रिखपित्ता या रिसपित्ता (< सं०-ऋषिपित्ता' अर्थात्‌ 
पर्वतवासियों को सुलम पित्तश्रकोप में उपयोगी द्रव्य) 
भो इसके उक्त गुणकर्म को परम्परागत ख्याति का 
द्योतक d 

उपयोगी अंग-मुलस्तम्म (विशेषतः राइजोम) एवं इसमें 
पाया जानेवाला रालीय सत्त्व (पोडोफाइछिन) । 
MAN मूह-२५० मि० ग्राम से ६२५ fio ग्राम या २ 
से५रत्ती। 
सत्व- १५.५ मि० ग्राम से ६२,५ fao uro या १ रत्ती 


गिरिपपंट 


प्रायः २ सें० मी० से ४ सें० मी ( इंच से १८ इंच) 
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लम्बे एवं १ सें> मी० से २ सँ० मी० (द इंच से <) 
इन्च तक मोटे टुकड़े होते हैं, जो रूपरेखा में बेलताकार 
अथवा पाइवोँ में तो बेलनाकार, पुष्ठ एवं अघस्तल पर 
कुछ चिपटे (flattened dorsi-ventrally) हते हैं । 
पृष्ठतलू पर टूटेहुए वायब्यकाण्डों के ३-४ प्यालेनुमा 
किन्तु अत्यन्त छोटे चिह्न होते हैं। अघस्तळ पर पतली 
रस्सी की भाँति अनेक दृढ़ जड़ें लगी होती हैं, अथवा 
टूटी जड़ों के चिन्ह पाये जाते हैं। गिरिपर्पट के उक्त 
टुकड़े बाह्यतः पीवाम-भूरे या मटमैले सूरेरंग के होते 
है, और तोड़नेपर खटसे टूटते (Fracture Short) 
हैं । इनमें एक विशिष्टप्रकार की इल्कीगन्ध पायी 
जाती है, तथा स्वाद में तिक्त एवं .कड़वे होते हैं। 
अनुप्रस्थ-विच्छेर ` करनेपर कटाहुआ quo स्थृछतः 
रूपरेखा में वृत्ताकार तथा देखने में हल्के RTT का 
और पिष्टमय (starchy) mga होता है। केन्द्रमज्जक 
(pith) का भाग काफी चौडा होता है, जहाँ से पहिए 
केअरों की भाँति स्थित वाहिनो-पूछों (vascular 
bundles) की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पइठो हैं, जो संख्या 
में २० तक होती हैँ। इनके बीच-बीच में sexe 
किरणें (medullary rays) होती & । परिधि को गाढ़े 
रंग की रेखा कार्कयुक्तवलकछ को होती है। इसमें 
विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य-अधिकतम २% तक होते 
हैं। गिरिपर्पटका चूर्ण हल्के भूरेरंग का द्वोता है । 


परीक्षण-$ ग्राम या ७३ ग्रेन (३ रत्ती गिरिपर्पटका चूर्ण 


१० मिलिलिटर (dto dto) ऐल्कोहलू (९०%) में 
भिंगों दें go मिनटके वाद इसे छान लें । इसमें उ 
सी» die (०.६ firo लि०) स्ट्रांग सॉल्यूशन ata 
कापर एसिटेट मिळावें। इस प्रकार परखनलिका के 
तल में भूरेरंग का मघः क्षेप (brown precipitate) 
होता हैं, किन्तु विलयन का रंग हरा नहीं होता । 


ग्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावठ-गिरिपर्पट में काफी मात्रा 


में टूटी हुई जड़ें भी मिली होती हैं । विदेशीय गिरि- 


qiz (पोडोफ़ील्छम पेल्टाइम P. peltatum Linn,) . 


भी गुणकर्म में भारतीय गिरिपर्पट की ही भाँति होता 
है। किन्तु रेशिन की मात्रा अपेक्षाकत भारतीय गिरिः 
qde में अधिक पायो जाती है। थतएव विदेशीय या 


अमेरिकन गिरिपर्पट की अपेक्षा बहि Rr AEE gs ।०५८्रबाःब्षाः"सत्व आँखों घें लगने पर उम्र कष 


घंगठन-गिरिपर्पट में 


सग्रह एवं संरक्षण-गिरिपर्पट की जड़ों का संग्रह नया 


वायव्य काण्ड निकलने के पूर्व ही करना अधिक श्रेयस्कर 
हैं, क्योंकि रेजिन की मात्रा इस समय अपेक्षाकृत 
अधिक पायी जाती है। किन्तु चूंकि इस समय पौधे का 
पता नहीं चलता, इसलिए फुलने-फलने के बाद जब 
anami सूखजाता है, उस समय मूलस्तम्भ को 
खोदकर faune लें, और मिटूटो आदि साफ करके इसे 
टुकड़े-टुकड़े काट, छायाशुष्करकरके मुलखबन्दपात्रों में 
aaa -शीतल स्थान में रखें । 

१०% तक पोडोफिकिन्‌ (Podo- 
phyllin) नामक रालीयसत्व पाया जाता हूँ, जो इसका 
सक्रियघटक gi पोडोफिरिन में पोडोफिलोटॉक्सिन 
(Podophyllotoxin), «afe (Quercetin) एवं 
पोडोफिलो-रेजिन (Podophyllo-resin) आदि तत्त्व 
पाये जाते हैं । 


घीर्यकालावघि-अच्छी तरह संरक्षित करने से इसमें कई 


वर्ष तक वीर्य बना रहता हैं । 


स्वसाव। गुण-छघु, wap deri रस-तिक्त, कटु। 
. विपाक-कट । वीर्य-उष्ण । कर्म-क्रफपित्तहर विशेषतः 


पित्तशोधन, दीपन, यकृदुत्तेजक, पित्त तारक, विरेचन (अल्प 
मात्रा में) कटु पौष्टिक एवं रक्तशोधक आदि। बाह्यतः 
स्थानिक प्रयोग से लेखन एवं क्षोमक है । गिरिपपंट 
पित्ततारक एवं विरेचन होने के कारण, पित्तप्रकोप को 
अवस्थाओं में विरेचन के लिए प्रयुक्त किया जाता हैं । 
एतदर्थ मूळचुणं एवं राछीयसत्व दोनों में से किसो का 
सुविधानुसार व्यवहार ec सकते हैं । इससे पीछेरंग 
के पतले दत्त होते तथा यकृत्‌ का शोध उतरता है और 
उसको क्रिया सुघरती है । यक्क॒ुद्धिकारजल्य Wi, 
जीर्णबिवन्ध एवं अग्निमांद्यजन्य दौर्बल्य में अपेक्षाकृत 
झत्प मात्राओं में गिरिपर्पट अथवा इसके सत्व का व्यवहार 
करने से बहुत लाम होता है । आमवात, वातरक्त एवं 
कुष्ठ आदि त्वचा रोगों में मो इसका प्रयोग उपयोगी सिद्ध 
होता है। इससे स्रोतों का अवरोध दूर होकर संचित 
दोषों का निर्हरण होता है। महितकर-ओषबीय मात्राओं. 
में भी गिरिपर्पठ के प्रयोग से मतों में मरोइ होती है, २ 
तथा कभी-कमो हुल्लास एवं वमन सी होता है। | 
पात्रातियोग से आधाशयांत्रप्रदाह होता द्वै। गिरिपपं —— 
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प्रभाव करता दै अतएव अंगुलियों में लगने पर eet 
में स्पर्श न हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 
निवारण-हूल्लास-वमच की प्रवृत्ति, एवं मरोड़ के 
निवारण के लिए गिरिपपंट एवं इसके सत्व का प्रयोग 
सुगन्धित द्रव्यों अथवा खुरसानी अजयायन अथवा 
बेलाडोना आदि औषधियों के साथ मिला कर वटिका 
या गुटिका रूप में व्यवहृत करना अधिक उपयुक्त है । 
मात्रातियोग जन्य आमाशयान्त्रप्रदाह की अवस्था में दूध, 
नीबु का शर्बत आदि fea, मधुर एवं शीत ्रव्यों को 
पवन करना चाहिए । 
पछाण्डु-दे०, प्याज । 
पलास (पलाश) 

"emm t (१) वृक्ष (de) पलाश, किंशुक, क्षारश्रेष्ठ go- 
पलास, परास, ढाक, ata, छिडल, छिडला। द०-पलाश 
का झाड़ | बं०-पलाश गाछ। म०-पलस। गु०-खाखरो, 
खाखयडो । फा०-पलः, दरख्ते qu: | अं०-बस्ट्ड-टीक 
(Bastard-Teak) । छे०-वूटेआ मोनोस्पेम[ Butea 
monosperma (Lamk.) Taub. (पर्याय-2. 

i frondosa Koen, ex Roxb.) | 
! (२) शिम्बी या फढी। हि०-ढकपन्ना t 

(३) बीज | सं०-पलाशबीज । हँ०-पददामा, 
पलास (ढाक) के बीज, पलास (ढाक) पापडा । द०- 
पछासपापड़ा । म०-पलसाचीबीज । गु०=पलासपापड़ो । 
फा०-तुरुम पलः। अं०-च्यूटिया सीड्स Butea Seedsi 
छे०-बूटेजा सेमिना Butea Semina (Butea Sem.) । 
(v) गोंद । सं०-पलाशनिर्यास । हि०-पछास या 
ढाक का गोंद, कमरकस, चुतियाँ गोंद, etui, 
ढाककी कनी । बं०-पलाशागुन्द। म०-पलसाचागोंद । 
गु०-खाखरनोगोंद । फा०-समग्रेपलः | छे०-वूटेई गम्मी 
-— Buteae Gummi | अं ०-व्युटिजा-गम (Butea-Gum), 
बंगाल काइनो (Bengal-Kino) | 
स्पतिक-कुल । शिम्बीकुल-अपराजितादि उपकुछ : लेगु- 
पापीलीओनासे Leguminosae : Papilion- 


: समस्त भारतवर्ष में १२०४.१८ मीटर या 
ट की ऊंचाई तक सर्वत्र इसके जंगली पेड़ 


२२२ 
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होता । पराश का गोंद, बीज एवं शुष्कपुष्प पंसारियों 
के यहाँ मिलते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-पलास के मध्यम कद के पर्णपाती वृक्ष होते 
हैं । काण्ड-स्कन्ध (trunk) प्रायः ठेढ़ा-मेढ़ा (८7००६९4) 
होता है । पत्तियों में ३-३ पत्रक (3-foliolate), दो 
आमने-सामने तथा तीसरा सिरेपर होता है। पत्रक 
मजबूत, कर्कश तथा चामिल (rigidly coriaceous), ऊध्वं 
तल पर चिकने किन्तु अधःपृष्ठ पर रेशमीरोंयेदार 
(slIKy-tomcntose); संमुखवर्ती पत्रक १५ do मी० से 
२० सें० मी० या ६ इंच से ८ इंच लम्बे, ७.५ dorfo 
से १८.७५ सें० मी० या ५ इंच से vl इंच चोड़े, 
तिरछे लटवाकार (obliquely-ovate) अथवा चौड़े- 
अण्डाकार (broad elliptic) तथा Z do मी० से १ 
सें० मी० (ई इंच से à इञ्च) लम्बे मजबूत वृन्तकों 
(petiolule) पर धारण किये जाते & । तीसरा पत्रक 
१२,५ do मी० से २० o मी० (५ इञ्च से ८ इञ्च) 
लम्बा तथा ११.२५ से १७.५ do मी० (४३ इंच से 
७ इंच) चौडा तथा रूपरेखा में समांतर असमचतुभुंजा- 
कार (rhomboid) से चौड़ा अभिलट्वाकार होता & i 
वसन्त में पतझड़ होने पर जब नयी पत्तियाँ निकलनी 
शुरू होती हैँ, तो वृक्ष रक्त-पीत पुष्पों से छदजाता है । 
जंगलों में जहाँ इसके समूहबद्ध वृक्ष पाये जाते हैं, 
qma के समय दूर से देखने में अग्नि-ज्वाछा की 
भाँति लगते हैं। इसीलिए इसे ‘Flame of the Jungle’ 
भी कहते हैं । पुष्प ५ Ho मी० से ८.७५ do मी० या 
२ इंच से ३१ इंच लम्बे अपराजितादि-उपकुल के 
विशिष्टपुष्प की भाँति (Papllionaceous) होते हैं । 
बःद्यकोष १.२५ Wo मी० या d इञ्च लम्बा अन्तस्तलू 
पर खाकस्तरी-रेशमी रंग का ठथा मांसल होता हूँ । 
आम्यन्तरकोष नारंगी की भाँति लालरंग का होता 
agas पर दलपत्र सफेदरोयेंदार (sivery-tomen- 
४०४८) होते Q | घ्वजदल (standard) SIAT २.५ 
Wo भी० या १ इञ्च चौड़ा होता है, और अग्र की ओर 
तुकीळा तथा अन्दर को मुड़ा हुआ होता है, जिससे 
पुष्प सुगेकी चोचको भाँति माळूम पड़ता है। इसी- 
लिए पलाश को “किशुक भी कहते हैं। फलागम 
जून-जुलाई के महीने में होता है। फियाँ (pod) 


| बहुत दलुई८७मीन कम" यह""वही०१० '/०/१।०/झँ७०04००श्षे १५ do मी० या Y इञ्च से ६ इञ्च 
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खम्बो, ३-७५ Ho मी० से ५ Wo मो० या १३ इञ्च 
सेर इञ्च चौड़ी, चपटी aur कच्ची अवस्था में 
बाह्यतल पर रेशमी रोयेंदार होती हैं, जो Ta (३ 
इञ्च से qu इंच लम्बे) के सहारे नीचे को लटकी रहती 
(pendulous) हैं | प्रत्येक फलो में एक चपटा गोलाकार 
बीज होता है, जो फलो के अग्रकी ओर होता है । 
फली का स्फुटन (dehiscence) केवल बीज के भाग 
में ही होता है। 'पछासकी लाख' उत्तम समझी जाती 
है | पास के काण्ड पर चीरा लगाने से लालरंग का 
एक गाढ़ारस निकलता है, जो बाद में जमजाता है । 
इसे 'पळाझको गोंद' कहते हैं । गोंदका aa 
(exudation) अपने आप भी होता है । 

उपयोगो अंग । बीज, पुष्प, गोंद, पत्र, छाल एवं क्षार । 

सात्रा । बोजचूर्ण-२५० मि० gre से १ ग्राम या २ रत्ती 
से ८ रत्ती । (कृमिघ्नमात्रा) १ ग्राम ये ३ ग्राम या १ 
माशा से ३ माशा । 
गोंद-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माझा d 
पुष्प या फूल (गुळ टेसू)-६ ग्राम से ११.६ ग्राम या 
६ माशा से १ तोला । 
पत्रस्वरस-३ माशा से २ तोला तक । 
छाल-६ माशा से १ dier! 
त्वक्कवाय-९४ तोला से ५ तोला तक । 


छुद्धाशु्परीक्षा । बीज (पळासपापड़ा)-पलास के बीज 
चपटे, बहुत पतले, रूपरेखा में किचित्‌ वृक्काकार 
(reniform), ३.७५ de मी० या १३ इश्च लम्बे, 
२.५ सें० मी० या १ इञ्च चोड़े तथा इहु do मी० 
या बह इश्च मोटे होते हैं। बीजावरण या बाह्यचोल 
(testa) लाखिमालिये गाढे भूरेरंगका, पतला, 
चमकदार-रेखांकित (glossy vefned), तथा किचित्‌ 
झुर्रीदार (wrinkled) होता & नामि (hilum) 
खातोदरधारा के मध्य में स्थित होती है! बीज-द्विदल 
(cotyledons) बड़े, पीताभवर्ण के तथा पतले होते 
है । द्विदलों पर भी सूक्ष्म रेखाए-सी होती हैं। बीजों 
में एक अत्यंत हल्की गन्ध होती है, तथा स्वाद में Ug 
हल्के कड़वे एवं तिक्त होते हैं । इसमें विजातीय सेस्ट्रिय 
ama अधिकतम २% होते है, तथा १००° तापक्रम 


पर दुष्ककरने से भार में अधिकतम, ८ लुक कमी पाप US fa । miS तिक्त, Sar d 


पलास 


होती है। भस्म-अधिकतम ६% तक प्राप्त होती है । 
drei से ऐत्व्युमि नाइड्स की सकलमात्रा (Total 
Albuminoids)-कम-ते-कस १८% होती है। 

पळासनिर्यास (ुवियाँ गोंद)-ताजानिर्यास 
माणिक्य की भाँति छाळरंग का होता है, और अधिकांश 
जल में घुलनशीळ होता है । किन्तु कुछ समय के बाद बबूल 
के गोंद की भाँति फुलकर परिमाण में बढ़जाता है, 
और इसका रंग भी गाढ़ा होकर काली आभाहिये लाल 
हो जाता है। बाजार में पलाश गोंद के छोटे-छोटे (जौ 
के बराबर या उससे भी छोटे) अश्वुवत्‌ दाने (fears) 
या चपटे अथवा कोणाकार टुकड़े (lattish-angular 
fragments) मिलते हैँ । साधारणतया देखने में यह 
कालिमामय लालरंग के तथा अपारदर्शक (black and | 
opaque) माछूम पड़ते हैं, किन्तु प्रकाश में देखने से 
माणिक्य की भाँति चमकदारलाल एवं पारभासी 
(translucent) होते हें । उक्त टुकड़े कड़े एवं अत्यन्त 
भंगुर होते हैं, और खरल में घोंटने पर फौरन चुणित 
हो जावे हैं, जिससे हलके लालरंग का चूर्ण प्राप्त होता 
है। रेक्टिफाइड-स्म्रिट में घोलनेपर ताजे एवं सूखे 
बाजार गोंद दोनों का ही टेचिन (tannin) का तो 
लगभग आधा भाग घुलजाता है, किन्तु शेष भाग 
अविलेय रहता है । 


संग्रह एवं संरक्षण-पलासपापड़ा, पुष्प एवं गोंद को अच्छी 


तरह डाँटबन्दपात्रों में रखना चाहिए, और नमी से 
बचाना चाहिए । क्षार को अच्छीतरह बन्दपात्रो में 
रखना ओर नमी से बचाना चाहिए d 


संगठन । (१) बीज-में १८% एक पीरेरंग का स्थिर 


qw (Moodooga oil or Kino-tree oil) तथा १९ 
प्रतिशत तक ऐल्व्युमिनाइड्स (dibuminoids) एवं 
शर्करा प्रभृति तत्त्व, तथा ताजेबीजों में प्रोटीन एवं 
वसापाचककिण्व (enzymes) भी पाये जाते gua 
एवं छाल में काइनो-टैनिक एवं गैलिक अम्ल तथ पुष्प 
में १३% ब्युद्रिन नामक र्ळूकोसाइड, ०.३% ब्युटीन 
(Butefn) एवं एक पीतरञ्जक द्रव्य आदि होते है i 


वोर्यंकालाबधि-बीज, पुष्प एवं छाछ में १ चर्षतक । तथा 


गोंद एवं क्षार में कईवर्षों तक । 


पाठा 
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पाठा 


विपाक-कटु | वीर्य-उष्ण। (पुष्प) मधुरविपाक एवं 
शीउवीर्य होते हँ । प्रधान कमं । (१) वी भ-लेखन, भेदन, 
कृमिघ्न, कुष्ठऽन, वातरक्तनाशक, प्रमेहष्न, विषघ्न । 
(२) पुष्र-स्तम्मन, रक्तस्तम्मन, मूत्रल, IITA, 
दाहप्रशमन, इवेतप्रदरनाशक। (३) गोद-स्तम्भन, 
अम्लतानाशक, रकस्तम्मन, वृष्य, बल्य, संधानोय । 
(v) क्षार-अनुलोमन, भेदन, आदि । (५) छाळ एवं 
पत्र-संग्राही, वीय॑पुष्टिफर, मूत्रजनन तथा आर्तवजनन, 
आदि | यूनानीमतानुमार बोज तीसरे दर्जे में गरम 
i और खुषक B, पलाशगोंद गरम और Wes होता है । 
| अहितकर-अघः अंगों को निवारण-कतोरा, अकंगुलाब 
और चन्दन । प्रतिनिधि-वबूल का गोंद । पुष्प-उष्णत्ता 
लिये शीत एवं wes gl अहितकर-शोतप्रकृति के 
लिए। निवारण-नमक | छाल एवं पत्र शीत एवं रूक्ष 
होते हें। अहितकर-अत्र के लिए। निवारण-अक 
गुलाब ओर बाबूना | पलाशबोज एक उत्तम आंत्रक्कमि- 
हर औषधि है, विशेषतः इसको क्रिया कंडुए (Round- 
Worm) पर होती है । इसका गोंद शुक्रमेह आदि में 
प्रयुक्त माजूनों एवं चूणों में पड़ता है । 


H मुख्य योग । पलाशबीजादिचूर्ण, पलाशक्षारघुउ । 

l विशेष-सुश्रुतोक्त (qe अ० ३८) dmi, सुष्छकादि, 
i अम्बष्ठादि एवं न्यग्रोधादिगण के द्रव्यों में पलाश 
मी él 

: 


पाठा (पाढ़ी) 


नास । सं०-पाठ।, अम्बष्ठा, अम्वष्ठको, वनतिक्ता, वरतिक्ता, 
अबिद्धकर्णी, कुचेका, पापचेलिका। हि०-पाढ़, पाढ़ी, 
पाढ़ी, हरजोड़ो (देहरादुर, गढ़वाल) | को०-पोट्सिह, 
रानू-रेड | बं०-आ$नादि | म०-पहाडबेल, वेलपाडली 
नाडावल । गु०-काळीपाठ, करढियु | छे०-सीस्साम्पे- 
; Sia mèr (Cissampelos pareira Linn, ?) i 
O चानस्पतिक-कुल । गुड्ची-कुल ( मेनिस्पेमासि : Menis- 
permaceae) | 
आप्तिस्यान-ससस्त भारतवर्ष तथा लंका के उष्ण एवं 
“कटिबन्धीय प्रदेशों सें 'पाठ? की स्वयंजात 
होती हैं, जो खुळो हुई पथरोली जगहों में 
IT तया झाड़ियों पर फैडी हुई मिलती है। 


'पाठासूळ' एवं 'झुष्क पंचाङ्ग' सर्वत्र बाजारों में qure 
के यहाँ मिलते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-पाठा की जारोहो छताएँ होती हैं, 
जिनका मूछस्तम्भ (200८-50८) तो बहुवर्षायुस्वरूप 
का होता है, किन्तु वायव्य भाग प्रतिवर्ष फूलने-फलने 
के बाद सुखजाता तथा बरसात में नये काण्ड निकलते 
है, जो पतले तथा मुदु Aaa रोमों से आवृत होते हूँ। 
पत्तियाँ ३.७५ da मी० से १० Wo मी० या १३ इंच 
से ४ इञ्च तक लभ्बी, २.५ do मी० से ३.७५ do 
मो० या १ इंच से १३ इंच चौड़ी, रूपरेखा में चौड़ी 
लट्वाकार एवं कुछ-कुछ त्रिकोणाकार, वृत्ताकार या 
कभी-कभी वृत्ताकार-वृक्काकार होती हैं, जो अग्रपर 
कुण्ठित एवं तीक्ष्णलोमयुक्त (mucronate) होती हैं । 
उक्त पत्तियां पहले तो दोनों पृष्ठों पर मृदुरोमश, किन्तु 
बाद में चिकनी दिखाई पड़ती हूँ। miga १.७५ de 
मो० से १० Wo मो० या १३ इश्च से ४ इंच तक लम्बे 
तथा पत्तियों से पृष्ठ पर जुड़े (peltate) होते हूँ । 
आधार की ओर पत्र-फलक हूदयाकार अथवा मुण्डित 
या छिन्नाभ (truncate) होता है। पुष्प एकालिगी तथा 
छोटे-छोटे और पोताभ-एवेतवर्ण के होते हैं नरपुष्प 
पत्रकोणोद्भूत सशाख एवं गुच्छीभूत मंजरियों में निक- 
लते हैं, अथवा कभी यह मंजरियाँ कोमल शाखाग्रों पर 
भी होती हें। नारोपुष्पों के गुच्छे कोणपुष्पकों या 
निपत्रों (bracts) के कोणों से निकलते हैं । नरपुष्पों 
में पुटपत्र संख्या में ४ तथा रूपरेखा में अभिलट्वाकार- 
आयताकार . तथा बाह्यतळ पर मुदुरोमाबृत होते हैँ । 
दलपत्र (petals) भी संख्या में चार, किन्तु परस्पर 
जुटे होते हँ, जिससे यह प्याले (८५०) के आकार के 
माळूम होते हैं । पुंकेसर भी संख्या में ४ होते हैं. जो 
परस्पर जटे होते हैं । स्त्रोपुष्पों में qeta, दरूपत्र एवं 
डिम्बाशय प्रत्येक १-१ तथा कुक्षिवृस्त अग्रपर ३ खण्डों 
में विभक्त (3-74) होते हैं। अष्ठिफल (drupe) 
मटर के सदृश, व्यास में लगभग ०.५ Fa मो० या 
७ EE तथा पकने पर लालरंग के हो जाते हैं । गुठली 
(endocarp) पर अनुप्रस्थ दिशा में रेखाएं होती हैं । 
वर्षा-ऋतु में पुष्पागम तथा जाड़ों में फ्ञागस होता gI 
“पाठासूछ' का व्यवहार औषधि में होता है। बिहार के 
आदिवासी अपने चावलो-रानू (Rice-Beer) नामक 
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पाठा 


पेय बनाचे में किण्वीकरण के लिए अन्य वानस्पतिक 
मूलों के साथ-साथ 'पाठामूल” का भी व्यवहार करते d 
उपयोगी अज्ञ-मूल । 

मात्रा । चूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ से ३ माशा। 
शुद्धाशुद्धपरोक्षप-पाठा की जड़ व्यास में १,२५ सें०मी० या 
आधा इञ्चतक और बाह्यतळ हल्के भूरेरंग का तथा इस 
पर लम्बाई के रुख (अनुलम्ब दिशा में) अनेक हलखात 
(longitudinal furrows) होते & । अनुप्रस्थ (बेडे) 
दिशा में जड़ जगह-जगह सिकुड़ी-सी (transverse 
constrictions) या कभी-कभी जड़ बहुत टेढी-मेढी 
तथा ग्रंथिल (crooked and knotty) होती & । कंक- 
रीली जमीन में उगी हुई लताओं की जड़ों में प्रायः इस 
प्रकार को सम्भावनां अधिक रहती है । तोड़ने पर पाठा 
की जड़ मुलेठो की भाँति ar टूटती (fraciure 
fibrous) है | सूरत्वक्‌ काकंयुक्त तथा जड़ की मोटाई 
को देखते gu काफी मोटी होती है। काष्ठीयमाग 
पीतामवर्ण का होता है, जो गुइचीकाण्ड की भांति 
१०-१५ बंडलों ( wedge-shaped bundles ) में 
विभक्त-सा aga होता है। पाठा की 'ताजीजड़' में 
तो प्रायः कोई गंघ नहीं होती, किन्तु 'सूखीजडो' में एक 
अत्यंत धीमी gifa पायी जाती है, और स्वाद में यह 
अत्यंत तिक्त होती & i 

प्रतिनिधिद्रव्य एवं सिलावट-सुक्ष्मरचना में पाठा की 
जड़, इस कुल को अन्य अवेक वनस्पतियों के काण्ड एवं 
मूल से मिळती-जुळती d! अतएब केवल सूक्ष्मरचना 
के आधार पर इसका निर्णय कभी-कभी कठिन हो जाता 
हैं। पाठा के साथ-साथ इसी कुल की स्टेफानिभा 
प्रजाति को लताए भी पायी बाती हैं, जो आपाततः 
देखने में पाठा-जैसी माळूम होती दै । अतएव भ्रमवश् 
संग्रहकर्ता इसका भी संग्रह करलेते हूँ । इनमें स्टे- 
फानिणा erm Stephania glabra (Roxb.) 
Miers. (qutu-Stephania rotunda Hook. f. 
and Thomas) विशेष महत्वको है। कहीं-कहीं इसे 
पाठा का ही नाम (पाढी) दे दिया जाता है। किन्तु 
इसमें मूल कन्दवत्‌, पत्तियाँ हमेशा चिकनी तथा अपेक्षा- 
कृत बड़ी ओर पुष्पमञ्चरी सचुड़ ud छत्रक-सम 
(compound pedunculate umbels) होती है। 
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सोबछेजा (Cyclea) प्रजाति की भी ल्ताएँ पाठा से 
कुछ-कुछ मिलती-जुलती हूँ। ट्रावन्क्रोर-कोचीन में 
सीषढेआ पेंड्टाटा Cyclea peltata Diels की जड़ 
काही ग्रहण nage के नाम से कियाजाता है। 
चरक आदि आयुर्वेदीय संहिताओं में प/ठा के दो भेदों 
का उल्लेख मिलता हैः-(१) wer (पाढ़ी या छोटी 
पाठा) तथा (3) राजपाटा (पाढ़ा या बड़ी पाठा)। 
छोटो पाठा, पाढ़ी या मात्र पाठा से उपयुक्त ओषधि का 
ग्रहण होना चाहिए । राजपाठा के नाम से स्टिफानिआ 
हेन्नान्डोफोलिभ्ा Stephania  hernandifolia 
(Willd.) Walp. नामक लता की जड़ का ग्रहण 
किया जा सकता है । इसको लताएं आपाततः देखने में 
पाठाजैसी मालूम होतीं है। यह बिहार, बंगाल, 
आसाम, सिक्कम तथा हिमालय को तराई में सी कहीं- 
कहीं (देहरादून आदि) ओर दक्षिणभारत में पूर्वीय 
एवं पद्दिचमी समुद्रतटीय प्रदेशों में पायी जाती है। 
राजप ठा की पत्तियाँ अपेक्षाकृत बड़ी होती है और 
दोनों की पुष्पमञ्जरियों में बहुत अन्तर होता है, 
जिससे एक दुसरे को पहचाना जा सकता है। पाठा में 
पुटपत्र संख्या में ४ (पु-पुष्प) या १-२ (स्त्री-पुष्प) होते 
हैं, किन्तु राजपाठ। में यह ६-१० तक पाये जाते हैं । 
इसीप्रकार दळपत्रों की संख्या में भी अन्तर होता है, 
जो राजप ठा में ३-५ तक, किन्तु पाठा में परस्पर 
संसक्त होने से एक ही होता है। 

संप्रह एवं संरक्षण-'पाठामूल' का संग्रह जाडो सें फूल-फल 
आजानेपर करना चाहिए, और मिट्टी आदि को जल 
से घोकर जड़ों को छायाशुष्ककर मुखबंदपात्रों में 
अनाद्र-शोतल स्थान में रखें । 

संगठन-प।ठा की जड़ में adia (Berberine 0.4%), 
सिरसैम्पेछीन ( Cissampeline), एवं सेपीरीन (Sepee- 
rine) बादि ऐल्केलाइड्स तथा कुछ सैपनिन एवं क्षार 
भी पाये जाते हैं । 

वीर्यकालावधि-१ वर्ष । 


स्वभाव । गुण-लघु, diri रस-तिक्त। विपाककटु । 


वीर्य-उष्ण। कमं-न्रिदोषशञामक विशेषतः कफवात शामक, ——— 
gem, ब्रणरोपण, दीपन-पाचन, ग्राही, अनुलोमन, 


कट्पौष्टिक कुमिष्न, रक्तशोधक, शोयहृर, "ger, 
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maa, मूत्रल, ज्वरघ्त, दाहप्रशमन, विषघ्न आदि। 
इसका निस्सरण मूत्रमार्ग से होता है । ज्वरातिसार, प्रदा- 
हिका, अग्निमांच, जवरोत्तरकालिक दोर्बल्य, ₹वास-कास 
आदि में यह विशेष रूपेण उपयोगी हूँ i 
मुख्य योग-गंगाघरचूर्ण, कुट आाऽ्टकक्वाथ । 
चक्तव्य-'पाठ।' का उल्लेख अथदेवेद (२.२७.४) तथा 
तत्पश्चात्‌ कोरिलीय-भर्थ शास्त्र (सुराप्रसादन के प्रसग 
में) एवं चरकसंहिता ओर agadi साहित्य में बराबर 
मिलता है। चरकमंहिःरा में मी पाठा का उल्लेख दो 
4 सर्वथामिन्न प्रसंगों मे मिलता है । "mer एवं "er 
चरकोक्त mEt (qo ao २७) में और दोष सभी 
उल्लेख औषधीय प्रसंगों में हैं । चरकसंहिता में उल्लेख 
बारम्बारिता भी सभी सहताओं को अपेक्षा अत्यधिक 
हु, जिससे लक्षित होत। है, कि उत्तर-पर्चिम प्राचीन 
i भारतीय सीमाक्षेत्र में यह वनौषधि सुविज्ञात एव व्यव- 
$ हारप्रचलिउ थी । आयुर्वेदीय ग्रंथों एवं परम्पर में 
waga (पाठे दढ्वें - पाठा/राजपाठा) का भी उल्लेख 
मिळता है। यद्यपि आधुनिक सभो ban एवं ग्रन्थ पाठ।' 
का वानस्पतिक विदिएचय ‘Cissampelos’ प्रजाति 
तथा 'राजपाठा' का (57०९४! एवं ‘Stephania’ 
प्रजातियों से करते हूँ, किन्तु यह Aaa चरकोक्त 
शाकवर्गीयपाठा/कुचेछा तथा उनके पूर्ववर्तो अनुबन्ध 
में अर्थशास्त्रोक्त एव अथर्वव्रेदोक्त पाठ! के संदर्भ में युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं हाता! अतः उक्त daai की पाठा 
परवर्ती "ओषघीय nor से सवंथा भिन्न प्रतीत होती है । 
इस विषय पर डा० बो० qao सिंह ने ‘Indian 
Source-Plants of Ancient Mallow-Cloth’ शोषक, 
tag एशियाटिक सोसायटो यास्बे के जर्नल के "Indian 
Textiles! पर प्रकाशित विशिष्ठ संस्करण में अपने 
आमंत्रित लेखमें विस्तार से विवेचन एवं *पाठा' के 
. वानस्पतिइः विनिश्चय का सफल प्रयास किया है। 
. पाठकगण उक्त लेख का अवलोकन करें। (लेक्षक) 


qaga (पाटला) 


¢ - MRA सं०-पाटछा। हि०-पाद्छ, अघरुपारी । de- 
m is १, गु०-पाडल V पं०-पाडल । था०-परार। 
> पाइर ¦ उरि०-बोरो पादुछी । को०- 
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हृमी । मछ०-पाति(दि)रि। ले०-स्टेरेओस्पेख म सूआवे- 
भोलेन्स (Sterospermum suaveolens DC.) | 

वानस्पतिक-कुल । श्यौनाक“कुल (बिग्नोनिआसे : Bigno- 
niaceae) | 

प्राप्तिस्थान-स पस्त भारतवर्ष (बिशेषतः उत्तरीभारत 
बंगाल बिहार, हिम छय की तराई) में इसके लगाये हुए 
तथा जगली वृभ्न मिलते हूँ । हिमालय की तराई में शाल 
के जगलों में पाटला के भी (समूहवद्ध) वृक्ष मिलते हूँ । 
मूलत्बक्‌ पंसारियों के यहाँ मिलती है । 

संक्षिप्त परिचय-पाटला के बहुः बड़े या मध्यम ऊंचाई 
(९.१४ मोटर से १८.२८ मोटर या ३० फुट से ६० 
फुट ऊचे) के पतझड़ करनेवाले सुम्दर wu होते हैं, 
जिनके नवीन भाग चिपचिपे-रोइश और ग्रथिमय होते 
& । पत्तियाँ ३० do मो० से ६० do मी० या १ फीट 
से २ फीट लम्बो, बिपरीतक्रम से स्थित, अयुरमपक्षा- 
कार या विषमपक्षवत्‌ (imparipinnate) होती हैं । 
पत्रक (leaflets) सख्या में ५-९ (सामान्यतः ७), 
७.५ सें, मी० से १७.५ do मी०%५ do [oq 
८-२५ सें० मो० (३इञ्च से ७ इंच २ इञ्च से ३१ 
इंच), रूपरेखा में चौड़े अंडाकार या आायताकार, AF- 
यक लम्बाग्न, अवृन्त या छोटे वृन्दवाले, चभिल, क्कश 
(scabrous) या मृदुरोमश तथा कोमल एवं नये पत्रकों 
कातट तोक्ष्णतन्दु किन्तु पुराचे पत्रक अखण्ड या सरल- 
घारवाळे होते हैं । पुष्प अत्यंत सुगन्धिउ, बाहर से छाल 
किन्तु भीतर पीली रेखाओं से युक्त होते हैं, जो त्रिधा- 
विभक्त, चिपचिपी एवं शाखाग्रथ पुष्पगुच्छत्‌ म जरियों 
(viscid tri-chotomous panicles) में, aasia 
या कैलिक्स (calyx) छोटा (१.२८ Ho मी० से १.६ 
de मी० या ३ इंच से 3 इञ्च), घंटिकाकार तथा अग्र 
पर ३-९ खण्डयुक्त होता दे । दलपुंज या कॉरोला २.५ 
Wo मी० से ३.७५ Ho मो० या १ इञ्च से ११ wur 
लम्बा, अत्यंत मृदु, तथा द्वि-ओोष्ठीय-सा, पुंकेशर v, 
जिनमें दो छोटे भोर दो बड़े (विषमयुग्म didynamous) 
होते हूँ । कमी पाँचवाँ अप्रगल्म पुंकेशर भो पाया जाता 
& | फली (capsule) ३७.५ do भी० से ६० do मो० 
या १३ फुट से २ फुट तक लम्बी, टेढ़ी या ऐंठी हुई- 
सो, बेलनाकार और व्यास में १.५ Wo gro (2 इन्च 
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X इश्च), चार अस्पष्ट घाराओं से युक्त होती है, 
जिसका पृष्ठ m खाकस्तरी रंग का तथा इवेत बिन्दुओं 
(white specks) à युक्त होता है । बीज प्रत्येक फली 
में प्रायः १२-३० होते हैं, जो ३.७५ do Fox 
०.८३ do मो० (१३ wu X3 इञ्च) तथा सपक्ष 
होते हैं एुष्प ग्रीष्म-ऋतु (मई-जून) में नई पत्तियों के 
साथ लगते हैं, तथा फलियाँ जाड़ों में लगती हैं, जो 
बहुत दिनों तक पेड़ों में लगो रहती हैं । पाठला के वृक्षों 
में पुष्प एवं फळ वृक्ष के काफी पुराना होचे पर लगते EI 


उपयोगी अंग । मूळत्वक, पुष्प, क्षार, फछमज्जा । 


आात्रा । मूलत्वक्चूर्ण-१७ ग्रम से २३ ग्राम य। १० रत्ती 


से २० रत्तो । 
पुष्पस्वरस-१ तोला से २ तोला । 
क्षार-} ग्राम से १३ ग्राम या ४ रत्ती से १२ माशाः। 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-पाटछा को छाल बाह्यतः खाकस्तरीरंग 
की तथा स्पर्श में ककंश होती है । काटचे पर यह हल्के 

पोछेरंग की होती है, और उसमें कड़े और मुलायम 

qd बारी-बारी से freed हैं । 

प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट । दक्षिणमारत (विशेषतः 
मलाबार, कोंकण आदि) में पाटला का दूसरा भेद पाया 
जाता है। वहाँ mear या पाडरीनाम से इसी को छाल 
का ग्रहण किया जाता है। इसे स्टेरेभोस्पेछुम केलो- 
नौइडेस S. chelonoides DC. (पर्याप-७- tetra- 
gonum DC.) कहते हैं | अन्यत्र भो इपके वृक्ष मिलते 
हैं, किन्तु अपेक्षाकृत कम । यह प्राय) नममूमि में होता 
है। पत्तियाँ ३० do मी० से ४५ do मी०्या १२ 
इञ्च से १८ इञ्च लम्बी, अगुरम पक्षवत्‌ तथा छोटो- 
छोटी टहनियों के अग्रपर समूहवद्ध होती हूँ। पन्नक संख्या 
में ७-११, चिकने, अंडाकार तथा ८.७५ Wo मी० से 
१२.५ Wo मो० या 33 इञ्च से ५ इञ्च छम्बे, तथा पुष्प 
पीडे या गुलाबीरंग के (पोतपुष्पपाटळ। या निघष्टुओं 
को सितपाटला) होते E! फछ ३० deo मो० से ५० 
Wo मी० या १२ इञ्च से २० इश्च लम्बा, घेरे में गोल 
न होकर सपक्ष या चार उभरीहुई रेखाओं से युक्त 
होता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-पाढ़ुल को छाल को मुखबंद पात्रों में 
अनाद्र शीतल स्थान में wd! 
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संगठन-इसके पृष्पों में ऐस्ब्युमिन, धार्करा, म्युसिलेज तथा 


मोमीय पदार्थ होता दै d 

वीयंकालाबधि । छाल-३ से ६ महीना । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-तिक्त, कषाय । विपाक 
कटु । वीर्य-उष्ण (किंचित्‌) । (पुष्प एवं फळ) कषाय- 
मधुररस एवं शीतवीर्यं हैं । कर्म-त्रिदोषशामक, वेद- 
नास्थापन ब्रणरोपण, रुचिवर्धक, तुष्णाशामक, ग्राही, 
यक्ुदुत्तेजक, शोथहर, मूत्रल, अएमरीनाशन, ज्वरघ्व, 
दाहृप्रशमन । (पुष्प) ga, पौष्टिक एवं बाजीकरण हैं । 

सुख्ययोग-बुहत्‌पंचमूल, पाटलीतैल । 

विशेष-चरकोक्त (qo अ० ४) शोथहर महाकषाय एवं 
सुश्षुतोक्त आरग्बधादि, महत्पंचमुछ एवं अधोमागहर 
(qo अ० ३८, ३९) यण के द्रब्यों में 'पाटला' भी है। 


पातालगरुड़ो (छिलहिण्ट) 


नाम । सं०-पातालगरुडी, छिलहिण्ट, महामूल l fgo— 
पातालगरुड़ी, छिरेटा, छिलहिन्ड, जलजमनी, फरीद- 
बुटी ? मल०-पाणळवेर | छे०-कॉक्कूछ्ल हीसुंड्स 
Cocculus birsutus(Linn,) Diels. (पर्याय-G. 
villosus DC.) | 

वानस्पतिक-कुरू । गुड्ची-कुल (मेनिस्पेर्मासे Menispema- 
ceae) l 

प्राप्तिस्थान-पमस्त भारतवर्ष के उष्ण एवं समशीतोष्ण 
प्रदेशों में “जलजमनी' की इतस्ततः झाडियो qx फैली हुई 
या आश्रय न मिलते पर भूमिपर प्रसरी छवाएँ मिळती 
& । किन्तु बाजारों में विक्रयार्थ प्रायः इसका संग्रह नहीं 
किया जाता । जलजमनो को “पत्तियों' एवं "qms का 
उपयोग चिकित्सार्थ किया जाता है । 


संक्षिप्त-परिचय । पातालगरुडी की कता होती है, जिसके 
काण्ड पतले एवं मुलायम होते gi कभी-कभी यह 
आरोही गुल्मक के रूप में भी प्रात होती है। पत्तियाँ 
मुदु, इवेताम-रोमावरण से ढकी हुई तथा एक हो रता 
में नोचे से ऊपरतक अनेक आकारप्रकार को होतो 
हैँ । नीचे की पत्तियां प्रायः लट्वाकार-आयताकार, 


७.५ de मी० या ३ इश्च तक लम्बी तथा ५ o मी० _ 


या २ इश्च तक चौड़ी ओर ऊपर को ओर क्रमशः छोटी | : 
ओर आयताकार didt Q । शोर्षपर प्रायः यह छोमयुक्त 


पातालगरुदी 


Lea ERE, AS 


: (mucronate) होती हूँ । पर्णबुन्त १,२५ Wo sie या 
£ ३ इञ्चतक लम्बा होता है । पुष्प छोटे, हरितामवणं के 
तथा एकलिग होते दै । वरपुष्प प्रायः पत्रकोणोद्भूत 
मंजरियों में निकछते हैं, किन्तु स्त्रीपुष्प पत्रकोणों में 
5 छोटे वृन्तों पर ओर प्रायः एक साथ १-३ निकले होते 
हैं । अष्ठिफल (drupe) व्यास में ०.५ ge मी० या 
छै इंच ओर कच्चे में हरे तथा पकने पर काले बेगनी- 
रंग के हो जाते ét 
उपयोगी अग-पत्र एषं मुल । 
: मात्रा । स्वरस-१ तोला से २ तोला। 
f शुद्ाशदपरीक्षा-हरी एवं ताजी पत्तियों को जल में मस- 
छने से पानी जमजाता है । सूरू-पातालगरुड़ी की जड़ 
काफी लम्बी तथा टेढ़ी-मेढ़ी और एटी हुई होती है, 
जिससे कुछ पतले सूत्रकार उपमूल निकले होते हैं । 
बाह्यतः यह हल्के भ्रेरंग को होती है, तथा अनुप्रस्थ 
विच्छेद (T. 5.) करने पर कटा हुआ तल gem पीछे 
$ रंग का होता है, जिसपर अरवत्‌ sede पीलेरंग को 
: रेखाए (radiating darker yellow lines) दिखाई 
§ देती हूँ । इसमें एक हल्की अप्रियगंघ होती है, aar 
} स्वाद भी अरुचिकारक एवं तिक्त होता है। 
A संग्रह एवं संरक्षण-सर्वत्र सुलम होवे से पत्तियां एवं मूल 
दोनों ही ताजे प्राप्त किये जासकते हूँ । रखवे के लिए 
| मूछ को जाड़ों में संग्रहकर मुखबंदपात्रों यें ama 
शीतल स्थान में रखें । 
संगठन-एक अम्छ एवं दुसरा ऐत्केछाइड या क्षारोद 
स्वभाव के दो तत्त्व तथा राख आदि घटक होते da 
स्वभाव । गुण-रुघु, स्निग्ध, पिच्छिल । रस-तिक्त । 
विपाक-कट्‌ | वीयं-उष्ण । प्रभाव-विषध्न । कर्म-- 
पाचन, अनुलोमन, बल्य, वृष्य, ज्वरष्न, रक्तशोधक, 
कफध्त, मूत्रल एवं सूत्रमारों का स्नेहन करनेवाळा एवं 
Aga आदि | बाह्यतः स्थानिकप्रयोग से इसका लेप 
विषघ्न, शामक एवं त्वरदोषहर हुँ । 
मुख्ययोग-पाण्वेरादिकूाय (सहयोग) । 
` वकतव्य-पातालगरुडी' का उल्लेख आयुर्वेदीय संहिताओं में 
तो नहीं है, किन्तु शारङ्गेधरसंहिता में ळोहमारण के 


अभयादिवर्ग १) में भी छिलहिण्ट; 
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पान 


(पातालगरुड़ः) है । प्रसिद्ध मलयालम भेषजग्रंय 'सहरू- 
योग” के 'पाणलवेरादिकषाय में 'पाणलवेरू से 
पातालगरुडी ही अभिप्रेत है। पातालगरुडी को जड 
बहुत ar (३ मीटर से ६ मीटर) होती हैं, जो बहुत 
गहराईतक चलीजाती हैं । इसके बीज २० वर्ष से 
२५ वर्ष तक भी जमीन में पड़े रहनेपर उगने को 
क्षमता रखते हूँ । इसकी पत्तियों को जल में मसलने से 
पानी जमजाता है । इसीलिये व्यवहार में जलजमनी' 
नाम से जानते हैँ। यूनानीचिकित्सा में “फरोदबृटी' 
एक सामान्य संज्ञा है, जो इसप्रकार जलको जमाने 
वाळी अनेक औषधियों के लिए व्यवहृत है । इसे qu 
एवं शु॒ुक्रतारल्यनाशक मानते d! (लेखक) 


पान (ताम्बूल) 


चाम । सं०-तारवूल, नागवल्लरी, ताः वूछवल्ली, नागवल्ली । 
हि०, do, द०-पान | म०-नागवेल, पानवेल, नागर- 
बेल । गु०-नागरवेलनापान, पान । फा०-ठंबुल। 
अ०-तंबूल, diqw । अं०-बीटेल या पेपर-छी' (Betel 
or Pepper-Leaf)| छे०-पोपेर बेटे (Piper 
betle Linn.) i 
वानस्पतिक-कुल । पिप्पल्यादि-कुल (पीपेरासे Pipera- 
ceae) | 
प्राष्तिस्थान-ताम्बूल' या 'पान' भारतवर्ष का ही छादिवासो 
पौधा है, और उष्ण एवं नम प्रदेशों में प्रचुरता से 
इसकी खेती की जाती है। लंका एवं मलाया द्वीप-पुंज 
में मी पान बोया जाता हूँ। भारतवर्ष में पान बहुत 
खाया जाता है, और संत्र इसकी दुकानें मिलती dg 
पान भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध व्यावसायिक द्रव्य है । 
संक्षिप्त परिणय-यह एक बहुवर्षायु छता है। इसके पत्ते 
खायेजाते भोर औषध के काम में लिये जाते हैं। 
स्वरूप एवं स्वादके न्यूनाधिक भेदसे हिन्दुस्तान में 
इसके अनेक भेद होते E. पान की खेती के लिए बड़ी 
कुशलता एवं दक्षता की आवश्यकता पड़ती है। इसके 
लिए उपयुक्त भूमि में भीटे बना दियेजाते हूँ, mx 
मवेशियों से बचाने के लिए झाईड्यों से घेरा बना 
दिया जाता है। फिर इसपर घूप एवं झकर या आंधी: 
वगैरह से बचाने के छिए छायादार झोपड़ियाँ बना दी 
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जाती है। अन्दर इसके पोधे रोपे जाते हैँ, और बेल 
को चढ़ने के लिए स्थान-स्थान पर एरण्ड, पपीता, 
जयन्ती तथा अगस्त आदि के वृक्ष लगा दिये जाते हैं । 
प्रायः १८ माह से २ वर्ष बाद फसल मिलने लगती है, 
और कईवर्षों तक भीटे (3९४९ gardens) sua 
त्यों रखे जाते हैं । यह आगन्तुक जड़ों (adventitious 
rootlets) aa सहारे के वृक्ष पर ऊँचाई तक चढ़ 
जाता है। पर्वों पर काण्ड अधिक मोटा या gar होता 
है । कोमलकाण्ड चिकने होते gl पत्तियाँ ७.५ do 
मी० से २० do dio या ३ ga से ८ इञ्च लम्बी, 
चौडी-लद्वाकार तथा किचित्‌ हृदयाकार तथा अग्रपर 
नुरीली होती हैं। पुष्प एकलिंगो तथा रम्भाकार 
अवुन्तकाण्डज सघन uadi (cylindrical dense 
splkeg) में निकले होते हैँ, जो २.५ do d» से 
१५ do मी० या १ इश्च से ६ इश्च लम्बी, मांसल एवं 
अधोमुख लटकी रहती (pendulus) है। फलागम 
अपेक्षाकृत बहत कम होता है । फल छोटे-छोटे होते हैं, 
जो मञ्जरीपर छोटे-छोटे ग्रन्थि से (modosities) arga 
होते हैं । वसन्त और ग्रीष्म में पुष्प-फल आते हैं । 


२३२९: 


संगठन-पत्त में 


पानडो 


सहोब।, माकवी (माळवा का), मदरासो, माघी, 
अहमदाबादी, बनारसी आदि । खाने के लिए बनारसी 
माघी, महोबा एवं बंगला पान अधिक पसन्द किया 
जाता है । औषधीय कायं के लिए सभी ग्राह्य हैं । 


संग्रह एवं संरक्षण-पान के पत्ते सर्वत्र १२ महीने सुरूम 


होते हैं । 

(०.२% से २%) एक डड़नशोलतैछ 
पायाजाता है, जो पोछेरंग का, सुगन्धित, तीक्ष्ण 
दाहकस्वादयुक्त एवं उष्ण होता है। कोमल पत्तों सें 
यह विशेष खूप से पाया जाता है। तेल में dee 
फिंनोल (Betlephenole) और efta होता है । स्थान 
भेद से उक्त घटक को मात्रा में न्यूनाघिक्य मी देखा 
जाता है। पान को पत्तियों में काफी यात्रा में इवेत- 
सारपाचक किण्व (Diastase) पायाजाता है । 


स्वभाव । गुण-लघु, तीक्ष्ण, विशत। रस-कट्‌, तिक्त, 


कषाय। विपाक-कटु। वीर्य-उष्ण। प्रधानकर्म-वात- 
कफशामक किन्तु पित्तप्रकोपक, जीवाणुनाशक, शोयहर, 
वेदनास्थापन, उत्तेजक, पूतिहर, मुखवैशद्यकारक, दीपन- 
पाचन, अनुलोमन; हृदयोत्तेजक, शीतप्रशमन, FI, 


उपयोगी अङ्ग-पत्र (पान) । 
सात्रा । स्वरस-३ माशा से १ तोला । 
शुद्धाशुद्धपरोक्षा। पान का पत्ता लगभग ७.५ Wo मी० 


कफनिस्सारक, बाजीकरण, एवं कटुपोष्टिक आदि। 
यूनानीमतानुसार यह दूसरे दर्ज में गरम ओर खुदक 
हैं। अहितकर-उष्ण प्रकृतिवालों के लिए विशेषतः 


से २० do मी० या ३६ब् से ८ इञ्च छम्वा तथा 
५ de मी० से १२.५ Ho मी० या २ इञ्च से ५ इश्च 
तक चौड़ा, ख्परेखा में चोड़ा-मालाकार (broadly 
ovate) तथा आधार की ओर तिरछे हूदयाकार 


निहार मुंह । तीक्ष्ण, उष्ण एवं पित्तभ्रकोपक होने के 
वारण रक्तपित्त, imr एवं मूर्च्छा आदि पत्तिक 
विकारों में इसका प्रयोग निषिद्ध है । निवारण-सफेद 
इलायची । प्रतिनिधि-लौँग । 


मुख्य योग-भकेतस्बूळ। ताम्बुलपत्र-स्वर्स का उपयोग 
चिकित्सा में बहुशः अनुपान के रूप सें किया जाता g l 
विशेष-भ्रमवश लोग पान की जड़ को 'कुलंजन कह दिया 
करते हैं, किन्तु कुलंजन एक पृथक्‌ द्रव्य है। "ger 
का विवेचव उक्त शीर्षक में quem किया गया है । 
पानडी 


तास । हि०-पनडी, पानडी, जमी, पपरी i 


(obliquely cordate) होता है । अग्न सहसा नुकीला 
(acute) या wrarqS9rer (acuminate) होता है। 
ऊर्ष्वपृष्ठ चमकदार होता है, और इसपर ५ से ७ 
agat होती Ea पत्र aqa(texture) में afas 
(coriaceous) होता है । इसमें कभी-कभी डंठळू छगा 
होता है, जो १.१२५ Wo मो० से २-५ de मी० या 
१ हृञ्च से १ इन्च रम्बा होता दै । पान के पत्तों में एक 
gaa पायी जाती है, तथा मुँह में चाबने पर स्वाद 
में तीक्ष्णता लिये तिक्त एवं उष्ण और सुगन्धित होता प्राष्तिस्थान-जैसलमेर, बोकानेर, जोधपुर। सर्वत्र बड़े | 
है। स्थान मेद से अनेक व्यावसायिक नामों से पात पंसारियों के यहाँ इसके झुष्कपन्न बिकते हैं।.. २ 
मिलता है, यथा-बंगका, देसावरी, कपूरी, मूंगिया, परिचय एवं उपयोग-यह एक प्रकारको सुगन्धित पत्ती c 
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वारिभद्र 


होती है। मीठे पेयपदार्थो तथा ते एवं saza आदि 


में, उन्हें सुगन्धित करने के लिए इसे डालते हैं । यह 
रक्तशोषक ud मन:प्रसादकर होती है। इसका काढ़ा 
बना कर पिलात हँ । य्ह जुवारिश और माजून के 
के योगों में भी पड़ती है, तथा इसका इन्र एवं अकं भी 
खींचते हूँ । जोधपुर में सुगन्धि केलिए इसे नस्य में 
डालते है । कपड़ों में मी रखते है । 

मात्रा | ३ ग्राम से ५ ग्राम या ३ माशा से ५ माशा। 


पारिभद्र (फरहद) 


नाम । सं पारिमद्र, कंटकीपळाश | हिँ०-फरहृद | बं०- 
पालते मदार । संथा-मरार। खर०-फरार |! म०- 
पांगरा । गु०-पांडेखो+ पनरबो । अं०-कोरलल्ट्री 
(Coral-Ttree) । छे०-प्रीथ्रीबा वारिएगादा xo 
ओरिएन्टालिस Erythrina variegata L, var, 
orientals L, Merr. (Syn, E. indica Lamk.) 
बानस्पतिककुक । शिम्बी-कुल : अपराजितादि-उपकुल 
(पैपीलिओनासे Papilionaceae) । 
प्राप्तित्थान-दक्षिण भारत के समुद्रतटवर्ती स्थान, 
बंगाल, बिहार, आदि। तथा अन्यत्र मी कहों-कहीं 
'जगछी' तथा “लगाये हुए' इसके वृक्ष सर्वत्र मिलते हैँ । 
पारिभद्र भारत के समुद्रतटवर्ती क्षेत्र का अधिवासी 
हो गया है । 
संकतिप्तपरिचय-फरहद के (४,५७ मीटर से १२.१८ मीटर 
या १५ फुट से ४० फुट--कहीं-कहीं १८.२८ मोटर 
या ६० फुट ऊंचे तक) सुन्दर, कण्टकित वृक्ष होते हैं । 
कण्टकित होनेसे बगोचों एवं खेतों की मेइपर तथा 
सौन्दर्य के लिए बगोचों में लगाया मिलता है । पत्तियाँ 
 पछाश-जैसी निपत्रक (जिनमें सिरेवाळा पत्रक अपेक्षा- 
. कुत बड़ा) होता है। पत्रक ७,५ Ho मी० से १५ do 
मी० या ३ इंच से ६ इंच बड़े और चौड़े तथा रूपरेखा 
में कुछ ज्रिकोणाकार (deltoid) QÀ हैं। जाडे के 
यन्त तक सब पत्तियां झड़जाती हैं, और वसन्त-त्रातु 
को टोंर-जैसे सुन्दर रक्तवर्ण के पुष्प निकलते 
पत्तियाँ पुष्पागम के बाद निकलती हैं, और 
उत्तम छायावृक्ष होता है। quur 
ile या ६ इंच लम्बी और पुष्प- 


पारिभद्र 


दण्ड १० Wo मा० या ४ इंच लम्बा होता है। फूलों 
का बाह्यकोश एकओर मूलतक फट जाता है, और 
झग्रपर पाँच दाँत बननाते हैँ। फलियाँ प्रारम्भ में 
हरी किन्तु पकने पर कालो हो जाती हैं । यह १५ Wo 
मी० से Wo do मी० या ६६अ्च से १२ इञ्च तक 
लम्बी, चोंचदार तथा किचित्‌ टेढ़ी होती हैं, जिनमें 
६ से १२ तक छाल, भूरे या जामुनीरंग के अंडाकार 
बीज होते हैं । 

उपयोगो अंग । छाल (काण्डत्वक्‌) एवं पत्र । 

मात्रा । छाल-३ ग्राम से २३.५ आम या रे माशा से 
२ तोला । पत्रस्वरस-६ माशा से १ तोला । 


शुद्धाशुद्धपरीक्षा-फरहद की ताजी छाछ प्रायः चिकनी तथा 
खाकस्तरीरंग को होती है, जिसपर समकोण दिशा 
में छोटे-छोटे दरारनुमा शवसनरंध्र के faq (lenticels) 
पायेजाते हूँ। नख से खुरचने पर बाहरी पतला 
आवरण (suber) पृथक्‌ होकर अन्दरका हुरातल 
निकल आता है । छाल का बाहरोभाग दानेदार तथा 
भंगुर होता है । इसमें अरुचिकारक स्वाद तो होता हैं, 
किन्तु स्वाद में तिक्त नहीं होती । 

्रतिनिधिब्रव्य एवं मिलादट-अभाव में फरहद की उक्त 
जाति के स्थान में इसको कतिपय अन्य बातियों का 
मी ग्रहण किया जाता है, जिनमें प्रीश्रीना सुबेरोसा 
(E. suherosa Roxb.) मुख्य à । इसे उत्तरभारत 
में 'घवलढाक , 'मदार', “पांगरा आदि कहते da इसे 
हम उत्तर भारत का पारिमद्र कहसकते हँ । 

विशेष-पारिभङ्ग fra! से पृथक्‌ द्रव्य है, अतएव सर्वत्र 
इसे नोम का पर्याय मानना ठीक नहीं है । 

संग्रह एवं संरक्षण-पारिमद्र के काण्डत्वक्‌ को छायाशुष्क 
कर मुखबदपात्रों में अना्र-शीतरू स्थान में रखें । 

संगठन-इसकी छाल में रालीयतत्व तथा परिभ्रीन 
(Erythrine) नामक तिक््तसत्व पायाजाया है । पत्तियों 
में भी एरिश्रीन होता है । 

स्वभाव । गुण-लघु । रस-तिक्त, कटु । विपाक-कट । चीर्य- 
उष्ण V प्रघानकम-कफवातशामक, शोथहर, ब्रणशोधन 
कर्णरोगहर, मस्तिष्कक्षामक आक्षेपहर, निद्राजनन 
दीपन-पाचनः अनुलोमन, शूळहर, TENMET, aT- 
निःसारक, मूत्रल, आतंवजनन, वाजीकरण, मेदोनाशक 
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पाषाणमेद 


तथा ज्वरघ्न आदि । कुपीलु-विषावतता में यह अगद को 
तरह कार्यकरता है । 

बषतव्य-रोहितिक के प्रकरण में बताया जा चुका है, कि 
वास्तव में इसकी 'असलो छाल' बाजारों में नहीं 
आती । अतः रोहितक या “रोहेडाछाल' नाम से जो 
छाल बाजारों में मिलती है, वह अन्य वृक्षों की होती 
है । इनमें चित्रकूट आदि में 'रक्तरोहिगी की em 
संग्रहीत की जाती तथा 'रोहितक की छाल” के नाम से 
पारित को जाती है । इसी प्रकार अन्य जाङ्गलक्षेत्रो में 
(२) फरहद्‌ को छाल भी रोहितक के नाम पर संग्रहीत 
एवं पारित की जाती है। 


(२) आधुनिक शोघपरीक्षण में पारिभद्र के 
काण्डत्वक्‌ (Stem-bark) में प्रबळ कुमिष्न (Au- 
thelmintic) कर्म पाया गया है। एतदर्थ छाल का 
क्वाथ या उसका घनसत्व व्यवहार्य होता है, जो सुविधा- 
जनक भी है। मेरे निर्देशन में सामूहिक कृमिष्तयोग 
‘Compound K' का योजना किया गया है, जो परम 
व्यवहारोपयोगी कृुमिष्नयोग सिद्ध हुआ Qi इसमें 
'पारिमद्र-घनसत्व' भी सम्मिलित किया गया à i 

(Sus) 


पालकजूही (यूथिकपर्णी) 


नाम । सं-यूथिकपर्णी । हिं०-पालकजूदी, पाछिकजुहिया, 
जुईपानी । बं०--जोईपाणी । द०-ब बृतर का झाड़ Ro- 
गजकर्णी । बम्ब-जुइपान । . गु०-गजकरण | फा०- 
गुलबगला । ले०-रहोनाकांशुस नासुटा Rhinacan- 
thus nasutas (L ) Kurz. (पर्याय-R. communis 
Nees.) । 

वानस्पतिक-कुल । वासक-कुल (आकान्थासे : dcantha- 
ceae) । 

प्राप्तिस्थान-दकनप्रायद्वोप तथा पश्चिमीघाट के जंगलों 
में यह रवयंजात होती दै । इसके अतिरिक्त प्रायः समस्त 
भारतवर्ष में इसके लगाये हुए पौधे मिलते हैँ । इसके 
औषधीय अंग प्रायः बाजारों में नहीं बिकते । 


संक्षिप्त-परिचय-इसंके १.५ मीटर ur ५ फीट तक ऊंचे 
झाड़ीनुमा xs होते हैं, जिनके काण्ड सरल एवं 


अनेक शाखाओं से युक्त होते. ह “पाती , ih dori their growing among rocks) से उग S 


*« 


गोलाकार तथा खाकस्तरी छालयुक्त होती हैं। कोमल 
शाखाएँ कुछ-कुछ ६ पहल (6-sided) माळूम होती हैं । 
पत्र, ५ सें०मी० से १० सें०्मी० या २ इञ्च से ४ इञ्च 
wid, २.५ do मी० से Fo मी० या १ इख से ३ 
इञ्च चोड़े, रूपरेला में चोड़े, मालाकार किन्तु कुण्ठिताग्र, 
ऊर्ध्व तलपर चिकने तथा अधस्तल पर मुदुरोमण, सरल- 
तट वाले एवं सवृन्त होते हैं, जो अभिमुखक्रम से स्थित 
होते Qi पत्तियों को मसळने से एक दुर्गन्धि-सी आती 
है, तथा मुख में चबाने पर स्वाद में तीक्ष्ण (pungent) 
होती हैं। पुष्प छोटे तथा सफेद होते हैं, जो पत्रकोणों 
एवं शाखाग्रस्थित मझरियों में निकछते gU पालकजूदी 
के पत्र एवं मुझ का व्यवहार अनेक त्वचारोगों में बहुत 
उपयोगी सिद्ध होता है । 

उपयोगी अंग-पत्र एवं मूल । 

मात्रा । पत्रस्वरस=६ माशा से १ तोला। 

मूल-३ ग्राम से २ ग्राम या ४ रत्ती से २ माझा। 

संगठन-इसके मूल और छाल में र्‌हाइनाकैन्थिन (Rhina- 
canthin) नामक लालरंगका रालीय सक्रियतत्व पाया 
जाता है। इसमें बहुत-कुछ moe एसिड एवं 
फ्रेयुलिक एसिड से साम्यता पायी जाती है । 

स्वभाव । गूण-लघु, रूक्ष । रस-कट्‌, तिक्त । विपाक 
कटु । वीर्य-उष्ण । कर्म-चमरोगनाशक (विशेषतः 
agea), रकतशोषक, विषघ्न, बाजीकरण आदि। 

मुख्य योग-जिमाददाद । 


पाषाणभेद (पखानभेद) 


नाम । सं०-पाष।णमेद, अश्मष्त । (राजनिघण्टु) वटपत्री t 
हि-पखानभेद, सिलफडा, (पथरचूर)। We, गु८- 
पषानभेद । ले०-धे्जनिभा Sper Bergenia 
ligulata (Wall. Engl. (पर्याय-स्राक्सोफ्राजा 
(ee Saxifraga ligulata Wall.) i 

चक्‍्तव्य-'सावसीफ्राजा Saxi fraga’ शब्द व्युत्पन्न है 
लेटिन “aag Saxum-a stone (पःषाण) तथा 


eat frango- to break (सेदनकरना)? Wi ; 
परम्परा से इसकी कुछ प्रनातियाँ अइमरीघ्त (üHhon- — 


triptic) क्रिया के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त 
उक्त नाम इसकी प्रजातियों के पत्थरों के अन्तर्म 


aya Collection 
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पाषाणभेद 


~ I SSI SER IN 


कारण भी रखे गये हैं । उपयुक्त पाषाषाणभेद में उक्त 
दोनों हो विद्येषताएं पायी जाती हैं । 
बानस्पतिक-कुल । पाषाणभेदः कुछ (साक्सीफ्रागासे : Saxi- 
fragaceae) । 
प्राप्तिस्यान-समशीतोष्ण हिमालयप्रदेश (Temperate 
Himalayas) में कइमोर से भूटान (२१३३.६ मीटर 
से ३०४६ मीटर या ७,००० से १०५००० फुट को 
ऊँचाई) तक तथा खसिया की पहाड़ियों (१२०४.८ 
मीटर या ४००० फुट की ऊँचाई) पर इसके पौधे पर्वतों 
को ढालोंपर पत्थरों की दरारों में कसरत से निकले 
हुए मिलते Qi इसके भोमिककाण्ड के गोल-गोल काट- 
कर qum हुए टुकड़े पंसारियों के यहाँ बिकते हूँ । 
संक्षिप्त परिचय-इसके बहुदर्षायु छोटे-छोटे कोमळ gT 
होते हैँ । चट्टानों के बीच के दरारों से इसका काण्ड 
बाहर निकला होता है। सूळस्तस्म (7००४-5०८) 
रक्ताम (भीतर सफेद) ओर लगभग २,५ do मी० 
या १ इञ्च मोटा होता है । इससे पतले उपमूछ निकल 
कर पत्थरों के बीच फैले रहते हैं। पत्तियाँ लट्वाकार 
या कुछ-कुछ गोल २.५ de मो० से १५ do मी० या 
२ इञ्च से ६ इञ्च (३० dole या १२ इञ्च तक) 
लम्बी, काफो चौड़ी, मांसल एवं चिकनी या कभो-कभो 
मृदुरोमश तथा ऊपरी पृष्ठपर हरी और अधःपृष्ठ पर 
रक्ताभ, किनारे (तट) सुक्ष्म सघनदाँतों से युक्त होते 
& एक स्थान पर प्राय; ३ पत्तियों या ४ पत्तियों से 
अधिक नहों निकलती । पुष्प सफेद, गुलाबी या हल्के 
जामुनीरंग के, व्यास में ३.१२५ Ho मी० या १३ इञ्च 
'तथा agada, गुच्छवत्‌ RANA (cymose panicle) 
सें निकलते हैँ । पुष्पवाहकदण्ड प्रायः कोमल, नम्य या 
y लचीला (flexible) qur १० wo मी० से २५ do 
te या ४ इञ्च से १० इञ्चतक लम्बा होता हे। 
औषधि में इसके मूलस्तम्म या भोमिककाण्ड का 
व्यवहार होता है। बाजारों में इसके सुखाये हुए कतरे 
पाखानमेद' के नाम से मिलते हैं। 


या १ इञ्च से २ इञ्च लम्बे तथा मोटाई में १.२५ de 


मी० से २.५ Wo मी० (d इञ्च से १ इञ्च) व्यास के 
होते gl बाह्यतः यह भूरेरंग के तथा sa 
(wrinkled) होते हैं, तथा इतस्ततः इनपर टूटे हुए 
उपमूलों के चिन्ह पाये जाते हूँ । अन्तवंस्तु, सघन, 
कठिन तथा रक्तामवर्ण का हाता है। स्वाद में यह 
किचित्‌ कसैले होते हुँ, तथा इनमें एक विशिष्टप्रकार 
की eer सुगन्धि पायी जाती है। सुक्ष्मदर्शंक द्वारा 
परीक्षण करचे पर अनेक क्रिस्टल-पुज (conglomerate 
crystals) एवं अण्डाकार स्टार्चकण (ovoid starch 
cells) दिखाई पड़ते & । भस्म-१२.८७ प्रतिशत i 


श्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट । 'पाषाणभेइ' एक सन्दिर्ध 


द्रव्य है । इस नाध से स्थानभेद से अन्य अनेक औषधियों 
का ग्रहण होता है । किन्तु बाजारों में जो द्रव्य पाषाण- 
भेद से मिलता है, वह उपयुक्त औषधि के मुलस्तम्भ 
के काटे हुए शुष्कटुकडे ही होते हैँ । पाषाणभेद नाम 
से वस्तुतः इसी का ग्रहण होना चाहिए । वैसे प्रतिनिधि 
द्रव्यों में भी कतिपय में, अष्टमरीध्न एवं मूत्रल गुण 
होने के कारण अभावे उनका भी ग्रहण किया जासकता 
है ! पाषाणभेद नाम से प्रयुक्त अन्य औषधियाँ :- 

(१) पथरचुर। नाम। सं०-ऐरावती (राजनिघण्टु) । 
दि०-पथरचूर, पर्णबीज। पं०-पाथरकुचि । 
ले०-डा छांकोए Aar Kalanchoe pinnata 
Pers. (पर्याय-प्रीओफ़ोल्लुम कालोसिनुम Bryo- 
phyllum calycinum | Salisb, (Family : 
Crassulaceae) | qg wwe होता है और 
पाषाणभेद का प्रतिनिधित्व करसकता है । 

(२) कोढेउस आंजोइनिकुक्त Coleus amboinicus 
Benth, (पर्याय-कोळेउस आरोमाटिकुस Coleus 
aromaticus Benth, (Family : Labiataé) । 
नाम | द्‌०-अजवानका पत्ता | ता०-कर्पूरवल्ली । 
बम्बई-ओंवा, पाथरचूर । यह बाटिकाओं,में लगायी 

जाती हे, तथा राजस्थान में जंगली मो होती हे । 

(३) एवा ळानाटा Aerva lanata Juss. (Family 
Amaranthaceae) । नाम-गोरखगांजा । समस्त 
भारतबर्ष ३,००० फुट को छंचाई तक इसके 
स्वयंजात पौधे पाये जाते gi 
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(v) ईरिस प्सेडडोआकोश्स Iris pseudo-acho- 
rus (Family : Irideae) । यह केसरजातीय 
पौघा होता है । इसका भौमिक काण्ड “प॒खानभेद 
लकडी' के नाम से मिलता है। 

(५) समरी या आँसीमुम बासीछिकुम Ocimum 
basilicum Linn. (Lablatae) | 

(६) फतरसोआ (ब्रीडेढिआ रेटूसा Bridelia retusa 
Spreng. (Family : Euphorbiaceae) | 

(७) üget आक्वाटिका Rotula aquatica Lour. 
(Family : Boraginaceae) । पर्याय-रुहाब्डिमा 
रीसीओइडेस (2/०७५० lycioides Mart.) | 

संग्रह एवं संरक्षण-पाषाणभेद के टुकड़ों को मुखबन्द पात्रों 
में अनाद्र-शोतल स्थान में रखना चाहिए। 
संगठन-टैनिक एसिड, गैलिक एसिड १५३%, ग्लूकोज 

५.६%म्युसिछेज २३%, मोम (wax), i १९%, 

खनिज लवण, मेटाबिन एवं ऐल्ब्युमिन ७३% आदि 

द्रव्य पाये जाते gi 

वीर्यकालावधि-१ वषं । 

स्वभाव । गुण-छघु, स्निग्ध, तीण । रस-ऋषाय, तिक्त । 
विपाक-कटु । वीर्य-शीत । प्रभाद-अइसरीमेदुन । 
प्रधान कर्म-त्रिदोषशामक, रक्तपित्तशामक, GU, 
.अश्मरीमेदन एवं सूत्र, ज्वरघ्न, fave, कफनिस्सारक । 
मुख्य योग-पाषाणभेदादि क्वाथ, पाषाणभेदाद्यघूत । 
विशेष-चरकोक्त (qo sro ४) सूत्रबिरेचनीय महाकष।य 
एवं सुश्रुतोक्त (go we ३८) वीरतर्वादिगण के द्रव्यों 


~ 


में erae भी है । 
पिप्पली (पीपल) 


नाम । सं०-पिप्पली, मागधी, वैदेही, कृष्णा, कणा, तीक्षण- 
तण्डुला, ऊषणा, उपकुल्या, शौण्डी, कोला इत्यादि । 
हि०-पीप(छ)र। द०-पिपली, पिपछियाँ। बं०-पिपुल । 
गु०-पीपर, लींडीपोपर । म०-पिपली । सिघ-तिप्पिली । 
को०-राली-रेड, नजमरेड । संथा०-राली, रानू रेत d 
फा०-फ्रिलफिछ्‌ । अ०-दारफ़िलूफ़िल्‌ । अं०-लांग पेपर 
(Long Pepper) । (जइ) सं०-पिप्पलोमूछ । हि०-पि 
(पी)पली (छा)मूछ, पिपला(रा)मूछ (र) | बंश-पिपुली- 
qui We, गु०-पिपलछीमूछ । था०-पिपछामुल । 


~ ८.७५ He मी० या १३ इंच से २३ इञ्च 
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अ०-फ़िल्फ़िल मुयः, बेख दारफ़िलूफ़िलू । अं०-पेपर 
(पाइपर) रूट (Pepper (Piper) 2००!) । ताका 
नाम-पीपेर giga (Piper longum Linn.) । 

बानस्पतिक-कुल। पिप्पल्यादि-कुल (पीपेरासे Piperaeeae) 

प्राप्तिस्थान-उत्तर-पूर्वी और दक्षिण भारत, लंका, मळक्का 
एवं फिछिपाइन द्वीपसमूह में जंगली खूपसे भी पायी 
जाती है, तथा इसकी काफो परिमाण में खेती भी को 
जाती है । पिप्पलो छायादार एवं नम जमीन में होती दै। 
बिहार में चम्पारन, पूर्नियाँ, सिहभूमि, पलामू एवं 
संथाळ परगना में यह जंगली होती है । असम में तथा 
देहरादून की निचली पहाड़ियों में यह पायी जाती है। 
पूर्वीबंगाल में फल के लिए इसकी खेती भी की जाती 
है । पिप्पली (फळ) एवं पिंप्पळीमूछ . पंसारियों के 
यहाँ मिलते g । 


संक्षिष्त-परिचय । पिप्पली को गुल्मक (undershrub) 


स्वभाव की कोमलकाण्डीय वेल होती है, जिससे अनेक 
लम्बी-ळम्बी आरोही (ascending) अथवा विसर्पी या 
भूशायी (prostrate) «med निकलकर चारों ओर 
फैलती हैं, जो प्रायः मुदुरोमश होतीं तथा इसमें 
किंचित्‌ wer भी पायी जाती है। पीपल की लता के 
काण्ड रूपरेखा में वेलनाकार (cylindrical) तथा «at 
(nodes) पर अपेक्षाकृत अधिक मोटे होते हैँ । पत्तियाँ 
५ सें० मी० से ७.५ do मी० या २ इंच से ५ इंच 
लम्बी, ३.७५ do मी० से ७.५ do मी० (१३ इंच से 
३ इंच) चौड़ी, एकान्तर, दूर-दूर पर निकली हुई, नीचे 
.की लम्बेवृन्त या डण्ठळबप्ली तथा रूपरेखा में ge 
(cordate), MA: लद॒वाकार या वूचाकार तथा ऊपर 
की छोटेडंठलयुक्त अथवा Aqa (sessile) तथा काण्डः 
संसक्त (stem-clasping) गोर रूपरेखा में आयताकार 
अण्डाकार तथा फलकमूछ की ओर किंचित्‌ हृदयाकार 
होती हैं। अग्रपर प्रायः सभी पत्तियां न्यूनाधिक नुकोली 
(5५७-००५९) तथा चिकी, पतली, सरल (entire), 
ऊर्ष्वपृष्ठ पर गाढ़े हरेरंग की और चमकदार तथा अघः | 
पृष्ठपर हल्के (फीके) रंग को होती हूँ । पुष्प एकलिंग | 
और कोणपुष्पक या निपत्र (४7०८४४) वृस्त-गोलायत या | 
ढालाकार (peltate) होते हैं । पुपुष्पों की अवुन्तकाण्डन | 
मञ्जरी या शुकी (male spikes) ३५७५ do sit 
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पोली होती है, मौर स्त्रीयुष्पों की मंजरों १.२५ do 
मी० से १-८७५ de मी० (३ इञ्च से ड इञ्र) लम्बी 
तथा फल ३ decre या १५ इञ्च तक लम्बे तथा 
रूपरेखा में लम्बगोल शुण्डाकार एव देखने में कच्चे 
श्हतूव की भांति होते हैं । पकने पर इनका वर्ण रक्त 
होता है, जो सूश्वने पर कृष्णाम-धूसरवर्ण के हो जाते 
& । पुष्पागम वर्षा-ऋतु में तथा फळागम qug में 
होता दै । 
उपयोगी अ ग-पुखाये हुए पक्व या अपक्व फल (पिप्पली) 
एवं मूल (पिप्पलीमूल) । 
मात्रा । चूर्ण-६२५ fro gro से १.२५ प्राम या ५ रत्ती 
से १० रत्तो (१ ग्राम से २ ग्राम या १ माशे या ८ रत्ती 
छै २ मारो या १६ रत्ती तक )। 
शुदाशुदपरीक्षा-बाजार में छोटी तथा वड़ो भेद सेदो 
प्रकार को पीपल मिळती है। Sume देशी होती है, 
जो बासाम-बंगाळ आदि से आती है, बौर लगायी हुई 
या जंगली छतामओं से संग्रहीत की जाती है। बड़ोपिंप्पलो 
बाहर सिगापुर, लंका, जंजीबार आदि से आतो है। 
छोटीपिप्पली की फली (००९/५०) २.५ Wo sito 
से ३.७५ Fo मो० या १ इश्च से १३ इञ्च लम्ब्री (या 
छोरी) रूपरेखा में लम्ब गोल-आयताकार बाछियों के रूप 
में होती है, जो कृष्णाम हरितवर्ण की तथा चमकीलो 
होती है। आपाततः देखने में यह कच्चे शहतूत को 
भाँति माळूम होती है, जिसमें फळ छोटे-छोटे दानों के 
रूप में ठप्ाठस भरे होते हैँ । 'बड़ोपिप्पली' लम्बाई तथा 
मोटाई दोनों मे छोटी से अधिक तथा कृष्णाम खाकस्तरी 
रंग को होती है, किन्तु जल से घो देनेपर दाने रक्ताभ- 
R के मालूम होते हैं। ताजे पीपर में तो कोई गन्ध 
i नहों होती, किन्तु सुखने की प्रक्रिया में इसमें एक विशिष्ट 
- Ser की सुगन्वि पैदा हो जाती है। स्वाद कालीसिचं 
की तरह कड्वाहट लिए तीक्षण एवं चरपरा तथा साथ 
ही कुछ सुगन्धित होता है। इसमें विजातीय सेन्द्रिय 
अपद्रब्प-अघिकतम २% होते हैं । 
- पोपछामुळ-यह पिप्पली की लता को जड़ होती 
È ' जो ग्रन्थिल, कड़ो ओर भारी होती है। इसको 
` भ्राकृति कुछ-कुछ तगर की तरह घोर रंगत इयामळता 
e Ted खाकस्तरी होती है, और तोड़वे पर अन्दर से 


पिष्पली 


सफेर निकलतो है । स्वाद पिप्पली की तरह कड़ वाहट 
लिये तीक्ष्ण एवं चरपरा होता है । बाजार में इसके 
छोटे-बड़े काटेहुए टुकड़े माते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-पीपळ एवं पिपासू को अच्छी तरह 
मूखबन्द पात्रों में अनाद्रे-शीतल स्यान में रखना चाहिए। 
संग्रह में पक्वफलों को हो ग्रहण करना चाहिए, और 
संरक्षण के पूर्व इन्हें अच्छी तरह शुष्कक्रर लेना चाहिए । 
बड़े औषधि-तिर्माताओं को पोपल खरीदते समय इस 
बात को ध्यान में रखना चाहिए। अन्यथा बाद में इसके 
वजन में काफो कमी हो जाती है। पिपरामूल के लिए 
प्रायः ५-६ वर्षं पुरानी लताओं को खोदकर, इनकी जड़े 
संग्रहीत की जाती है । 

संगठन-इसमें ११४ से २४ तक एक “उत्पतृतैद! पाया 
जाता है, जिसमें पिप्पलोन (पाइपेरीन Piperine), 
पाइपेरीडीन (Piperidine) नामक ऐल्ड्रेछाइड्स, एक 
तीक्ष्ण राळीयसत्व (चविसीन Chavlcine) एवं «ets, 
वसामयतैल आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 

वीयकालावधि-२ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, fen, तोदण । रस-कटु। विपाक- 
मघुर। वीयं-अनुष्णशीत। (इसका आक्रफछ) गुरु, मघुर- 
रस एवं शोतवीर्य होता है। कर्म-शुष्कफरू वातकफ- 
शामक, WIS वातकफवर्धक एवं पित्तशामक, मेष्य, 
दीपन, वातादुलोमन, शक प्रशमन, SEES, VPET- 
बुद्धिर, Cede, रक्तशोधक, कास-इबासहर, हिक्का" 
निग्रहण । (चूर्ण, शिरोविरेचन, मूत्रल, qua, saca (विशे- 
षतः नियतकाकिक-ज्वरनाशक), रसायन, बल्य, FLET 
आदि । यूनानीमताबुसार पीपल (शुष्क) एवं पीपलामूल 
दोनों दुसरे दर्जे में गरम और खुश्क हैं । 

सुख्ययोग । पिप्पल्यासव, पिप्पलीखंड, गुडपिप्पढी, पिप्पली 
वर्धधान रसायन । पपल निकड (squa), चतुरूषण 
एघं पंचकोल तथा षडूषण का उपादान । 

विशोष-चरकोक्त (मु० wo <) शिरोविरेचन एवं वमन 
यों में तथा (go अ० v में कहे) दीपनीय, तृप्तिघ्न, 
हिक्कानिग्रहण, कासहर एवं शाकप्रशमन महाकषायों में 
एवं gad पिप्पल्यादिगण, ऊष्वंमागहर एवं RÀ- 
कक (qe ब° ३८, ३९), meii में 'पिप्पली' 
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पियाबासा (सैरेयक) 


नाम । (do) पीतसेरेयक, कुरण्टक । हि०-कटसरैपा, पिया- 
बाँसा । बं०-कांटाजाती । उड़ि०-दासकरण्टा । म०-' 
कोरण्ठा । गु०-काटासेरियों । ले०-बाळरिआ प्रीओ 
नादिस (Barleria prionatis Linn.) | 

चावस्पतिक-फुल । बासक-कुल (आकान्याये : Acantha- 
८८८७) । 


आप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष के उष्णकटिबन्धीय प्रदेशों 
(विशेषतः बम्बई, मद्रास, aaa, सिरूहट आदि ) में 
इसके स्वयंजाठक्षुप पाये जाते हैं। गाँवों के आसपास, 
बगीचों की मेड पर, तथा मन्दिरों के पास इसके “लगाये 
हुए पोघे' मिलते हैं । पियाबाँसा का फूल देवताओं को 
भी चढ़ाया जाता है । 


संक्षिप्त-परिचय। पियावाँसा के गुश्म काँ टेदार तथा ०.६ 
मीटर से १.५ मीटर या २ फुट से ५ फुट ऊँचे, और 
 wgurdt होते & । शाधाएँ जड़ के पास से निकलती हैँ 
ओर सम्मुखवर्ती, गोल, aga और सीधी होती हैं । 
पत्तियाँ अण्डाकार ३.७५ do dro से १० do ule 
या १३ इञ्च से ४ इञ्च लम्बी (शाखामों को पत्तियाँ 
आयताकार-प्रासवत्‌), अभिमुखक्रम से स्थित, अखण्डतट 
वाली तथा कण्टकित अग्रवाली और पर्णवुन्त प्रायः छोठे 
होते हैं । इसके पौधे कहीं-कहीं बड़े सुखी और हरे-भरे, 
परन्तु शुष्कभूमि में अल्पवृद्धि वाळे और छोटे रह जाते 
हैं। पुष्प अवृत्त, बड़े तथा पीले रंग के होते हैं, जो 
पत्रकोणोद्भूत तथा प्रायः एकाकी (solitary) होते हैँ। 
कोणपुष्पक या निपत्र (bracts) रेखाकार या रेखाकार- 
आयताकार होते हैं, और उनका अग्र कंटकी होता है। 
युन्तपत्रक का भी प्रायः Stei में रूपान्तर हुआ रहता 
& बाह्यदल भी अग्रपर कंटकित होते हैं। फश 
(capsule) sg से की तरह यवाकृतिक तथा दि” 
कोष्ठीय होते हैं । प्रत्येक कोष्ठ घें १-१ बीज होता है। 
जड़ काष्ठीय तथा बहु-वर्षायु स्वभाव को होतीं है, 
जिससे अनेक पाशविक उपमूल निकले होते दें । 


उपयोगो अङ्ग-पंचाङ्ग (विशेषतः पन्न एवं qe) t 
यात्रा । ३ ग्राम से ११.६ ग्राप या ३ माशा से १ 


farar 


प्रतिनिधिव्रव्य एवं मिलाबट-पुष्प के रंग मेद ये सैरेयक Y 


प्रकार का होता है-(१) स्वेत-बाळेरिआ डाइकोरोमा 
Barleria dichotoma Roxb, (पर्याय-B. cris- 
tata Linn. var. dichotoma) V इसे संस्कृत में 
सैरेयक, सहचर, झिण्टौ आदि कहते हैं । (२) पीत- 
कटसरैया, पियाबाँसा । (३) रक्त-वाळेरिभा करोस्टाटा 
(Barleria cristata Linn.) । इसे जाती (बं०), 
रेलावाहा (संया०) तथा रक्ततैरेर्यक या कुरण्टक कहते 
& । इश्वमें पुष्प मड़कोले; गुलाबोरंग के या कभी सफेद 
ओर प्रायः अत्यधिक संख्या में निकलते हैँ । इस जाति 
के पौधों में स्थानमेद से पत्रादिके आकारादि एवं 
पुष्पवर्ण में बहुत भिन्नता देखने में आती है । हिमालय 
qx होदेवाळे पौधों में जामुनो नीलवण के पुष्प होते 
हैं। (v) नोल-बालरिभा Aar (Barleria 
strigosa Wild.) | इसके लिए बाण, दासी, आत्ंगल 
आदि संस्कृत नाम निघंटुओं सें दिये dq! अन्य नाम- 
रैलावाहा (duro), दासी-(बं०), ववमह्ली-(उड़ि®) t 
इसके पुष्प नीले, २ इञ्च लम्बे और १ इश्च से ३ इञ्च 
चोड़े होते हैं, जो अवुन्तकाण्डजक्रम से सघन मञ्जरियों 
में निकले gui मंजरियाँ वृन्तपत्रकोसे युक्त और 
एकपाइ्वीयकतारों में तथा दो बड़े-बड़े बाह्मदक ऊपर 
की ओर एककतार में रहते हैँ । इनमें औषष्यर्थ प्रायः 
'पीलेफूलवाले कटसरैया' का व्यवहार होता है, जो 
ada सुलभ होता है । 


संग्रह एवं संरक्षण-पियाबाँसा सर्वत्र सुलम दै । “स्वरस 


आदि के लिए ताजापोघा व्यवहृत करें। 'जड़ को 
छायाशुष्कृकर मुखबंद पात्रों में अनाद्-शीतछ स्थान में 


संग्रहीत करें । 


स्वसाव। गुण-शघु, feng । रस-तिक्त, मधुर t विपाक- 


कटु | वोर्य-उष्ण । कर्म-कफवाउशासक, रक्तशोधक, 
शोषहर, स्वेदजनन, ज्वरध्न, कफष्न, विषध्त, कुष्ठघ्न, 
शुक्रशो धन, नाड़ी इल्‍य आदि। लेपके रूपमें स्थानिकप्रयोग 
से शोयहर, वेदनास्थापन, ब्रणपाचन, ANNT, 
एवं (uw होता है । एवसनपंस्थान के रोगों में 
इसका स्वरस एकौषधि के रूप d अथवा अभ्य झओोष- _ 
थियों के साथ अनुपान के रूप सँ देते से बहुत उपकार _ 
होता है। xd 


तोला । 
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पियारागा 


पियाराँगा (पीआरंग) 


ब्राम । सं०-पीतरङ्गा। हि०-पियाराँगा, पयाराँगा, पीली- 
जड़ी, qwe, पीतराँगा । बम्ब०-पीआरंग Bo- 
थालीक्टू_स फ्रोछिओलोसुम (Ihalictrum folio. 
losum DC.) | 


घानस्पतिक-कुल । वत्सताम-कुल (रानुन्कुलासे : Ranun- 
culaceae) \ 
प्राप्तिस्थान-यह हिमालय में सर्वत्र १५२३ मोटर से 
२७२७ मोटर या ५,००० फुट से ९,००० फुट की 
ऊँचाई पर, तथा खसिया को पहाहियों पर १२०४ मीटर 
से १८२८.८ मीटर या ४,००० फुट से ६,००० फुट 
को ऊंचाई पर पाया जाता है । यह खसिया पर्वतमाला 
पर विशेष होता है । संग्रहकर्ता ege और इसलामा- 
बाद में लाते हैं, जहाँ से इसे अन्यत्र छे जाते हैं। 
हिमालय के अन्य क्षेत्रों से भी संग्रहकर्ता थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा में मैदान के बाजारों में ले आते तथा 'पिआरंग? 
नाम से बेच जाते हैं । 
संक्षिप्त-परिघय । पियाराँगा के बहुवर्षायु स्वभाव से १.२ 
मीटर छे २.४ मीटर या ४ फुट से ८ फुट ऊंचे qu 
होते हैं, जिसकी पत्तियाँ १५ Wo मी० से ३५ Forto 
या ६ इञ्च से ८ इंच लम्बी होती हैं। अनुपपत्रक पक्ष 
की (pinnules) प्रायः त्रिपत्रक होती हँ । उक्त पत्रक 
१ do मो० से २ do मी० (४ इंच से < इंच) लम्बे 
 ख्परेखा में आयताकार-लद॒वाकार, तीन-खण्डोंवाले 
तथा दन्तुर घारवाले होते हैं। पुटपत्र या बाह्यदल 
(sepals) लगभग ०.५ Ho मो० या ) इंच, रूपरेखा 
में लट्बाकार तथा हरितवर्ण के होते हैं। चर्मफल 
०,५ Se मी० या छ इंच तक लम्बे होते हैं । जड़ों का 
व्यवहार ओषधि में होता है ! 
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काष्ठीयभाग कड़ा तथा चमकीले पीलेरंग का होता और 
जळ में भिगोचे पर पीलारंग आजाता है। थापाततः 
देखने में यह मुलेठी के टुकड़ों को भाँति माछूम 
होता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-पियाराँगा को मुखबंदपात्रों में aani- 
शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-पियाराँगा की जड़ों में भी ममीरा एवं दारुहरिष्रा 
में पाया जाचे वाला वर्षरीन (Berberine) नामक 
तिक्त ऐल्केलाइड्‌ पाया जाता है । 

वीर्येकालावधि-२ वषं। 

स्वभाव । सामान्यतः इसके गुण-कर्म भी ममीरा की हो 
भाँति होते हैं, किन्तु अपेक्षाकृत यह अधिक उष्ण एवं 
रक्ष है। यह वेदनास्थापन, शोथविलयन, दीपन, 
इलेष्मनिःसारक, विशूचिकाहर एवं विषघ्न होता है ॥ 
सहायक औषधि के रूप में इसका प्रयोग अनेक चिकृतियों 
में किया जाता है । हजे में विशेष गुणदायक है । एतदर्थ 
इसे अकंगुलाब में घिसकर पिछाते हूँ । शीतल शोथों 
को बैठाने के लिए तथा कई प्रकार के दर्दों के शमन फे 
लिए इसका लेप करते हें। एवास-कास एवं फुफ्फुस 
शोथ में उपपुक्त औषधियों के साथ देते हूँ । 

विशेष-कही-कही इसे 'ममीरा' भी कहते हैं । अतएव 
ब्यवसायीलोग इसका उपयोग ममीरा में मिलावट करने 
के.लिए भी करते हूँ। 


पीपर (अश्वत्थ) 


नाम । सं०-पिप्पछ, suem, चलपत्र, बोधिद्रम। हि०- 
पीपर | बं०-आशुद्गाछ । म०-पिपल | गु०-पीपलो i 
नेपा०-पिण्ली । मछ०-अरयाळू (Arayal)| ता०- 
अरसु, 'अरसुमरम्‌ । अ०-शञ्चतुल्‌ मुर्तअश । फा०¬ 
दरूते लरज़ों । अंश-पीपल द्री (Peepul tree), सैक्रेड 
फि (Sacred Fig)! खे०-फ़ीकृस रेळीजिओसा 
(Ficus religiosa Linn.) i 

वानस्पतिक-कुछ । वट-कुल (उर्टीकासे Urticaceae) | 

प्राप्तिस्थान । समस्त भारतवर्ष में छगाये हुए तथा स्वयं 
उगे हुए पीपर के वृक्ष पाये जाते हैं यह हिन्दुओं का 
पवित्र वृक्ष है। पपर के वृक्ष प्रायः देवस्थानो एवं 
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कुओं के पास, तथा छायाके लिए सड़कों के किनारे एवं 
गाँवों के आसपास मिलते हैं। सर्वत्र सुलभ एवं सस्ता 
होने से इसकी काक्षा के अतिरिक्त प्रायः अन्य अंगों 
का संग्रह विक्रयार्थ नहीं किया जाता । 


संक्षिप्त-परिचय । पीपर के पर्णपाती विशालकाय (२१ 
मीटर से २४ मीटर या ७० फुट से ८० फुटतक ऊंचे) 
क्षीरी एवं छायावृक्ष होते हूँ, जिनके काण्डस्कन्च से 
मोटी-मोटी शाखाएँ निकलकर चतुदिक फेरी होती हैं । 
किन्तु कोमळ एवं पतले शाखाग्र नीचे को लटके रहते 
हैं, जिनपर लम्बे डंठल्युक्त, लद्वाकार-हूदयाकार 
तथा लम्बे अग्रवाळी एवं चमकदार पत्तियों का पुंज 
होता है । मंद हवा से भी पीपर की पत्तियां शब्दाय- 
मान होकर गतिशील (चलपत्र) होती है। छोटे वृक्षों 
का काण्डस्कन्ध सीघा तथा समतल एवं गोलाकार होता 
है । किन्तु पुराने वृक्षों में यह फूला हुमा, ऊबड़-खाबड़ 
(buttressed) अथवा खोखलेयुक्त होता हवै। प्रथम 
to वर्ष से १५ वर्षतक वृक्षों की वृद्धि मन्दगति से, 
किन्तु बाद में बहुत तेजी से होती है। अन्य क्षीरीवृक्षो 
को भाँति पोपर के वृक्ष मी दीर्घायु होते हैं। चैत मास 
में पतझड़ होता, तथा ग्रीष्म में फल छगते ओर वर्षा में 
पकते हैँ । फळ (गोदा) छोठे एवं गोलाकार होते हैं, 
जो कच्चे होनेपर हरे, किन्तु पकने पर गाढ़ेाल या 
बैंगनी रंग के हो जाते हैं, और पत्रकोणों में दो-दो एक 
साथ (axillary pairs) निकळते एवं agea (sessile) 
होते हैं qu वृक्षों पर लाक्षा (काइ) छूगती d, जो 
उत्तम प्रकार की समझा जाती है । पीपल को पत्तियाँ 
हाथियों के छिए उत्तम चारा का काम देती R I 

उपयोगी अंग । पत्र (एवं अव्वत्यशुंग), फल, त्वक्‌ (छाल) 
एवं दूध (आक्षोर latex) । 

मात्रा । फलचूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्रामया १ माशा पे र 
माशा । 
क्वाय-४ तोला से ८ तोला । 
स्वरस-१ तोला से २ तोला । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा । छार (काण्डत्वक्‌ )-पोपरकी छाल 
साकस्तरीरंग की, तथा १.२५ Fo मी० से २.५ do 
मी० या ३ इंच से १ इंच तक मोटी होती है । किन्तु 
आयु के न्युनाधिक्य से छाल को मोटाई में भी "p 
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घिक्य पाया जाता है, तथा रंग में भो अन्तर हो जाता 
है। छोटे वृक्षों की छाल बाह्यतः हरिताम से लेकर 
नारंगभूरेरंग की तथा चिकनी होती दै, तथा छाल 
का बाह्मयस्तर गूलर की छाछ को भाँति कागज को 
तरह पतले पतों में छूटता है। किन्तु पुराने वृक्षों की 
छाल हल्के भ्रेरंगकी तथा अपेक्षाकृत मोटी होती 
है, और बाह्तल पर इवेताम या खाकस्तरीरंग की 
कड़ी पपड़ीदार चैड़ीसी लगी होती है। अया 
कमी चैली qua हो गयी रहती है जिसमे छाल का 
amas चिकना न होकर ऊबड़-खाबड़ होता 
है, और उसपर छूटी हुई चेलो को रूपरेखा के 
अनुरूप लद्वाकार या अंडाकार आदि खातोदर. 
चिह्न पाये जाते हैँ । और जगह-जगह सूखे हुए दुग्ध 

(latex) के छोटे कण मी मिलते हैं। परन्तु छालपर 
दरार (cracks or fissures) एवं वातरन्भ्रों के चिह्न 
(lenticels) का प्रायः अमाव हो होता है। ताजी 
छाल का अनुप्रस्थ-काट (7. S.) PAR बाह्यत्वक्‌ 
को ओर यह गाढ़े गुलाबी या भूरेरंग को होती है। 
किन्तु अन्दर को ओर उत्तरोत्तर रंग फोका होता है, 
ओर अन्तःछाल प्रायः सफेदरंग को होती है । मध्यत्वक्‌ 
(Middle Bark) प्रायः पुरी मोटाई का चतुयाँश 
होती दै, ओर अनुप्रस्थविच्छेद में get लाल या भूरे 
रंग को मालूम होती है। अन्तस्त्बक्‌ (Inner Bark) 
प्रायः पुरीछाछ का ३ भाग होती हुँ, जो स्तरित 
(lamellated) होतो à V इसमें एक के बाद gau 
करके geb पीताम या नारंग भूरेरंग के कणदार-ऊति 
(granular tissue) एवं हल्के गुलाबी या पाठलवर्ण 
के तन्तुमय-ऊति (fibrous tissue) के स्तर पाये 
जाते हैं (१ मि० मी० मोटे)। छाल के सबसे अन्दर 
का भाग जो काण्ड के काष्ठीयभाग के सम्पर्क में रहता 
हैं, अपेक्षाइत अधिक तन्तुमय तथा क्वेताभ होता है । 


फल (गोदा)-पोपर का फल कुम्मव्यूहोद्सव (syconia). 


aha Vidyalaya Collection 


होता हे, जो गोल-गोल, शीषंपर कुछ अंदर को qur 
हुआ, चिकना, व्यास में है de मी० से १.२५ सें० 


तर, नारी एवं 


पोलु è 
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पीलु 


फल में पाये जाते हूँ। नारीपुष्पों से छोटे-छोटे बीजा- 
कार फल बनते हैं। प्रकाफछ स्वाद में मीठा होता है । 
` wg एवं सरक्षण-उपयोगी अंगों को मुखबंदपात्रों में 

छनादं-शीतल स्थान में रखें। 

छंगठन-फलो में ऐल्ब्युमिनाइड्स (७.९%), कार्बोहाइड्रेट 
(३४.९%), वसामय अंश (५.३%), रंजकतत्त्व 
(9.426), सिलिका (१.८%), फास्फोरस (०.६९%) 
तथा भस्म (८.३५) तक प्रात होती है । छाल में टैनिन 
(४%), xa एवं मोम आदि तत्त्व होते & । 

स्वसाव। गुण-गुरु, रूक्ष। रस-कषाय। विपाक-कटु । 
वीयं-शीत । कर्म-कफपित्तशामक, शोथहर, वेदना 
स्थापन. ब्रणरोपण, वण्यं, रक्तस्म्भक | (छा ) स्तम्भन, 
रक्तशोषक, रक्तपित्तशामक, कफध्न, एवासहर, 
मूत्रसंग्रहणीय, गर्मस्थापन, बाजीकरण, आदि | (पक्व 
फळ) स्नेहन, अनुळोमन, मुदुरेचन, इवासहर, मूत्रसंग्रह- 
णीय आदि । 

मुल्य योग । शर्वतपीपर । 


धिशेष-चरकोकत मूत्रसंग्रहणीय महाकषाय (च० qo o 
v), कपायस्कन्ध (च० वि० अ० ८) एवं सुश्रुतोक्त, 


न्यग्रोधाद्रिण (go qo sre ३८) तथा भावभ्रकाशोक्त — 


पंचक्षीरी qui एवं पञ्चवल्कळ में “पिप्पल भी है । 
` पीलु (छोटा तथा बड़ा) 


ब्राम। (१) (छोटा पीछ) । सं०-पीलु, गुइफल । हिं०- 
Wig । पं०-पीछू, वण, जाल । म०-पीलु | गु०-खारी 
जाछ। फा०-दरख्ते मिस्वाक | अं०-टूथब्रश-द्रो (700/7- 
Brush Tree) V ले०-साल्वाडोरा पेसिका (Salva. 
dora persica Linn.) | (२) (वड़ा dig) सं०- 
वृद्पोछु । गु०-भीठी जाल । छे०-साल्वाडोरा ओळे- 
sreg (Salvadora oleoides Decne )! 


- वानस्पतिक-छुल । पीजु-कुछ (साल्वाडोरासे Salvadora- 
 ceae) 


नहों बिकता । “बीजोत्थतैल' घम्बई बाजार में ‘aier 
का तेल' के नाम से मिलता है । 


संक्षिप्त-परिघय । इसके बड़े-बड़े गुल्म अथवा छोटे तथा 


B-a वृक्ष होते हैं, जिसकी शाखाएँ नीचे झुकी हुई 
गोर दुर्बल होती हैं। पत्तियां आमने-सामने, रूपरेखा 
में अण्डाकार-आायताकार, ३.१२५ He मी० से ५ do 
मी० (१३ इञ्ज से २ इंच) तक लम्बी, दोनों सिरोंपर 
गोल और बनावट में afao (leathery) होती हैं। पुष्प 
सुक्ष्म, हरिताभएवेत, इतुरङ्गमागी और एल एक 
बीजवाला तथा ius होता है, और मसल कर सूंघने 
पर राई-जैसी तीक्षण गन्ध आती है । पुष्पागम पोष-माघ 
में होता है, और फल चैत्र-वैशाख में पक जाते हैं । 
पकने पर यह श्यामता लिये लालरंग के होते हूँ । फल 
का स्वाद मीठा और चरपरा होता है । छोटे पीलु के 
पुष्प हरिताभ पीतवर्ण के तथा aga और बड़े diy 
के फूल हरिताभ श्वेत तथा अवृन्त होते हूँ Sé एवं 
बड़े दोनों प्रकार के पीलु का अष्ठिफल (drupe) रूप- 
रेखा में समान किन्तु छोटे का अपेक्षाकृत छोटा, (व्यास 
में ०.३१ सं०मी० या छ wm) और पकने पर काकरंग 
का तथा बड़ेपीलु का अपेक्षाकृत बड़ा (०.१ १ सं० मी० 
से ०.५ do मी० हू इंच से छे इंच) ओर पकनेपर 
पला होता है। पीलु की हरी पत्तियों को ऊंट बड़े 
चाव से खाते हैं, किन्तु दूसरे जानवर नहीं छूते । 


उपयोगी अंग । फल, बीजोत्थ तैछ, मूलत्वक्‌ एवं पत्र । 
सात्रा। फलरस-ई तोला से १ तोला । 


मूलत्वक-३ ग्राम से ११.६ ग्राम या ३ माशा से 
१ तोला । 


शुदाशुढपरीक्षा-छोटे पीठ (5. persica) का फल 


(berry) अपेक्षाकृत छोटा, चिकना तथा रसदार होता 
है । बडे dig (S. oleoides) का फल इससे बड़ा तथा 
पीलेरंग का होता है। बीजों में एक उग्रगन्ध आती 
है, ओर स्वाद में यह 'चन्द्रश्र' को भाँति होते हैं। तैक- 
पीछुका तेल (खांखण का तेल) घी की तरह जमने 
वाळा तथा. ware हरेरंग का होता है, और इसमें 
एक तीदणगन्ध होती है। बाजारों में मिलने वाले 


तेल में अन्य अपट्रव्यों का मिलावट होता है, जिससे 
` यह हरिताभ-पीतरंग का होता है। मूलत्वक-ताजी 
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छाल geb भूरेरंग की तथा प्रायः चिकनी होती है। 
इसपर जगह-जगह छोटे-छोटे उत्ेघ होते हैं । अन्तर्वस्तु 
सफेद तथा मुलायम और स्वाद में उष्ण एवं तीक्ष्ण 
दोता है । तोड़ने पर छाल खटसे टूटती है । २०:१० 
संप्रह एवं संरक्षण-'तैछ' को चौड़ेमुंह की अम्बरी शीशियों 
में रखकर शीतल एवं अंधेरी जगह में रखना चाहिए । 
'मूछत्वक' मुखवंदडिब्बो में अनाद्र-शीतल स्थान में रखें। 
संगठन । मूलत्वक्‌ में राल, रंजकतत्त्व, ट्राइ-मेथिलैपीन 
(Trimethylamine), सेल्वेडोरीन नामक क्षारोद, तथा 
भस्म (२७%) प्राप्त होती है, जिसमें प्रचुरमात्रा में 
क्लोरीन पायीजाती है। फळ में शर्करा, वसा एवं 
रंजकतत्त्व आदि, और बीजों में (विशेषतः वृद्धपीलु 
के) काफीमात्रा में वसा तथा कुछ रंजकतत्त्व did! 
वीरयंकालावघधि । तैल-दीघंकाछ तक । 


“स्वभाव । dig तिक्त, कटु, कटु-बिपाकी, तीक्ष्ण, किचित्‌ 
fer, सारक, शिरोविरेचन, विरेचनोपग. ज्वरहर, 
पित्तकर, कफवातहर, रक्तपित्तशामक तथा अर्शोष्न 
होता दै । (छोटापीछु) कटु, कषाय, खटमीठा, स्वादिष्ट, 
सारक, दीपन और qeu तथा अशे का नाशकरने 
-वाला है । (बड़ा पीलु) मधुर, वृष्य, रोचन, दीपन, 
पित्तप्रशमन तथा आमपाचन एवं विषघ्न होता है । 

_ “छोठेपीलु' की पत्तियाँ सनाय-जैसी रेचक होती हैं, और 
बड़ेपीलु की पत्तियाँ उष्णवीर्य, वातनाशक, मूत्रजनन, 
और क्षोरजनन हैं । संधिवात में de का मालिश 
करने से वेदना का शमन होता है । 

विशेष-चरकोबत श्षिरोविरेचन, विरेचन (go ao २), 
चिरेचनोपग तथा ज्वरहर महाकषाय (qo अ० Y) 
एवं कटुस्कन्धोक्त (fao sre ^) medi में “पीलु' का 
भी उल्लेख है । सुधुतोक्त (qo अ० ३९) शिरोविरेचन 
द्रव्यों में 'पीलुपुष्प' का पाठ है । 


पुदीना 


नाभ । सं० पूलिहा, पुदिनः, रोचनी । हि०-पुदीना । बं०- 
पुदिना । म०-पुदिना । गुर-फुदीनों । फा०~पुदिनः, 
पृदीनः। अ०- फूतनज़, फूदनज । - ४०-१) Wes 
साटीवा ( Mentha sativa Linn.) l- (3) मेन्था 
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पुदोना 
स्पीकाटा Mentha spicata Linn. (पर्याय-मेन्या 
बिरिडिस Mentha viridis Linn.) t 

वक्‍तव्य-'मेन्था'  लेटिनशब्द यूनानी Rea (एक 
कुमारी) से व्युत्पन्न है। मेन्या का अरबीरूपान्तर “मेन्स” 
है, जिसे 'मख्जन' ओर 'मुहोत' के फूदनज के प्रकरण में 
प्रमादवश 'मशी' लिखा है। पुदीना का फारसी नाम 
'q«' है, जिसका अरबी ख्पान्तर 'तूदानज-पुदानज़- 
पोदानज' है । इन्हीं नामों से पूदीना या पोदीना आदि 
संज्ञाएँ बनी प्रतीत होती हैं । 

वानस्पतिक-कुल । तुलसी-कुल (लाबिआटे : Labiatae) । 


प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में पुदीना की खेती की 
जाती है। इसकी पत्तियां चटनी आदि के काम में लो 
जाती हैं । ताजा पुदीना तरकारी बेचने वालों के यहाँ 
सदैव (विशेषतः गर्मी के दिनों में) सर्वत्र मिळता है । 
घरेलू खर्च के लिए प्रायः इसे गृहु-उद्यानों में भी 
लगाते हैं । 

संक्षिप्त परिचय-यह भूमि पर फैलनेवाला एक प्रसिद्ध 
सुगन्धित क्षुद्र क्षुप हैं । एक पौधा लगा देनेपर उससे 
अन्तर्घावी काण्डों (stolons) द्वारा बढ़ता जाता है। 
काण्ड कोमेल एवं पत्रबहुल होता है ।. पत्तियाँ अवुन्त, 
रूपरेखा में भालाकार से आयताकार (oblong) दया 
अग्रपर नुकीली होती हैँ। Wade दग्तुर-से (coarsely 
dentate) होते हैँ। पुष्पदण्ड मदु होता है, जिसके 
चारोंओर फूलों के गुच्छे होते हैं । 

उपयोगी अंग-पत्र । 

मात्रा । स्वरस--३ तोला से २ तोला । 
अक-२ तोला से Y तोला । 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-पुदीने की अनेक अन्य जातियाँ भो पायो 
जाती हैं । उत्पत्तिस्थानभेद से इनको जंगलो पुदीना 
(पूदिन। बरी), पहाड़ीपदीदा (पुदिनः कोही), तथा 
जलपुदीना (qa: नहरी) कहते हैं । साधारणतया एक | 
भेद दुसरे का प्रतिनिधि हो सकता दै। औषधीय एवं 
आहारोपयोग के लिए उद्यानज (पुदिनः बुस्तानी) या 
“बोयाहुआ' पुदीना अधिक उत्तम होता है। 

संप्रह एवं संरक्षण-ताजा पुदीना प्रायः सवंदा एवं सर्वत्र 
सुलभ है। संग्रह के लिए पत्तियों को सुखाकर मुखबन्द | 
पात्रों में रखें । vp WO पल 
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संगठन-पुदीने को पत्तियों एवं पुष्पमंजरी में एक “सुगन्धित 
डड़नशोलतैल', xrs, निर्या (गोंद) एवं ७षायसत्व 
भी पाये जाते हुँ। . 

वीर्यकालावधि=३ महीना से ६ महोना d 

स्वभाव । गुण-ल्घु, रूक्ष, तीदण। रस-कटु। विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण । कर्म-ऋफवातशामक, वेदनास्थापन, 
दर्गन्घनाशक, जन्तुध्त, ब्रणरोपण, रोचन, दीपन, 
छदिनिग्रहण, वातानुलोमन, कृमिघ्न, हृदयोत्तेजक, कफ- 
निस्सारक, मूत्रल, स्वेदल, saa, गर्भाशयोत्तेजक, 
विषघ्न आदि । यूनानीमतानुसार दूसरेदजे में गरम 
एवं qus है । 

मुख्य योग । अकं पुदीना, माजूने फूतंजी । 

विश ष-मेंया पीपेरोट (Mentha piperita Linn.) भी 
पूदीने की ही एक प्रजाति है, जिससे सतपुदीना 
(मिंयॉल Menthol) sa fra जाता दै । 


पुनर्नवा (रक्तपुननंवा-गदहपूरना) 


नाय । सं०-पुनर्नेवा, वृश्चीर, शोयष्नो । हि०-गदहपूरना, 
विष(स)खपरा, पथरी, ठोकरी । पं०-इटसिट | बं०- 
पुनर्नवा, गदापुण्या । म०-घेटुली, खापरा। गु०-राती 
साटोडी, वसेडो | मा०-साटी | संथाल-ग्रोहेक अडा । 
अ०-हन्दकूकी । अं०-शप्रेडिग हाग्‌-वीड (Spreading 
Hog-weed) | छे०-बोए्दा विभा डीफ्फूजा Boerhaa- 
via diffusa Linn, (qutq-B, repens 2.) । 
वानस्पतिक-कुल । पुतर्नवा-कुल (निक्टाजिनाते Nyeta- 
ginaceae) । 
प्राप्तिस्थान-समस्त सारतवर्ष में घास को भाँति उगती 
है । प्रायः परती जमीन तथा सड़कों के किनारे 
) सिलती है। 
_ संज्षिप्त-परिचय । पुनर्नवा के छोटे-छोटे qu होते हैं, 
. जिसकी जड़ प्रायः बहुवर्षायु होती दै । प्रतिवर्ष वर्षा में 
नये पौधे निकलते हैं, ओर ग्रीष्म में सूख जाते हैं । 
पत्र अभिमुखक्रम से स्थित होते हैं। प्रत्येक पवं की 
Hii पत्तियों में qe छोटी तथा दूसरी बढी होती है। 
Oo पुष्प छोटे-छोटे, सफेद या हल्के गुछाबीरंग के होते 


पुननवा 


इस प्रकार ४-१० पुष्प छत्रक-सम गुच्छकों (umbels) 
में स्थित होते हैं, जो: पत्रकोणोद्भूत छम्बे डंठलू पर 
घारण किये जाते हैं। फल छोटे (०-६२५ Fo dio 
या $ इञ्च छम्बे) होते हैं, जिनमें चोलाई की तरह 
बीज भरे होते हैं। शीतकाल में पुष्प और फल 
आते हैं । फलों में कुलफा की भाँति काले-काछे बीज 
भरे होते हँ । पुननवासूल-गदहपूरना की जड़ प्राय:३० 
Wo मो० या १ फुट तक लम्बी, ताजी अवस्था में 
अंगुली के बराबर घोटी एवं गूदेदार तथा २ से १ 
शाखाओं से युक्त होती है। vam में यह कुछ तीती 
(तिक्त) एवं उत्वलेशकारि (nauseous) होती है। 
पुनर्नंवा-पंचांग में विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य अधिकतम- 
२% तक होते हैं । 


स्थानापन्नद्रव्य एवं मिलावट-खेतजाति का वर्षाभू 


(विषखपरा या पथरी) गुण-क्रमं को दृष्टि से gadar 
से बिलकुल मिलता-जुलता है। अतएव qae वा के स्थाना- 
प्न द्रग्य के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं । इसका 
वानस्पतिक नाम Rata पोइला छास्ट्र. म Trian- 
thema portulacastrum Linn, (पर्याय, 
monogyna L.) है। उक्त औषधि इसी का “सफेद भेद 
(white vartety) होती & | इसके पौषे सर्वत्र भारत- 
वर्ष में पाये जाते हैं, और वर्षा का पानी पड़ते ही उगते 
हैं तथा जमीनपर छाजाते हैं। शाखाएँ कोमल, गूदेदार, 
रूपरेखा में कुछ-कुछ कोणाकार तथा अनेक प्रशाल्लाओं 
W युक्त होती हैँ । पत्तियाँ मोटी, चौड़ी, लटूवाकार या 
गोलाकार तथा अग्नपर लोमयुक्त (apiculate) होती 
हैं, जो शाखाओं पर अभिमुखक्रम से नीचे ऊपर तिरछे 
रूप से (obliquely opposite) स्थित होती हैं। इनमें 
ळपरवाछी पत्ती नीचेवाली से बड़ी, १,८७५ do मी० 
से २.५ Wo मी० ढम्बी तथा १.८७५ do dto 
से १.१२५ He मी० (इ इञ्च से १३ इञ्च ) 
चोड़ी होती है। पर्णवृन्त ३ इञ्च से ३ इश्च लम्बे 
तथा कोमछ होते हैं । पुष्प छोटे तथा विनाल (sessile) 
ओर एकल (solitary क्रम से निकले होते हैं, 
जो पत्रकोणों में स्थित होते हैं। पुंकेसर संख्या में 
१० से २० तक होते हैं। फल (capsule) १ से ५ 


_बीजयुक्त होते OX -कालेरंग के, रूप- 
CC-0, jm होते हैं Tem “रेखा में तिर होते हूँ, faar एककेन्द्रिक उच्चत 


उष्करमूल 


लहरदार रेखाएं होती हैं । विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य- 
अधिकतम २%। 
संग्रह एवं संरक्षण-ुष्क पंचाज्ञ” को अनाद्र-शोतल स्थान 
में मुखबंद डिब्बों में रखें। 
संगठन-उक्त दोनों वनस्पतियो में gadda (Punarnay- 
ine : ०.०१% से ०.०४%) नामक ऐल्केलाइड पाया 
जाता है । पुननंबा में (०.५%) पोटासियम्‌ "ree, 
सल्फेट्स एवं घलो राइड्स तथा तैल भी पाये जाते हैं । 
वर्षाभू में एक अन्य ऐल्केलाइड (५४,8095) 
भी पाया जाता है । 
उपयोगी अंग-पंचाङ्ग । 
बान्ना । स्वरस-१ तोला से २ तोळा तक! 
वीर्यकालाचधि-१ वर्ष । 
स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-मधघुर, तिक्त, कषाय । 
विपाक-मघुर । वोर्य-उष्ण । कर्म-त्रिदोषहर, ळेखन, 
झोथहर, दीपन, अनुलोमन, रेचन, (अधिकमात्रा में) 
वामक, QW, VET, शोयहर, कासहर, HASA, 
स्वेदजनन, ज्वरध्न, कुष्ठघ्न, रसायन, विषघ्न । (बीज) 
qa हैँ । यूनानोमताचुसार दूसरे दजे में गरम और 
खुदक दै । अहितकर-वक्ष के लिए । निबरण-शहद । 
सुख्ययोग-पुननंवादिमण्डूर, पुननवासव, पुनर्नवा, qad- 
वाष्टक, पुननंवादिक्वाथ एवं चूर्ण । 


बिशेष-चरकोक्त (qo अ० ४) स्वेदोपग, अनुवासनोपग, . 


कातहर तया वयःस्थापन महाकषायों में और सुश्रुतोक्त 
Ni 


(o sro ३८) विदारिगन्धादिगण के द्रव्यों में 'पुननंवा 
NI 
पृष्करमुल 
नाम । सं०-पुष्करमूल, पद्यपत्रक, काएमीर, कुष्ठमेद | 
हि०-पोहकरमूळ । काश्मोर-पोकर, पोष्कर। म०, 
गु०-पुष्करमूछ, पोहकरमूल | ले०-ईनूला रासेमोस्ता 
(Inula racemosa Hook. f.)V — — 
बानस्पतिक-कुरू । मुण्डो-कुळ (कॉम्पोणीटे Compositae) | 
प्राप्तिस्यान-पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण sui में 
(५,००० फुट से १४,००० फुट की ऊँचाई तक) विशेषतः 
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पुष्करमूल 


कश्मीर में (५,००० फुट से ७,००० फुट की ऊँचाई 
तक) । कश्मीर में सरकारी नियंत्रण में इसकी खेती भी 
को जाती है । भारतीय बाजारों में पोहकरमूल विद्येषतः 
करमोर से ही आता है । जम्मू, अखुतखर और दिल्‍्को 
इसके प्रधान बिक्रोकेन्द्र दै । 

संक्षिप्त-परिखय । पुष्करमूल केशाकीय किन्तु बड़े पौधे होते 
हैं । काण्ड ३० do मी० से १२०-१८० to मी० या 
१ फुट से ४-६ फुटतक ऊंचा, कुछ खुरखुरा एवं 
नालोदार होता है । पत्तियाँ अघःमाग(मूल के पास) में 
बड़ी (२० सें०्मी० से ४५ do Fto X १२.५ सं०्मी० 
से २० do मी० या ८ ver में १८ इञ्च x ५ इञ्च से ८ 
इञ्च), रूपरेखा में झंडाकार-मालाकार तथा छम्बेपणंबुन्त 
(डंठल) पर धारण को जाती हैं । काण्डीयपत्र रूपरेखा 
में आयताकार-से तथा आधारपर गहरेकटावयुक्त 
होते हूँ, जो कुछ काण्ड-संसक्त होते हुँ । पुष्पमुण्डक 
अनेक तथा बड़े (व्यास में ३.७५ go मी० से ५ deo 
मो० या १३ इञ्च से १ इञ्च तक) पीछेरंग के, आपा- 
ततः देखने में सुयंमुखी की भाँति होते हूँ । युतोत्फल 
लगभग Y मि० मी० या हे. इंच लम्बा, कोमल एवं 
लोमरहित होते हैं । पुष्करमूल की जड़ का व्यवहार 
ओषधि में होता है । 

उपयोगी अंग-म्‌ल (जड़) । 

TATI २५० मि० mo से १.२५ mo या २ रत्तो से 
१० रत्ती i 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-पुष्करमुछ की जड़ आकृति में कुछ-कुछ 
कुष्ठ से मिलती-जुलती है । तोड़ने पर यह कठोर एवं 
चटकदार टूटती है, और वाजी अवस्था में टूटाहुआ 
तल सफेदोलिए मटमैला-सा होता है। इसके अतिरिक्त 
यह कुछ सुषिर भी मालूम होता है । कुष्ठ का तोड़ चरम 
एवं भुरभुरा होता है। पुष्करमूछ में कपूरको-सी कुछ 
गंध लिए मीठो-मीठी बास आती है, जो कईवर्षों तक 
बनी रहती हे । इसमें कीड़ा नहीं लगता । पुष्करमूल 
स्वाद में कुछ चरपरा एवं कटुगंघ युक्त होता है, और 
कंठ में लगता है । 

प्रतिनिधित्रव्य एवं सिलावठ । कभी-कभी पुष्करमरू में कुछ 
के डंठल के टुकड़े मिलाये जाते हैं। 'ओरिस-छूटः 2. 
व्यवहार qm के नाम से नहाँ,होना चाहिए। | 
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यह भो कएमीर में होता है, जिसे वहाँ “मजारमुंख' और 
'मजारपोश' कहते है। यूनानी चिकित्सा में इसे ईरसा' या 
'सौसन' आदि नाम दिये गये g l यह किसी कदर आयु- 
वेदीय निषष्टुओं की 'हैमबतीवचा' हो सकती di 
किन्तु पृष्पकरमूल के नाम से इसको व्यवहृत करना 
भयंकर मूल d! 
dug एवं संरक्षण-'पृष्करमूछ' का संग्रह बीज पकजाने के 
बाद ग्रीष्मके अन्त में या शरद-ऋतु के प्रारम्भ में 
किया जाता है । पृष्पकरमूळ को मुखबन्द पात्रों में 
अनाद्र-शीतछ स्थान में संरक्षित करना चाहिए । 
संगठम-पुष्करमूल में एक 'उत्पत्‌, da तथा कुछ 'पेल्केलाइड' 
पाया जाता है। इसके अतिरिक्त sequ: बंजोइक एसिड 
भी होता है। 
बोयंकालावधि-कईवषं तक । 
स्वभाव । गुण-लघु, तोक्ष्य। रस-तिक्त, कट्‌। विपाक-कटु। 
बीयं-उष्ण | प्रधानकर्म-5फवातशामक, शोथहर, वेदुना- 
स्थापन, नाड़ोबल्य, कास-इ पा क्षदद र, हिक्कानिग्रहण, NTA- 
शूलनाशक, दोपन-पाचन, अनुलोमन, कटुपोष्टिक, बा ग्री- 
कर, गर्भाशयोत्तेजक, आमपाचन, स्वेदुजनन, SATA, 
आदि। 
मुझ्ययोग-पुष्करमूळादिचूरण, पुष्करादिचूर्ण । 
विशेष-चरशोक्त (qe अ० ४) श्वासहर एवं RFE- 
Raen यहाकषायों में 'पुष्करमूल” मी है डीमक आदि 
पाइचात्य लेखक और उनकी देखादेखी वचोषधिदर्पणः 
कारादि ने “बॉरिप रूट Oris Root (Iris germa- 
nica Linn, or Iris species (Family : Irida- 
ceae)" को, जिसे यूनानो प्रन्यकार 'ईरसा' या 'सोसन' 
कहते हैं, पुष्करमूल माना है। परन्तु यह ठीक नहीं है । 
वस्तुत: कदमीर से आनेवाला पुष्करमूल ईनूलां रासेमोसा 
) e Inula racemosa Hook, f. (Family : Com- 
- positae) की हो जड़ होती है । “कुइ्तेश्यामी” जिसे 
- जिजबीछे शामी' या रासन (Inula helenium 
Linn.) भी कहते हैं, पृथक्‌ द्रब्य दै । स्वरूपतः एवं 
गुणतः बहुत-कुछ समान होते के कारण ही पुष्कर 
` भूछ को भावप्रकाशकार वे 'कु्ठमेद' लिखा है। 


पेढा-दे०, 'कूषमाण्ड' । 


(000 पृषे», gni? 3 (छेखक) 


आत्तंवजनन 
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प्याज (पलाण्डु) 


नाम । सं०--पलाण्डु । हि०-प्याज । बं०-पैंयाज । म०- 
काँदा । गु०-डुंगली, डु'गरी, कांदो। पं०-गंडा । 
सिघ-बसर । अ०-बस्ल । फा०-पियाञ्च। अं०- 
ऑनिपन Onion | ले०-भाल्लिउस्‌ सेपा (Allium 
cepa Linn.) | लेटिन नाम बनस्पतिका दै । 


बानस्पतिक-कुछ। पलाण्डु-कुछ (लीलिआसे : Lillaceae) i 

आप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में प्याज की छम्बे परिमाण 
में खेती की जाती है। इसमें प्रपुष्ट पत्रककंद (bulbs) 
भी लगते हैं । बोने के लिए उक्त कलिकाओं एवं बीज 
तथा कन्द तीनों का ही प्रयोग किया जाता है । रंगभेद 
से प्याज का कन्द सफेद, पीला, लाळ तथा भूरा और 
रूपरेखो में गोला, चपटा तथा शंक्वाकार (conical) 
होता है। 'सफेद प्याज” को अपेक्षा 'लाल प्याज धषिक 
तीक्ष्ण होता है । इसके बीजों को अरबी एवं फारसी 
मे क्रमशः “बज्जुलूबस्ल' एवं 'तुख्मेपिया्' कहते हैं । 

उपयोगी अंग । कन्द एवं बोज । 

सात्रा । कन्दस्वरस--१ से ३ तोला । 

बीजचूर्ण-१ ग्राम से षे ग्राम या १से३ 

माशा । 

सग्रह एवं संरक्षण-कन्द एवं बीजों को मुखबन्द पात्रों में 
अनाद्र-शोतल स्थान में रखें । 

संगठन-कन्द में (पुरे पौधे में भी) एक उम्रगन्धी एवं 
चरपरा उत्पळ de (पचाङ्ग का ०.०५%) तथा गन्धक 
पाया जाता है । इसके अतिरिक्त स्टार्च, केल्सियस्‌, 
छौह एवं विटामिन “4, 'B' एवं 'C' भी पाये जाते 
है। कद के बाहरीछिलके में “क्वसँटीन' नामक पीतरश्जक 
तत्त्व भी पाया जाता है । 

वीर्यकालावधि-२ वर्ष । 


स्वभाव-गुण-गुरु, तीक्ष्ण, स्निरध। रस-मघुर, कटु । 


विपाक-मधुर । वीर्य-उष्ण । कर्म-वातहर, तथा पित्त 
- एवं कफकारक । (बाह्मशयोग से) वेदनास्थापन, शोथहर, 
बाचन, लेखन, त्वरदोषहर एवं (आम्यन्तरसेवन से) दीपन, 
रोचन, अनुलोमन, यङ्ुदृत्तेजक, Seq, हृदयोत्तजक, 
छेदन, कफनिस्सारक, मूत्रजनन, शुक्रजनन, बाजीकरण, 
, त्वरदोषहर, रक्तस्तम्भक आदि । 


प्रसारिणो 


यूनानीमवाजुखार कन्द तीसरे दर्जे में गरम एवं पहले 
दर्जे में que तथा बीज दूसरे दर्जे में गरम एवं que 
बीज विशेषत! बाजोकर एवं लेखन हैं age 
उष्ण प्रकृति को । निवारण=सिरका, नमक, मधु ओर 
अनार का रस। 

'भुख्य योग-माजून प्याज । 


प्रसारिणी (गन्धप्रसारिणो) 


नाम । सं०-प्रसारिणी । ६०-गन्घप्रसारनी, पसरव। 
खर०-गन्धाली, गन्ध-भादुली, गोलालरंग o- 
गन्घभादुलिया । छे०-पेडेरिभआ फेटीड़ा (Paederia 
foetida Linn.) | 
खानस्पतिक-कुल । मञ्चिष्ठा-कुछ (इबिबासे : Rubiaceae) । 
आप्तिस्थान-मध्यवर्ती एवं पूर्वी हिमालयप्रदेश में ५,००० 
फुट की ऊँचाई तक विशेषतः नेपाल, आसाम एवं बंगाल 
(पुरब में मलाया एवं पुर्बी-द्वीपसमूह तक) में इसकी 
स्वयंजात war पायी जाती हैं । बंगाल में प्रचुरता से 
होती है। सुखायाहुआ पत्र पंसारियों के यहाँ 
. मिलता हैं। 
संक्षिप्त-परिचय । 'गंघप्रसारणो' को सुदीषं प्रसरणशीछ या 
आरोही लताएँ होती दैँ। ऊँचे वृक्षों का सहारा पाकर 
इसकी ward काफो ऊँचाई तक चढ़ जाती एवं ऊपर 
खूब फैलकर छाजाती ga पत्तियां लद॒वाकार या 
मालाकार अथवा आयताकार-लट्वाकार, JAA अथवा 
कुण्ठिताग्र, ५ सें०्मो० से ७.५ gorto (२ इञ्च से 3 
इञ्ज) लम्बी, २.५ सें०मी० से ३.७ Forto (१ इञ्च से 
१३ इञ्च) चौड़ी, तथा अभिमुझक्रम से स्थित होती हैँ । 
दोनों पत्तियों के बोच में प्रतिग्रंथिरर दो-दो संयुक्त 
उपपत्र होते Ea Tiga १:२५ de मी० से ३.७५ 
सं० मी० (३ इञ्च से १३ va) A होते EI वर्षान्त 
या शरद्‌ के प्रारम्भ में qe छगते है, जो रूपरेखा में 
फनेल के आकार के तथा बैगनीरंग के होते है, और 
na: तीन-तीन के गुच्छों में लगभग १४ go मी० (६ 
इन्च) लम्बीमञ्जरियं में निकलते हैं। जाड़ों में फ खगते 
है, जो गोलाकार, छोटे तथा प्रयुक्त होते हैं, जिनमें 
छोटे-छोटे दावेदार बीज निकछते Qo गंध-असारनी के 
dag को मसलवे पर बड़ी gi (कार्बन-बाइसल्फा- 
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प्रियंगु 


— 


इड जैसी) आती है, किन्तु उबालने से यह दुर्गन्ध नष्ट 
हो जाती है.! प्रसारिणो की लताएँ प्रायःआद्र स्थानों 
में पायी जाती हैँ। 2 

उपयोगी अंग-पंचाङ्ग । 

मात्रा । स्वरस--१ तोला से २ तोला । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-प्रसारिणी का काण्ड कडा (ligneous) 
और कोमल भाग चिकना होता है । विजातीय सेन्द्रिय 
द्रव्य अघिकत्म-३% । सुखीपत्तियों का चूण हरिताम 
मुरेरंग का तथा अत्यन्त दुर्गन्धित होता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-छता का संग्रह सूखने के पुर्व करना 
चाहिए। अतएव जाड़े में इसका संग्रह कर छायाणुष्क 
करके मुखबन्द पात्रों में अनाद्र-शीतर स्थान में रखें । 

संगठन-पंचाङ्ग में एक उड्नशील de, जिसमें ताजे पोधे 
जैसी-दुगन्ध, 'अल्फा' एवं बीटा' पिडेरीन (Paederfn) 
नायक दो ऐल्केलाइड्स भी पाये जाते हैं । 

घोयकालाबधि । ५-६ मास। 


स्वभाव । गुण-गुरु, सर । रस-तिक्त। विपाक_कटु । 
वीर्य-उष्ण | प्रधान कर्म-ऊफ्वातशामक, INST, 
चातानुलोमन, वेदनास्थापक्र, सारक, रक्तशोधक, बल्य 
एवं वृष्य । 

मुख्य योग-प्रसारिणीतैल । 

विशेष-“वाठव्याधि' में तथा 'झामवात' के रोगियों को 
प्रसारिणो का quum एक उचम पथ्य दै । 

प्रियंगु (गंघप्रियंगु) 

नाम । सं०-ग्रियंगु, गंघप्रियंगु, फरिंनी । हि०, बाजार- 
qafa । (देहरादुन, गढ़वाल)-डहया । बं-भठ्रा । 
को०-वुंडुढ । संथा०-बुढीघासी । ले०-कारलीकापा 
माक्रोफ्रिहिका (Callicarpa macrophylla 
Vahl.) | 

वानस्पतिक-कुल । निगुण्डी-कुल (वेबेनासे Verbena- 
ceae) V | à 

प्राप्तिस्थान-हिमालय की तराई में कश्मीर से आसाम 
तक (१८२८.८ मोटर या ६,००० फुट की ऊंचाई तक) 
तथा बंगाल, बिहार में इसके गुल्म जंगलों के किनारे, | 
चाट और उचो चढाइयो पर, खुले मैदान तथा परती _ 


zm du 


प्रियंगु 
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फालसा 


.गमीन घं पाये. जाते हूँ । गंघप्रियंगु, इसी के प्रियंगु- 
घाल्यसदृद पुष्पकछिकाएँ या छोटे-छोटे फल होते हैं, जो 
बाजार में फूल प्रियंगु के नाम से बिकते हूँ । 
` संक्षिप्त-परिचय। गंघप्रियंगु के मजबूत गुल्म होते हैं, जिनकी 
शाखाएं अनियमितरूप से फैली रहती हैं । शाखा, पत्ती 
तथा पुष्पव्यूह आदि भागों में तूलसदृश सघनरोम 
होते हैं। पत्तियाँ १२.५ de मी० से २५ do मी० 
या ५ इञ्च से १० इञ्च लम्बी, अण्डाकार, कमी-कभी 
लद्वाकार-प्रासवत्‌ तथा wan होती हैँ, जिनके किनारे 
(पत्रतट) गोल-दन्तुर होते हूँ। पर्णवृन्त डे इश्च से 
है इञ्च लम्बा होता है। वर्षाऋतु में पुष्प आते हैं, 
जो छोटे-छोटे, हर्के गुलाबीरंग के होते हूँ, और पत्र- 
कोणोद्भृत, ढिविभक्त, मुण्डाकार, सघन गुच्छकों 
(dense-flowered globose axillary compound 
cyme) में निकलते हूँ, जो २.५ de मी० या १ इंच 
तक wid तथा व्यास में छगभग ५ Wo मी० या २ इंच 
होते हैं । डालियाँ पुष्पगुच्छों से छद जाती हैं, और 
उनके भार से झुकी रहती हूं। पुष्प के बाह्य एवं 
आम्यन्तर कोष ४-४ खण्डोंवाले, पुंकेशर ४ तथा 
femma भी ४-कोषीय होता है। afsona 
(drupe) मांसल, श्वेत तथा चार गुठलिकाओं (4 
one-celled pyrenes) से युक्त होता है, और पकने 
पर ऊउपरोपुष्ठ कुछ स्पञ्जाकार तथा रसदारमांसल 
(spongy succulent) होता है | ret में फल बाजारों 
में “फूळग्रियंयु' के नाम से विकते g । इनमें मसलनेपर 
गन्ध भी होती है । | 
उपयोगी अंग । फल, पुष्पकछिकाएँ और पत्र। 
` मात्रा । चुर्ण-१ ग्राम से ग्राम या १ माशा से २ माझा। 
पत्र (बाह्मप्रयोग के रिए)-आवश्यकतानुसार । 
` शुद्धाशुद्धपरोक्षा वास्तव में 'गन्धप्रियंग' से उपर्युक्त 
औषधि का हो ग्रहण होना चाहिए। किन्तु बाजारों में 
तया अन्य स्थानिक प्रयोगों में प्रियंगुनाम से अन्य 
is वयो के व्यवहार को मी परम्परा है। (१) फळम्रियंगु । 
अ्रयंगु-बं०, ffo | छे०-आग्लाइआ रोँक्सबुधिआना 
Aglaia roxburghisna Mig. (Family : Melia 
Cea) | इसके वृक्ष विशेषतः दक्षिणमारत (कोंकण, 
ze a ` कनाड़ा, मलाबार, ट्रावल्कोर, तिन्नेवाली, qea) आदि 
| “सै पाये जाते हैं। उत्तरमारत में “(उड़ीसा 
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आदि) कहों-कहीं मिलता है । इसके S वृक्ष होते हैं । 
फर लम्बगोल, व्यास में १.२५ deo मी० से १.८७५ 
We मो० (ई इञ्च से हूँ इञ्च), पकने पर ताजी अवस्था 
भें पीतामवर्ण के तथा सूखनेपर भूरे हो जाते हैं, 
जिनका बाह्यतल सिकुड़ा एवं झुररीदार होता g 
अन्दर गुठली होती है, जिसको तोड़ने पर १ से २ भूरे 
बीज freed हैं, fede चारों ओर gest गुलाबी 
गूदा-सा छगा होता (pink fleshy बा) है । बीज 
कुछ खट्टे ओर «de होते हैँ । सूखने पर इनमें हल्की 
सुगन्धि भो पायो जाती है। (२) गहुला-म० । घर्ेला- 
गु०। महालिव-अ०। बम्ब०-घंठछा, महालिब । 
ले०-प्रचुस aga Prunus mahalep Linn, 
(दरुणी-कुल : Rosaceae) । इसके वृक्ष बढ्चिस्तान 
एवं उत्तर-पश्चिम हिमालयप्रदेश में होते तथा लगाये 
जाते $! इसके फळ आपाततः देखने में बादाम-जैसे 
किन्तु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। मर्ज बम्बई बाजार 
में asor नाम से बिकता है, जो चिरोजी-जैसा, 
गोधुमवर्ण और सुगन्धित होता है। गन्धप्रियंगु के 
प्रतिचिषिद्रव्य के रूप में इसका ग्रहण किया जा सकता 
& t (३) गोंदनी (१) ब्रोडेछिआ मोन्टाना Bridelia 
montana Willd, (Euphorbiaceae); (र) 
कॉर्डिआ रॉथीआइ Cordia rothii Roem, & 
Schult, (Boraginaceae) | उक्त वृक्ष के qw को 
भी भ्रमवश प्रियंगु कह देते हैं । 

संग्रह एवं सरक्षण-छायाशुष्क पक्वफको को quae 
पात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान में रखें । 

स्वभाव । गुण-गुरु, रूक्ष । रस-तिक्त; कषाय मंघुर। - 
विपाक-कटू । वोयं-शोत । कर्म-त्रिदोषशामक, 
दाहप्रशमन, वेदनास्थापन, दीपन, अनुलोमन, स्तम्भन, 
रक्तशोधक, मूश्रविरजनीय, ज्वरष्न, दाहप्रशमन, 
त्वग्दोषहर । न 

मुख्य योग । प्रियवादि तैल । 


फालसा (परूषक) 


नास । सं०-परूषक । हि०-फालसा, पालसा, फरसिया, 
पुरुषा। बं०-फल्सा । Wo, गु०-फालसा । :सिंघ- 
फारवाँ । फो०-फाश्स: | छे०-प्रइभा घुष इनेक्वाकिस 


a 


फालसा 
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Grewia  subinequalis DC. (पर्याय-७. 
asiatica Mart.) | 
वानस्पठिक-कुल । परूषकादि-कुल (टीलिआसे ! Tilta- 
ceae) । 
प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में फालसे के वृक्ष लगाये 
जाते हैँ । इसके वृक्ष प्रायः जंगली नहीं मिलते । फ़ालसा 
के पकेफल गर्मियों में बाजारों में बिकते हैं । 
संक्षिप्त परिचय-फालसे के गुल्म अथवा कमी उपयुक्त 
परिस्थिति में छोटे वृक्ष होते हैं, जिसकी कोमल शाखाएँ 
रोमश होती हूँ। पत्तियाँ aga ७.५ do मी० से 
१० Wo मी० या ३ इंच ४ इंच लम्बी, अधस्तर पर 
प्रायः सफेद तथा आारावत्‌-दन्तुरघारवाली होती हैं। 
पर्णवृन्त ६.२५ मि० मी० से १२.५ fue To या 
३ इञ्च से 3 इञ्च लम्बे एक अग्र पर अपेक्षाकृत स्थूल 
होने से मुद्गराकार होते हैँ। पुष्पवाहकदण्ड (peduncle) 
पर्णवृन्त से काफी लम्बे होते है, जिनपर छोटे, पीछेरंग 
के पुष्प होते हैं। दलपत्र, पुटपत्रों को अपेक्षा छोटे 
होते है । कुक्षिवृन्त काफी मोटा तथा कुक्षिं चार खण्डों 
युक्त होती है । 
उपयोगी अंग-पक्वफल एवं अन्तस्त्वक्‌ (अन्त : छाल) । 
atar । फालसा मेवाकी भाति-९ तोला से ५ तोला । 
औषधरूप से स्वरस-२ तोला से ३ तोळा । 
छाल (फाण्ट के लिए)-१ तोला से २ तोळा । 
शुद्धाशुद्धपरीक्षा-फालसा का “प्रगल्म फल' जंगली बेर के 
बराबर या उससे छोटा होता है । कच्चा फालसा हरा 
और कसैला, अघपका छाल एवं खट्टा और पूरापका 
काळाईलियेलाल एवं खटमिद्ठा होता दै। फालसा 
प्रायः २ प्रकार का मिलता है--(१) यह रसीला, पकने 
के qd खट्टा और पकने के उपरान्त खटमिद्ठा होता है। 
इसे 'फ़ालसा शर्बती' कहते हैं । (२) यह कम रसीला, 
खटमिद्ठा, और बाद में मीठा होता है। इसको 'फारसा- 
शकरी' कहते हैं । शर्बत निर्माण के लिए खटमिटूठा 
फालसा अधिक अच्छा होता है। जरला 
ग्रह एवं संरक्षण-फालसे का शंत फस 
pee मिळता है, तब बनाता चाहिए । सर्वत्र सुखम 
होने से छाल भी ताजी मिल सकती दै। संग्रहार्थ इसे 
छायाणुष्क कर मुखबन्द पात्रों में. अनाद्रंशीतर स्थान 
EI 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


संगठन-इसके फल में अम्ल, शर्करा यादि तथा त्वक्‌ में 
पिच्छिल द्रव्य होता है । ; 

स्वभाव । गुण-लघु, स्निरघ । रस-मघुर, अम्ल, कषाय d 
विपाक-कज्चे फळ का विपाक अम्ल तथा पके फल का 
विपाक मधुर होता है । वीर्य-शीतः। कर्म-वातपित्त- 
शामक, रोचन-दीपन, ग्राही, यकृदुततेजक (कच्चा फल) 
तथा तुष्णानिग्रहण, छदिनिग्रहण, विरेचनोपग, gu, 
रकतपित्तशामक, कफनिःसारक, बल्य, dew, वृष्य, 
ज्वध्त, दाहग्रशमन, शोषहर। (छाल) मूत्रल, दाह- 
प्रशमन, स्नेहन (demulcent), इक्षुमेहनाशक । यूनानी- 
मतानुसार फालसा दूसरे दजे में शीत एवं पहले दर्ज 
सें fere तथा पित्त की तोदणंता को दूर करनेवाला; 
रक्त के प्रकोप को शमनकरनेवाला, उत्क्छेश-वसन 
और उबकाई को लामप्रद, उदरसंग्राहक, हृदयबर्दायक, 
उष्ण, यकृदामाशयबळदायक, 'पित्तज्बरनाशक, विद्येषतः 
पित्तज रोग एवं हृद्द्ववनाशक दै। मधुमेह में इसकी 
अन्तःछाळका फाण्ट बहुत उपयोगी होता है । अहित- 
कर-आनाहकारक । निवारण-गुलकन्द, अनीसुँ और 
माजून कम्मून d 

मुख्ययोग-शर्बत फालसा । 

बिशेष-चरकोक्त (qe so ४) विरेचनोपग, ज्वरहर एवं 
अमहर महाकषायों में तथा सुथुतोक्त मझुरस्कन्ध एवं 
परूषकादिगण के द्रव्यों में फालसा या 'परूषक भी है । 

बंदाल (देवदालो) 

नास । सं०-जीमूत (क), देवदाली, गरागरी, देवताडक । 
हिं०-बंदाल, बिदाल, dure, घघरबेल, सोनैया । To- 
देवताड | पं०-घगडवेल | म०-देवडांगरी । गु०-कुकुडः 
aer । सिघ-नेघेजा डेलू । मा०-बंदालडोडा | बस्इ०- 
कुकुडवेल t छे०-लपफ़ा एकोनाटा (Luffa echinata 
Roxb.) | 

बवानस्पतिंक-कुल । कूष्माण्ड-कुच ( कूकुरबिठासे : Cucur- 
bitaceae) | 

प्राष्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष (विशेषतः सिंघ, गुजरात, 
बम्बई, देहरादून, उत्तरी अवध, बुन्देलखण्ड, बिहार एवं 
बंगाल आदि) में बंदाल को “जंगली लताएं पायी जाती. 
हैं। सुखाये हुए पक्वफरू पंसारियों के यहाँ मी fed c 

। इसके फळ 'बंडालढोडा' के नाम से सिध हूँ। | 
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हैक्षिप्त परिचय-बंदाछ की प्रसरणशील लताएं होती हैं, 


जिनके काण्ड पतळे, पांचकोवे वाले तथा केवल काण्ड- 
ग्रन्थियों पर स्पर्श में कर्कश होते हैँ। काण्डसूत्र 
द्विविभवत होते हैं । पत्तियाँ सवृन्त, व्यास में २.५ do 
मी० से ६.२५ सं० मी० या १ इंच से २३ इंच, 
वुक्काकार-गोळ,' ढंद्वाकार ag, अखण्डित या 
विच्छिन्न (५ खण्डों में) तथा दोनों तळों पर रोमश 
होती हूँ, जिससे स्पर्श में यह खुरखुरी माळूम होती हैँ । 
पुष्प सफेद (कमी-कभी पीछे) तथा व्यास में १.२५ do 
मी० से २.५ do मी० ($ इञ्च से १ इञ्च) dd! 
पुं-पुष्प ५ सँ० मी० से २० de मी० (२ इंच से ८ 
इंच) लम्बी मझ्रियों में निकलते हैं, ओर उन्हीं पत्रकोणों 
में एकाकी स्त्रीपुष्प भी निकलते हैं। फळ २.५ do मी० 
से.३.७५ Forto (१ इंच ते १३ इंच) लम्बे, दोर्घवृत्ताभ 
तथा देखने में आपाततः खेलसे के फलों की तरह मालूम 
होते हैं । औषध्यर्थ इन्हीं का व्यवहार होता है । 


छपयोगी अंग-फल । 


qat । (कटुपौष्टिक) ३ प्राम से १ प्राम या ४ रत्तो से 
१ माझा । (संशोधनार्थ) १ से २ ग्राम या १ से २ माशा। 
शुद्धाशुद्ध प्रीक्षा-बंदालडोडा” २.५ We मी० से ३.७५ do 
मी० (१ ञ्च से १३ इञ्च) लम्बा, रूपरेखा में दीचं- 
बुत्ताभ या अण्डाकार, पीछीहड़ या जायफल के समान 
किन्तु हलके, पोछे, घारारहित परन्तु खेखसे (ककोड़ा) 
को तरह कण्टकित तथा कुण्ठित-्शंक्वाकार अग्रवाला 
होता है। फलो के ऊपर घने बारीक और नरम कांटे 
खड़े होते हें, ओर पक्व फलों की रंगत पिलाई लिये 
होती है। फलों के अन्दर का अवकाश जाछीदारतन्तुओं 
से पूर्ण होता है, तथा रथुलतः तीन कोष्ठों में विमक्त-सा 
मालूम होता हवै। «ped के समय शंक्वाकार अग्न 
ढबकन की भाँति que हो जाता है। प्रत्येक फल में 


र | ` झगमग १८ तक बीज निकलते हैं, जो लट्बाकार चपटे 


| काहेरंग के तथा तल्प में खुरखुरे होते हैं। बीज- 
त्वक्‌ (testa) बहुत कड़ी होती है, तथा अन्दर की मज्जा 
(मर्ज या गिरी) सफेद होती है। फलों के अन्दर का 


क्रिय-अंश यही होता है। 
ui सिलावट-आपाततः दे 


२५६ बंदाल. 
e डोडा भो कर्कोटकी या खेखसे के फलों-जैसा मालूम होता 


है । किन्तु खेखसाका फर तीवणाग्र बौर चोंचदार होता 
& । कहीं-कहीं बन्दाल की जाति की एक दूसरी रता 
(Luffa graveolens Roxb.) भी पायी जाती है, 
जिसके फल भी आपाततः देखने में बन्दाल-जैसे होते हैं । 
किन्तु उक्त छता के काण्डसूत्र ३-४ शाखाओंवाले, पुष्प 
पीछे; पृं-पुष्प गुच्छबद्ध तथा पृ केशर संख्या में ५ होते 
हैं, जब कि देवदाली में यह संख्या में केवल तीन तथा 
पुष्प भी सफेद होते हूँ । इसके फल भी देवदाली सदृश 
काँटेदार होते हैँ, किन्तु उक्त कण्टकाकार वृद्धियाँ बन्दाल 
की अपेक्षा मुलायम होती dl 

dug एवं संरक्षण-धन्दाल के फलों को मुखबन्दपात्रों में 
अनार्र-शौतर स्थान में रखना चाहिए, ओर इसपर एक 
छेबिल लगाना चाहिए जिसपर “विष' लिखा हो । 

संगठन-बंदाल में लुफ्फोन (Luffein) नामक awaa 

` पाया जाता है, जिसकी क्रिया इन्द्रायण में पाये जाने 
वाले कोखोसिन्थिन्‌ नामक तत्त्व की भाति तीब्नवामक 
एवं रेचक (डमयतोभागइर) होतो है । बीजों में एक 
स्थिरतैळ पायाजाता है; जो कड़वा नहीं होता । 

धीयंकालावधि । फल-४ वर्षतक । 

स्वभाव । गुण-लघु, खक्ष, dor! रस-कटु; तिक्त । 
विपाक-कटु । बीयं-उष्ण । कर्म-त्रिदोषहर, fau: 
कफपित्तहर। अल्पमात्रा में यह दीपन, यकुदुत्तेजक, 
पित्तसारक तथा कट्पौष्टिक, किन्तु अधिकमात्रा में वामक 
एवं रेचक (डमयतोमागहर) तथा कृमिघ्न एवं विषघ्न 
होता है । इसके अतिरिक्त रक्तशोषक, शोहर, कफ- 


निःसारक मूत्र, गर्माशय-संकोचक, pesa ज्वरघ्न आदि . . 


भी है । स्थानिकम्रयोग से बन्दाल व्रणशोधन एवं रोपण 
तथा छेखन और (नस्य से) शिरोविरेचन होता g I 
यूनानोमतानुसार बन्दाल तीसरे दर्जे में गरम एवं खुष्क 
है। अदितदर- देवदाली एक उग्र स्वरूप की औषधि है | 
मात्राधिवय से घातक परिणाम हो सकते ga निवारण- 
ARRA | कामला एवं कफज शिरोरोग में इसका नस्य 
उपयोगी होता है । घाणाज्ञान, पीनस एवं अपस्मार सें 
इसको पीसकर, गोघृत में मिछाकर नाक के अन्दर 
टपकाते हूँ । पीत कामछा को नष्ट करने के लिए २-३ 
बंदालडोडा को रात्रि में जल में भिगोकर छोड़ देते हैँ। 


cC HR ब Kanya Maha शातता cS २-३ q q पानी लेकर नाक में 


बकायन . ३३ 


टपकाते हैँ । इससे नाक से पीला पाना बहता है, और 
' आँखो की पिळाई दूर: होजाती है । बंदाळडोडे का 

` ` पीसकर, . टिकियावनाकर घृताक्त«र अर्शाकुरों पर 

` बाँघने या अग्निपर डालकर धूनी देने से मस्से ga- 
कर झड़जाते Qa 'पंचकर्म' में देवदाली का उपयोग 
वमन-विरेचन कराने के लिए किया जाता है । जोमूतक 
(बंदाळ) की क्रियो कड़वो तोरई तथा इन्द्रायण को 
भांति होतो gi 

दिशेष-चरकोक्त एकोनविशतिफडानि द्रथ्यों (सू० अ० १) 
में तथा aaa zadi (go अ० २) में और guste 
(No अ० ३९) ऊध्वंमागहर एवं उसयतोमागहरगण 
के sai में “जीमूत' या 'जीमूतक' भी है। 


बकायन (सहानिस्ब) 


नाम । सं०-महानिम्ब, द्रेक। हि०-बकाइन, बकायन । द०- 
गोरोनोम । म०-बकाणा (णि) निब । गु०-बकान 
लींबड़ो । बं०-द्रेक । (देहरादून) बकाइन, डेक । (जौन- 
सार) डेकनोई । बं०-धोड़ानिम्‌ । फा०-उाक, आजाद 
दरख्त । अं०-पर्तियन लिलेक (Persian Lilac) | &o— 
मेलिआा aramis (Melia azedarach Linn.) । 

वक्तव्य-किसी-किसो ने 'आजाददरख्त' को इससे भिन्न 
साना है। 'घोड़ानिम्व' या 'गरलु' अन्यत्र अ'इळान्थुस 
qazar Ailanthus excelsa Roxb, (Family : 
Simarubaceae) को कहते हैं । 

, वास्पतिक-कुल । निम्ब-कुल (मेलिआसे Meliaceae) । 
प्राप्तिस्थान-हिमालय के निम्न प्रदेशों (६०२ से ९१४.४ 
` ` मीटर या २,०००-३,००० फुट की ऊँचाई तक) तथा 

कश्मीर, दक्षिणभारत एवं भारतवर्ष में अन्यत्र भी 
इसके 'छगाये हुए' तथा “जंगली वृक्ष' मिलते हैं । इसके 
अतिरिक्त बलूचिस्तान, फारस एवं चोन में भी इसके 
वृक्ष प्रचुरता से पाये जाते हैं बकायन के “शुष्क फल' 
एवं “बोज' पंसारियों के यहाँ बिकते हैं । 
संक्षिष्त-परिचय। यह नोम को जाति का और उसके समान 
, एक बड़ा वृक्ष है। पत्र २२.५ सें० मी० से ४५ सें०मी० 
या ९ इश्च से १८ इञ्च लम्बे, सपत्रक पक्षवत्‌, जो प्रायः 
दविपक्षवत्‌ (bipinnate) किन्तु कभी-कभी निपक्षवत्‌ 
(tripinnate) भी होते & । पत्रक (lea flets) संख्या 
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में ३-७ होते हैं, जो १.२५ do मो० से ३.७५ de 
मो० (३ इञ्च से १३ इञ्च) लम्बे, लट्वाकार-भाळाकार 
तथा अग्न नुकोला एवं war (acuminate) होता ह 
पत्रपट (पत्तियों के किनारे) नीम की पत्तियों को भाँति 
आरा की भाँति दन्तुर (serrate) होते हैँ । पुष्प नीली 
आभा लिये श्वेतवर्ण के, जो सवृन्तकाण्डज मञ्जरियों 
या पुष्प-गुच्छों (axillary cyme-bearing panicles) 
में निकलते हैं । पुष्पवाहकदण्ड (peduncle) ७.५ सें० 
मो० से १० सें० मो० या ३ इञ्ज से ४ इञ्च लम्बा होता 
है। पुष्य बाह्यकोष ५ गम्भीर खण्डों वाला (deeply 
5-lobed) तथा «sqm संख्या में ५, जो ३ सें०्मी० से 
उ सें मो० {द इञ्च से X. इञ्च) उम्वे तथा रूपरेशा 
में पतले एवं अभिप्रासवत्‌ (linear-oblanceolate) होते 
हैं। afera (drupe) गोलाकार, व्यास में १.२५ 
सें० मी० या १ इञ्च, देखने में निबकोली (नोम को 
' फळी) को भाँति तथा हरेरंग के होते हुँ, जो पकने पर 
पोरे हो जाते हैँ । पकेफल पहले तो चिकवे किन्तु बाद 
W quem (wrinkled) हो जाते & पकने के बाद 
भो फळ काफो दिनों तक पेड़पर लगेरहते हैं। अन्दर 
फल प्रायः ५-कोष्ठोय होते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक-एक 
बोज करके ५ बोज (5-८८।।९० & 5-seeded) होते हैं। 
पतझड्काल-दिसम्बर से माच । पुष्पागम-मार्च से मई 
तक । फलागम-शोतकाळ । इसके वृक्ष से भी नीम को 
भाँति गोंद निकलता है। 


उपयोगो अंग । जड़ को ताजोछाल, पत्र, फूल) फल एवं 
गिरी से प्राप्त तैल । 

मात्रा । बोजचूण-३ ग्राम से १ ग्राम या ४ रतो से १ माशा। 
छाल-६ ग्राम से १२ ग्राम या ६ माझा से १ तोला । 
स्वक्‌ क्वाथ-२३ तोला से ५ तोला । 
पत्रस्वरस-१ तोला से २ तोळा । 
पत्रचूर्ण-२ ग्राम से ४ ग्राम या २ आशा से ४ माशा । 

शुद्धाशुद्वपरीक्षा-बकाइच के जड़ को ताजीछारू योटी 
होती है, जो बाहर से गाढे भूरेरंग को तथा खुरदरो ए३ 
जगह-जगह fue (warty) सी होतो है। sS 
सफेद तथा छोल का अन्तवस्तु गुलाबोरंग का होता है। 
स्वाद में यह कड़वी, तिक्त एवं किचित्‌ कसैली तथा 


बछनागं 
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(२) आाकोनीइस्‌ चास्मान्धुस्‌ (Aconitum chas- 
manthum Stapf.) । aama (2 बछ्नाग) संज्ञा 


का प्रयोग सामान्यरूपसे इसके पौधे तथा मूल दोनों 


संग्रह एवं संरक्षण-उपयोगो अंगों को संग्रहकर quaa 
पात्रो में अनाद्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए । 
संगठंन-इसका गुणोत्पादकवोर्य एक हल्का पीछा अक्रि- 


स्टलो ठिक्तरालदार, क्षारोदगुणविरहित पदार्थ है। 
इसके अतिरिक्त इममें शर्करा होती है । छाल के बाहरी 
भाग में एक कषायिन या टैनिन (tannin) होती है । 
बोर्यवानुमाग इसका “अन्तःछाल' है । web में एक 
विषैलाघटक पाया जाता है । इसके अतिरिक्त नीम की 
भाँति मार्गोत्तीत uMargosine) नामक तिक्तसत्व पाया 
जाता है, जो ज्वरनाशक होता है। गिरि से प्राप्त स्थिर 
तैल में mem पाया जाता है। इसके गुणकर्म 
'नोमकौलोके तेल' की माँति होते हैं । 
वीर्यकालावधि-१ वपं । 
स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष। रस-तिक्त, कटु, कषाय । 
विपाक-कटु । वीयं-अनुष्ण । प्रभाव-भरशोष्न । प्रघान- 
कर्म-अशेघ्नि, puer, रक्तशोधक, कुष्ठघ्न, SRA, 
प्रमेहेष्त, कट्पौष्टिक (अहपमात्रा में) तथा गर्भाशय- 
संकोचक आदि । यूनामीमताचुसार यह दूसरे दजे में 
गरम एवं खुएक है । अहितळर-यङ़त्‌ एवं आमाशय 
को । निवारण-अनोसूं । प्रतिनिधि-तज एवं जावित्री । 
विषाक्त प्रभाव-अघिक मात्रा में (७-८ बीज) प्रयुक्त 
करने से विषाक्तता होने की आशंका होती है। इससे 
मादकता होतो तथा अन्ततः मृत्यु तक हो जाती है । 
मुख्य योग-अर्शोध्नवटी, हब्बे बवासीर । 
विशेष-सुभ्रुतोक्त (qo अ० १८) पिप्पल्यादिगण एवं 
अघोभागहरवग (qo wo ३९) में (“रम्यक' नाम से- 
“रम्यको द्रेकका; 'बकाइण' इति लोके डल्हणः) महा- 
निम्ब भी हे। 
बच-दे०, 'वचा' | 
बछनाग (< वत्सनाभ) 
- नाम। सं०-वत्सनाभ, विष, अस्त, महोषध, नेपाल, 
- अङ्गोविष । हि०=सिगियाविष, मीठाजहर, वछनाग 
(मा० बाजार)। पं०-मीठातेिया, मोठाविष। 
गु०-बछनाग । मरा०-सिंगीमोहरा । बं०-मोठे विष । 
- — tiw-dkoniion> (Se) Aconftum | (se) 
-——— एकोनाइट (Aconite) । (पौधे का वानस्पतिक नाम)- 


(2) आकोवीटस्‌फेरोक्स(Aconitum ferox VWall.); 


ही के लिए होता है । उपयुक्त "ne एवं 'लेटिन', 
नाम सम्मवतः कालासागरतटपर स्थित 'dcong नामक 
प्राचीन बन्दरगाह के नामपर रखा गया था। इसके 
आसपास 'एकोनाइट' के पोधे प्रचुरता से पाये जाते थे। 
उक्त लेटिन ‘Aconitum वानस्पतिकनामकरण में 
जेनरिक ‘Generic’ नाम बनगया । उक्त संज्ञाओं के 
देखने से प्रतीत होता है, कि भारतीय एवं. योरोपीय 
dml एक-दूसरे से भिन्न अपनी-अपनी परभ्पराओं से 
अनुबद्ध gI युरोपीय प्रजाति का नाम आकोनोउस्‌ 
नापिछुस्‌ (Aconitum napelius Linn.) है । 


वानस्पतिक-क्ुल । वत्सनाभ-कुछ ( रानुनकुलासे Ranun- 


culaceae) । 


प्राप्तिस्थान-मारतवर्ष में हिमालयप्रदेश में सिक्कम से 


लेकर उत्तरपश्चिमी हिमालय तक १०,००० फुट से 
१५,००० फुट की ऊँचाई पर इसके पौधे पाये जाते 
& । एकोनाइट की अनेक प्रजातियाँ पायी जाती हैँ, जो 
“विबैली तथा 'निविषैली' दोनों प्रकार की होती d! 
इनके पुष्प बड़े आकर्षक होते हैं । विषैली प्रजातियों 
का पंचाङ्ग विषेला होता है। फूलों को सूंघचे से भी 
बेहोशी हो जाती दै। किन्तु सर्वाधिक विषाक्तता इनको 
श्रृंगाकार जड़ों में होती है, और व्यवहाराथं इन्हों 
'कन्दाकारजड़ों' का संग्रह कियाजाता है। उक्त जड़ों 
का संग्रह द्विवर्षायु पौधों पै किया जाता है, जिनमें दो" 
दो जड़ें ऊपर आपस थें जुड़ी रहती हूँ । पहले वर्ष की 
जड़ (parent root) दूसरे वर्षको जड़ (daughter 
root) की अपेक्षा बड़ी तथा मोटो होती हूँ। आकार 
आधार पर ही इन्हें मेषश्यृंगी', 'shiU तथा 'वत्सनाम' 
आदि संज्ञायें दी गयी है । A. chasmanthum प्रायः 
उत्तरपछ्चिमहिमाळय में तथा A. ferox नैपाल में 
पाया जाता है। पहले अमृतसर हिमालय की अन्य 
थोषधियों को भाँति वत्सनाभ को भी मंडी था । अब 
यह दिल्‍की तथा सीघे बम्बई आदि को जाता है। 
बाजारों में बछताग विषेी ओषधियों के अधिकृत 
बिक्रेताओं के यहाँ मिलता दे । 


७ (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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संक्षिप्त-परिचय । क्षुप-बहुवर्षायु । मूल-कन्दयुक्त, २.५ 
Wo मी० से ७.५ सें०मी०्या १ इंच से ३ इश्च 
लम्बा, ०,६२५ Ho भी० से २.५ Ho मी० $ इञ्ज से 
१ इञ्च मोटा गाजर की आकृति के समान, arga 
qar और अन्तःवणं इवेताभ-स्निग्च तथा किचित्‌ 
चमकयुक्त। तना-सीधा गोल, wad कोमळ 
और हरिताभ। पत्र-परस्पराभिमुख, आकृति में सम्भाळू 
पत्र के समान । पुष्य-रक्ताभरवेत तथा पीत । फछ- 
गोळचिकने i 

उपयोगी अंग-मलकम्द । 

सात्रा-६२-५ fo uro से १२५ fao mo या ३ रत्ती 
से १ रत्ती । 

संग्रह एवं संरक्षण-वत्सनाभ के ‘शोषित मूलों' को स्वच्छ 
और कार्कयुक्त शोशियों में अनादरं तथा शीतल स्थान 
qx रखें और शीशी पर “विष” का संज्ञापक लगा दें । 

संगठ्न-एकोनाइट एवं स्युडो-एकोनाइटिन नामक विषाक्त 
तत्व पाये जाते हैं । 

वीर्यकालाबधि-१ वर्ष (क्कमिभक्षित न होने पर कईवर्ष)। 
स्वभाव । गुण-रूक्ष, सूक्ष्म । रस मधुर । विपाक-कटु । 
वोर्य-उष्ण । 


qua योग । मृत्युञ्जयरस, संजीवनीवटी, त्रिभुवनकीति 
S 


विशेष-वस्तुतः प्राकृतिक वत्सनाभ का वर्ण श्वेत होता है | 
अमृतसर में व्यापारी उसको aa विधि से रंगकर 
काला बनाते हैं। इस प्रकार रंगे हुए वत्सनाम में कीड़े 
` नहीं लगते । 
बड़ा गो खरू-दे०, गोखरू बड़ा! । 
बड़ी इलायची-दे०, “इलायची बड़ी । 
बढ़ी कटाई (कटेरी)-दे०, कटाई बड़ी । 


बनफ़शा (बनप्सा) 
नास। हि०, vo, गु०-बनफसा (शा) । फा०-बनफूशः । 
अ०-वनफूसज, फ्रफोर । अं०-स्वीट-वायोलेट (Sweet- 
Violet) । रे०-विभोळा ओडोराटा (Viola odo- 
rata Linn.) ॥ 


वानस्पतिक-छुरू | वनपशादि-कुछ (विश्नोलासे Violaceae) | 


प्राप्तिस्थान-वैगनोफूछवाळे बनफशा का फारस आदि 
स्थान है । जहाँ यह प्रचुरता से स्वयंजात होता हे। 
इसके निकटतम भेद (varieties) भारतवष में कश्मीर 
एवं अनुष्णशीत पछ्चिमीहिमालय में १,५२३ मोटर से 
१८२८.८ मीटर या ५,००० फुट से ६,००० फुट को 
ऊंचाई पर जंगलों में स्वयंजात होते हैं । उक्त क्षेत्रों में 
अनेक पहाड़ी स्थानों (hill-stations) पर बनफणे की 
खेती मी की जाती है । भारतीय बाजारों में वनफ्शा 
मुख्यतः फारस से तथा कइमीर से आता है। 

संक्षिष्त-परिचय। यह एक क्षुद्रवनस्पति हुँ, जिसकी 
पत्तियाँ हृदयाकृति गोल, अधःपृष्ठपर रोमश तथा 
शिराबंधुर होती हैँ, और ब्राह्मो की पत्तियों की भाँति 
दांतेदार दिखाई पड़ी हैं । ws बेंगनी नीलेरंग के 
झुमकेदार होते हैं, और उसमें से बड़ी हो मनोरम सुगंघि 
आती है । पुराना पड्नेपर यह भूरे या पिलाई लिये 
सफेद हो जाते हैं । जड़ ५-६ उपमुलयुक्त पतली होती 
हे । इसका dag “बनफसा ” तथा फूछ “गुले बन- 
qm" एवं जड़ “बीखे am के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

उपयोगी अंग । पञ्चाङ्ग ( बनपशः ) एवं पुष्प (qe 
बनप्शः) । 

मात्रा। ५ ग्राप से ७ ग्राम या ५ माशा से ७ माशा। 
(स्वेदजनन एवं mper कमं के छिए) ६२५ मि० ग्रा० से 
१.२५ ग्राम या ५ रत्तो से १० रत्ती पंचाङ्ग, तथा 
रक्तस्तम्मन के लिए १,८७५ ग्राम से २.५ ग्राम या 
१५ रत्ती से २० रत्तो । 


शुद्धाशुपरीक्षा-बनफ्सा' नाम से इसका सुखाया हुआ 
“प्चाङ्ग' या गुलेबनफ्शा नाम से पृथक्‌ रूप से केवर 
इसका (पुष्प दोनों ही चोजें बाजार में मिलती हूँ । 
बम्बईबाजार में यह दोनों फारस से आती हूँ, ओर 
वहाँ से अन्य भारतीय बाजारों में भेजी जातो हैं। 
भारतीय बाजारों में सीघे अथवा बम्बई होकर उक्त 
दोनों ही द्रव्य कश्मीर से मो आते हैं । इनको 'कइमीरी 
बनफशा? या बागरनप्शा' कहते हैं । पुष्पों के रंगभेद से 
बनपथा के कई भेद होते हैं, जिनमें नीले या जामुनीरंग 
मिश्रित (नीललोहित purple) ps को वनस्पति 
अधिक उत्तम समझी जाती है। इस दृष्टि से फारस का 
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है। बनपशे को जड़ (बीख्‌ बनफ्शा) फीके पीलेरंग 
की तथा कोवे की चोंच के बराबर मोटो एवं टेढ़ी-मेढ़ी 
होठी है, जिसमें ४-५ पतले उपमूल लगे होते हैं । 

प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट-उत्तरीमारत में असली 
awe के स्थान में विओला सिनेरेआ (Viola cine- 
roa Boiss.) तथा विओळा सेपन्स {Viola ser- 
peus Wall.) जाति का बचफ्शा भी प्रयुक्त किया 
जाता है। इनके गुण-कमं भी बहुत-कुछ असली बनफ्दो 
को हो माँति होते हैं । इनमें प्रथम प्रजाति बजीरिस्तान, 
पंजाब, बलूचिस्तान तथा सिध, काठियावाड़ एवं 
पश्चिमी राजपुताने को पहाड़ियों पर जंगलोरूप से, 
तथा द्विती०्प्रजाति समस्त भारतवर्ष के पहाड़ी इलाकों 
में जगह-जगह पायी जाती है । 

संग्रह एवं संरक्षण-बनफ्शा को अच्छी तरह मुखबन्द पात्रों 
में तथा अना्र-शीतळ स्थान में रखना चाहिए तथा सूर्य 
प्रकाश से बचाना चाहिए । 

संगठन । इसमें बनपशोन या वायोलीन (Violine) नामक 
इपेकोक्वाना में पाये जादे वाळे इमेटीन की भाँति वामक 
ऐल्केलाइड्‌ (क्षारोद), वायोला-षवसंट्रिन (Kiladi 
ercitrin) नामक पीलासत्व, अल्पमात्रा T तल, 
कई रंजकतत्त्व तथा शकरा प्रभृति द्रव्य पाये जाते हैं । 
बनपशा के सभी अंगों में र्ळूकोसाइड के रूप में 'मेथिल 
सेलिसिलेट' पाया जाता है । 

बीर्यकालावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, fen । रस-मधुर, तिक्त। विपाक- 
मधुर । वीर्य-शीत। प्रधान कमं-ञ्वरष्न (विशेषतः 

` दरादएकैष्मिक ज्वर में उपयुक्त), इंलेष्मनिस्सारक, रच- 

स्तम्भक, पित्तसंशमन, उरः कंठमार्दवकर । यूनानी 
मतानुसार यह पहले दर्जे में शीत एवं तर होता हैं । 

` इसका खमीरा और dd मछावरोघ, प्रसेक-प्रतिश्याय 

बौर wax में उपयोगी होते हैँ । रोगनवनपशा' शिरो- 

म्यंग से मस्तिष्धरस्नेहरच एवं स्वाप्नजकन (निद्राकारक) 

होता दै। अहितकर-आकुरूताकारक । निवारण- 


dw 


, गुलकन्द बनपशा एवं रोग्रन बनपशा । 


२६० बबूल 


बबूल (बब्बूल) 


नाम । सं०-बब्बूल । हि०-बबुछ, बबूल, बबुर, बबुर, 
कीकर । पं०-किक्कर । बं०-बाबला । सिंघ-बबुर। 
मा०- बावलियो | म०-बामुल । गु०-बाबल । अं०- 
ऐकैशिया ट्री (Acacia 77९९.) । ले०-आकासिआ 
aner (Acacia arabica Willd.) | उपयुक्त 
नाम इसके वृक्ष के हैँ । (गोंद) हि०-बवूल का गोंद । 
अ०-समरा अरबी । ले०-गम आकासिआ (Gum 
Acacia), गम अरेविक (Gum Arabic) । 

वानस्पतिक-कुल । शिम्बी-कुलः बब्बुल-उपकुल (छेगूमिनोसेः 
माइमोसासे Leguminosae : Mimosaceae) | 


~ 


प्राप्तिस्थान-पमस्दभारतवर्ष में बबूल के “जंगली या 
लगाये हुए' वृक्ष मिलते हैं । सिंघ तथा दकन एवं राज- 
स्थान में बबूळ के बड़े-बड़े जंगल पाये जाते Qi बबूल 
की छाल एवं गोंद प्रसिद्ध व्यावसायिक द्रव्य हैं । छाल 
का उपयोग चमडासिझाने के लिए भी किया जाता 
है । बबूल का गोंद सर्वत्र पंसारियों के यहाँ मिलता है। 
संक्षिप्त-परिचय-बबूल के मध्यमकद के वृक्ष होते हैं, जो 
सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। काण्डत्वक्‌ गाढ़े भ्रेरंग की या 
कालिमालिये होती है, जिसपर लम्बाई के रुख दरार 
(longitudinally fissured) पड़ी होती हैं। शाखाएँ 
गोल, सरल तथा झुकी हुई होती हैं। कोमळ एवं नवीन 
याखाएं चिकनी होती हैं, जिनका दातून किया जाता 
है । अनुपत्रों का रूपान्तर काँटों में (stipular spines) 
होता है, जो ०.६२५ Wo मो० से ५ do मी० (३ इंथ 
से २ wu) तक लम्बे, चिकने, सफेद या धूसर वर्ण के 
और मग्न पर नुकीफे होते हूँ । पत्र द्विपक्षवत्‌, ५ do 
मी० से १० do मो० या २ इञ्ज से ४ इंच लम्बे होते 
हैं । उपपक्ष या पक्षक (pinnae) ४ युग्म से ९ युग्म, 
२:५ Ho मी० या १ इञ्च लम्बे तया छोटे वृन्त युक्त 
होते हैं । बत्रक १० से २५ qu, ०.३१२५ Fo मी० 
से ०.४२५ do मी० (क इंच से हे इंच) तक लम्बे, 
०-१२५ Wo मी० से ०.२० से० मी० ( इंच से 
xx इंच) तक चौड़े, रेखाकार एवं चिकने gai 
ग्रीष्म-ऋतु में फूल आते हैं, जो पीछेरंग के होते हैं, 
और गोलाकार मुण्डकों (globose heads) में छयते 
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हैं। पुष्पवाहक-दण्ड पत्रकोषों से निकलते है, और प्रत्येक 
२ से ६ पुष्पों को घारण करते हैँ ur में फलियाँ 
लगती हैं, जो प्रगल्म होने पर ७.५ Wo मी० या ३ 
इञ्च से ६ इञ्च तक लम्बी, १.२५ सें० मी० (इ इंच) 
तक चौड़ी एवं चपटी तथा बाहर से देखने में खाकस्तरी 
होती हूँ । प्रत्येक फली में ८-१२ तक चपटे बोज होते 
हूँ । बीजो के बीच-बीच में फली दबी होती है, जिससे 
देखने में मालाकार (moniliform) aga होती है । 
बबूल के तने पर कुछ लालिमा लिये सफेदरंग का 
गोंद निकलता है, जो प्रायः स्वयं ख़वित होता है। 
त्वचा पर क्षत करनेसे निर्यास जल्दी और अधिक 
मात्रा में निकलता है। ग्रमियों में तथा नये वृक्षों से 
अपेक्षाकृत गोंद अधिक निकलता है । बबूल की रूकड़ी 
जलाचे से लिए बहुत उत्तम समझी जाती है । 

उपधोगी अग-त्वक्‌ (छाल), निर्यास (गोंद), फल एवं 
पत्र । 

MAN छाल क्वाथार्थ-६ ग्राम से ११.६ ग्राम या ६ माशा 
से १ तो०। 

फलचुर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा। 
पत्र-र ग्राम से ४ ग्राम या २ माशा से ४ माशा । 
गोंद-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माझा से ६ माशा d 
शुद्धाशुद्धपरीक्षा-बबूल की छाल, कड़ी काष्टीय, बाहर से 
कालिमालिये, अन्दर से मुरचई भूरेरंग की होती है। 
बाह्यतल खुरदुरा एवं अनुलम्ब दिशा में अनेक दरार- 
युक्त होता है । अन्तस्तल चिकना एवं रेशेदार होता है । 
स्वाद में यह कसैली एवं छुआबी होती है । (गोंद) बबूल 
के गोंद के गोल-गोल अथवा SANT, छोटे-बड़े 
esq दाने होते हैं । बाजारों में जो गोंद मिलता है, 
उसमें समूचे टुकड़े या इनके अनियमित रूपरेखा के टूटे 
हुए टुकड़े भो होते हैं, जो रंग में सफेइ ते केकर ge 
गुलाबी या भूरे तथा कमी काछिमा लिये होते gi 
टकडों पर अनेक सूक्ष्म दरारें (minute fissures) पड़ी 
होती हैं । टूटा हुआ तल चमकदार होता है। सफेद 
दाने अधिक उत्तम समझे जाते हैं। बबूल का गोंद 
प्रायः गन्धहीन तथा स्वाद में कुछ मिठास लिये फ़ोका 
और लुआबो होता है। इसका चूर्ण हल्के भूरे या पीताम 
बर्ण का होता है। विलेयता-तौल में ढुगुवे जळ में 
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बबूल का गोंद पूर्णतः घुल जाता है, जिससे चिपचिपा 
गाढ़ा लसीला विलयन प्राप्त होता है, जो प्रतिक्रिया में 
कुछ-कुछ 'आम्लिक' होता है । उक्त विलयन में ओर 
पानी मिलाने पर गोंद का कुछ भाग तलस्थित हो जाता 
है । ऐल्कोहलू (९०%) में गोंद अविलेय होता है। 
भस्म-अधिकत म ४%। अम्ल में अविछेयमस्म-अधिकतम 


` 3e । द्रवांश-अधिकतम १५४४ । अपवर्तनांक (Opti- 


cal 20/47०7)-ऐकेशियाजरेविका के गोंद का 
१०%बल का जलोयविलयन दक्षिणप्रकाशपरावर्ती 
(Dextrorotatory) होता है; किन्तु ऐकेशिया सेनेगल से 
प्रप्त गोंद का विलयन वाम-प्रकाशपरावर्ती (Laevoro- 
tatory) होता है । 


परीक्षण । (१) बबूळ के गोंद के २%बल का जलोय 


विलयन १० मि० fuo (to dto dto) एक परख- 
नलिका में लें। इसमें ३ बुँद (०.२ मि० छि०) डाय- 
ल्युट सॉल्यूशन ata लेड-सबएसिटेट (Dilute Lead 
Subacetate Solution) डालें ऊर्णमय बघःक्षेप 
(flocculent precipitate) होगा । (3) wqw के 
गोंद का २%बल का जलीयविलयन बताकर उबाल 
ले, भोर इसे ठंढा होदेपर इसमें आयोडीन सॉल्यूझन 
मिलाने से यदि विलयन का रंग हल्का नोळा या 
लाल नहीं होता, तो यह नमूने में स्टार्च या डेकिस्टूच के 
अभाव का द्योतक होता है । (३) एक परख नलिका में 
बबूल के गोंद का २% बल का जलीय विलयन to firo 
छि० $i इसमें १३-२ बूंद (०-१ मि० feo) फेरिक 
क्लोराइड सॉल्यशन डालें । अब विलयन न तो नोलिमा 
fea काले रंग का (bluish-black) होता है, ओर न 
इस रंग का अघःक्षेप ही होता है। यह टॅनिनबहुळ 
गोदों (fannín-containing gums) & मिलावट के 
अभाव का योतक होता हू । 


प्रतिनिधिब्रव्य एवं सिलावट-बबूल के गोंद का संग्रह 


ऐकेशिया सेनेगळ (A. senegal Willd.) प्रजाति से 
भी किया जाता है । और यह गोंद अधिक साफ एवं 


उत्तम होता है। इसके qu भारतवर्ष में सिघ, पंजाब . 


एवं राजपुताने में पाये जाते हें । अफ्रीका, अरब आदि 


विदेशों में गम-अरेबिक का संग्रह प्रायः इसी प्रजाति 


से किया जाता है । 


£N 
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वोर्येकाळाबधि । फल, पत्र-१ वर्ष । छाल-रवर्ष । गोंद- 
दीर्घकाल तक । 

amal गुण-गुरु, wu] रस-कवाय। विपाक-कृटु। 
वीर्य-शीत । गोँद्‌-स्निग्य, मधुरकषाय रस, मधुर 
विपाक और शीतवीर्यं होता है । कर्म-कफपित्त शामक, 
ब्रणरोपण, स्तम्मच, संकोचक, रक्तरोधक, "T, 
गर्भाशयशोथ एवं स्रावहर, JSA, दाहप्रशमन, विषध्न । 
गोंद-चातपित्तशामक, स्नेहन, ग्राहो, मूत्रल, वृष्य, बल्य 
आदि । यूनानीमतानुल्लार (पत्र, फली, छाल आदि) 
दुसरे दर्जे में शीत एवं रूक्ष d; तथा बबुर का गोंद 
अनुष्ण शीत एवं दूसरे दर्जे में wee होता है। अका- 
किया भी दूसरे दर्जे में शीत एवं रूक्ष होता है। बबूल 
को कोमळ फलियाँ एवं पत्र इवेतप्रदर एवं शुक्ररोग 
तथा अतीसार आदि में दिये जाते हैँ छाल, अतीसार- 

` प्रवाहिका नाशक क्वायों में पड़ता है । इसके क्वाथ से 
कासहर गुटिकाएँ वनायी जाती हैँ । बबूल के गोंद के 
छुआब में औषधियों को गूंघकर गोलियाँ ओर चक्रिकाएं 
बनायी जाती हैँ, तथा पौष्टिक योगों में भी यह पड़ता 
है । उा:कंठ के खरत्व, फुफ्फुसब्रण, उरःक्षत, प्रवाहिका 
और अतीसार में भी इसका उपयोग होता है । 

मुख्य योग-बब्वूलारिष्ट, लवंगादि वटी, अकाकिया, दवाए 
जरयान कोहना, सुनून पोस्त मुग्रोळाँ, कसं अक्राकिया । 

चिशेष-पाश्चात्य भैषण्य-कल्पना में भी बबूल के गोंद का 
व्यवहार किया जाता है । एतदर्थ यह इमल्सन-निर्माण 
तथा टैबलेट, पिल एवं मुख-चक्रिका (Lozenges) आदि 
बनाने के लिए प्रयुक्त होता है । 


oie बरगद (बट) 


LETS 


चाम । सं०-वट, न्यग्रोध, बहुपाद, रक्तफल, शुद्धो, क्षीरी । 
हिं०-बड़, बर, बरगद । बं०-वटगाछ। प०-बूहड़ | 
We-we | गु०-वड, वडलो । सि०-नुग । मल०-भआाल 
(4I), are (Peral) | ता०-आळमरम्‌ (Al-maram), 
वटमरम्‌ (Vata-maram) । फा०-दरख्ते रीशः। 
अ°-जातुउजवानिब, कबीरुलूशजार । अं ०-बैनीयन- 
Ex द्री (Banyan-Tree) | छे०-फरोकुस बंगाकुसिस 
| (Ficas bengalensis Linn.) | 
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बरगद 


प्राप्तिस्थान-हिमालय की तराई, दक्षिण का पश्चिमी पठार 
तथा भारतवर्ष में अन्यत्र सभी जगह इसके “स्वयंजात' 
एवं 'लगाये हुए! वृक्ष मिलते हैं । उत्तम छायावृक्ष होने 
के कारण सड़कों के किमारे अथवा गाँवों के आस-पास 
लगाये हुए इसके वृक्ष बहुधा मिलते हैं। . 

संक्षिप्त परिचय-बरगद के सदाहरित विशारकाय छाया- 
वृक्ष होते हूँ, जिसकी मोटो शाखाएं प्रायः चारों ओर 
qmi की ओर फैली रहती हैं । इनसे अवेक वायव्य 
जड़े (aerial roots) निकलकर godt रहती हैं, 
जो कभी-कभी जमीनतक पहुँच जाती हैं और वृक्ष को 
सहारा देवे (propr ००४६) तथा जमीन से खाद्यरस 
पहुँचाने का काम करती हँ । कोमल टहनियाँ geng 
रोशम होती हैं । पत्तियाँ एकान्तर (alternate), १० 
Wo मी० से २० Wo मी० या ४ इञ्च से ८ इञ्च लम्बी 
तथा ५ do मी० से ७.५ do मी० या २ इञ्च से ५ इञ्च 
चौड़ी, रूपरेखा में लट्व(कार या अण्डाकार, कुण्ठिताग्न 
(obtuse), आधारको ओर किचित्‌ हूदयाकार 
(5५७८०7५०४९) या गोल तथा किनारे सरल (entire) 
होते हूं, भौर वयन (texture) में काफी मोटी और 
afas (thickly coriaceous) होती हैं । पणवुन्त 
२.५ Wo मो० से ५ सें० मी० या १ इंच से २ इंच 
लम्बे तथा मोटे होते हैँ । अनुपत्र या उपपत्र १.७५ qo 
मी० से २.५ do मी० या (६5 इंच से १ इंच) तक 
लम्बे, चमिल एवं कोषा कार (coriaceous & sheathing) 
होते EI नर एवं अप्रगल्म या IEN, तथा प्रगल्भ 
नारीषुष्प (male, female & gall flowers) SÈ- 
छोटे तथा एक ही कुम्माभ-व्युह या हाइपैन्योडियम्‌ 
(Rypanthodium) में स्थित होते हैं । avaa (recep- 
tacle) ही बढ़ कर कुम्माकार होकर सारे पुष्प-व्युह 
को आवृत्त किये रहता हैं । यह व्यास में १.२५ do 
मो० से १.८७५ de मी० या (ई इंच से 2 इंच) तक 
होता हुँ । उक्त पुष्प-व्यूह ही को व्यवहार में 'फल' कहा 
जाता है, जो पत्रकोणोद्भूत तथा जोड़ों में (दो-दो), 
बुन्तरहित (sessile), गोलाकार, किचित्‌ रोमश 
(puberulous) तथा कच्ची अबस्था में हरे और qa 
पर छाल हो जाते हैं। abd आघार पर ३ चोड़े 
चमिछ, कोणपुष्पकों (bracts) की शय्या-सी होती है i 


बानस्पतिक-कुल । वटादि-कुल (ऊटिकासे Urticacea 
e 2 E [gn ( 4 3n Maha Vidyalaya r safaat काटकर e देने से ही नया 


बरगद 
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बरका 


वृक्ष लग जाता है। इसके वृक्षों पर भी कमो-कमी 
लाक्षा (Lac) लगती है । 

उपयोगी अंग । त्वक्‌, क्षोर, पत्र (एवं बटशुंग), जटा, (रीशे 
aia), तथा फळ । 

सात्रा |. चूर्ण--३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ से ६ माशा । 
क्वाथ-२ तोला से ५ तोला d 
क्षोर-५ बूंद से २० da! 

शुद्ाशुदपरीक्षा । काण्डत्वक्‌ (बरगछकीछाळ)-वरगद 
फी छाल अपेक्षाकृत मोटो होती है, किन्तु वृक्ष की आयु 
के अनुसार छाल की मुटाई में भी अन्तर पाया जाता 
है । बाह्य तल गाढे सलेटी खाकस्तरीरंग का होता है, 
और इस पर अनुलम्व दिशा में श्‍वसन-रन्धों के चित्त 
(lenticellate) पाये जाते हैँ । किन्तु छालपर प्रायः 
गम्भीर दरार (cracks and fissures) नहीं पायी 
जातीं । छोटे वृक्षों के काण्डएक्रन्ध अथवा शाखाओं 
की छाल बाह्यतः चिकनी, किन्तु पुराने वृक्षों में यह 
खुरदरी तथा कड़ो पपडीदार चैलीयुक्त मौ होती है। 
चैली छुटने पर उसी रूपरेखा के खातोदर स्थळ भी 
होते हूँ । छाल का बाहरी इं भाग प्राय; गुलाबी या 
हल्के लालरंग का (बाहर को ओर उत्तरोत्तर रंग 
गाढ़ा होतः है) तथा दःनेदार ओर बिन्दुकित, तथा 
अन्तर्भाग शवेताभ एवं ae होता d! सूखनेपर 
पुरी छालका रंग घीरे-धोरे मटमैलागुलाबी और 
अन्ततः हल्काभूरा हो जाता है । तोड़ने पर छाल का 
बाहरी ३ दानेदार भाग खट से टूटता (with a clean 
short fracture) तथा अन्दर का शेषभाग रेशेदार 
और आसानी से नहीं दूटता । छाल में प्रायः कोई गन्ध 
नहीपायी जाती, किन्तु स्वाद में ug «uet (astring- 
ent) होती दवै ! 

संग्रह एवं संरक्षण-बरगद सर्वत्र सुलभ होने से आवश्यकता 
पड़ने पर यह ताजा प्राप्त किया जा सकता हूं । 

संगठन-छाळ और YR में १० प्रतिशत दैनिन, मोम और 
रबड़ होता है । फळ में तैछ, ऐल्ब्युमिनाइड्स, staf- 
हाइड्रेट, तन्तु (7९5) एवं क्षार (मस्म) ५५ से १% 
होते हैं a n 
वीर्यकालावधि-२ वष । | 

ama! गुण-गुर, Sa) रस-कषाय । विपाक-कट्‌ । 
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वीर्य-शोत । प्रघानकर्म-चेदनास्थापन, व्रणरोपण, 
शोथहर, चक्षुष्य, रक्तस्तम्भक, रक्तपित्तहर, गर्माशय- 
शोथहर एवं शुक्रस्तम्मक, मूत्रसंग्रहणेय, अतिसार-प्रवा- 
हिकानाशक, गर्भस्थापन, रक्त एवं इवेतप्रदर में विशेष 
उपयोगी । यूनानीमतानुसार यह पहले दजे में शीत 
ओर दूसरे wee तथा वटक्षोर (शीरबरगद) तीसरे 
दर्ज में शीत एवं रूक्ष होता है । अहितकर-आस्त्र 
और आमाशय के लिए | निवारण-शर्करा, मधु और 
कतीरा । प्रतिनिधि-गूलर का दूध । 

मुख्य योग । न्यग्रोघादिचर्ण, न्यग्रोघादिक्वाथ, न्यग्रोधाय 
घृत, माजून बरगद । 

विशेष-उदुम्धर (गूलर) एवं creer (पोपर) की भाँति 
वट (बरगद) भी चरकोकत सूग्रसंग्रहणोय महाकषाय, 
कषायस्कन्ध एवं सुथुतोक्त न्यग्रोधादिगण तथा भाव- 
प्रकाशोक्त क्षीरिवृक्षों और पंचवढकळ में हैँ । 


बरना (वरुण) 


नाम । सं०-वरुण । हि०-वरुना, बरना , पं०-बरता। 
(सहारनपुर) बरना । ब०-वरुण। म०-हाडवर्णा, 
वायवर्णा। गु०-वरणो, वायवरणो, कागडाकेरी । मल०-- 
नीर्वालू । छे०-क्राटेवा gater Crataeva nurvala 
Buch-Ham. (पर्याय-C. Hook. 
& Lh.) 

वानस्पतिक-कुल । वरुण-कुल (काप्पारीडासे Capparida- 
८८०८) । 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष (विशेषतः मलाबार, कन्नढ़ 
एवं हिमालय की तराई, बंगाल आदि) में वरुण के 
जंगली तथा ग्रामों के पास उद्यानों में लाये हुए वृक्ष 
मिछते है । जंगलों में प्रायः नाछों के किनारे या आद्र 
जगहों में इसके वृक्ष मिलते हूँ । 

संक्षिप्त परिचय-वरुण के प्रायः मध्यम कद के ७.५ 
मीटर से ९.१४ मीटर (२५ फुट से ३० फुट ऊँचे) 
पतझड़ करनेवाले अर्थात्‌ SWHSD Wu होते Eg 
पत्तियाँ बेलपत्र को भाँति त्रि-पत्रक (3-foliolate) 
होती हैँ । पत्रवुत्त--१० do मी० से १५ do We 
या ४ इंच से ६ इंच UH, पन्नक ७.५ सें० deed _ 
१५ सं० मी०२ ३.३ सं० doo से ७.५ सें Wr 


relgiosa 


बरना 


(३ इंच से ६ इंच % १३ इंच से ३ इंच), रूपरेखा में 
लट्वाकार, या लट्वाकार-भालाकार, नुकीछे अग्रवाले, 
चिकने, कुछ चमिल (subcoriaceous), अघः पृष्ठ पर 
फोके रंग के तथा सरलघारवाडे (४४7०) होते हैं । 
पत्रकवुन्त (petiolule) कुछ कर्णाकार (auriculate) 
होते हैं । पुष्पागम वसन्‍्तऋतु d होता है। फूळ व्यास 
में ५ Wo मी० से ७.५ Wo सो० या २ इंच से ३ इंच 
भुरी ओर जामुनीछाया लिये सफ़ेदरंग के होते हैं, 
जो शाखाग्रों पर समशिख नम्य गुच्छकाकार मञ्रियों 
(lax terminal corymbs) में निकलते हूँ, और इनमें 
एक घीमो, मीठी सुगन्धि होतो है। पुटपत्र संख्या में 
v तथा कलिकायुष्क या शीघ्रपाती (deciduous) तथा 
दलपत्र ४, आयताकार, लद्वाकार या ख्रवाकार 
(spathulate) होते हैं | पुंकेशर अनेक तथा दरूपत्रों 
स बड़े होते हैं। कुक्षि, कुक्षिवृन्तरहित होतो है । फक 
(berry) waste, व्यास में २.४ सें०मी० से ५ doute 
या १ इंच से २ इंच, नीबू के आकार के तथा आषाढ- 
श्रावण में लगते हैं, जो पकने पर लाल हो जाते हैं। 
फल-मज्जा पीछेरंग को होती है, जिसमें कई कई 
बीज छिटके रहते हैं । पत्रको को मसलवेपर एक die 
गन्ध निकलती है । इसके पत्र, qs ओर कच्चेफल 
का स्वाद तिक्त होता है । फल पकनेपर किचित्‌ मधुर 
हो जाता है। वरुण की जड़, छाळ एवं पत्तियों का 
उपयोग चिकित्सा में होता है । 


उपयोगी अंग | छाल, मुल एवं पत्र । 
मात्रा । चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा । 


' स्वरस- तोला से २ तोला । 


warm छाल एवं मूलत्वक्‌-१ तोला से २ तोला । 
शुदाशुद्धपरीक्षा-वरुण की छाल मोटी एवं वाह्यतः खाक- 


lla) के पु मालूम पढ़ते d, जो पीछे 
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बिन्दुओं के रूप में दिखते हैं । स्वाद में छाल किचित्‌ 
तिक्त होती है । 

संग्रह एवं संरक्षण-ठपयोगी अंगों को मुखबन्दपात्रो सें 
अना द्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-छाल में सेनेगा की भाति सेपोन्नि (Saponin) 
तत्व पाया जाता है । अल्पमात्रा में ठैनिन भी पायी 
जाती È । 

वीर्यकालाधधि-? वर्ष । 

स्वभाव । गुण~लघु, रूक्ष । रस-तिवंत, मधुर, कषाय । 
विपाक-कटु । बीयं--उष्ण। प्रभाव-भेदन। कर्म-कफवात 
शामक, दीपन, अनुलोमन, पित्तसारक, भेदन, रक्त- 
शोघक, अइमरीभेदुन एवं We, qued (अल्पमाश्रा में 
कटुपौष्टिक) यूनानीमताचुसार वरुण तीसरे दर्जे में गरम 
एवं qum है । 

मुल्ययोग । वरुणादिक्वाथ, वरुणादिघृत, बरुणादितैल d 


चिशेष-वरुण की छाल उत्तम जोवाणु-चाशक औषधि है । 
पुयमयता (pyaemia) एवं जीवाणुमयता (septicae- 
mia), विद्रधि, व्रण एवं गण्डमालादि रोगों में इसका 
व्यवहार उत्तम है । gadaa (go अ० ३८, fao 
gro ७) वइणादि, वाताइमरीबाझन एवं कफाइमरीनाशन 
गण के द्रव्यों में 'वरुण' भी है। 


बला (बरियारा) 


नास । सं०-बला, बाट्यालिका । हि०-बरियार, a, 
बरियरा । बं०-बेडेला । पं०-लरयटी। गु०-बल, 
बला, खरेटी। म०-चिफड़ा । अं०-ऋन्ट्री मैलो 
(Country Mallow) v छे०- (१) सोडा र्‌हॉम्बी- 
Aisa Sida rhombifolia Linn; (२) सोडा 
काँडीफ्रोढिआ (Sida cordifolia Linn.) । 

वानस्पतिक-कुल । कार्पास-कुछ (माल्वासे Malvaceae) | 

प्राष्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष के उष्ण कटिबन्धीय तथा 
समशीतोष्ण प्रान्तों में जंगलों में तथा गाँवों के आसपास 


की परती जमीन एवं बगोचों में बला के 'स्वयंजात' 


पौधे पाये जाते हैं । 
संक्षिप्तपरिच्य । (१) Sida rhombifolia Linn.— 
इसके ६० dono से १२० सें०मी० (र फुट से ४ फुट) 
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बला wv 


ऊँचे, सीधे क्षुष या gene (undershrub) होते हैं, 


जिसकी शाखाएँ तूल-रोमश (stellate tomentose) 
होती हैं। पत्तियाँ २.५ Wo मी० से ५ Ho मी० या 
१ इञ्च से २ इञ्च लम्बी, रूपरेखा में बहुत परिवर्तनशोल, 
सामान्यतः तिर्यंगायताकार (rhomboid) या afi- 
लट्वाकार, ऊध्वंपुष्ठ पर प्रायः चिकनो, किन्तु अधःपृष्ठ 
पर मुदुरोमश होती हैं । किनारे आघार की ओर सरल, 
किन्तु अग्र की ओर दन्तुर (denatate-serrate) होते 
& । आधार को ओर यह स्फानाकार (cuneate) होती 
और तीन स्पष्ट शिराएं होती हैं। पर्णवृन्त ०.६२५ d^ 
मी० या झै इञ्च तक लम्बे होते है। पुष्पवाहरुदण्ड 
पत्रकोणों से निकलते हैं, अथवा णाखाग्रों पर समूहवद्ध 
होते हैं, जिनपर पीछे या पीताभ-द्वेतवर्ण कें पुष्प होते 
हैं। बाह्यकोष ५-कोणीय होता है, जिसके खण्ड त्रिकोणा- 
कार तथा लम्बाग्र होते है। स्त्रीकेशर (carpels) संख्या 
में ८ पे १० तक, शूक (awns) २ तथा छोटे होते हैं । 
यह एक परिवर्तनशील जाति है, जिसके अन्दर कई उप- 
मेद पाये जाते हैं । (२) Sida cordifolia Linn — 
इसके ६० We मी० (०.६ मीटर) से १२० do मी० 
(१.२ मोटर ) या २ फुट से ४ फुट ऊँचा emet 
गुल्मक (erect undershrub) होते & | पत्तियाँ १ इञ्ज 
से २ इञ्च लम्बी, लद्वाक़ार या लट्वाकार-आयताकार, 
आधार gaq, कुण्ठिताग्न या कुछ नुकीले अग्रवाली. दोनों 
तलों पर तूल-रोमश तथा तट गोळदन्तुर (crenate) 
होते हैँ । पर्णवृन्त ३ इञ्च से १३ इञ्च तक लम्बा होता 
है । पुष्पवाहक दण्ड पत्रकोणोद्मृत, अकेला या sii 
साथ-साथ होते हैं। नीचे के पुष्पों के वृन्त पणवृन्त से 
बड़े, किन्तु ऊपर के छोटे होते हूँ । पुष्प पोछेरंग EJ 
होते £i पुष्प के बाह्य एवं अभ्यन्तर दछ संख्या में 
प्रायः ५-५ होते हैं । बीज छोटे, मूरे या काठेरंग के 
दानों के रूप में होते हैं । वर्षा के बाद पुष्प और फल 
लगते हैं । बला के बीजों को 'बीजबन्द' कहते हूँ 
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«gr | उनमें भी उत्तरप्रदेश में अपेक्षाकृत सीडा 
रद्टोम्बीफोरिया अधिक पायी जाती है । इनके अतिरिक्त 
बला को कई अन्य जातियाँ मी पायी जाती d, जिनका 
ग्रहण स्थान-स्थान में बला के नाम से होता है। वैसे बला- 
मेद के नाम से इनका ग्रहण स्थानापन्नद्रव्य के रूप में ही 
विचारणीय हो सकता है। (१) सोडा स्पीनोजा (Sida 
spinosa Línn.)—mg लगभग ३० सें०मी० या १ फुट 
ऊँची गुल्माकार वनस्पति होती है, जिसकी पत्तियाँ प्रायः 
छोटी, अग्रपर गोली और कमी ५ do मो० या २ इञ्च- 
तक लम्बो होतो हैँ । पुष्प पीले या श्वेताम होते हैं । 
पर्णवुन्त के आधार के पास प्रायः तीक्ष्ण बाह्ावृद्धियाँ 
(petioles with small spiny tubercles at the 
base) होती हैं । इसके मी पुष्प के रंगभेद से २ भेद 
होते हैं | सीडा आल्बा (Sida alba) के पुष्प 'सफेद' 
तथा सोडा आइ्दीफोलिआ (S. alnifolia) के पुष्प 
“पीतवणं' के होते हैं। इसको 'प्वेतपुष्पा बला” कह सकते 
& (२) सीडा argar (Sida acuta 3/77.) -इसके 
क्षुप ६० सें० मी० से ९० Jo मी० या २ फुट से ३ 
फुट ऊंचे (कमी-कमी १.५ मीटर या ५ फुट तक) होते 
हैं। afat ३.७५ do मी० से ८.७५ do मी० या 
१३ इंच से ३३ इंच लम्बी, १.२५ सें० मी० से २.५ 
We मी० या 2 इंच से १ इंच चोड़ो, प्रासवत्‌ 
(lanceolate) अथवा प्रासवत्‌-अभिलट्वाकार (lan- 
ceolate-obovate), fasit, अभ्यारावत्‌ घारवाली 
होती हैं। पुष्प हल्के पोछेरंग के होते हैं । यह भी प्रायः 
सर्वत्र ऊषर भुमि में पायो जाती है l 


संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में जड़ों का संग्रहकर जल से 


घोकर सुखा लें, और मुखबन्दपात्रों में उपयुक्त स्थान में 
संरक्षित करे I 


संगठन । जड़ों में पिच्छिलद्रव्य, वसाम्छ, राल ud पोटा 


सियम्‌ नाइट्रेट आदि तत्त्व होते हैं। इसके अतिरिक्त 
०.०८५ क्षारतत्व पाया जाता E । बोजों में क्षारतत्त्व 


उपयोगी अंग-पंवाङ्ग (विशेषतः मूल), वीज एवं पत्र । 
मात्रा । स्वरस-१ तोला से २ तोला । 
चू्ण- ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से रे माशा। A 
शुद्धाशुडपरोक्षा एवं स्थानापन्म Hed । बला नाम से प्रायः amal गुण-गुरु, स्ति, पिच्छिल । रस-सधुर। | 
'लीडा' को उपयुक्त दोनों जातियों का हो ग्रहण होता विपाक-मधुर । वीर्य-शोद । कर्म -वातपित्तशासक, x 
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अपेक्षाकृत अधिक होता है । 
घोर्यकालावधि-१ वर्ष i 


बहमन, लाल 


नाड़ोषल्य, स्नेहन, हृद्य, रक्तपित्तशामक, झुक्रळ, प्रजा- 
स्थापन, मूत्रळ, उवरध्न, बल्य, वृ हण, ओजोवधेक | 

मुख्य योग । बलाद्यघृत, चन्दनबलाकाक्षादितैल, बलातैल । 
आदि। 

विशेष-चरकोक्त (qo so v) Teda महाकषाय में 
(“वाट्यायनो! नामसे), प्रजास्थापन महाकषाय में 
(aagi नाम से) तथा बल्य महाकषाय एवं मधुर- 
स्कन्ध (fao so ८) के द्रव्यो में एवं सुश्रुतोक्त (qe 


ex 


ao ३९) वातसंशमनवर्ग में बला भी है । 
बहुमन, लाल 
नाम । हि०-लालबहमन । फा०-बहमने सुख । अं०-रेड 
दमन या र्‌हंपटोनिछ (Red Bahman or Rhapto- 
nic), व्लडवेन्ड सेज (Bloodyened Sage) | &o— 
aaar garea (Salvia hemotades) i 
छेटिन नाए इसकी वनस्पति का है । 
चानस्पतिक-कुल ! तुलसी-कुछ (लाविआठे : Labiatae) | 
प्राप्तिस्थान-मारतवर्ष तथा खुरासान । भारतवर्ष में 
इसका गायात फारस से होता है । सर्वत्र पंसारियों के 
यहाँ मिलता हूँ । 
उपयोगी अंग । कंदाकार शुष्कमूल । 
मात्रा-५ ग्राम से ७ ग्राम या ५ माशा से ७ माशा । 
शुद्धाशुद्धपरोक्षा-यह प्रसिद्ध सुखी जड़ है, जो 
गाजर के समान क्षुरीदार, खुरदरी, कडी, भारी और 
किसी कदर टेढ़ी होती है । यह तोड़ने पर सख्ती से 
टूटती है। बाहर से कालाईलिये अधिकलाल ओर 
अंदर से कमलाल होती है । साफ, भारी और लाल 
जड उत्तम समझी जाठी है ! इसका स्वाद लब।बी और 
कुछ कसैला होता है, तथा इसमें हल्की सुगंधि भी आती 
. हैं। कमी-कभी बाजारों में इसके कतरेनुमा काटे टुकड़े 
. आते है, जिनमें से केन्द्रस्थ काष्ठोयमाग निकाल दिया 
— जाता है। सूक्ष्मरचता में लालबहमन की जड कुछ- 
88 कदसलीब से मिळती-जुलती हैं । 


~ 


में अनाद्र शीतल 


संगठन-इसमें qur; दैनिक एसिड (Tanníc acid) एवं 
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बहमन, सफैद 


agada नामक किस्टलीस्वरूप का तिक्तक्षारोद (एल्के- 
राइड) प्रभृति तत्त्व पाये जाते हैं । 

वोरयकालाबधि- वषं । 

स्वभाव । उष्ण एवं रक्ष तथा बाजीकर, बृंहण, STS, qui, 
और हृदयोढ्कासकर । दोनों बहमन को qur और सौम- 
नस्यजननार्थ दिल की धड़कन और हूदयदोर्बल्य में 
उपयोग करते हैं। एतदर्थ इसे झुफरेंह या याकूतो कल्पों 
में डाळ कर खिलाते हैं। बागीकर एवं शुक्रजनन कमं के 
लिए अकेले इसका qu दूध के साथ या उपयुक्त औषधियों 
के साथ चूर्ण! या 'माजून' बनाकर खिलाते हैं। शरीर 
को स्थूल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता 
है । अहितकर-उष्णप्रकृति को । प्रतिनिधि-दोनों बहमन 
एक दुसरे के प्रतिनिधि हैं । दोनों का प्रतिनिधि 'तोदरी' 
ओर quer है । 

विश्ेष-'वहमनसुखं' का उपयोग जीवक (अष्टवर्गोक्त) के 
प्रतिनिधिद्रव्य के रूप में भी किया जाता है । 


बहमन, सफेद 

चास । हि०-पुफेद बहमन । अ०-घहमन अब्ज । फा०- 
agai gaa । अं०-व्हाइट बिहीन (White Behen), 
व्हाइट र्‌हैपटोनिक (White Rhaptonic) । Bo- 
संटाउरेआ Aq (Centaurea behen Linn.) । 
छेटिन नाम इसकी वनस्पति का है। 

बानस्पतिक-कुल । मुण्डी-कुल (कॉम्पोजीटे : Compo- 
sitae) । 

प्राप्तिस्यथान-फारस, सोरिया, अरमीनिया । भारतवर्ष में 
इसका आयात मुख्यतः HW से होता हैँ । यह सर्वत्र 
पंसारियों के यहाँ मिळता हे । 

उपयोगी अंग-मूल (कन्दाकार जड़) । 

MAA ग्राम से ७ ग्राम या ५ माशा से ७ मादा | 


शुद्धाशुद्धपरीक्षा-यह एक सुखीजड होती है, जो बाहर 
से सफेदी लिये भूरी, अत्यंत झुरोदार एवं खुरदरी तथा 
पेंचदार या व्यावृत्त (twisted) होती & । शीर्ष (crown) 
से समीप विपुल वृत्ताकार रेखाओं से अंकित होती 
है । कभी जड़ सोधी तथा कभी नीचे को ओर क्रमशः 
कममोटी, भौर कभी स॒शाख होती है। कभी-कभी 
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बहेड़ा 
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बहेड़ा 


काण्ड का कुछ भाग भी लगा होता है। औसतन सफेद 
बहमन की जड़ें ६.२५ de मो० या २३ इंच लम्बी 
तथा व्यास में १.८७५ do dro या इ इंच होती हैं । 
काटने पर अन्दरका भाग सफेद तथा कुछ स्पंजवत्‌ 
(spongy) होता हैं। जल में भिगोने पर यह फूल जाती 
तथा लुबाबी हो जाती तथा स्वाद में भी लुआबी एवं 
किचित्‌ तिक्त होती है । सुक्ष्मदर्शक से देखने पर अन्दर 
तनुभित्तिक-ऊति या पैरेंकाइमा (parenchyma) का 
भाग होता है । «eme (cortex) की फोशाएँ भूरेरंग 
की तथा रूपरेखा में आयताकार होती हैं । तनुभित्तिक 
ऊति को कोशाओं का अन्तर्वरतु “आयोडीन सोल्युदन' के 
संपर्क से कुछ कृष्णाम नोली-आमा का हो जाता है। 
सारी, कड़ी तथा खुरासानी और अमंनी जड़ उत्तम 
होती है । 

संग्रह एवं संरक्षण-सफेदवहमन की जड़ों को मुखबंद पात्रों 
में aatas स्थान में रखना चाहिए। 

संगठन-इसकी जड़ों में म्युसिलेज, शर्करा एवं वसा 
प्रभुतितत््व होते हैं । 

बीर्यकालावधि-रे वर्ष । 

स्वभाव । बहुत कुछ छालबहमच की भाँति । 

दिशेष-'सफेद वहमन” का उपयोग अष्टवर्गोक्त “ऋषभक 
नामक औषधि के प्रतिनिधि स्वरूप में किया जाता है। 


बहेड़ा (बिभोतक) 


नाम । सं०-अक्ष, फर्षफल, कलिदुम । हि०-बहेड़ा । de- 
बयड़ा, बहेड़ा । अ०-बढीलज | फा०-बलीलः । अ०- 
वेलेरिक मायरोबलन (Beleric Myrobalan) । छे 
टेमिंनाछिंआ बेल्लीरिका (Terminalia belerica 
Roxb.) | लेटिन नाम बहेड़े के वृक्षका d! 
चानस्पतिःकुल । हरीतकी-कुछ (sister Comb- 
retacece) | 3 
: में ९१४-४ मीठर "T 
प्राप्तिस्थान-प्रायः समस्तमारत में ९ 
३,००० फुटकी ऊँचाईतक, एवं लका तथा बर्मा के 
जंगलों में बहेड़े के बुक्ष बहुतायत से पाये जाते हैं । 


qu होते हूँ । काण्डस्कन्ध ळम्बा, सीधा और व्यास में 
१.८ मीटर से ३ मोटर या ६ फुट से १० फुट अथवा 
कभी-कमी ४.८ मीटर से ६ मोटर या १६ फुट से २० 
फुट तक भो होता दै । काण्डत्वक्‌ या छाल २.५ He 
मी० से ५ do मी०्या १ इञ्च से २ इञ्च तक मोटी 
इवेताभवर्ण की और ऊची-नीची होती दै । पत्र १० 
सें० मी० से २२.५ de मी० या ४ इंच से ९ इंच 
लम्बे, छोटो शाखाओं पर तथा एकान्तरक्रम से स्थित 
एवं शाखाग्रो पर समूहबद्ध होते हँ, जिससे बिभीतक या 
ager एक छायावृक्ष भो होता है । पत्तियों की रूपरेखा 
एवं क्रम को देखते हुए दूर से इसके वृक्ष महुए के वृक्षों 
की भाँति प्रतीत होते हैं। पर्ण-वृन्त या पत्तियों का 
डंठल २.५ Wo मी० से ७.५ do मो० या १ zer से 
३ इञ्च लम्बा होता है । पुष्प छोटे-छोटे हरितामपीत 
वर्ण के एवं सुगन्धयुक्त होते हैँ, ओर नरपुष्प एवं उभय- 
लिगी दोनों ही प्रकार के पुष्प एक ही मंजरो में पाये 
जाते हैं । बाह्यदळकोश रोमश होता है । फळ लम्ब- 
गोल लगभग २.५ do मी० या १ इञ्च लम्बा तथा 
पकने पर हलका भूरापन लिये खाकस्तरी मखमलोरंस 
का हो जाता है । व्यवहार में इन्हीं फछों का उपयोग 
'qgsr के नाम से होता है । 
उपयोगी जंग-पत्रवफल (प्रायः फल का छिरूका) । 
सात्रा-१ से ३ ग्राम या १ से रे माशा। 


शुद्धाशुद्धपरीक्षा-छोटे बहेड़ा के फल प्रायः गोलाकार 
और व्यास में १.२५ सें० मी० से ७.५ do मी० या 
आधे से ३ इञ्च होते हैं, और एक छोटे से डंठछ के साथ 
लगे होते Zi पकेफलों के बाह्यतल पर पीताम भूरे 
रंग का एक सूक्ष्म मखमली आवरण होता है। फळ के 
अन्दर पंचकोषोय गुठलो होती है । गुठली को तोड्ने 
पर इसके अन्दर बादाम को भांति मीठी गिरी निकलती 
है। विजातोय सेन्द्रिय अपद्रव्य अघिकदस-२ प्रतिशत । 

संग्रह एवं संरक्षण । पक्‍्वफलों को ग्रहणकर गुठली निकाल 
दें, मोर फिर इसे सुखाकर USES स्थान में 
मुखबदपात्रो में रखें। 

संगठन-फल में १७ प्रतिशत टेनिन पाया जाता है। फल 


के ऐल्कोहल-विलेय सर्व का कुछ भाग पेट्रोलियमर्ईयर 


घें घुलनशीछ होता है, ओर ge भाग नहों घुरूता 
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बाकुचो 


प्रथम में fenga बौर द्वितीय में 
तत्त्व पाये जाते हैं । 

चीयंकालावधि-१ ad । 

स्वभाव | गुण-रूक्ष, लघु । रस-कषाय । विपाक-मघुर । 
बीयं-उष्ण । प्रध/नकर्म-(फलल्दक ) इवास, कास एवं 
स्वरमेदनाशक होता है । इसके अतिरिक्त यह चक्षुष्य, 
त्वग्रोगनाशक, दीपन-पाचन, अनुलोमन तथा संग्राही 
एवं मेष्य होता है। यृनानीमतानुसार यह पहले दर्ज में 
शीत एवं दूसरे बजे में रूक्ष होता। अहितकर-अन्त्र 
एवं गुदा के लिए । निवारण-मधु और शकरा । 

मुख्य योग-त्रिफलाचू, बिभीतकतैछ, फछत्रिकादि क्वाथ 
एवं लवंगादि वटी । 

बिशेष-चरकोक्त (qo ao v) चरेचनोपग तथा ज्वरहर 
महाकषाय ud सुश्रुतोक्त (qe अ० ३८) सुस्तादेगण 
और त्रिफळागण की ओषधियों में 'बिभीतक या 
बहेडा भी है । 

बाकुची (बावची) 


नाम । सं०-बाकुची, पूतिफछी, कृष्णफला, कुष्ठघ्नो । 
हि०-बकुची, बाकुची, बावची। व०-बुक्चिदाना । 
Wo, गु०-बाबचों। आं०-परपिल फ्लीबेन (Purple 
Fleabane), सोरेलिबा सीड्स (Psoralea Seeds) i 
ले०-(१) फल (बोज)-प्पोर।छेए से मना Psoraleae 
Semina (Psoral. Sem.) V (3) वनस्पति-प्खोरा- 
dur कोरोलोफ़ोछिआ (Psoralea corylifolia 
Linn.) \ 

बानस्पतिक-क्ुल । शिम्बी-कुल : अपराजितादि-उपकु छ । 
(छेगूमिनोसे : पैपोलीओनासे Leguminosae : Papi 


lionaceae) | 


'सैपोनिन आदि 


. आप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष एवं लंका में बाकुची के 


स्वयंजात did पाये जाते हैं । जगह-जगह इसकी खेती 
। भोकोजाही हूँ। 

संक्षिप्त परिचय-बाकुची के ६० de मो० (०.६ मीटर) 
से १२० do मी० (१.२ मीटर) या १ फुट से ४ फुट 
तक ऊंचे सीधे खड़े कोमल पौधे होते हैं, जो स।घारणत 
एशवर्षायु होते दूँ । किन्तु सावधानी से रखने पर इसके 


बाकुचो 


क्षप ४ वर्ष से ५ वर्ष तक जीवित रह सकते 8 
शाखाएँ अपेक्षाकृत कड़ी तथा ग्रंथि-बिन्दुकित (gland- 
dotted) होती हैं | पात्तयां-साधारण. सवृन्त, २.५ 
Forto से ७.५ Wodro (१ इञ्च से ३ इञ्च) लम्बो- 
रूपरेखा में गोलाकार तथा वयन में मजबुत (firm fn 
texture), प्रायः चिकनो तथा दोनों पुष्ठों पर छुष्ण- 
बिन्दुकित (dotted with black dots) होतो हैं । 
पुष्प नोलापनलिये बेंगनो (हल्के जामुनी) रंग के बाते 
हैं, जो पत्रकोणोद्भूत १० से ३० फूलों को सवृन्त- 
काण्डज सघन एकवर्ध्यक्ष मर््जारयों या रेसीम 
(dense axillauy 20-30 flowered racems) में 
निकलते हँ । पुष्पवाहकदण्ड (peduncles) २,५ io 
मी० से ५ de मी० या १इञ्च से २ इश्च छम्बे एवं 
मृदुरोमावृत होते हैँ । पुष्प इन्हीं दण्डों पर छोटे-छोटे 
ुष्पवृन्त॒कों (pedicels)gmt घारण कियेजाते gI 
वाह्यकोष ६.१९५ fao मो० से ४.१६ fro मी० या 
बाह्मदलपुञ्ञ (2 इंच से हे इंच) लम्बा तथा बाह्यतल 
पर मुदुरोमावृत्त होता है । आम्यन्तरकोष या दळपुझ 
(corolla) प्रायः बाह्मकोष से दुगुना बड़ा, फली 
(pod) छोटी-छोटी, कालेरंग की, लम्बगोल, चिकनी 
होती है, जिसमें बाह्यत्वचा (pericarp) बोजसे 
चिपकी (adhering to the seed) होती है | उक्त 
फछियाँ प्रायः अस्फोटी (indehiscent) होती हैं, बौर 
प्रत्येक में १-१ बीज होते हूँ, जो फलियों की रूपरेखा 
के, काळेरंग के तथा बेल की तरह सुगन्धियुक्त होते 
हैं। पुष्पागमकाल-शीतकाल । फलागम-प्रीष्म-ऋतु । 


उपयोगी अंग । बीज एवं बीजों से प्राप्त तैल (Oleo-Resi- 


nous Extract) | 


मात्रा | बोजचूर्ण १ ग्राम से ३ ग्राम १ माशा से ३ माशा 


(कृमिष्नप्रभाव के लिए) ३ ग्राम से ६ ग्राम या 3 
माशा से ६ wmm) तैल-बाह्मप्रयोग के लिए aa- 
इयकतानुधार । 


शुद्धाशुद्धपरोक्षा-बाकुची के बीज प्रायः बाजार में मिलते 


हैं, जो मसूर के दाचे की तरह, किन्तु उससे किचित्‌ बड़े 
काले या गहरे भूरे, छम्बगोल और चपटे, कड़े किन्तु 
अभंगुर एवं खुरदरे होते हैं । इ*हें काटने पर अंदर से 
सफेद wp निकलता है । गंध ठीक बेल के फल सरोखा 
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रुचिकर एवं सुगंघित, ओर स्वाद तिक्त एवं चरपरा 
होता है, जो णबान में लगता दै । इसमें विजातीय 
सेन्द्रिय झपद्रव्य अधिकतम-२% होते हैं i 
प्रतिनिधिव्रव्य एवं मिलावट । अमेरिका को फार्माकोपिआ 
में बाकुची का ग्रहण कृमिष्तकार्य के छिए किया गया 
था । अतएव सोरेलेआ की अन्य कई प्रजातियों का 
व्यवहार वहाँ किया जाता है, ओर गुण-कमं की दुष्ट से 
वह सब भी भारतीय वाकुची जाति से मिळती- 
जुलती हैं । 
संग्रह एवं संरक्षण । वाकुचो-वीजों को अच्छी तरह qada 
पात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए। तैल 
को अच्छी तरह डाटबंद शीशियों में रखकर सूखेस्थान 
में रखें, और सूर्यप्रकाश से बचाना चाहिए । 
संगठन-बोजों में एक उड़नशील de, एक रार या रेजिन 
(Resin), एक स्थिरतैछ, तथा दो क्रिस्टलाइन सत्व- 
सोराखेन (Psoralen) एवं आइसो-घोराकेन (750- 
psoralen) पाये जाते Qi we की बाह्यत्वचा 
(pericarp) से सोरेखिडिन (Psoralidin) नामक 
सत्व भी प्राप्त कियागया है । बाकुची के सोराछेन एवं 
आइसो-सोरालेन नामक उक्त दोनों सत्व तैछ में Ye 
शील होते हैं । वाकुची के go एवं कृमिष्त यह 
दोनों प्रसिद्ध कम इन्हीं सत्वों के कारण होते हैं। रासा- 
afas ge से यह फूरोकूमारीन (Furo-coumarins) 
होते gi सोरेछिन, अंजोर में पाये जाने वाळे AF- 
सिन (Ficusim) नामक सत्व से बहुत कुछ मिलता- 
जुलता या तदनुरूपिक (identical) & |! 
बोर्यकालावधि । बीजों में १ वर्ष । तैल को ठोक तरह छुर 
क्षित रखने से कईवर्ष तक सक्रियता बनी रहती हूँ । 
स्वभाव । गुण-लघु, रुक्ष । रस-कटुर RI विपाक-कदु ! 
बीर्य-उष्ण । प्रभाव-कुप्ठघ्न, एवं कुमिष्त । मघा 
कर्म-वात-कफनाशक, $559, कटु पौष्टिक, ला, 
उत्तेजक, बाजीकरण, दीपन-पाचन, नाडीबत्य | SUE 
ध्वासकासहर, ज्वरघ्न । तैलं (बाह्म्रयोग से) teras । 
यूनानी मतानुसार बाकुची दूसरे द म गरस 
होती है । अहितकर-आनाहकारक t rare xe g 
स्तेहुद्वव्य । प्रतिनिधि-पवाड़ (amad) के बीज । 


मुख्योग-बाकुचीतैल | 


बादाम मोठा 


विशेष-आभ्यन्तरप्रयोग के लिए पहले बीजों को शुद्ध 
कर लेना चाहिए | एतदर्थ बीजों को एक सप्ताह तक 
गोमूत्र या अदरक के रस में भिगोना चाहिए, और प्रति 
दिन इसको बदलते रहें । 


बादाम मीठा (वाताद) 


नाम । सं०-मिछवाताद, मधुरवाताम । हि०-मीठा बादाम, 

: वदाम । de, पं०-मोठा बदाम | गु०-मीठो बदाम । 
म०-गोडबदाम। अं०-स्वीट amie (Sweet Almond) 
ले०-आामीग्डाळा डुल्सित (Amygdala dulcis) | 
(वृक्ष) सं०-मिष्टवातादवृक्ष । फा०-दरख्त बादामशीरी । 
अ०-शज्ञतुलू लॉजुल्हलों । छे०-प्रचुस आमीग्डाछुल 
qo gaa Prunus amygdalus Batsch. var, 
duicis (DC) Koehne. (P. communis Arcang. 
var, dulcis Schneid.) । 


वानस्पतिक-छुछ । तरुणी-कुछ (रोज़ासे Rosaceae) । 


आपिस्थान-यह पश्चिमी एशिया यें अधिकता से होता है i 
कश्मीर, पंजात्र, बलुचिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, 
एवं मूमध्यसागरतटीय प्रान्तों d इसके वृक्ष प्रचुरता से 
लगाये जाते हैं, और इन्हीं स्थानों से भारतीय बाजारों 
में बादाम emm 

संक्षिप्त परिचय-बादाम के वृक्ष मध्यमकद के होते हूँ, 
जिनकी rend चिकनी तथा हल्केरंग को होती हुँ। 
पूर्ण प्रगल्भ (full-grown) पत्तियां खाकस्तरी रंगकी, 
रूपरेखा में आयताकार-मालाकार तथा किनारे सूक्ष्म- 
दन्तुर (serrulate) होते हैं । वृन्त (petiole) पत्तो को 
अधिकतम चोड़ाई के बरावर या कुछ अधिक लग्ने होते 
हैं । पुष्प सफेद, जो लालरंग से चित्रित (tinged 
with red) होता, तथा नयी पत्तियां निकलने के पूर्व 
ही निकलते हैं । अछिफक (drupe) बाहर से मखमछो 
(velvety), किन्तु पकने पर कड़ा हो जाता है। कच्चा 
फल खट्टा तथा पके पर खटमिद्ठा हो जाता है । कच्चे 
फलों का साग बनाते हें । बीज या get (stone), 
quat में चिपटी तथा किचित्‌ झुर्२रीदारसा तथा sue 
अनेक छोटे-छोटे सुक्ष्म छिद्र होते d इनको तोइने पर 
अभ्दर मर्ज या गिरी निकलती है। वाजार में उक्त | 
बीज ही बादाम के नाम से बिकते हैँ । Am 
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बादाम मोठा 


उपयोगी मंग-बीज या बादाम के ऊपर का कड़ा छिलका, 
मरज या बोजमज्जा तथा werd प्रास तैल या बीज- 
मज्जा तैल (बादाम का तेल-रोग़न बादाम) । 
सात्रा। बीजमज्जा-७ से ११ दावे । 
तैल (रोगन बादाम)-३ माशा से ! तोला । 
शुद्धाशुद्ध-परीक्षा। यह बादाम के वृक्ष के फल का प्रसिद्ध- 
बोल होता है, जिसको तोड़ने पर अन्दर से सफेद मज्जा 
(मर्ज) निकलती है। यह स्वाद में मोठा एवं स्वादिष्ट 
होता है । इसके कई भेद हैं। उनमें एक का छिलका 
इतना पतला होता है, कि चुटकी से मलने से टूट जाता है। 
इसको काग़जी uhin-celled) बादाम कहते हैं। यह 
सर्वोत्तम होता है। बादाम (के बीज) प्रायः २.५ सें० 
मी० या १ इञ्च से कुछ अधिकतक लम्बे तथा १.२४ do 
मी० या \ इंच तक चोड़े, रूपरेखा में आयताकार-गोला- 
कार होते हैं, जिनका एक सिरा कुमचौड़ा तथा नुकोला 
ओर दुसरा अधिक चौडा एवं गोलाकार-खा होता है। 
इसपर दालचीनी के रंग का एक छिलकेदार आवरण 
' होता है, जो अनुलम्ब दिशा में झुर्रीदार-सा होता है । 
नामि (hilum) चुकीले सिरे से लेकर आधी लम्बाई तक 
स्थित होती है। चोड़े सिरे को ओर कैछाजा (८/०/८८) 
स्थित होता है, जहाँ से अनेक सूदम रेखाएं पहिये को 
अरों को भाँति चारों ओर जाती दिखाई देती हैं । थोड़ी 
देर जल में भिगो देने से बोजों छा छिलका आसानी से 
पृथक्‌ हो जाता है। छिलका हटाने पर अन्दर सफेद रंग 
के तैलीय द्रिदळ निकलते हैं, जो अन्तस्तल पर चपटे तथा 
बाह्यातल पर उन्नतोदर (plamo-convex cotyledons) 
होते हैं । द्विदलों के भन्तर्मघ्य qaq (radicle) एवं 
= gN (plumule) QA हैं ॥ भस्म ंचिकतम-२५ । 
faerit सेन्द्रिय अपद्रव्य अधिकतम-१% होते & ! 
\ ' प्रतितिधिद्रव्य एवं सिलावट-क्रड़वे बादाम मे हाइड्रो- 
सायनिक ufus नामक तीव्र विषेलासत्व पाया जाता 
| अतः इसका मोखिकसेबन कदापि नहीं होना 
चाहिए । कभी-कभी गळती से मीठे बादाम में यदा-कदा 
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बायबिडंग 


संगठन-मोठे ar के बीजों में ४५% से ५६% तक 
स्थिरतैल (बादाम का तेल) होता है। इसके अतिरिक्त 
प्रोटीन एवं इमह्सिन  (Emulsin) नामक किण्वों 
(enzymes) का मिश्रण, शर्करा एवं छवाब आदि पाये 
जाते |I 

वौरयकाळावधि-२ वर्ष । तैल में कईवर्षों तक । 

स्वभाव । गुण-गुरु, स्निग्ध । रस-मघुर । विपाक-मधघुर । 
बीयं-उष्ण । प्रधानकर्म-वातश्ञामक तथा कफपित्तवधेक, 
दन्त्य, qUd, स्नेह 7, अनुलोमन, मुदुरेचन (इस क्रिया में 
जैतुन के तेल का उत्तम प्रतिनिधि है) । ताड़ी-सस्थान- 
वल्य, झुक्रजनन्र, वाजीकर, स्तन्यातंबजनग, ब इण, मूत्रल 
आदि। गुठली का बाहरी छिलका जलाकर दंतमंजनों 
में डालते g&l यूनानीमताचुसार मीठाबादाम पहले 
दर्ज में गरम और तर है। अहितकर-चिरपाको है । 
निवारण-मस्तगी एवं मिश्री । प्रतिनिषि-अखरोट 
का मरज । 

मुख्य योग-बादामपाक, खमोराबादाम, छऊक वादाम, 
रोग़न बादाम । 

विशेष-ओषधि में गिरी या मज्जा के अतिरिक्त इनसे 
प्रपीड़नद्वारा तैल पृथक रूप से मौ प्राप्त कियाजाता है । 
आम्यन्तरप्रयोग के लिए केवल मीठेबादाम का de 
(रोग्रन बादाम) ही व्यवहृत होदा है। बाह्मप्रयोग के 
लिए कड़वेबादाम का तेल (रोगनबादाम deu) अथवा 
सीट तथा कड़वे दोनों प्रकार के मिश्रित बीजों के तेल 
का व्यवहार होता है । यह जैतून के तेल को भाँति 
स्नेहन एवं मादंवकर तथा आम्यन्तरप्रयोग से सारक 
भी होता है। 


बायबिडंग (विडङ्ग) 


नाम । सं०-विळङ्ग (विलग), विडङ्ग, कृमिष्न, चिन्रतण्डुछ 
आदि | हि०-वायविडग (>वाविरंग>) wr । 
पं०-वावडोंग । Ro, गु०-वार्वाडग | अ०-विरंक (ज) 
कावुळो । फा०-विरंग काबुछो । अं०-इम्बेलिया 
(Embelia) । छे०-(१) एम्वेछिभा रीवेज Embelia 
ribes Burm. f. (२) Afsa व्सजेरिभाम-फोद़ाम 
E.tsjeriam-cottam 4. DC. (पर्याय-8. robusta 
C.B. Clarke (Fl, Br. India. non Roxb.) | 
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वक्तव्य-आधुनिक सभी ग्रन्थ विडंग का वानस्पतिक-विनिशचय 
“एम्बेलिआ रीवेज' से करते हूँ । किन्तु आधुनिक शोध- 
कार्यो के परिणाम से शात होता है, कि कूमिष्नक्रिया 
की दृष्टि से “एम्बेकिभा राबस्टा' कहीँ अधिक सबल है। 
अतः विडंग के वानस्पतिक विनिश्चय में इसको भी 
स्वोकार करना चाहिए। सभी भारतीय एवं अरवो- 
फारसी नाम 'बिळंग (विडंग) से हो व्युत्पन्न प्रतीत होते 
& । सिंहळी में पिडंग का नाम “वेल (Wel = climber) 
एम्बिहल Embil’ & । वानस्पतिकनाम में 'जेनरिक 
(Genericy संज्ञा ‘Embelia’ सिहलो ‘Embilla’ «x 
आधारित प्रतीत होती है । विडंग संज्ञा कालानुक्रभिक- 
परम्परा में आद्योपान्त यथावत्‌ व्यापक प्रतीत होती है । 
संस्कृत में विडंग शब्द few एवं नपुंसक [€T दोनों में 
व्यवहृत (विडंगः|विडंगं) है। विडंग का समावेश 
अष्टाध्यायी के 'अघर्चींद्णपाठ' (पाणिनि २. ४. ३१) 
में भी है, जिसमें ऐसे शब्दों का संग्रह हुँ, जिनकी 
मान्यता दोनों लिगों में थो । (लेखक) 
बानस्पतिक-कु । विङङ्गादि-कुछ (मोसिनासे Myrsina- 
ceae) | 
प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में जंगली प्रदेशों में ५,००० 
फुट की ऊँचाई तक इसके स्वयंजात गुल्म पाये जाते हैं ॥ 
इसके gen हुए पक्वफका का व्यवहार औषधि में 
होता है, जो बाजारों में "पंसारियों तथा वनौषधि 
विक्रेताओं के यहाँ मिलते हैं । 
संक्षिप्त परिचय। (१) Embelia 7।७९.-के आरोहीस्वमाव 
के बड़े qeu (large scandent shrub) होते हैं, जिसकी 
शाला-प्रशाखाएँ लम्बी, पतली तथा ऊचीली और रूपरेखा 
में वेढनाकार या गोली (terete) होती हैं। पर्व (nodes) 
दुर-दुर होते हैं । काण्डत्वक्‌ पर TE TE xe s 
चिह्न (lenticels) पाये जाते g à पत्तियाँ ara 
(coriaceous), ५ से०मी० से ७.५ सें०्मी० jh 3 b 
से 3 इन्च लम्बी, १.८७१ ge मी० से ३.७५ संश मी० 
या डे इन्च से १३ इञ्च चौडो, emer मे Su 
अण्डाकार-भालाकार तथा अग्रपर सहसा नुकीली क 
लम्बे अग्रवाली तथा सरल्धारवालों होती हैं। फलक es 
दोनों पु चिक्कण होते d! उवं चणक in 
aus फीकेरंग का होता है, जिसपर सण q 
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लाल बिंदु पाये जाते हैं, जो नयी पत्तियों में अधिक 
स्पष्ट होते हैं। फलकमूल किन्हों पत्तियों में गोलाकार, 
किन्तु ङिन्हों-किन्हीं में उत्तरोत्तर कमचौड़ा होता हुआ 
नुकीला (acute) हो जाता है। पर्णवृन्त ६-२५ मि० 
मी० से १५ मि० भी० या छू इञ्च से रे इञ्च लम्बा 
होता हैँ । पुष्प छोटे-छोटे तथा हरिताभ पीतवर्ण के और 
पंच भागीय (5-7९7०५४) होते हैं । मञ्जरियां amet 
पर निकलती हूँ, फल मरिच की भाँति गुच्छों में छगते 
हैं, जो व्यास में ३ से ४ मिलिमीटर (3 इञ्च से हे इञ्च), 
चिकने तथा कुछ quum (succulent) होते हैं, जो 
पकने पर लालिमालिये काछेरंग के हो जाते हैं और 
सूखने पर रकताभधूसर वरण्ण के और कुछ-कुछ काली 
मिच की भाँति छगते हैँ । फल के भीतर धूसरवर्ण की 
मज्जा तथा एक बीज होता है, जिसपर सफेद दाग 
होते हैं। फल के शीर्षपर चांच-जैसी चोटी होती हूँ। 
यह कुक्षिवृन्त का अवशेष होती है। (२) एम्बेलिया 
स्सजेरियाम Azm । हिँ०-भमचुर । (देहरादून) 
शैया (Gaia) । को०-गोयण्डा (कोयतङ,), माटा। 
संया०-भाबरी । छे०-एम्बेलिया त्सूजेरिआम-कोट्टास 
Embelia tsjeriam-cottam A.DC. (पर्याय-E. 
robusta C. B. Clarke (Fl. Br. Ind. non 
Roxb.) । यह मी समस्त भारतवर्ष मे ५,००० फुट को 
ऊँचाई तक (विशेषतः देहरादून, छोटा नागपुर, सिलहट, 
आसाम एवं मलाबार आदि में) पाया जाता है । इसके 
बड़े गुल्म या छोटे वृक्ष होते हैं, जिसकी शाखाएँ हल्के 
घूसररंग की और बिन्दुकित तथा कोमल शाखाएँ मुरचई 
रंग की होती हें। पत्तियां १२.५ सें० मी० से १७.५ 
सें० Wr या ५ इंच से ७ इंच रूम्बो, ५ Wo मो० से 
७.५ do मी० या २ इंच से ३ इंच चोड़ी, अंडाकार, 
अग्नपर सहसा नुकोली, लहरदार और कभो-कभी सूक्ष्म 
दन्तुरघार से युक्त, SHOTS पर प्रायः. रोमश ओर 
मुरचई रंग को होती हैं। फल गोल, नीरस और छार 
तथा पके फछ खाने में खटमिद्ठे होते हैँ। असली विडंग 
की भाँति यह मी अग्रपर कुक्षिवुन्त से omegddQu | 
बीज बिडंग की भाँति गोल और आधार पर अन्दर को 

ओर घंसा होता है। | 


उपयोगी अ ग-सुखाये हुए पक्वफक (विडंग) । 
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मात्रा | १ ग्राम से २ ग्राम या १ माशा से २ माशा । 


झद्धाशुदपरीक्षा-विडंग का सुल्लायाहुआ फक काळीमिचं 
के समान, किन्तु उससे छोटा और FARAN, गोल, 
ललाईलिये काला (खाकस्तरी) होता है, जिसमें प्रायः 
एक पतला वृन्त या डंठल तथा कटोरीनुमा पंचखंडीय 
बाह्यकोष लगा होता है । फल के बाह्यतल पर आधार 
से शीषं को ओर अनेक अनुलम्ब रेखाएं या घारियाँ 
होती हैँ। सिंरेपर एक चोंचदार चोटी (small beak) 
होती है, जो वस्तुतः स्थायी कुक्षिवृन्त (style) ही होती 
है। फलों पर छोटे-छोटे बिन्दु (dark spots) से भी 
मालूम होते हैँ । वायचिडंण का छिलका (pericarp) 
भंगुर होता है। इसके अन्दर रक्ताभवर्णका बीज होता 
है, जो एक पतले आवरण से ढेंका होता है। बीन गोल 
और आधार (डंठल के स्थान) पर भीतर को घसा होता 
है । इसपर छोटे-छोटे सफेद दाग होते हैं जो बीं को 
जल में भिगोने पर हल्के पड़ जाते हैँ! रखनेपर 
कालान्तर से विडंग me का हो जाता हूँ। 
बायबिडंग में विग्रातीय सेन्द्रिय अपद्रक्य अघिकतम- 
२% तक होता है। दूसरी प्रजाति के फल मी प्रायः 
पहली की ही भाँति होते हैं, किन्छु रंग में लालिमा 
लिये होते हैँ । बाजार के विडंग में दोनों के मिले-जुले 
फल रहते हूँ, किन्तु रंग से इनकी पहचान की जा 
सकती है । 

विनिश्चय-एक परखनलिका में ५ मिलिलिटर (५सी०सी०) 
ईयर लें । इसमें ०.२ ग्राम बायविंडंग का चूर्ण डाल र 
खूब हिलावें और इसे छान र । इसमें १-२ बूंद डायल्यूट 
सॉल्यशन बव अमोनिया डालने पर नीलापन लिये 
बगनी रंग का मघःक्षेप (Dluish-violet precipitate) 
होता है, जो असली वायविडंग का द्योतक है। 


_ प्रतिनिधिद्गष्य एवं मिलावट-हिमालय की पर्वतश्रेणियों में 


कद्मीर से नेपालतक १५४.६ मीटर से २३६.५५ मीटर 
या १,००० फूट से ८,५०० फुट को ऊँचाइ तक एक और 

qw होता है, जिसे बनवान (जौनसार), रिखडाल्मी 
dalmi (गढ़वाल) कहते हैँ! इसका वानस्पतिक 
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के (ferruginous) होते हैं । इसके फल भी गोल (व्यास 
में ५ fro मी० से ६.२५ fio मो० Gr इंच से 
3 इञ्च), लालरंग के (पूर्णतः पकने पर कालिमालिये 
बैंगनीरंग के) होते Qa यह भी विडंग के नाम से 
बेचे जाते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-बायबिडंग को अनाद्र-शीतल स्थान में 
मुखबंद पात्रों में रखना चाहिए । 

संगठन-बायविडंग में २.५% से ३,१% विडंगाम्ल या 
एम्बेलिक एसिड (Embellc acid) at एम्बेलिन Emb- 
elin; Cig Hag Oa (2 : 5—dlhydroxy—3-— 
laurylpara-bezoquinone) पायाजाता है, जो 
सुनहले पीलेरंग के मणिभ या क्रिस्टल्स (crystals) 
के रूप में प्राप्त होता है। यह क्रिस्टल्स जल में तो 
अविलेय होते हैं, किन्तु ऐल्कोहलू, ईयर, क्लोरोफाँमं 
तथा बेंजोन में घुलनशील होते हैँ । क्षारीय विलयन 
(alkaline solution) में इसके घुलने से लाछरंग का 
विलयन प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त अल्पमात्रा में 
एक उत्पत्‌ तैल, रालदारपदार्थ, रंजकद्रव्य तथा 
क्रस्टेम्त्रीन (Christembine) नामक ऐल्केलाइड या 
क्षारोदतत्त्व भो पाये जाते हैं । 


वोयकालाबधि । २ वषं । 


स्वभाव। गुण-लघु, रूक्ष, तीण । रस-कटु। विपाक-कटु । 
वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-रीपन, पाचन, अनुलोमन 
उद्रक्तमिनाशक (Anthelmintic), श्िरोविरेचन, नाड़ी- 
बल्य, रक्तशोधक, मूत्रल, वर्ण्य, रसायन, कुष्ठनाशक । 
युनानीमतानुसार यह दूसरे दर्जे में गरम और quu 
होता है । अहितकर-अन्त्रको । निवारण-कतीरा 
और मस्तगी t , 

सुख्ययोग-विडंगारिष्ट, विडङ्गादिचु्ण, विडंगलौह, विडंग 
तैल । 

विशेष-(१) बहुत-से लोग अमवश 'कमीला (कम्पिल्लक)” 
के बीज को विडंग मानते हैँ । किन्तु दोनों quu द्रव्य 
हैँ । कबीळा, वायबिडंगफलरज नहीं अपितु 'कम्पिहलक 
फलका रज है । 

(२) चरकोक्त (qo sro v) तृष्तिष्न, कृमिघ्न 

एवं कुष्ठष्न महाकषाय एवं शिरोविरेचन द्रव्यो (qo 
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अ० २) में और grda (सू० sre ३८) सुरसादि एवं 
पिप्पल्यादिगण में 'बिडंग' भी है । 

चक्तव्य-यज्यपि 'विडंग' का उल्लेख चेदिकसाहित्य में नहीं 
मिलता, तथापि लगता है, प्राचीन उत्तर-पश्चिमी 
भारतीयसीमाक्षेत्र में यह प्रारवैदिक-काल से ही सुविज्ञात 
एवं व्यवहारप्रचलित था । पाणिनि के 'अष्टाध्यायी' के 
“अधेर्चादिगणपाठ' में भी इसका संग्रह किया गया है । 
नपुंसकलिय में भी इसके छोकग्नचछून का तथ्य पूर्वतः 
बसी आयँतर जनजातियों के सम्बन्ध का संकेत करता 
है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी 'शिरोविरेचन एवं 
अन्य व्यवहारोपयोगों के faq इसका उल्लेख मिलता है । 
इल्लेखबारबारिता चरकसंहिता में अपेक्षाकृत अत्यधिक 
'दिखाई देती है। चरक ने इसे सर्वश्रेष्ठ कृसिष्नद्रव्य 
माना है। इससे लक्षित होता है, कि आचार्यों को पुरीषज- 
कुमियों (Intestinal Heliminthes) का विभेदक 
सुक्ष्मदर्शकी यज्ञान भले ही नरहा हो, किन्तु इनसे होने 
वाले रोग एवं उसकी चिकित्सा से सुपरिचित अवश्य 
थे। आज भी उदरकृमिरोग मारत का एक व्यापी रोग 
है । प्राचीनकाल में पेयजल आदि को श्रेष्ठतर व्यवस्था 
न होने से स्वाभाविक है, कि इस रोग की विभीषिका 
भी अधिक रही होगी। अनागतवाघाप्रतिषेध की 
भावना से भी विडंग का व्यवहारप्रचलन था, क्योंकि 
बुद्ध के पालीसाहित्य से ज्ञात होता है, कि बाजारों में 
बिकने वाले यवागू आदि खाद्यकल्पों में बिडंग भी 
मिलाया जाता था। 'मालवा' के क्षेत्र में आज भी स्त्रियाँ 
शिशुओं के दुध में विडंग मिलाकर पकाती हैं । मेरे 
निर्देशन में शोधछात्रों द्वारा किये गये अध्ययन में भी 
आधुनिक सर्वमान्य वैज्ञानिक मानदण्डों के अनुसार 
विडंग की कृमिष्नक्रिया कंचुआ (Round-Worm), 
अंकुशमुखकृमि (Hook-Worm) तथा स्फीतकृमि 
(Tape-Worm) पर पायी गयी । बल्कि कंचुओं पर तो 
विडंग की क्रियाशीलता आधुनिक मान्य कुमिध्त औषधि 
सेन्टोनिन' से भी श्रेष्ठतर पायी गयी । अनुलोमन 
होने से आधुनिक चिकित्साक्रम की भाँति कमिनिहरण 
हेतु vum ओषधि भी नहीं देनी पडती । छुमियों को 
निकालने के साथ-साथ विडंग क्मिरोग के सभी उप- 
द्रवों का भी शमन करता दै । (लेखक) 


नास। सं०-प्रतिविषा, 
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बिखमा 
fram (प्रतिविषा) 


द्यामकन्दा od हि०-बिखमा, 
faem । म० (एवं बम्बईवाजार)-बखमा । गु०-वस्मो, 
वखमो । रे०-आकोनीटुम पाल्माइम (Aconitum 
palmatum D. Don.) । विष (amata) वर्ग की 
होने पर भी यह मी अतीस (अतिविषा)” की भाँति 
विषैली नहीं होती । इसीलिए इसे प्रतिविषा ('विषं 
प्रति विरुद्धा' इति प्रतिविषा = विषदर्गको होने पर भी 
विष नहीं) संज्ञा दीगयी है। अतीस को भाँति इसके 
भी शंक्वाकार रूपरेखा के द्विचर्षायु-फन्द होते हैँ, जो 
रंग में सफेद न होकर सफेदीलिये कालेरंग के होते 
हैं । अतएव इसे 'इयामकन्दा' कहते हैं । 


बानस्पतिक-कुल। वत्सनाभ-कुल (रानुनकुलासे Ranun- 


culaceae) । 


प्राप्तिस्थान-पूर्वी समशींतोष्ण हिमालयभ्रदेश घें सिक्कम 


से गढ्वालतक तथा तिब्बत के दक्षिगीप्रदेश में 
(३,०४६ मीटर से ४८७४.८ मीटर या १०,००० फुट 
से १६,००० फुट ऊंचाईपर) तथा मिए्मी को पहाड़ियों 
पर बिखमा के क्षुप पाये जाते gi अतीस को माँति 
इसके भी हिदर्षायु, युरम एवं शंक्वाकार या ढोला जैसे 
छंबगोळ wq होते हैं । व्यावसायिकरूप में इसका संग्रह 
नहीं किया जाता, जिससे बाजारों में आमतौर से 
नहीं मिळती । किन्तु, उक्त इलाकों के छोटे व्यापारी या 
संग्रहका न्यूनाधिक मात्रा में बिखमा के कन्द भी खाते 
तथा समीपवर्ती बाजारों एवं मंडियों d बेच जाते हैं । 


संक्षिप्त-परिचय । प्रतिविषा या बिखमा के शाकीय पोधे 


होते हूँ, जिनका सोमिकभाग बहुवर्षायु स्वरूपका 
(perennial) होता है । काण्ड ६० सें० मो० से १५० 
We सो० या २ फुट से ५ फुटतक ऊंचा तथा खड़ा 
(erect), प्रायः चिकना एवं पत्रबहुल होता है । पत्तियाँ 
सवृन्त, रूपरेखा में स्थूलतः युक्काकार, व्यास में १० 
Wo मी० से १५ go भी० (v इञ्चसे ६ इञ्च) तक 
और ५ गम्मीर खण्डों से युक्त होती हूँ । पत्रवृस्त काफी 
लम्बे होते हैं । पुष्प बड़े, हरिताभ-नीख्वर्ण के तथा 
छम्बे qeups होते हैं, ओर अल्पपुष्पीय मञ्जरियों में 


CC-0, Panini Kanya Maha ५०५०५ कत, दै, we ( पुटिका ) RE qifes soan) ८ 
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बिजयसार 


२.५ Wo मी० से ३.७५ do मो० या १ इंच से १६ fago- faan को प्राचीन निषण्टुकारों ने अतीसका एक 


इञ्च लम्बे होते हँ, जिनमें अनेक बीज होते हैं । वत्पनाभ- 
कुल को होने पर भी यह भी अतीव की भाँति fafa- 
षैलो होती है । कन्दो का व्यवहार औषधि में होता है । 
उपयोगी अंग । कंद | 
मात्रा ! २५० मि० gro से ६२५ मि० ग्रा० या २ रत्ती 
से ५ रत्ती। 


भेद माना g! 'अतिविषा शुक्लकन्दापरा प्रतिविषा” 
(कैयदेव-नि चण्ड), 'इयामकन्दा प्रतिविषा विरूपा घुण- 
assat (Ño do) आदि वचन इसीका संकेत 
करते हूँ । 


बिजयसार (बोजक) 


शुद्धाशुद्पपरोक्षा-विखमा के कन्द भी द्विवर्षायु, एकसाथ नाम । (१) वृक्ष । सं०-असन, बोजक, प्रियक! fge- 


दो-दो (प्रथम एवं द्वितोयवर्ष के), रूपरेखा में शंक्वाकार 
या ढोल-जैसे लबगोल, ३.७५ do मी० से १० do मी० 
(१३ इञ्च से ४ इञ्च) तक लम्बे तथा ३ do मी० से 
x do मी० (दे इञ्ज से ३ इञ्ज) तक मोटे और वजन- 
दार होते हें। बाह्यतः उक्त कन्द सफेदोलिये कालेरंग 
के, तथा तोड़नेपर खटसे टूटते (fracture short) 
और अन्तर्वस्तु सफेद तथा पिष्टमय अथवा पीताभ या 
हल्के भूरेरंग का तथा qana की भाँति कुछ 
चमकीला (horny) होता है । उक्त दोनों हो प्रकार के 
कन्द स्वाद में अत्यंत तिक्त होते हैं । मुंह में चाबने पर, 


बिजयसार, विजासार । प०-बिजयसार । do- 
पियासाल । विहार-पैसार, बिजासार, बीया । 
को ०--हिंद | संथा०-मुरगा । म०-विवला। qo- 
बीयो । मा०--विजैसार । अं०--इण्डियन काइनो-द्रो 
(Indian Kino-Tree) | ले०-प्टेरोडाएस मासूँपिडम 
Pterocarpus marsupium Roxb. | (3) fasta- 
सारनिर्यास (गोंद)-मलावार-काइनो. (Malabar- 
Kino) कोचिन-फाइनो (Cochin-Kino), $æ- 
इण्डियन-क्राइनो (East-Indian-Kino), मद्रास-काइनो 
(Madras-Kino) । 


जीभ पर इसकी कडुआहट बहुतदेरतक बनी रहती वाानस्पतिक-कुछ । शिम्बी-कुल : प्रजापति-उपकुल ( लेगृ- 


& । जिन कन्दों का अन्तर्वस्तु मूरेरग का होता है, उन्हें 
जल से आद्रकरनेपर ठीक्ष्णगंध-सी उत्पन्न हो जातो 
8! सूक्ष्मदर्शक से परीक्षण करने पर अन्तर्वस्तु तनु- 
मित्तिकऊति या पेरेन्काइमा (parenchyma) का 
बना होता हैं, जिसमें ६-१२ वाहिनोपूल (bundles 
of scalariform vessels) पापे जाते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-इसका संग्रह एवं संरक्षण अतोस की ही 
साँति समझता चाहिए । 

संगठत-बिखमा में भी अतोस में पाया जानेवाला ऐल्के- 

 उाइड्‌ अतोसीन (4५५/०९) पायाजाता है । 
 चोरयकाळावधि। २ वर्ष | 


मिन्ोसे : पैपीलिओनासे Leguminosae : Papilto- 
naceae ) । 


प्राप्तिस्यान-दक्षिणमारत (विशेषतः दकन के पश्चिम- 


वर्ती जांगलप्रदेश, मलाबार, मद्रास, कोचिन आदि) 
तथा बिहार आदि में बिनयसार के qa प्रचुरता से पाये 
जाते QU इसके गोंद का व्यावसायिकरूप से संग्रह 
मुख्यतः कनाडा एवं मलावार आदि में किया जाता है, 
जो कोचिन होकर विदेशों को भेजा जाता है। इसी 
कारण इसके “मलाबार-काइनो' एवं 'कोचिन-काइनो' 
आदि नाम पड़े हैँ । मद्रास में भी काफी परिमाण में गोंद 
संग्रहीत कियाजाता है। भारतोय बाजारों में इसको 
आमद बम्बई होकर होती है । बिजयसार का गोंद 
बाजारों में पंसारियों के यहाँ मिलता है । 


L घूलप्रशमन, ङभिष्न एवं ज्वरघ्न है। अजीणं, पेटका संक्षिष्त-परिचय । विजयसार के अंचे-उँचे तथा पतझड़ 


के रूप देते हैं । iosa, कुमिविकार तथा हैजे 


करनेवाले सुन्दर वृक्ष होते हैं, जिनका काण्डस्क्रन्घ 
मोटा ओर कुछ टेढ़ा-मेढ़ा होता है, और इससे शाखाएँ 
निकलकर चारों ओर फैड़ी होती हैं। पत्तियाँ पक्षवत्‌ 


Á मी इसके प्रयोग से बहुत लाय-0होहा है [076 Maha Vaa ७४०श्रकोंसेयुक्त होती है, जो रूपरेखा में 


बिजयसार 


आयताकार या अण्डाझार, ६.२५ Fo मी० से १२,५ 
We मी० (२३ इंच से ५ इंच) तक लम्बे तथा ३.७५ 
Wo मी० से ५ सें० मी० (१३ इंच से २ इंच) तक 
चौड़े, कुण्ठित या नताग्र तथा दोनों qe पर चिकने 
और अघःस्तल पर चमकोले होते हूँ । पुष्प शोतकाल 
के आरम्भ में लगते हैं, आर इवेताम पीतदर्ण के होते 
तथा सघन एवं सशाख sip मञ्जरियों में लगते हैं । 
बाह्यकोश ६,२५ मि० मी० या हे इंच से कुछ कम 
लम्बा तथा आश्यन्तरकोश छगमग इसका द्विगुण होता 
है। जाड़े के अन्त तक फलियाँ पकती हैं, जो वृत्ताकार 
एवं सपक्ष तथा व्यास में २.५ Wo मो० से ५ Ho मी० 
या १ इंच से २ इंच तक होती है। वृन्त के पास का 
कोना कुछ चोंचदार होता है । बीज छोटे होते हैं । 
बिजयसार के काण्डत्क पर चीरा लगाने से प्रचुरमात्रा 
में लाळरस निकलता है, जो कालान्तर से qeu 
कड़ा और काला पड़जाता है । यही इसका गोंद होता 
है। व्यवसाय में इसे पुनः जल में धोलकर उबाळ 
लिया जाता है, और रसक्गियाद्वारा घनीभूत करते हैं । 
यही उत्तम व्यावसायिक 'मलाबार-काइनो' होता हुँ । 
उपयोगी अंग-गोंद ( मलावार-काइनो ), सारकाष्ठ एवं 
ब्वक्‌ (छाल) i 

मात्रा । गोंद (निर्यास)-९५० fio uro से ६२५ fio qro 
या २ रत्ती ५ रत्ती i 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-बिजयसार की छाल पोतामखाकस्तरी रंग 
की तथा काफो मोटी होती है, जिसके agas 
पर अनुळम्ब दिशा में दरार होती हैं । इसका बाह्य- 
तल कार्क्युक्त होता है। स्वाद में छाल कसैली होती 
है । बिजयसार के काष्ठ को पानी में डालने पर पहले 
यह पीला तथा बाद में कालेरंग का हो जाता है। गाँद- 
बाजार में विजयसार के गोंद के छोटे-छोटे (३.१२५ 
fro मी० से ५ सि० mo या दै इंच से d इंच) 
कोणाकार-टुकड़े (angular fragments) मिलते &, जो 
चिकने, चमकीले तथा कारिमा लिये wm छालरग के 
होते हैं । किन्तु प्रकाश में इसके किनारों को देखने पर 
यह माणिक्य की भाँति लाल रंग का माळूम होता है । 
उक्त टुकड़े काफी भंगुर (brittle) होते हैं, भौर चुरा 
(चूर्ण) भूरापनरिए छाछरंग का होता तथा टूटा हुआ 
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fasaa 


तक चमकदार होता है। गोंद में प्रायः कोई गंघ नहीं 
होती, और मुख में चाबने पर अत्यंत कसैला होता तथा 
दाँतों में चिपक जाता है। छालास्राव लालरंग का 
हो जाता हैँ । इसमें १५% तक आद्रता होदी हे बौर 
जलाने पर २६% तक भस्म प्राप्त होती है। उत्तम 
गोंद में ७०% से ८५% तक टैनिक एसिड (Kino- 
tannic acid) पाया जाता है । विछेयता-ठंढे जल में 
गोंद अंशतः (६०% से ७०%) qaar है, किन्तु 
उबछते जल में यह प्रायः अधिकांशतः (९०%) घुल 
जाता है । ऐल्कोहल (९०%) में मी उक्त गोंद अंशतः 
घुळता है, किन्तु ईथर में पूर्णतः विछेय है। उत्तम गोंद 
रेक्टिफाइड we में भी पूर्णतः we जाता है, जिससे 
mh लाळरंग का निष्कर्ष प्रास होता है । किन्तु कुछ 
समय पड़ा रहनेपर यह चिपचिा-सा हो जाता है । 
इसमें थोड़ा ग्लिसरिन मिला देने से निष्कर्ष (टिक्चर) 
चिपचिपा नहीं होने पाता i 


प्रतिनि farea एवं मिलावट । गुण-कर्म की दृष्टि से बिजा- 


सार का गोंद प्रसिद्ध औषधि 'खूनखरावा (aequ 
aeta) एवं पलाशगोद (34९0-770) का उत्तम 
प्रतिनिषिद्रव्य है। saaa में बीजक-निर्यास कौ 
काफी खपत होने के कारण इसमें स्वरूपतः मिलते- 
wed अन्य वृक्षों से प्राप्त.गोंदों के मिलावट की सम्मा- 
चना अधिक रहतो हे, जिनमें मुख्य यह हैं :--(१) 
मकरेंगा-काइनो (Macaranca-Kino)-g माकारांगा 
पेल्टाटा (Macaranga peltata Muell. Arg.) 
quia-M .roxburghii Wight. (Famitly: Euphor- 
biaceae) नामक वृक्ष से प्राप्त होता है! इसके 
वृक्ष भी उन्हों क्षेत्रों में पाये जाते हँ, जहाँ-जहाँ बीजक 
पाया जाता हूँ। मकरेंगा-काइनों के gaq अथवा 
अनियमित रूपरेखा के टुकड़े होते हैं, जो प्रायः गंघहीन 
तथा स्वादहीन होते हैं ॥ (२) रामपत्रो एवं जातिपत्री 
(Myristica malabarica Lam. तथा M, fra- 
grans Houtt.) से प्राप्त गोंद भी आपाततः देखने में 
बीजक-नर्यास को भाँति होता हे, किन्तु इसमें कैल्सियम्‌ 
ठारद्रेठ के क्रिस्टल्स पाये जाते हैं। किन्तु असली बोजक- 


निर्यास में इनका अभाव होता है। (३) पराश निर्यास — 
(Butea-Kino or Bengal-Kino) | (४) युकेलिप्टस — ७ 


जातियों से प्राप्त रक्तनिर्यास (Eucalyptus-Kino) m x 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तक 
à 
A 


E 


बिजयसार 
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बिहोदाना . 


परोक्षण-बीजकनिर्यास का जलीयविलयन प्रतिक्रिया में 
हल्का एसिडिक (Faintly acid) होता है, तथा इसमें 
फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाने से गाढ़े हरेरंग का 
अघःक्षेप होता है। इसके अतिरिक्त बीजक-निर्यास के 
जलीय विलयन में क्षारों का जलीयविलयन (Alkali 
solutlon) मिलाने से fasaa भूरे या नारंगवर्ण हो 
जाता I 

संग्रह एवं संरक्षण-छाल एवं SIE को अनाद्र-शीतल स्यान 
में मुखबंदपात्रों में रखें। गोंद को विशेषतः अच्छी तरह 
मुखबंदपात्रों में संरक्षित कर, और अन्दर नमी न पहुँचे 
इसका घ्यान रखना चाहिए। 

संगठन-बिजयसार के गोंद में काफी मात्रा में काइनोटैनिक 
एसिड, पायरो-कँटेचिन, गैलिक एसिड आदि अन्य 
“कषाय-ठत्त्वः एवं कुछ “गोंद” का अंश मी पाया 
जाता है । 

वीर्यकालावधि-दीर्घकाल तक i 

स्वभाव । गुण-लछघु, रूक्ष । रस-कषाय । विणक-कटु । 
वीयं-शीत | प्रधानकर्म-बाह्मप्रयोग से शोथहर, संघा- 
नोय, JOA | तथा आभ्यन्तरप्रयोग से स्तम्भन, रक्त- 
रोधक, रक्तपित्तशामहू, मूत्रसंग्रहणीय, प्रमेह-नाशक 
(विशेषतः मधुमेहहर), कुष्ठऽन, सन्चानीय आदि । 

विशेष-आजकल एकोषघ के खप में बीजासार' के मघुमेह- 
नाशक (Antidiabetic action) को बड़ी चर्चा है। 
बाजारों में बोजासार को लकड़ी के गिलास भी 
मिलते है । इसमें जल रखकर, उसी जल को पोचा 
मधुमेह रोगी के लिए सुखकारक है । मेरी सम्मति में 
एकोषधि के बजाय मधुमेहनाशक योगोषघ में इसके 
शीतकषाय का प्रयोग (भावना आदि के रूप में) करना 
अधिक उपयुक्त होगा । (लेखक) 

चक्तव्य-इषर 'असन', 'बीजक' एवं “ग्रियक' के पारस्परिक 

सापेक्ष वानस्पतिक विनिश्वय को दिशा में काफी 

Ra रही है। किन्तु पूर्वापर शास्त्रावलोकन से यही 

। निष्कर्ष निकलता है कि, उक्त तीनों संज्ञायें परस्पर 

` पर्यायवाची-सी हो हुँ। भेळ एवं चरक संहिता आदि 


(Sue) 


बिहीदाना 


ताम । (१) बीज । हि०-बिहीदाना, वेहदाना । म०-बीही- 
दाणा, मोंगछो बेदाणा । गु०-मोगछाइ वेदाण । अ०- 
इब्बुस्सफ़रजल | फा०-बिहीदानः, ga: । अं०- 
क्विन्स सीड (Quince Seed) । (२) फल Ro- 
बिही, बोहि, कश्मीरी नाशपानी। करमीर-वसचूँठ । 
अ०-सफ़रजल । फा०-वेह, बिही ! (खुरासाच)-बिही । 
म०-बिहि। अं०-किदन्स (Quince) | (वृक्ष) So- 
सीडोनिआ Mee Cydonia oblonga Mill, 
(uata—Cydonia vulgaris Pers., Pyrus cydonia 
Linn.) | 

वानस्पतिक-छुल । तरुणी-कुळ (रोजासे : Rosacece) । 

प्राप्तिस्थान-ईरान, अफगानिस्तान और पेशावर तथा 
उत्तर-पदिचम भारतवर्ष के कश्मीर, पंजाब आदि प्रदेश । 
दक्षिणभारत में नीलगिरि में भी इसके वृक्ष लगाये 
गये हैं । भारतीय बाजारों में फलों की आमद पेशावर, 
काबुछ, तथा करमीर, पंजाब आदि से होती है । इसके 
बीज (बिहोदाना) सर्वत्र पंसारियों के यहाँ मिलते हूँ, जो 
ईरान, अफगानिस्तान एवं कश्मीर आदि से आते हूँ । 

संक्षिप्त-परिचय । बिही के बड़े गुल्म या छोटे वृक्ष होते हँ, 
जिसमें अनेक शाखा-प्रशाखाएँ होती हैं। काण्डत्वक्‌ 
क्ृष्णाभरंग को होती है। पत्तियाँ साधारण (simple), 
सानुपत्र (stipulate), अंडाकार तथा सरलधारवाली, 
एकान्तरक्रम से स्थित होती d! पुष्प बड़े, सफेद या 
गुलाबीरंग के तथा तुलरोमश (woolly), एकर 
(solitary) क्रम से स्थित होते हैँ । कोणपुष्पक या 
निपत्र (bracts) पत्रमय होते हूँ । पुठपत्र बड़े, फैले हुए 
मुरदराकार तथा दन्तुरघारवाले होते di दलपत्र ५, 
पुंकेशर २०, तथा कुक्षिवृन्त संख्या में ५ होते हैं फल 
रूपरेखा में अमरूद या सेव की तरह, गूदेदार ओर 
पकने पर सुनहले पोलेरंग का तथा मनोहर सुगंधयुक्त 
एवं खाते में बहुत स्वादिष्ट होता है। स्वाद को दृष्टि से 
यह मीठा (मघुर), खठमिदठा (मधुराम्छ) एवं खद्टा 
(अम्ल)-तीन प्रकार का होता QU बिहो के फल अन्दर 
पंचकोष्टीय-से होते हैं । प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीज भरे 
होते हैं। पकेफल खाये जाते हैं, तथा फल एवं ds? 
का व्यवहार औषध्यथ भी होता है । 
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उपयोगी अ ग-फल एवं बीज । 

पात्रा । बोज--३ ग्राम से ५ ग्राम (३ माझा से 
५ माशा) । 
फल का मुरव्बा--१ तोछा से २ तोला । 
शवबंत--१ माशा से ५ तोला । 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-बिहो का फल रूपरेखा में अमरूद या सेव 
की तरह होता है, और qe पर सुनहरे पीलेरंग का, 
सनोहर gae qur ओर खाने में बहुत स्वादिष्ट होता 
है । मीठा, खट्टा ओर खटमिद्द। भेद से यह तीन प्रकार 
का होता है। फारस में प्रायः मीठे विही के पेड़ लगाये 
जाते हैँ। फलों के अन्दर प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीज 
भरे होते हैं। यही “बिहोदान!' के नाम से विकते हैं । 
उक्त बीज ख्परेखा में लम्बगोळ किन्तु चिपटे तथा 
त्रिपाश्विक-से होते हैं । निचले सिरे पर नाभि (hilum) 
होती है, जहाँ से सन्विरेखा या रेफ (raphe) ऊव 
सिरे को ओर जातो हे। शीर्ष या ऊपरी सिरा कुछ 
चोंचदार टेढ़ा होता है, तथा इसपर एक चिल्ल 
(chalaza) होता दै । बीजत्वक्‌ या बीजचोल (testa) 
m भूरेरंग का होता है, जो अत्यन्त लुआबी होता 
है। जल में भिगोने पर बीज फूल जाते हैं, और एक 
फोका लुआब बना देते हैं । बीजपत्र (cotyledons) दो 
होते हूँ, जो गन्ध एवं स्वाद में कड़वे बादाम-जेे 
होते है । 

संप्रह एवं संरक्षण-बिहीदाना को मुखबंद पात्रों में अनादर 
शीतल स्थान में रना चाहिए । 

संगठन-बीज में साइईडोनिन (0407/7) नामक एक 
पिच्छिल द्रव्य तथा १५.३% बादाम के तेल-जैसा पीछा 
एवं mar 8€ होता है। बोजों के भस्म में 
यवक्षार, सजिक्षार, मैरनीसियम्‌, kam, रोह, 
फॉस्फोरिक एसिड. सल्पयुरिक एसिड wf द्रव्य पाये 
जाते हैं । 


धोर्यकालाबधि | बीज-! वर्ष । फल्लों का मुरब्बा, एवं 


शर्बत-दीर्घकालतक । 
स्वभाव । गुण-गुरु, स्तिर्घ । रस-मधुर d विपाक-मधुर । 
बीर्य-शीत । कर्म-बातपित्तशामक, मेष्य, सो हतस्प- 


दाहप्रशमन, AWT, वल्य qd TAI यूनानीमत(- 
gem 'मोढीबिही' अनुष्णाशीत और पहले दर्ज में तर, 
तथा “खट्टीबिहो' पहले दर्जे में शीत ओर दूसरे में खुदक 
है । 'बिहोदाता' quw दर्जे में शीत एवं तर होता है I 
बिही मेवा की भाँति खायो जाती है । यह मारो एवं 
काबिज है । हृदय एवं मस्तिष्क को उल्लास एवं शक्ति 
पहुँचाती है, और उष्ण प्रकृतिवालों के लिए TRET 
है। हृदयदोर्बल्य, उष्ण-हत्स्पंदन, पित्तातिसार और 
यकृदामाशय का संताप शमनकरने के लिए इसका 
ada, मुरश्बा, या पानक देते हैँ। Rania, अरुचि, 
हूल्लाव, छदि, quur, कोष्ठगतरौक्यश उदरशूळ एवं 
रक्तातिसार में फल ud बीजों का व्यवहार किया 
जाता है । गरम प्रसेक, प्रतिश्याय, गरम खाँसी, कंठ 
की कर्कशता, जिह्वाशोथ, उरःक्षत, पेचिस एवं उष्य 
ज्वरो में बिहीदावे का लुआब बहुत उपयोगो होता है। 
हृददौबंल्य, रक्तविकार, रक्ताल्पता, एवं रक्तपित्त में 
भी औषधीय अथवा पथ्यरूप में बिही का प्रयोग 
उपयोगी है । 


मुख्य योग-छुवारिश सफ़रजलो क्राबिज (अथवा मुसहिल), 
सुरव्या-यिही, कङक् बिहीदाना, शबंत बिहोदाता । 


बेद्मुश्क 


ताल । ३०, पं०-बेदसिदक । अ०-खिलाफुलू बळखो । 


फा०-बेदेमुएक, मुएकबेद । परतो, अफ०-ख्बगबळ । 
कष्मी र-मुश्कबेद। अं ०-गोदूप सैलो (Goats'-Sallow)| 
छे०-साङिक्स mi (Salix caprea Linn.) । 


वानस्पतिक ss । वेतस-कुरु (साळीकासे Salicaceae) । 
प्राप्तिस्यान-उत्तर-परिविम भारत (विशेषतः पंजाब, 


कह्मोर) में इसके वृक्ष लगाये जाते हैं! इसके अतिरिक्त 
फारस तथा यूरोप में भो होता है। ‘अकंबेदमुस्क' पनाब 
से आता है, भोर युनानी दवाखानों में मिलता है t 


संक्षिप्त परिचय-पह वेतस (बेद या सैलिक्स Salix) को 


जाति का और बेदसादा को तरह का एक क्षुप या 
१.५ से ३ मीटर अथवा १५ फुट से ३० फुट तक ऊंचा 
छोटा दृक्ष होता दै। पत्र एकान्तरक्रम से स्थित होते 


जनत, रोचन, दीपव, स्नेहन, यकुद्बल्य, ह्य, रफ हैं, तथा रूपरेखा में लम्बगोल, अग्रपर quud | 
प्रसादन, रक्तवर्षक, Germ, कफमिःसारक, quit दंतुरघार होते Qao मंजरो या कैटकिन (०४/6) _ 
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m प्राप्तिस्थाद A 
Dues 
I A - जाते बिहार 


बेदमुर्क 
२-९ सें० मो० से ५ do Moar १इञ्चसे २ इञ्च 
लम्बी तथा मोटी एवं रूपरेखा में बेलवाकार, अथवा 
कोई-कोई बिल्ली के हाथःजैसी और चमकीले पीलेरंग 
की एवं परम सुगन्धित होती है। पुष्पों पर लम्बे- 
लम्बे रोये पाये जाते हँ । pma नयो पत्तियों के 
निकलते के पूवं ही होता है। पुष्पों का संग्रह m 
बनाने के लिए किया जाता है । 

पयोगी अङ्ग । पुष्प एवं छाल i 


संगठन-इसको छाल में सैढीसिन (Salfcin) नामक तिक्त 
सत्व पायाजाता gI इसके अतिरिक्त टैनिन, मोम, 
बसा एवं निर्यास प्रभृति तत्त्व भी पाये जाते हैं । पुष्पों 
में सुगन्धित उत्पत्‌-तैल पाया जाता है। 

स्वसाब। पहले दर्जे में शीत एवं तर है। तथा gad- 
ल्लासकारक, QST, सन्तापहर, मूत्रल, वेदनास्थापन, 
सारक, विशेषतः शिरःशूल-नाशक एवं हृदयबरूदायक 
होता है। 

मुख्य योग-अकबेदसुइक । 

विशेष-अर्क dae, का उपयोग पिष्टी बनाने में किया 
जाता है । योगो को सुगन्धित करने के लिए मी इसे 
डालते हुँ । सौममस्यजनन आदि के fug अकबेदसुइङु 
का स्वतंत्ररूप से भी प्रयोग करते हैं । 


बेल (बिल्व) 


ताम । सं०-बिल्व, श्रीफल । हि०-बेल । बं-बेल । को०-- 
छोहगासी । संथा०-सिजो । म०-बेल गु०-व लो । 
` पं०-वेछ, सीफल | कॉ०-थिलकथ । फा०-बेह हिन्दी, 
बल, New । अ०-सफ़रजले हिंदी । भं०-बेंगाल विवस 
"(Bengal Quince) | ले०-एग्ढे uamea (Aegle 
marmleos Correa.) । इसकी मज्जा को faa- 
पेशिका या 'बिल्‍्वककंटो' तथा सूखे हुए गूदे को 


._ "üedis' या 'बेकगिरी' कहते हैं। 
. बानस्पतिक-कुछ । जम्बीर-कुल (रूटोसे Rutaceae) । 


' 
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'बेळगिरी' के नाम से बाजारों में मिळते QI en हुए 
वृक्षों के पफेफल मोसम में सब्जी एवं मेवा फरोशों के 
यहाँ मिलते हूँ । 
संक्षिप्त परिचय-बेल के मध्यमकद के ४.५ मीटर से 
९ मीटर (१५ फुट से ३० फुट ऊंचे) तथा पतझड़ 
करनेवाले Ss बुस होते हैं, जो सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । 
कोणोद्भूत कण्टक २.५ de मी० (१ इंच) wu 
तथा मजबूत होते हूँ । पत्तियाँ सपत्रक, प्राय! ३-पत्रकों 
वाली (कभी-कभी ५-पत्रकयुक्त) तथा एकान्त!क्रम से 
स्थित होती हैं । पर्णवुन्त २.५ Wo मी० से ६.२५ do 
Wo (१ इंच से २३ इंच) तक लम्बा होता d! 
पत्रक do मी० से to do मी०या २ इंच से 
४ इंच लम्बे, २.५ do मी० से ६.२५ do मी० या 
१ इंच से २३ इंच चौड़े तथा रूपरेखा में लट्वाकार- 
भाळाकार या तिर्यगायताकार (rhomboid) तथा 
sam होते gI maaf पत्रक प्रायः विनाल 
(sessile) या बहुत छोटे gam (२.५ सि० dto या 
च WE) युक्त तथा अग्रपर स्थित पत्रक १.२५ do 
मी० से २.५ Wo मी० या ३ इञ्च से १ इश्च लम्बा 
होता EI पत्तियों को weed से इनमें एक विशिष्ट 
प्रकार की सुगंघि पायी जाती है, तथा स्वाद में यह 
तिक्त होती हैं। गर्मियों में पत्ते गिर जाते हैं, तथा पुष्पा- 
गम सई के महीनों में होता हे। फल अगले वर्ष में 
मार्च-मई तक आते हैँ। पुष्प हरिताभ Raai के; 
व्यास में, २.५ do मो० या एक इञ्च तथा सुगन्धित 
होते g । फल (वेरी Derry) व्यास में ५ सें० मी० से 
१७.५ do मी० या २ इञ्च से ७ इञ्च तक होते हैं, 
जिसका खोपड़ा (shell) कड़ा (woody) और चिकना 
होता है, जो कच्चे-फलों में हरेरंग का किन्तु पकैफल 
में सुनहरे पीलेरंग का हो जाता है । खोपड़े को तोड़ने 
पर अन्दर पीलेरंग का सुगन्धित मीठा गुदा (sweet 
yellow aromatic mealy pulp) होता है, जिसको 
लोग खाते हैं या इसका शर्बत बनाया जाता & I 
` जंगढीबेल के वृक्ष में काँटे अधिक होते हैं, गौर फ 
छोटा होता है। खाने या शर्बत बनाने के लिए ग्राम्य 
या लगायेहुए वृक्षों के फल तथा अतिसार-प्रवाहिका 
आदि में प्रयुक्त करने के लिए “जंगली बेल” अधिक 
उपयुक्त होता है। 
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बेल २७९ 


उपयोगो अंग । पकत्रापक्वफल (फल का गूदा, ASRA), 
पन्न, मूल एवं त्वक्‌ (छाल) । चूर्ण आदि के लिए कच्चा 
फल, सुरब्बे के लिए अधपकाफल और पानक (aaa) 
के लिए पकाफल लेना चाहिए । दशमूछ आदि कषायों 
में मूल या सूळस्वक्‌ ली जाती है। 

सात्रा । चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ गाशा । 
स्वरस--१ तोला से २ तोला । 
पानक--२३ तोला से ५ तोला ! 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-वेल के गोलाकार (५ do मो० से 
२० Wo मी० या २ इश्च से ८ इञ्च व्यास तक) 
बीजिमांसल we (bery) होते Qi रूपरेखा में 
नानाभ्रकार के गोलाकार यथा गोलाकार अथवा 
नारंगी को भाँति गोलाकार तथा चपटे, अथवा लम्बन 
गोळ या शंक्वाकार (pyrifom) होते हैं। इसकी 
बाहरीमित्ति कड़े खपड़ोही को भाँति तथा चिकनी, 
कच्चे फलों में हरिताभ तथा पकने पर पीताम-भूरे 
रंग की हो जाती ål बहिभित्ति या खपड़ोही 
(epicarp) प्रायः ३.१२५ fro मी० या 2 इञ्च तक 
मोटो होती है, जिसका अन्तस्तळ बहुत रेशेदार होता 
है। फल की मध्यमित्ति एवं अन्तमित्ति (mesocarp & 
endocarp) से इसका गूदेदार भाग बनता है, . जो 
खोपड़ी से चिपका (adherent to the rind) रहता 
है। बेल का गुदा लाल्मालिये पीलेरंग का होता है, 
fru एक विशिष्टप्रकारकी हल्की सुगन्वि पायी जाती 
है, तथा स्वाद में लुआबी (mucilaginous) होता दै । 
फल का अनुप्रस्थ विच्छेद करने पर यह १०-१५ खण्डों 
या कोष्ठों में विभक्त-सा माळूम होता है, जिनमें प्रत्येक 
में ६-१० तक बीज होते हैं, जो सफेद चिपके लुआब 
से आवृतसे होते हैं। बाजार में कच्चे एवं बाल फलों 
को छोलकर गोल-गोल कतरेनुमा काटकर सुखाये टुकड़े 
बेलगिरी के नाम से मिलते हैं । यह देखने में ताजे फल 
जैसे हो माळूम होते हैं, किन्तु सूखने के कारण कुछ कड़े 
एवं सिकुड़े हुए (kard and shrunken) होते हैँ । 
इसमें बीज भी होते हैं । स्वाद में यह टुकड़े किचित्‌ 
कसैले तथा छुआबी होते हैं । 

प्रतिनिधिब्रव्य एवं मिलावट-बेल प्रायः सर्वत्र सुलभ होने 
एवं सस्ता होवे से साधारणतया इसमें मिछावट को 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. -~ 


n 


बेल 


सम्भावना कम होती है। कभी-कभी इसमें गासोंनिआा 
मांगोस्टाना (Garcinia mongostana Linn, 
(Family : Guttiferae) तथा कपित्य (केंथ) के ws 
मिला दिये जाते हैं । 


संग्रह एवं संरक्षण-छोटे कच्चे वेल के फल को संग्रहकर, 
छोळ कर, गोल-गोल कतरेनुमा टुकड़े काटकर सुखाकर 
qada डिब्बों में अनाइ्-शीतल स्थान में संग्रहीत करें । 
औषधीय प्रयोग के लिए “जंगली फल अधिक उपयुक्त 
होते हूँ । 


संगठन-फलों में बिल्वीन या मार्मझो सिन (Marmelosin) 
नामक तत्त्व पाया जाता है, जो इसका प्रधान सक्रिय 
घटक होता है। इसके अतिरिक्त गूदे में लबाब, पेक्टिन, 
शक रा, कषायिन एवं उत्पत्‌ तैल आदि पाये जाते हूँ । 
ताजेपत्तों में पीताभ-हरेरंग का “उत्पत्‌ तैळ' पाया 
जाता है, जो स्वाद में तिक्त होता है, तथा इसमें एक 
विशिष्ट सुगन्धि पायी जाती है । 


स्वभाव । गुण-र्क्ष, लघु । रस-कषाय, तिक्त । विपाक- 
कटु । वोयं-उष्ण। कमं-कफवातशामक; (कच्चाफल)- 
दोपन-पाचन, आदी, रत्तस्तस्प्रक । (पकवफल)-कृषाय; 
मधुर और agta, अधिकमात्रा में विष्ठम्मजनक, 
बल्य, हृद्य । (पन्नस्वरस)-शोथहर, वेदनास्थापत, 
उत्ररच्न, मुन्नगतशकरा को कम्रकरनेवाला, प्रतिश्याय, 
एवासकासहर । (मूछत्वक्‌)-शोथध्व, कफघ्न, ण्वरताशक, 
गर्माशयशोथइर, चाड़ोसंशामक, हृद्य, कट्पोष्टिक 
आदि । यूनानींमताचुसार बिल्व दुसरे दजे में सदै और 
तीसरे में खुएक ga अहितकर-अधिकमात्रा में फछों 
का येबन करने से विष्टम्भो होता है, जिससे अशं के 
रोगियों के लिए हितकर है। निवारण-शकंरा d 


मुख्य योग-बिल्वादिचूणं, fena, बिह्वादि घृत, बृहद्‌ 
रांगाधरचूणे, बिल्वपंचकक्वाथ । 


विशेष-बिल्वमूलत्वक दशमूक' का उपादान दै। चरकोक्त 
(qo अ० ४) अर्शोष्न, आस्यापनोपग, अनुवासनोपग, 
एवं झोयष्न महाकषाय तथा सुश्रुतोक्त (qo अ० ३८) 
बरुणादि, अम्बष्ठादि एवं 'महापंचसूछगण के xeu में 
"बिल्वः भी & \ E कट 
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बोल २८० 


बोल (मुरमको) 


नाम । सं०-बोल, गंघरस, बर्बर । हि०-बोल, बीजाबोल, 
Aae | बं०-गंघरस, गंघबोछ । म६-हिराबोरू । 
गु०-हिरानोल | मा०-वीजाबोल । अ०-मुरं, मुर । 
फा०-बोल । so-fug (Myrrh): छे०-मीरंहा 
Myrrha ( वृक्षका नाम)-कोम्मीफ़ोरा Ai 
Commiphora myrrha (Nees) Engl. (पर्षाय- 
बाल्सामोडेन्ड्रोन मीरंहा Balsamodendron myrrha 
T. Nees.; C. molmol Engl.) | 
बानस्पतिक-कुल । शल्लकी-कुळ (बुर्सेरादे Burseraceae) । 
प्राप्तिस्यात-सुमाळोलेंड, एबीसीनिया, पूर्वीअफ्रीका । 
इसके अतिरिक्त अरब, फारस, और श्याम में भी इसके 
qu पाये जात हैं । सुमालीलेंड का बोल तथा मक्का 
का बोळ सर्वोत्तम होता है। मक्काका बोळ IX मबकी 
के नाम से बिकता है। भारतवर्ष में बोल का आयात 
सर्वप्रथम बम्बई में होता है, जहाँ इसे छाँट कर उत्तम, 
मध्यम एवं हीनकोटि का बोल पृथक्‌-पृथक्‌ करके 
बेचा जाता है । 
संक्षिप्त-परिचय । बोल पक de एवं रालयुक्त गोंद (Oleo- 
Gum-Resin) होता है, जो कोम्मीफ़ोरा की अनेक 
जातियों से प्राप्त किया जाता है । वृक्ष के काण्डत्वक्‌ में 
अतेक निर्यास-वाहिनियाँ होती हैं। अतएव त्वचा को 
क्षतकरने से एक पीताभशवेत गाढ़ानिर्यास निकलता 
है, जो जमकर लालिमालिये भूरेरंग बा हो जाता है । 
यही व्यावसायिक बोल होता है । कमी-कर्मी स्वयं भी 
त्वचा विदीणं हो जाती है और निर्यास अपने आप 
निकलता रहता है। 
उपयोगी अङ्ग-निर्यास (Oleo-Gum-Resín) । 
— Ami ६२५ मि० ग्रा० से १.९५ भ्राम (५ रत्ती से 
. ६० रत्ती)। 
शुद्धाशुढपरीक्षा-बोल के गोल, बेडोल, छोटे-बड़े ३थुवत्‌ 
दाने (rears) होते हैं, अथवा इन दानों के परस्पर 
मिलते से विभिन्‍न आकार-प्रकार की डलियाँ बनणाती 


m Me 


& बाहर से इनकी रंगत छलाईलिये पीत या भूरी 


होती है, तथा nue एक सूद्मचुर्ण से घुसरित-सा | 
प्रतीत होता gl बोल के टुकड़े 4? तथा) भंग्रुर। होते। हिं०५०।8 vidfasyH este cu Hy drocotyle astatica Linn.) हे 


ब्राह्म 


डलियों को तोड़नेपर अनियमित रूपरेखा में टूटती हूँ । 
gga तल कभी-कभी पारभासी (translucent) 
होता है। यह गाढे भूरेरंग का और deu mga 
होता है, तथा इसपर जगह-जगह श्वेत चिल्ल या रेखाएं- 
सी दोखती हैं । बोल में एक विशिष्ट प्रकार की सुगन्धि 
पायो जाती है, तथा स्वाद सुगन्धित Us कड़वाहट 
लिये तिक्त होता है। उत्तम बोल में कम से कम 
७% तक उड़नशील तेल पाया जाता है। ऐल्कोहल्‌ 
(९०१४) में अविलेय सत्व-अधिकतम ७०% | अस्म 
अधिकतम ९०% । विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य-अघिदा= 
तम ४% । 

संग्रह एवं संरक्षण-बोल को अच्छो तरह मुखबन्दपात्रों में 
अना्रशीतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-बोल में प्रायः ५७% से ६१% तक गोंद, २५% 
से ४०% तक रालीय या रेजिन का अंश तथा ७ से 
१७% तक उड्नशोलतैछ पाया जाता है, जो इसका 
तिक्तसत्व होता है। 

वोर्यकालावधि-दीर्घकाल तक। 

amal pen, wu! रस-तिक्त, कटु, कषाय। 
विपाक-कट्‌ । वीयं-उष्ण। कर्म-त्रिदोषहर; कोथप्रशमन, 
वेदनास्थापन, शोथहर, स्तम्मन, दीपन-पाचन, ATANT, 


रक्तशोघक, एलेष्महर एवं इल्ेष्मपूतिहर, मूत्रल, जात्तेव- 


जनन, स्वेदजगन, त्वग्रोगनाशक । इसका उत्सर्ग त्वचा, 
मूत्र, एवं फुपफुसों से होता है । अतएव उत्सर्ग के समय 
इन मार्गों की कलापर उत्तेजक एवं जीवाणुनाशक 
प्रभाव करता है । युनानीमठाचुसार बोळ दूसरे दजे में 
गरम ओर खुएक है। अहिवक्कर उष्ण' see 
बिवारण-मघु और सर्द एवं तर द्रव्य । 


ब्राह्मो 


नाम । (१) पंजाबी एवं उत्तरप्रदेशोय smit! go- 
मण्डूकपर्णी, माण्ड्की, ब्राह्मी ? । हि«-ब्राह्मो, ब्राह्मी । 
बं०-थुलू-कुडी । qo, Weg । का०-द्राह्मबूटी । 
हरद्रार-कोट्याली । अं०-इण्डियन पेनीवर्ट (Indian 
Penny-Wort) । रे ०-सेन्टेल्का एशिया टिका Centella 
asiatica Linn. Urban. (पर्याय-हीड्रोकोटीळे 
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(२) बंगीय ब्राह्मी । बं०-ब्राह्मेशाक । हि०-जळनीम । 
ले०-प्राकोपा si RR Bacopa monnieri 
Pennell (qaiq—B, monniera Wettst. : हेपेस्टिस 
मोच्चिएरा Herpestis monniera H. B. & K.) | 
वानस्पतिक-कुल । प्रथम ब्राह्मो गजर-कुछ (अम्वेल्लीफ री 
Umbelliferae) की तथा “बंगोयब्राह्मी' या जलनीम 
कटुका-कुछ (स्क्रोफुलारिआासे Scrophulariaceae) 
को वनस्पति है। उत्तरमारत के बाजारों में ब्राह्मी 
नाम से “सेन्टेलला एशिआटिका या इसकी निकटतम 
प्रजातियां का सुखाया हुआ पंचाङ्ग मिलता है । ब्राह्मी 
का आयात बाजारों में प्रधानतः हरहार से होता है । 


प्राप्तिस्यान-मण्डूकपर्णी भारतवर्ष के शोतप्रधान एवं 
ensi (विशेषतः हिमालय की तराई एवं बिहार 
आदि) में नदी-नाळों एवं नहरों के किनारे अधिक देखी 
जाती है। जल मिलने पर बारहों महीने हरी-भरी 
रहती दै । 'जलनीम' भी समस्त भारतवर्ष में पंजाब से 
लंका तक (विशेषतः dure में) १२०४ मीटर या 
४,००० फुट की ऊँचाई तक नम एवं दलदलो भूमि के 
आसपास अधिक पायी जाती है l 
संक्षिप्त परिचय-(१) मण्डूक१णी-इसके छोटे-छोटे छत्तेदार 
विसर्पी (trailing) dà होते हूँ । इसका तना qc 
तक जमीनपर फैलता है, जिसकी प्रत्येक ग्रन्थि पर 
अनेक qe तथा फूल-फल cud पत्तियाँ, 
योछाकार-वुक्काकार (orbicular-reniform), व्यास में 
१.२५ Ko मी० से ६.२५ do मी० (३ इंच से २३ इंच), 
fewer तथा किनारे सरल या किन्ही-किन्ही में गोल 
दाँतों से युक्त (८०४०/८) या कभी-कभी विच्छिन्न 
(lobulate) होती हैं। पुष्प विनाल या बुन्तरहित 
(sessile) तथा छालरंग के होते हैं, जो ३-६ के गुच्छों 
में स्थित होते हैँ । फल छगमग ८.३ मि० मी०या 3 
wu बड़े होते हैं, जिन पर ७-९ WU घारियाँ होती 
हैं। फलों में चपटे बीज होते हैं । टु 
(२) जलतीम-इसके चिक्कण एवं मांसल कॉडयुक्त 
(glabrous and succulent), प्रसरणशीलस्वमाव के 
(creeping) छोटे-छोटे पोषे (१४०) होते हैं । पत्तियाँ 
६.२५ fro मी० से २.९ We मो० या इ इश्च से १ 


इ तक लम्बी तया २.५ मिमी केरी voa KIA हरितामतपरे रंग का m 


राह्म 


या ६७ इञ्च से रू इञ्च तक चौड़ी, बिनाळ (sessile) 
चतुपक्तिक क्रम से स्थित (decussate), कृंठिताग्र, सरक 
तटवाली तथा काळी बिन्दुकित होती हैं । पुष्प सफेद 
अथवा हल्के नीले रंग के ३ इंच लम्बे होते हैं, जो छोटे- 
छोटे तथा पतले पत्रकोणोद्भूत एकल (axillary 
solitary) वृन्तों (pedicels) पर धारण किये जाते 
हूँ । फळ (capsule) लम्बगोळ किन्तु अग्रपर नुकीले 
तथा 2 इञ्च लम्बे होते हँ, जिनमें छोटे-छोटे चपटे, 
लम्बगोल बीज निकलते हैं, जिनका तल सूक्मरेखांकित 
(striate) होता है । 


उपयोगी अंग । ताजा या सुखायाहुआ पंचाङ्ग । 
मात्रा । पंचाङ्गचूणे-३ ग्राम से ५ ग्राम या ३ माशा से 


५ माशा । 
स्वरस--१ तोला से २ तोला । 
मूलचूर्ण--०.५ ग्राम से १.५ ग्राम या ४ रत्ती से 
१४ माशा । 


qaqa परीक्षा-(१) मण्डूकपर्णी के प्रधान मूलस्तम्भ 


(root-stock) से अनेक पत्तियाँ निकलती हैं, जो लम्बे- 
लम्बे वृन्तों (petloles) पर घारण को जाती हूँ । इनके 
कोणों से छम्बे-लम्बे सूत्राकार (filiform) घावीकाण्ड 
या मूस्तारीकाण्ड (रनर runners) निकलते हें, जो 
जमीन पर दूरतक sd हैं। इनपर दूर-दूर पर्व या 
ग्रंथियाँ (modes) होतो हैं, जहाँ से पत्र, मूल एवं फूल” 
फल निकलकर स्वतंत्र पोधे बन जाते हूँ । पर्वापर 
sum १-४ पत्तियाँ निकलती हैं । अनुपत्र (stipules) 
छोटे-छोटे तथा काण्डसंसक्त (adnate to the stem) 
होते Qi ताजाक्षुप मसळने से या चबाने से एक 
विशेष प्रकार की याजरवत्‌ गंध देता दै । स्वाद 
उत्वलेशकारक, तिक्त और किचित्‌ कषाय होता है । 
परंतु सूखने पर इसके उक्त गुण बहुत-कुछ जाते रहते 
हैं। बाजारों में ब्राह्मी की सुखी पत्तियां मिल्तती हु । 
किन्तु इनमें काण्ड एवं कुछ विजातीय तण आदिभी 
मिले होते हैँ। किसी-किसी काण्डग्रंथि पर सूत्राकार _ 
जड़े पायी जाती हैं । इसमें काण्ड का भाग अधिक-से _ 
अधिक १०% तक तथा अन्य विजातोय सेन्द्रिय अप- | 
रव्य २% तक ही होने चाहिए। ब्राह्मो का चूर्ण 
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me ERN — 


प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट । होड्रोक्वीटिल को अन्य दो 
प्रजातियाँ भी इसके साथ-साथ पायी जाती हैं, और यह 
देखने में वहुत-कुछ मण्डूकपर्णी से मिलती-जुलती मो 
हे --(१) दीड़ोको टिल रोटुंडीफो कि (Hydro- 
cotyle rotundifolia Roxb.) ) तथा (२) ही० 
जावानिका (H. javanica Thunb.) । पहली की 
पत्तियाँ व्यास में १ इंच से ३ इंच ओर दूसरी की 
3 इश्च से १ इञ्च म्बी होती Qao दोनों में «oum 
कूंठिताग्र और अनाच्छादित (५०/१०४९) होते हैँ! 
मण्डुकपर्णी (wies: एशिआटिका या होड़ोकोटिल 
एशिआटिका) के दळपत्र gom और अनाच्छादित 
होते हँ । 

संग्रह एवं संरक्षण-त्राह्मो का प्रयोग यथासम्मघ ताजी 
अवस्था में ही करना चाहिए । यदि 'पंचाङ्ग' का संग्रह 
करना हो तो, छाया में ही सुखना चाहिए, क्योंकि घूप 
में सुखाने से इसका उड्नशीलतंल उड़जाता है जिससे 
इसकी शक्ति कम हो जाती है। इसी कारण इसका 
बवाथ या फाण्ट भो नहीं वनाना चाहिए | सूखी ब्राह्मी 
को मुखबंद पात्रों में अनाद्रंशीतल स्थान में रखना 
चाहिए । ब्राह्मोचूर्ण को अच्छी. तरह मुखबबंदशीशियों में 
रखना चाहिए ओर नमी या STET से बचाना चाहिए । 

संगठन-इसमें हाइड़ोकारिकिन (Hydrocotylin : ८99 
Hss Nog) नामक emerge, एशियाटिकोसाइड 
(०.०७% से ०.१२%) नामक ग्लाइकोसाइड, वेल्छेरीन 
(Vellarine) नाप्रक सफेद क्रिस्टलीय स्वाद में तिक्त 
quienes वीर्य, अल्पसात्रा में एक उड़नशीळतेळ, 
स्थिर de ud रालीय सत्व, पेक्टिक एसिड तथा 


प्स्कोरबिक एसिड (Ascorbic acid) आदि तत्त्व पाये. 


जाते हैं। सखे पौधों में सेन्टोइक एसिड (Centoic 
acid C, ,H, 40s) तथा सेन्टेहिलिक एसिड (Cente: 
Ilic acid ०३० Hg 06) भी पाये जाते हैं । जलनीम 


मधुर । विपाक-मघुर । वीर्य-शीत । प्रभाव-मेध्य । 
प्रधानकर्म-मेध्य, gun edema । (वाद्यप्रयोग से) शोथ- 
नाशक ओर मूत्रल, रक्तशोधऊ, कुष्ठघ्न, SI, बल्य, 
रसायन आदि । यनानीमताचुसार दूसरे दर्जे में गरम 
और खुइक तथा किंसी-किसी के मत में सर्द और qus 
है । अहितकर-उष्ण प्रकृति के लिए । निवारण-सुखी 
धनिया । प्रतिनिधि-दाळचीनी, कबाबचीनी और तज । 


मख्य योग-व्राह्मीपाक, ब्राह्मीपानक, ब्राह्मीत, ब्राह्मीतैल, 
सारस्वतारिष्ट, सारस्वतघृत एवं ger बरहमी (ब्राह्मी 
गुटिका) । यूनानीचिकित्सक इसका माजून भी 
बनाते हैं । 

विशेष-शंखपुष्पी की भांति ब्राह्मो का सेवन ठंढई के साथ 
भी कर सकते हैं । चरकोक्त (qo अ० V) वयःस्थापन 
महाकषाय एवं तिक्तस्कन्ध (fro ero ८) के द्रक्ष्यो में 
तथा सुश्रतोक्त (qo अ० ४२) ठिक्तवर्ग में 'मण्डुक्रपर्णी' 
का भी उल्लेख है । 


भँगरैया (भू गराज-श्वेत) 


नाम । सं०-भूृंगराज, मार्कव, केशराज |. हि०-भँगरा, 
भाँगरा, .भेंगरैया । बं०-केसरी, केसूटी, भीमराज, 
केशुत्ते । म०-माका। गु०-भाँगरो | . अ०-कदीमुल्‌ 
बित ! को०-हातुकेसारी । उ०-फेसरडा। ले०-एक्लिप्टा 
atest (Eclipta alba Hassk.) । 


बानस्पतिक-कुल। मुण्डी-कुल (कांम्पोजीटे Compositae) | 


~ 


प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में १८२८,८ मीटर या 
६,००० फुट को ऊँचाई तक भांगरे के 'स्वयंजात' पौधे 
पाये जाते हैँ । यह प्रायः आद्रंमूमि में या जलाशयों के 
पास पाया जाता l ऐसी जगहों में जहाँ पानी का 
सोता बहता हे, बारहो महीने उगता है । 
संक्षिप्त परिचय-भांगरा के छोटे-छोटे एक वर्षायु पोधे 
प्राय: प्रसरणशोरू (prostrate), कभी-कमी खड़े 
(erect) तथा अनेक शाख्नाओं से युक्त होते हैं । खुर- 
खुरी या रूक्षरोमी शाखाएं श्वेतरोमावृत और ग्रंथियों 
पर मूलयुक्त (rooting at the nodes) होती हैं | 
पत्तियाँ अभिमुख, प्रायः अवुन्त या छोटे वृन्तयुक्त, आयता- 
कार-भाछाकार, या अण्डाकार और बुकीळी होती हैं । 


2200 श्चि Maha ques (i fads) व्यास में ६.२५ fire मी० से ८ १२५ 


भँगरैया 


मि० मी० (ड इंच से ई इञ्च) एकाकी या प्रत्येक कोण 
में दो-दो होते हैं, जो छोटे-बड़े पष्पवृन्तों पर घारण किये 
जातें हैं । निचक्रनिपत्र (०/५८7० bracts) < 
लट्वाकार, नुकीले या कुण्ठिताग्र तथा खुरखुरे होते हैं। 
प्रान्तीयपुष्प या ररिमिपुष्प (ray flowers) स्त्रोखिग 
और पट्टाकार (ligulate) तथा केन्द्रीयपुष्प (disc 
flowers) घंटिकाकार होते हैं । इसमें सामान्यतः 
जाड़ों में पुष्प-फल लगते gi बीज म्बे, छोटे, 
कालीजीरी के समान होते हैं । 

उपयोगी अंग-पंचाङ्ग (ताजा या छायाशुष्क) । 

मात्रा | पन्न-३ ग्राम.से ३ ग्राम या ३ माशा से ६ साशा। 
बीज-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माझा से ३ माशा । 

श. द्धाश द्ध परीक्षा-आयुवेंद में रंग भेद से ३ प्रकार के 
भृंगराज का उल्लेख मिलता हुँ--(१) श्वेत (X) पीत 
और (३) कृष्ण । इनमें 'कृष्णमृंगराज' का अभीतक 
निश्चय नहीं हुआ । सम्भवतः यह सफेद भृगराज का 
ही कोई भेद हो । सफ़ेद भांगरे का ऊपर वर्णन किया 
गया है। पीठश'गराज सी मिलता है, और इसके गुण- 
कर्म भी बहुत-कुछ सवेत की ही भाँति होते हैं। पीत- 
सृंगराज का वानस्पनिक नाम वेडेछिया कालंडुळासेभा 
(Wedelia calendulacea Less.) हे । इसके कुप 
प्रसरणशीळ होते हैं । काण्ड प्रायः जमीन के नीचे ३० 
Wo मी० या १ फुट से २ फुट की लम्बाई में फैले रहते 
हैं; और उनसे स्वावलम्बी शाखाए ऊपर की ओर 
निकली रहती हैं। पत्तियां आयताकार-प्रासवत्‌, ५ 
o मी० से ७.५ सें० मो० या २ इञ्च ३ इञ्च लम्बी, 
लगभग अखण्ड या दन्तुर होती हूँ । अघः पत्रावली के 
पत्र लगभग दो चक्रों में और बाहर के ३-५ पत्र बड़े 
एवं पर्णाकार होते हैं । झुण्डक पीले होते हैं । प्रान्तीय 
जिल्वाकारपुष्प संख्या में आठ होते हैं। इसके क्षुप भी 
प्रायः पानी के आस-पास होते हैं और बंगाक, आसाम 
कोंकण तथा amana (आधुनिक तामिछनाड) में 
अधिक पाये जाते हूँ । 

संग्रह एवं संरक्षण-प्रयास से इसका ताजा पचाग सदेव 
उपलब्ध हो सकता है। संग्रह करना हो तो “पंचांग को 
छायाशुष्क करके मुखबंदपात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान 
में रखें। | | 
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भव्य 


सगठव-मभांगरे में एक्लिप्टीन Ecliptine) नामक ऐल्के- 


लाइड या क्षारोद तथा विपुल मात्रा में राल पाया 
जाता & । 


वीर्यकालावधि । ३ महोने । 
स्वभाव । गुण-झक्ष, लघु । रस-कटु, तिक्त । विपाक¬ 


कटु । वीर्य-उष्ण। प्रधानकर्म-वातकफनाशक, शोयहर, 
वेदनास्थापन, ब्रणशोधन, ब्रणरोपण, चक्षुष्य, TNT 
एवं केशरञ्जन, दीपन, पाचन, यहृदुत्तेजक, पित्त 
विरेचक, शूरूप्रशमन, रक्तशोधक, रक्तवधेक, पाण्डु 
कामलानाशक, आमपाचन, स्वेदजनन, ज्वरघ्न, बल्य, 
रसायन, बाजीकरण। बीज-मूत्रल, कुष्ठघन आदि । 
यून्ानीमताचुसार दूसरे दर्जे में गरम और qum है । 


सुख्ययोग - भृङ्गराजादि चूर्ण, शन्गराजतैळ, मूज्गराज घृत, 


षडूबिन्दुतैल t 


बक्तव्य-वास्तव में आयुवंदीयसंद्धिताओं एवं उत्तरभारतीय 


प्राचीन आधयुर्वेदीय परम्परा में जिस भुङ्गराज' का 
उल्लेख एवं व्यवहारप्रचलन d, उससे उक्त इवेत- 
अङ्गराज (E. alba) ही अभिप्रेत है । पोठखवङ्गराज का 
प्रथमोल्लेख मध्यकालीन परिचिमसारतीय निघण्टु राज- 
Rg (शताह्वादि वर्ग ४) में मिलता है । और इसका 
प्रचार विशेषतः दक्षिण भारत (मद्रास), बंगाल एवं 
महाराष्ट्र, गुजरात आदि में हैँ । प्रायः यह वाटिकाओं 
में लगाया मिलता है, जो शीघ्र बढ़कर फैल जाता है । 
लंका में भी रसायन के खूप में चिकित्सा व्यवहार में 
प्रचलित है (Flora Ceylon Vol. III, p. 38) । 
बंगाळ में यह 'केशराज' नामसे प्रचलित है, ओर 
बंगीयवैद्य सुङ्गराजतैल में प्रायः पोले भांगरे का प्रयोग 
श्रेयस्कर मानते हैं) इसका हरापोधा कलकत्ता में 
बनौषधि विक्रेताओं के यहाँ बराबर उपलब्ध होता है- 


` (Market Drugs of India-Prof. R. S. Singh) i 


तमिलभाषा में यह मंजर (der) क्रिंसळे (Manjal 
Krisalai) नाम से प्रसिद्ध है। (लेखक) 


भव्य (चालता) 


नास । सं०-भव्य । हि०-चालता | ब०-चाल्ता । ले०- 


डील्केनिजा इंडिका (Dillenia indica Zinn) | — 


वानह्पतिक्ष-बुछ  भव्य-बुल (डोल्लेनिआासे Dilleniaceae) 2 | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भव्य 


प्राप्तिस्थान-हिमालय की तराई के सदाहरित जंगलों में 
कुमायूं-गढ़वाल से लेकर पूरब में आसाम-बंगाल, विहार, 
उड़ीसा, मध्यमारत, दक्षिणमारत के कोंकण एव लंका 
आदि में चाल्ता के स्वयंजात वृक्ष पाये जाते हैं । 


संक्षिप्त परिचय-म्वमावतः चाल्ता या भव्य के सदाहरित 
वृक्ष होते हैं, किन्तु कभो-कमो गर्मियों में किन्हीं वृक्षों 
में थोड़े समय के लिए पतझड़ भी होता मिलता है । 
पत्तियाँ २० से० मी० से ३० सें० मी० (८ इश्च से 
१२ इञ्च) छम्बी तथा काफी चौड़ी क्षौर रूपरेखा में 
प्रतिभालाकार (oblanceolate) अथवा आयताकार- 
मालाकार, किनारों पर आरावत्‌ तोक्ष्णदन्तुर और अग्न 
qx सहसा नुकीली या कभो-कभी लम्बे नोकवाली, 
wedqso पर चिक्कण, अघः पृष्ठ पर मुदुरोमश तथा 
स्पष्टतः उभरो हुई एवं समानान्तर रूप से स्थित अनेक 
पाइवीय सिराओं से युक्त, प्रायः शाखाग्रों पर समूहबद्ध 
पायी जाती हैं। ब्राघार के पास पर्णवृन्त कुछ कोषमय 
होता है । पुष्प सफेद्रंग के तथा काफी बड़े (व्यास में 
१५ do मी० से २० He मो० (६ qa से ८ इञ्च) 
होते हैं, जो शाखाग्रों पर एकल-क्रम (terminal and 
solitary) से निकलते d मर देखने में बहुत आकषक 
होते हूँ । बाह्यदलपत्र (sepals) काफो बड़े, ख्परेल्षा 
में गोछाकार, मीठे तथा मांस होते हूँ, जो पुष्प की 
अवस्था में तो कुछ खुले होते हैं, किन्तु स्थाथीहोकर 
फलावस्था में उसको चारों ओर से ढक़े रहते हैँ फक 
गोलाकार, व्यास में ७.५ de मो० से १२.५ do मी० 
या ३ इञ्च से ५ इञ्च होता है, तथा उक्त मोटे नतोदर 
पुटपूत्रों घे ढेका होता है। कच्चेफछ कषाय और पके 
फछे खटमीठे होते हैं । पकेफल दाळ, साग ओर चटनी 

` में खटाई के लिए डालते हैं। गर्मियों में फूल आते तथा 

जाड़ों में फळ पकते हें । querer बीज चिपचिपे गूदे 

मे बिखरे रहते हैं । 

उपयोगी अंग-अर्घपक्प एवं पक्वफछ । 


E : मब्य के दळपत्रों में कुछ द्राक्षशकंरा (ग्लुकोज), 
मेलिक एसिड-०.५१% ) तथा टैनिन आदि 
पाये जात हैं। पत्तियों तथा छाल में कषायद्रव्य 


TRl रस-अम्छ, बधघुर एवं कषाय। 
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विपाक-अम्ल । वीर्य-शीत ! प्रधान कर्म-मुखशोधन, 
रोचन, विष्टम्मि, हृदय, कफतिःसारक, तृष्णा एवं 
ज्वरशामक । 
विशेष-'फलवर्ग” का भव्य यहो है, कमंरंग (कमरख) नहीं 
जैसा कुछ लोग मानते है सुथुतोक्त (qo we ४६) 
फलवगं एवं चरकोवत (qo so २७) फल्ववग में 
*qeq का भी उल्लेख है । 


भाँग (विजया) 


नाम। ww (do) am, चिजया। हिं०-भंग, भाँग, 
विजया, सिद्धि, सब्जी | बं०-भाङ्‌, सिद्धि o, To- 
भाँग। अ०-क्रिक्नब, कुन्नन, हशोश, वर्कृळखिया । 
फा०-ऊनब, किनब, बंग । अं०-इन्डियन द्वेम्प (Indian 
Hemp) | छे०-शान्नाबिस सारिवा Cannabis 

पर्याय-कान्नाविस इण्डिका Canna- 
bis indica Lam.) । लेटिन एवं अंगरेजी नाम इसकी 
बनस्पति के हैं । गाँजा (सं०) गंजा । fgo, बं०-गाँजा । 
Wo, गु०-गाँजा | अ०-कुन्च न, किन्नन । फा०-किख्नब । 
(बोज) अ०-शहदानज, बज्ञुल्‌किन्नन । फा०-शहदानः, 
तुख्मे fraa, qud बंग । चरस-भाँग को शाखाओं पर 
जमे राल्सदृश पदार्थ को 'चरस' कहते हूँ । 

वानह्पनिक-कुल। भंगादि-कुल (कान्ताबिनासे Canna- 
binaceae) । 


sativa Linn, 


प्राप्तिस्थान-हिमालय की तराई में पंजाव से बंगाल तक 
माँग के जंगली पौधे प्रचुरता से पाये जाते हूँ । उत्तर- 
प्रदेश, बिहार एवं बंगाल में यह बिशेष रूप से मिलता 
हैं। इसके अतिरिक्त दकन (Deccan) d भी कुछ 
होता है । सरकार (आबकारी मुहुकम।) के नियंत्रण में 
स्थान-स्थान में इसकी खेती भी को जाती है। इसकी 
पत्तियाँ माँ7 के नाम से, मादा पोषे के सुखाये हुए 
पुष्पिताग्र (lowering tops) के चप्पड गाँजा के नाम 
से, तथा सुखाईराछ चरस के नाम से आबकारी के 
दुकानों में विकते हूँ। विदेशों में ईरान, ईराक ओर 
भित्र में भी होता ह । भारतवर्ष में चरस का आयात 
प्रायः बिदेशों धे होता है। चरस का संग्रह मध्य 
एशिया में बहुत किया जाता है। खुशासान, गजनी 
और कन्धार आदि इसकी मंडियां हैं। चरस चमः 
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भांग 


की थैलियों मे पविन्दा व्यापारियों द्वारा पहले डेरा 
इस्माइल खाँ, तथा पेशावर आदि से होकर भारतीय 
व्यापारियों को वेरा जाता था, तथा उनके द्वारा मारत 
में वितरित होता था । अब इसकी पूर्ति देशी साधनों 
से ही होतो है। नैपाल को सीमा से तस्क्ररीद्वारा 
काफी परिमाण में गाँजा, माँग भारतीय सीमा में छाया 
जाता है । e. 

संक्षिप्त परिचय-माँ॥ के एकवर्षायु एवं गंघयुक्त ०.९ 
मीटर से १.५ मीटर या ३.५ फुट ,ऊँचे तथा खड़े NW 
होते हँ, जो सशाख या कभी-कमी निःशाख होते हैं । 
्त्रो-क्षुप (Pistillate plants) एवं पुरुष (नर) क्षुप 
अलग-अलग होते हैं । पत्तियाँ सवृन्त (stalked), 
नोचे को अभिमुख किन्तु ऊपर की एकान्जरक्रम से 
स्थित, व्यास में ७.५ do मी० से २० do मो० (३ 
इंच से ८ इंच. बड़ी तथा खण्डित (palmate) होती 
हैं । अग्र की पत्तियों में १ से ३ (कभी-कभी ५ तक) 
एवं नीचे की पत्तियों में ५ से ११ तक खण्ड did, 
जिनमें मघ्यस्थण्ड सबसे बड़ा होता gl पत्रतट 
तीक्ष्ण दन्तुर होते हैं । पत्तियाँ ऊष्बंपृष्ठ पर गाढ़े हरे- 
रंग को तया अघःपृष्ठ पर फीकेरंग की एवं मृदु रोमा- 
वृत होती हैं । पुष्प हल्के पोतामहरित वर्णके होते हैँ । 
qqr छोटी-छोटी एव सघन तथा नम्य कोणोद्भूत 
मंत्रियों (short axillary drooping panicles) 
में निकछने हूँ, जिनमें सवर्णकोश या परिदलपुंज 
(perianth) ५ खण्डोंवाला, खण्ड नोकाकार तथा 
पुंकेशर संख्या में ५ होते हैं । ege कोणोद्भूत, 
aga होते हैं, जिनमें सवणंकोष एक-एक अखण्डि 
पत्रवत्‌ होता है, जो गर्भाशय को ढके रहता है। कुक्षि- 
` वृन्त (style) qaq तथा दो शाखाओं में विभक्त 
होता हूँ, जो बाहर को निकला रहता है। चर्मफल 
(achene) चौर इंच लम्बे, किंचित्‌ चपटे होते हैं, जो 
स्थायी सवणकोश (Persistent perianth) से आवृत 
रहते हैँ । इसके rogaa पत्रों को माँग, मादा पौधे की 
मञ्जरीमुक्त aran? (female floweing tops) को 
जिनपर waaa छगा होता है गाँजा, और 
शेसदारद्रब या राल (निर्यास-765/7049 exudation) 
को जो संग के पत्तों पर लगी होती है, ओर हाथ a 
चिपक जाती है और जिसे उन पर से खुरचकर सग्रह 
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करलेते हैं, चरस कहते हैं। इसे 'उसारए भंग और 
“इन्ने विलायती' भी कहते हैँ । जिन क्षुपों से गाँजा 
बनता है, उनके आसपास पुरुष क्षुप नहों होने चाहिए, 
क्योकि गर्भाधान होने पर मादकत्व लुप्त हो जाता है। 
इनका प्रयोग औषधि में भी होता eur लोग नशे के 
लिए पत्तियों को खाते हैं तथा चरस एव गाँजे को 
चिलम पर qana के रूप में सेवन करते हैँ । अतएव 
इसका आयात-निर्यात आबकारी महकमा के नियंत्रण 


में होता है । 


उपयोगी अंग । फलयुक्त JETA (भाँग), गाँजा, चरस 


एवं बीज । 


मात्रा । (भाँग) १२५ fire gro. से २५० fo uro या 


१ रत्ती से २ रत्तो । 

(गाँजा) ६२-५ fro gro. से १२५ fire uro या ड 
रत्ती से १ रत्ती । 

(चरस) ३१.२५ मि० ग्रा० या 3 रत्ती । 


qana परीक्षा-'मांग' कान्नाबिस सारोचा नामक उप- 


युक्त वनस्पति की सुखायी हुई पत्तियाँ होतो हैं Ta- 
दर्थ कर्षित (बोये हुए) अथवा sel तथा मादा एवं 
नर सभी पौधों की पत्तियां छी जातो हैं । बाजार में 
प्रायः भाँग की gerit हुई पत्तियाँ मिलती हुँ, जो गाढे 
हरे रंग की होदो हैं । इसमें प्रायः इनके लम्बे वृन्त या 
डंठर (petioles) भी होते & । पत्तियाँ करतलाकार 
खंडित होती हैं, जिनके पत्रक रेखाकार भालाकार 
(Jinear-lanceolate) तथा तोक्ष्ण दंतुर (sharply 
serrated) किनारे वाले होते हैं । आघार की ओर यह 
उत्तरोत्तर कम चौडे होते हैं । वाजारू माँग में पत्तियाँ 
प्रायः टूटी हुई होती हें, जिससे यह स्थूरचूर्ण के रूप में 
प्राप्त होती हैं। इनमें एक विशिष्टप्रकार को गंघ पायी 
जाती है। गाँजा-बाजार में गाँजा के कालिमा लिए 
मटमैले qup के wey (compressed rough 
dusky-green masses) मिलते हैं, जिनमें माँग के 
स्त्री (मादा) पौधे के पुष्पिताग्र (कोमल शाखा, पत्र, 
पुष्प एवं ws आदि) होते हैँ, जो एक, लसदार या 
राख्दार द्रव के द्वारा परस्पर चिपके रहते हैं । mw 


छोटे-छोटे एकबीज युक्त होते हैं, तथा इनके साथ | 


एक कोणपुष्पक (४7०८४) भी लगा होता है, जो पत्रवत्‌ 


याग 


एवं रूपरेखा में छदट्वाकार-भाळाकार होता dl 
इसमें एक विशिष्ट प्रकार छी उग्र मदकारक गंध होती 
है, तथा स्वाद में कड़वी एवं तीण होती है ! गांजे में 
पत्र-काण्ड एवं फल आदि अधिकतम १०% तक होते 
हैं। विज्ञातीय सेन्द्रिय-अपद्रव्य अधिकतम २%। 
ऐल्कोहल्‌ (९०%) में बिलेयसत्व कस-से-कम १०%, 
तथा भस्म अधिकतम १५% और अम्ल में अघुलनशील 
मस्त अधिकतम ५% प्राप्त होती है। परीक्षण । चरस- 
शुद्धचरस हरिठाभ-भूरेरंग के वम रालीय चप्पड़ 
(noist resinous mass) के रूप में होती है, जिसमें 
पत्तियों के कण (fragments of the leaves) qà 
रोम (hairs) भी चिपके होते हैं । चरस में भो भाँग के 
पोधेकी-सी विशिष्ट गंध पायी जाती है । किन्तु बाजारू 
नमूनों में अपद्रव्यों के मिलावट एवं नये-पुराने के 
कारण रंग एवं विलेयता (solubility) में बहुत अन्तर 
पाया जाता है। 
प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-कभी-कभी असावधानी से 
साँग की पत्तियों में इसके बीज भी मिले होते हें । पोषे 
के नीचे की पत्तियां प्रायः निष्क्रिय होती हूँ। अतएव 

इनका भो मिलावट नहीं होना चाहिए । गाँजा में माँग 
के बीज एवं पत्तियों का मिलाबट नहीं होना चाहिए । 
संग्रह एवं संरक्षण-मैदानों में भाँग का संग्रह प्रायः मई-जून 
के महीनों में तथा पहाडी इलाकों में कुछ देर से (जून- 
जुलाई) में किया जाता है। पौधों को काट कर दिन में 
धूप में तथा रात्रि में ओस में रखा जाता है। इस 
प्रकार कईदिन तक प्रक्रिया दुह्राई जाती है। जब सूख 
जाता है, इन्हें पीट कर पत्तों को पृथक्‌ प्रास कर लेते 
है। गाँजा' का संग्रह प्रायः लगाये हुए पोधों से ही 
किया जाता है। जब पोधे बढ़ने लगते हूँ, नीचे की 
शाखाएँ काट दी जाती हैं। इससे पुष्पिताग्रों में तेजी 
से वृद्धि होती है। जब पुष्प द्याने शुरू हो जायं तो 
नर पोषे छाँट कर उखाड़ दिये जाते हैं। जब नीचे को 
पत्तियां सुखकर गिरने लगती हैं, तया पुष्पचुन्त पीछे 
पड़ने छगते है, तब गांजा के लिए फसल तैयार समझी 


इनको अच्छी तरह मुलबन्द पात्रों में अनाई-शीतल 
` स्थान में सुरक्षित करना चाहिए । 
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संगठन-भाँग में भुरेरंग को एक मृदु राल (sofl resin) 


पायी जाती है, जिसे केनाबिनोच (Camnabinone) 
कहते हूँ । राल में लालरंग का एक गाढ़ा चिपचिपा 
तेल (viscid red-otl) पाया जाता है, जो अत्यन्त 
सदुङारि (47८०४४८) होता है । हवा में खुला रहने पर 
यह रालोय हो जाता है तथा इसकी सक्रियता भी कम 
हो जाती है । इसके अतिरिक्त भारतीय भाँग में कुछ 
गोंदीय पदार्थ, शर्करा, उड़नशील तेल, तथा केल्सियम 
फॉस्फेट आदि तत्त्व भी पाये जाते हैं । 


वीर्यकालावधि-१ qd । 
स्वभाव । गुण-लघु, तीक्ष्ण, रूक्ष । रस-तिक्त fara- 


कटु । वीरयं-उष्ण । प्रभाव-साढुक | प्रघानकर्म-वेदना- 
स्म्रापक, निद्राजनन, आक्षेप, दीपन-पाचन, आहो, 
पित्तसारक, आन्त्रशूल-प्ररमन, व्यबायी, विकासी, 
विकासी, शुक्रस्तम्मक, श्वासहर, अधिकमात्रा में gal- 
जनक एवं मदकारि । यूनानीमतानुसार भाँग, गाँजा 
तीसरे दर्ज में शीत एवं रूक्ष होते हैं तथा चरस चौथे 
दजे में शीत एवं रूक्ष है । अहितकर-दुष्टि एवं मस्तिष्क 
के लिए ( उम्मादजनक एवं मदकारक है) । निवारण- 
घी आदि स्निग्ध पदार्थ । 


मुख्य योग-ळाईचूणे, डातोफलादिचूर्ण, मद्नानन्दमोदक, 


भाजून फ़ालकसेर। 


चक्तव्य-यद्यपि 'मंगा' का उल्लेख आयुवेदीय संहिताओं में 


नहीं मिलता, तथापिं प्राचीन सुदूर उत्तर-पर्चिमी 
भारतीय सीमाप्रान्तीय क्षेत्र में इसका ज्ञान आयुर्वेदीय 
संहिताओं से अनेक शताब्दियों पूर्व से था । भंगा संज्ञा 
का प्राचीनतम एवं सर्वप्रथमोल्लेख पाणिनि के अष्टाष्यायी 
में मिळता है, जहाँ इसका परिगणन “कइवादिगणपाठ 
(५-१.३९)' में किया गया है। पुनः सूत्र (विभाषा 
तिलमाषोमामङ्गाणुस्यः ५. २. ४) में भी इसका 
स्पष्टोल्डेख हुआ है, जिससे 'भङ्गा के खेत' के अर्थ में 
“मङ्ग्यम्‌ | भाङ्गीकम्‌' शब्दों की निष्पत्ति होती है। 
इससे स्पष्टतया लक्षित होता है, कि पाणिनिकाल में 
भङ्गा को खेती मी की जाती थो । किन्तु उक्त उत्पादन 
मैदानो भागों में इन, पाट आदि की भाँति इसके काण्ड 
वह्कसूत्र (bast- fibres) के लिये किया जाता था । और 
इन्हीं की भांति हरेकाण्ड के गद्दों को कीचड़ में सड़ाकर 
सुत्रमयत्वचा को पृथक्‌ किया जाता था। उक्त रेशों 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


——————— 
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भाँग 


का उपयोग 'रज्जु' बनाने तथा कपड़ा बुनने के लिये 
मी किया जाता था। एतदर्थं जंगछी पौधों का भी 
उपयोग किया जाता है, जो उत्तर पश्चिमी हिमालय 
तथा तराई क्षेत्र में सर्वत्र स्वयंजात एवं प्रचुरता से पाय 
जाते हैं। उल्लेखनीय है कि आज भी हिमांचल प्रदेश, 
कुलु, नैपाल आदि एवं हिमालय में बन्यत्र उक्त परम्परा 
चालू है। अथवंवेद में (२. ४. ५) जङ्गिण के साथ 
जिस 'शण' का उल्लेख है, तथा उत्तसंदर्भ में जिसके 
औषधीय महत्त्व का गुणगान किया गया है उससे 
उक्त परचर्ती "Tur हो बझिप्रेत है (On the 
Indentity and Critical Appraisal of 
Vedic Flora-Prof. R. S. Singh) | अथर्ववेद में 
'शण' को qddi पर जङ्गळोरूप से उत्पन्न होने का भी 
उल्लेख किया गया है, जो तथ्यानुरूप ही है । काण्डवल्क 
सूत्र के संदर्भ में भङ्गा का ही उल्लेख ("ue नाम से 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है, जहाँ यह 'कुप्याध्यक्ष' 
नामक प्रकरण ३५ के पाठ ७ में वन्योत्पाद "quen 
में परिगणित है। तदनु अध्याय १८ के “आंयुधागारा- 
ध्यक्ष नामक प्रकरण ३६ के पाठ ९ में 'घनुष की 
ज्या' की डोरी के लिए जिनद्रव्यों का उपयोग एवं संग्रह 
किया जाता था उनमें 'शण भी निरदिष्ट है। इनके 
अतिरिक्त शण के वल्कलसूत्रों के ज्वलनशील स्वभाव 
की भी मान्यता की गयो है। उक्त भङ्गाजन्य शणसूत्रो 
के उपयोग की परम्परा परवर्ती मारतीयग्रन्यो में सर्वत्र 
निदिष्ट है । अन्ततः मैदानी क्षेत्रों में उक्त शणसंज्ञा एवं 
उसके सूत्रोपयोग का स्थान परवती क्रोटोलारिया जातोय 
उष्णकटिबन्धीय वनस्पतियों ने छे लिया है । 

अपने मादक एवं औषधीय गुणकमों को मान्यता 
तथा गंजा, भातुलानो जया, विजया fa अनेक 
अन्य पर्यायों के साथ भङ्गा अपना तवीन स्वरूप लेकर 
मध्ययुगीन रसअन्थों तथा (तत्म्रमावित) सभी आयुर्वेदीय 
निधण्टओं एवं परम्परा में आविभूंत होती है, जिसको 
अविच्छिन्न घारा अद्यावधि चलरही है। इसके मादक 
व्यवहार की परम्परा गैर-इस्लामी ईरानियन माध्यम 
से आगत प्रतीत होतो है। अङ्गा के HOS औषधोपयोग 
ऐकान्तिकख्प से भारतीय रसचिकित्सको के देव है। 
“जया! 'विजया' नामसे भङ्गा कास 
-सस्ुच्चय।सुतम्रदीपिका, रसतर आदि) 


२८७ 


भारङ्गो 


‘डपविषवग' में भो है। भङ्गा का ओषघोपयोग अन्य 
उपविषों झो भाँति शोधनोपरान्त किया emma 
भङ्गःपत्र, बोज, गञ्जा आदि अनेक रसयोगों में प्रमूख 
उपादानरूपेण व्यवहृत gu (केखक) 


«regt (भागों) 


नाम। सं०-भार्ज़ी, मार्गी, ब्राह्मणयष्टिका? हिं०- 
भारङ्गी । (जोनसार)-वनबाकरी । बं०-बामुनहाटी d 
स०-भारंग । गु०-भारंगी । संधा०-सरमलूतर | Do- 
क्ळेरोडेन्डान सेरराटुम Clerodendron serratum 
(Linn.) Moon, । 

वानस्पतिक-कुल । निर्गुण्डी-कुळ (adam: Verbena- 
ceae) । 

प्राप्तिस्थान-प्रायः समस्त भारतवर्ष में इसके क्षुप पाये 
जाते हें । विशेषतः हिमाळय की तराई-चेपाल, कुमायू', 
गढ़वाल, देहरादून आदि, बंगाल तथा बिहार आदि 
स्थानों में प्रचुरता से पाया जाता है। दक्षिणभारत 

' में भी मिलता है। ; 

संक्षिप्त-परिचय-हसके बहुवर्षायु gen होते हैं, जिनमें 
अनियमित क्रम से अनेक चौपहल शाखाएँ निकली 
रहती हैं। जिन स्थानों में दावाग्ति होती रहती दै, 
वहाँ मुलस्तम्म केवल बहुवर्षायु होता है । उक्त काष्ठीय 
मूलस्तम्म से प्रतिवर्ष ०.९ मीटर से १.८ मोठर या 
३.६ फुट ऊँचे किंचित्‌ शाकीय सीघे काण्ड तिकलते हैं । 
पत्तियाँ ७.५ do मी० से २० सें० मी० या ३ इंच 
से ८ इंच तक लम्बी तथा ३,७५ do मो० से ६.९५ 
We मी० (१३ इञ्च से २३ इश्च) घोड़ी लगभग अवृत्त, 
रेखाकार आयताकार, अण्डाकार, ्ासिलद्वाकार या 
अभिप्रासवत्‌ तथा तीक्ष्णदन्तुर और चिकनी कुछ-कुछ 
मांसल, आमने-सामने या तीन-तीन femi प्रति चक्र 
में होतो हैँ । पुष्प ब्यास में २.५ सं० मो० या १ इंच 
से अधिक, नीछाभ, हल्के गुछाबी या सफेद रंग के होते 
हैं, जो शाखाग्रों पर गुच्छों में निकलते है, और कुछ 
सुगंधित होते हैँ । कोणपुष्पक स्थायो और बाह्य कोष 
कुछ-कुछ फलोपचमी होता हे। seus (drupe), 
प्रायः है से ३, परस्पर संयुक्त ओर मांसल खण्डफों 


me Maha की? ६° पकने पर यह जामुवी क के हो rx 
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सारङ्गो २८८ 
जाते हूँ । पुष्पागम ग्रीष्म में तथा फलागम वर्षान्त या 
जाड़ों के प्रारम्म में होता है । 

उपयोगी अंग-मूल । 


मात्रा। १ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा । 
ग्रतिनिधिब्रव्य एवं मिलावट-उपर्युक्त भार्गी के पर्यायों में 
ब्राह्मणयष्टिका (do) तथा बामनहाटी का भो उल्लेख 
है। वास्तव में “वामनहाटी' नास से कढेरोडेन्ड्रान सीफो- 
नान्धुस।(lerodendron siphonanthus R.Br.) 
नामक भार्गी की दूसरी जाति का ग्रहण होना चाहिए | 
पर्यायो को उक्त गड़बड़ी से भारङ्गी नाम से इसका भो 
संग्रह किया जाता है। अभावे यह भी असली भाज़्ी का 
प्रतिनिधित्व कर सकता है । वामनहाटी के गुल्मस्वभाव 
के शाकीय पौधे होते हैं, जिनमें काण्ड सीधा, लम्बा 
एवं ०.९ मीटर से १.८ मीटर या ३ फुट से ६ फुट 
ऊँचा एवं नालाकार होता हे। पत्तियां प्रन्थियों पर 
३ या ५ के चक्रों में कभी-कभी अभिमुख) स्थित होती 
& पुष्प सुन्दर, दवेत या मलाई वणं के, पत्र-कोणीय 
गूच्छों में और बड़े तथा मग्र्यव्युह में रहते हैं । परस्पर 
संयुक्त १ से ४ फळ-खण्डों का बना हुआ अष्ठिफछ 
होता है, जिसके साथ रक्तवण का फलोपचयो वा ह्यकोश 
लगा रहता हे। बाजारों में इसको जड़ को काट कर 
सुखाये टुकड़े मिळते Q, जो १८.७५ fao मी० पे 
३.१२५ सं० मी० (इ इञ्च से १३ इञ्च) लम्बे होते 
हैं। रूपरेखा में यह बेलनाकार तथा चिकने और 
बाह्यतः लालिमा लिये भूरे रंग के होते हैं। अन्दर का 
भाग हल्के पीलेरेग का होता है । इसमें कोई विशेष 
गन्ध तथा स्वाद db पाया जाता। (२) बंगाल में 
पीक्रास्मा क्वास्सिओइडेस Picrasma quassioides 
Bennet. (Family : Simarubaceae) की छाल भी- 
 _ आारंगो के नाम से यिकठी हे। इसके बड़े क्षुप होते 
— — हुँ, wt हिमालय प्रदेश में पश्चिम में चनाब से लेकर 


' नैपाल-मूटान में १४६३ मीटर से २४०८ मीटर या 
)० फुट से ८००० फुट की ऊँचाई पर) पाये जाते 


गुणकर्म को दृष्टि से 'बिलायती बवासिया' की उत्तम 


fazat 

संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में भाङ्गीमूल का संग्रह कर छाया- 
शुष्क फेर लें ओर que पात्रों में अनाइ-शीतल 
स्थान में रखें । 

संगठन-इसके मूल में रालीय वसामय तथा क्षारोद्‌ स्वभाव 
के तत्व पाये जाते हैं । 

वीर्यकालावधि-६ महीने से १ वर्ष । 

स्वभाव | गुण-लघु, रूक्ष। रस-तिक्त, कटु, कषाय t 
विपाक-कटु । चीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-कफवात- 
शामक, शोथहर, व्रणपाचन, दीपन-पाचन, अनुलोमन, 


ज्वरघ्न, स्वेदजनन, ERA, इचासकासहर, रवतशोधक. 
आदि i 


मुख्य योग । भारङ्गीगुड़, भाङ्ग चादि-क्वाथ । 


भिलावाँ (भल्लातक) 


नास । सं०-भल्लातक, अरुष्कर अरिनिमुख । हि०-भिळावाँ 
Wer! प०-भिछावाँ, भेला। म०-बिब्बा। To— 
भिलामां । को०, संथा०-सोसो। खर०-मेलवा l. 
अ०-हब्बुलक़ल्ब, इगक्रदिया । फा०-ब (बि) लादुर t 
अ०-(१) (फल) माकिग नट (Marking Nut), 
घोबीज नट (Dhobis Nvt); (qa) माकिगनट-द्री 
(Marking-Nut Tree), फायर-फेस ट्री (Fire face: 


Tree) । छे०-सेमेकापुस आनाकार्डिउम (Semecar- 


pus anacazdium Linn. f. ) । लेटिन नाम इसके: 
वृक्ष का दै । 

वानस्पतिक-कुल । अम्रादि-कुल (आनाकाडिआसे Anacar- 
diaceae) । 

प्राप्तिस्थान-हमाल्य के निचले भाग में व्यास नदो से 
लेकर ४६६.८ मीटर या (३,५०० फुट की ऊँचाई 
तक) । पूरब में खसिया की पहाड़ियों तक तथा समस्त 
भारतवर्ष के उष्ण प्रदेशों में विशेषत: बिहार, बंगाल. 
आसाम, मध्य भारत, गुजरात, कोंकण, दक्षिण 
महाराष्ट्र, कनाडा एवं मद्रास के जंगलों में इसके स्वयं" 
जात वृक्ष पाये जाते हैँ । इसके सुखाये हुए पक्वफछ 
बाजारों में मिलते हैं । 


अतिनिधि समझो जाती है। ८.0, Panini Kanya Maha figen Ra N भल्लातक के छोटे या मध्यमाकारी पतझषड़ 


NUUS toe cn m 
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करचे वाछे वृक्ष होते हैँ, किन्तु पत्तियाँ बहुत बडी तथा 
शाखाग्रो पर समूहबद्ध होती हैं । काण्डत्वक गाढे भूरे 
रंग की या खाकस्तरी होती है. जिसमे चोरा लगाने से 
कालेरंग का दाहक एवं स्फोटजनक रस निकलता है । 
इसोसे लकड़ी आदि के लिए इसके वृक्षों को लोग भय से 
नहीं «red । इसको कोमल-कोमळ टहनियाँ, पत्तियों 
के अध:पृष्ठ एवं पृष्पव्यूह आदि मृदुरोमावृत होते हें । 
पत्तियाँ खण्डित तथा एकान्तरक्रम से स्थित होती हुँ, 
जो २२.५ do मी० से ६० do मी० या ९ इञ्च से 
१५ इञ्च चौड़ी, भभिलट्वाकार-आयताकार, चामल, 
अग्न एवं आधार पर प्रायः गोछाकार (आघारपर कभी- 
कमी हृद्याकार), जिससे स्थुलतः देखने में वायोलीन 
(Violin) बाजे की खूपरेखा-सी माळूम होती हैं, तथा 
अर्ष्वपृष्ठ की अपेक्षा अघःपृष्ठ पर फोकेरंग की होती 
& पत्र-शिराएं १६-२४ जोड़े (pairs) होती हैं, जो 
स्पष्ट और कठिन होती हैँ । पुष्प gar पीतवर्ण के, 
छोटे-छोटे (१२.५ fuo मी०्से ८.३ भि० मीटर 
(३ a से ३ इञ्च व्यास के) तथा अग्र्य रम्बे स्तबकं 
या लम्बी सगुच्छ-मञ्जरियों में (in fascicles on 
long terminal panicles) सें निकलते हूँ, ओ एक 
fedt होते हैं और स्त्रोपुष्प एवं पुपुष्प पृथक्‌ qua वृक्षों 
पर पाये जाते हैं । अष्ठिफळ (drupe) २.५ do मी० 
या १ Qu तक लम्बा, चपटा, स्थूलतः आम को रूप 
रेखा का Wed पर काला, चमकदार एवं मांसल गथा 
चषकाकार नारंगवर्ण के माँसल दल्यक्ष या पुष्पषर 
(fleshy receptacle) में बैठा हुआ होता है । उक्त 
दल्यक्ष मधुर एवं स्वादिष्ट होमा है। जंगली लोग या 
संग्रहकर्ता इनको खाते हैँ । अतएव बाजारों में जो फछ 
आते हैँ, उनपर प्रायः उक्त मांसलपुष्पघर का अभाव 
होता है। इसकी फलमित्ति में भो उपयुक्त दाहकरस 
(acrid ५/८०) प्रचुरमात्रां में पायाजाता है, जिसका 
उपयोग घोबी छोग कपड़ों में निशान लगाने के लिए 
करते हैं । औषष्यर्थ इन्हीं फलों का व्यवहार होता ह । 
पतझड़काल-वसन्त । पुष्पगम-प्रीष्म-ऋतु । "st 
गम-शरद्‌ और uer । 


उपयोगी अंग । फलमज्जा एवं रस (acrid juice) या 
भिछावें का तेक । 
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भिलावा 


मा्रा-फलमज्जा (मर्ज बलादुर)-१ ग्राम या १ wmm! 
qeGr- रत्तो से २ रत्ती । 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-भिळावे का फळ ढगमग २.५ do मी० 
या १ इञ्च लम्बा एवं हृदयाकृति होता है, जिसमें अलिद 
का भाग वस्तुतः दल्यक्ष या पुष्पघर्‌ (receptacle) से 
बनता है, जो वास्तविक फल के ऊपर लाल टोपी की 
भाँति स्थित होता है । यह मघुर एवं स्वादिष्ट होता g l 
संग्रहकर्ता इसे पुथक्‌ कर लेते हूँ । बाजार में बिकचेवाळा 
भिलावा वास्तविक “फळ” दै । अपक्वावस्था में मिळावा 
हरितवर्णं का, किन्तु पकने पर चमकोछे काछेरंग का हो 
जाता है। कञ्चेफल के भीतर का रस gu को तरह 
सफेदरंग का होता है, जो हवा लगने पर काछेरंग का 
हो जाता है। पकेफल का रस मधु के समान गाढा कौर 
कृष्णवर्ण का (brown oily acrid juice) होता है ॥ 
फल के भीतर बादाम को तरह मीठा एक बीज होता 
है उक्त कइवारस जिसे "en का तेल” सी कह 
देते हैं, वास्तव में इसको फलमित्ति में पाया जाता है । 
फलों को जलाने पर २.१४५ भस्म प्राप्त होती है d 

ग्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट-भिळावे में प्रायः किसी चीज 
का मिलावट नहीं पाया जाता । 


संग्रह एवं संरक्षण-पक्वफरों को लेकर, उनका शोघनकर 
qaaa डिब्बों में अनाद्र-शोतल स्थान में रखें ओर पात्र 
पर 'विष' का प्रपत्रक (लेबिछ) लगा दें। 

संगठन-फल के बाह्य त्वक में काला दाइजनकतेर (३२%), 
तथा तिक्तसत्व, मग्ज में काजू को गिरी को भाँति 
पौष्टिकद्रव्य और अनुत्पत्‌ मीठातेळ पाया जाता है । 

बोयकालावधि । २ वषं । 

स्वभाव । गुण- लघु, निस्तरघ+ तीण । रस-भधुर, कषाय । 
विपाक्र-मधुर । वीर्य-उष्ण । कर्म-कफवातशामक, पित्त 
संशोधन । बाह्यतः स्थानिकप्रयोग से (रस) स्फोटजचक, 
आभ्यन्तरसेवन से दोपन-पाचन, भेदन, यक्नुदुरोजक, 
कुमिष्न, Wem, नाडीबल्य, कफनिस्सारक, ARR, 
अर्शोष्त, आमवातनाशक, बाजोकरण, गर्भाशयोत्तेजक, 
स्वेदजनन, कुष्ठघ्त, बृंहण, रसायन, हूदयोत्तेजक 
यकृतोदर एवं प्लोहोदरनाशक आदि । यनानीमताचुसार 
भल्लातक का 'फलरस' चौथे दर्जे में गरम और qum तथा | 
मज्जा दूसरे दर्जे में गरम आर पहले सें खुदक दे। | 


भिलावा 
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भल्लातक-चिकित्साक्रम में सेवनयोग्य पथ्य-भल्लातक 
सेवन करते समय पित्तवर्घक आहार-विहार यथा कटु" 
अम्ल-लवण रस एवं उष्णवीर्यं द्रव्यों का सेवन नहों 
करना चाहिए । आग के पास, या घूप में भी नहीं बैठना 
चाहिए । पित्तशामक द्रव्यों, यथा दूध, घी, चीनी और 
भात का सेवन लाभकर है faa, नारियल एवं काजू 
की गिरी का सेवन भी उत्तम है । 


अनिष्ट लक्षण-'अशुद्ध मल्लातक' अथवा इसके “मात्रातियोग' 


से अनेक अनिष्टकर उपद्रव उत्पन्न हो जाते हुँ । सर्वप्रथम 
गुदा एवं शिदन के अग्रभाग पर कण्डू या दाह माठूम 
होता है । प्यास अधिक छगतो है । मूत्रकृच्छ्र होता तथा 
पसीना अधिक आता है । त्वचा पर इसका रस अथवा 
शोषनादि में घूम लगजाने से उसस्थान में खुजली, 
जलन, शोथ एवं फफोले पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में 
मोखिकसेवन बन्दकर देना चाहिए, ठथा शामक-द्रव्यों 
का सेवन करें। स्थानिक्र उपद्रवों को शान्ति के लिए 
free, गरीका तेळ या शतधोत छत eumd । 
भल्लातक सेवन के अयोग्य व्यक्ति बाल, वृद्ध एवं पैत्तिक 
प्रकृति वालों को तथा गर्भवती स्त्रियों को इसका सेवन 
नहीं करना चाहिए । 
मुख्य योग-अमृतमल्लातक, भल्छातक तैल । 
विशेष-(१) मौखिकसेवन के लिए प्रायः qe भिलावें 
का व्यवहार किया जाता हूँ। एतदर्थ भल्लातक के qur 
मुख को काटकर खरल में इंट के चूर्ण में इसे खूब रगड़े 
बोर गर्मजळ से WI, फिर इसे gw में उबाळें। 
सावधानो-उबाळते समय इसके d से बचना चाहिए। 
(२) केन्सर में भिलावें का विशिष्ट प्रयोग- 
'परोक्षण द्वारा भल्लातक का प्रयोग केन्सर (merda) 
रोग में बहुत उपयोगी बतलाया गया हे । 
(३) चरकोक्त (qo se v) दीपनीय; guer 
एवं सूत्रसंग्रहणीय महाकषायों में तथा सुथ तोक (सू० 


Y) रसशास्त्रोय परम्परा में भल्लातक का 
उपविषवगं' में किया गया है। तथा शुद्ध 
ae योगों में उपादानरूप सै पढ़ता दै । 


भुई आँवला (भूम्यामलको) 


नाम । सं०-भुम्यामलको, भुघात्री, तामलकी । हिं०-भूई 
आँवला, भुई आंवला । म०-भुई आँवली । गु०-भोंय 
आँवलो । वं०-भुँई आमूळा । ले०-(१) फ़ोल्लांथुस 
ङरीनारिआ} (Phyllanthus urinaria Linn); 
(२) Sites lyra नोरूरो (Phyllanthus niruri 
Linn.) | 

बाह्पतिक-छुल । एरण्ड-छुल (एउफॉबिआसे : Buphor- 
biaceae) । 

प्राप्सिस्थान । समस्त भारतवर्ष में “मुंड आँवले' के क्षप 
बरसात में होते हैं, तथा फूलने-फलने के वाद गर्मियों में 
सुख जाते हूँ । 

संक्षिप्त-परिचय । (१) फ़ोल्कांशुस ऊरीनारिआ-इसके एक 
वर्षायु कोमलकाण्डीय, छोटे-छोटे (१५ Wo मी० से ३० 
Wo मी० या 3 फुट से t फुट-क्रभी अनुकूल परिस्थिति 
में अपेक्षाकृत ऊचे) पौधे होते हैं, जो वर्षा में खेतों में 
तथा परित्यक्त भूमि में उयते हैं । काण्ड पतले, MA- 
खड़े (erect), रक्ताभ, कुछ-कुछ चिपटे होते हैं । उनकी 
फैलो हुई पर्णमय शाखाएँ सपत्रक पणंसदृश होती हैं । 
पत्तियाँ सघन, दिपंक्तिक (distichously imbricate), 
प्रायः विनाल दै Wo मी० धे ज्ञ सें मी० (३ इञ्च से 
X UH) तक लम्बी, gy We मो० से ३ do मी० (A 
इञ्च से रे इञ्च) चौड़ी, रद्वाकार, या आयताकार 
रेखाकार, अग्र गोल एवं तीक्णाग्र (apiculate), तथा 
अघस्तळ पर फोके रंग को होती हैं । पुष्प छोटे, एकल, 
पत्रकोणोद्भूत, प्रायः अवृन्त या सूक्ष्मवृन्तयुक्त, तथा 
पीताम होते हूँ । फल (capsules) आँवलेसदुश गोल; 
व्यास में xXx de मी० या टे इञ्ज, नतशीर्ष और 
शाखाओं के नीचे एक कतार में निकले हुए होते हैं । 
फलों में छोटे-छोटे बीज (हे इञ्च या १३ fao fao 
SA) होते हैं। (२) फ़ोलांधुस् नीरूरो-इसमें काण्ड 
तथा पुष्पादि हरित या श्वेत होते हैं, और पत्तियाँ छोटी 
होतो हैं, अन्यथा पौषा पहलछे प्रकार को ही भाँति होता 
है । मूम्पामलको के पौधों में जाडो में फूर-फल छगते हैं 
ओर गर्मियों तक अपने आप सूख जाते है । 

उपयोगी अंग । पंचाङ्ग । 
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भात्रा । स्वरस-१ तोला से २ तोला। 
चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा d 

संग्रह एषं संरक्षण-पुष्पागम के बाद जाड़ों में इसका संग्रह 
कर छायाशुष्क कर लें, और मुखबन्द पात्रों में अना 
शीतल स्थान में रखें । 

संगठन-भूम्यामलकी की पत्तियों में फिळेन्थिन (Phy- 
llanthin) नामक तिक्तसत्व पाया जाता हू। सूखी 
पत्तियों में हाइपोफिलेन्थिव — (Hypophyllanihin 
०.०५%) तथा फिळेन्थिन (०.३५%) नामक तिक्त 
कार्यकारीतत्त्व पाये जाते हैं । 

वीर्यकालावधि । ३-४ माह । 

स्वभाव । गुण-छघु, रूक्ष । रस~तिक्तः कषाय मधुर । 
विपाक-मधुर । वोयं-शोत । कफपित्तशामक, दोपन- 
पाचन, यक्नुदुत्तेजक, अनुलोमन, स्तम्भन, तुष्णानिग्रहण, 
रक्तशोघक WW RIEN, काल-इवासदर, मूत्र, SATT 
(विशेषतः नियतकालिक ज्वरहर), वल्य, विषष्न, गर्मा- 
शय शोथहुर, कुष्टव्त । इसका SW व्रणरोपण, MAET 
तथा sa होता ĝl चरकोक्त (qo so v) 
कासहर एवं इवासइर महाकषाय के द्रव्यो में “मूम्याम लकी' 
('तामलकी' नाम से) भी है । 

मुख्ययोग-च्यवनप्राश के कवाथ्य-द्रव्यों का घटक । 


संगरेला (उपकुन्चिका) 


नाम । सं०-ठपुञ्चो, पृथ्वीका, कालिका, स्थूलजीरक । 
हि०- «wis, मेंगरैला । qo, म०-कलोंजी । बं०- 
कालजोरा । अ०-हब्बतुस्सोदा, हब्बे असूवद ! फा०- 
स्याहदानः,: शोनिज। अं०-ब्छेक क्युभिन (Black 
Cumin), स्मा फेनेछ (Small Fennel) । Zo- 
नीजेक्ला adia (Nigel sativa Linn.) | इसका 
लेटिन नाम did का हैं । 

वक्‍तव्य-इसके अरबी 'हब्बतुस्सोदा' एवं फारसी “स्याइदानः' 
नामों के घात्वर्थ ''कृष्णबीज) को।दृष्टि में रखकर किसी- 
किसी छेखक ने इसका हिन्दी नाम “कालादाना' लिखा 
है। किन्तु 'कालादाना' नाम से सर्वथा भिन्न एक qua 
(रेचक) द्रव्य का ग्रहण किया जाता है । बंगीयपरम्परा 
एवं कककत्ता बाजार में 'कालाजोरा ( = स्याहजीरा)' 
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२०१ मंगरेला 
नाम से ima ही समझा एवं बेचा जाता है। इस 
श्रामकस्थिति को घ्याच में रखना चाहिए। (छेखक) 


वानस्पतिक-फुल | वत्सनाभःकुल (रानुनकुलासे Ranuncu- 
laceae) | 

प्राप्तिस्थान-मेंगरेला यूरोप के भूसध्यसागरतटोय प्रान्तों 
का आदिवासी पौधा है। सीरिया में सी स्वयंजात 
(wild) होता है। भारतवर्ष में विशेषतः बिहार, पंजाब 
आदि प्रान्तों में प्रचुरता से इसकी खेती की जाती है। 

संक्षिप्त परिचय-दक्षिणमारत तथा नेपाल फी तराई एवं 
बंगाल आदि में संगरेछे को काफी खेती की जाती दै। 
एतदर्थ नदियों के किनारै बलुई या दोमट भूमि अधिक 
उपयुक्त होती है । अगहन-पूस में प्रायः बीज बोये जाते . 
& इसका पौधा १३ से २ हाथ ऊँचा होता है, ओर 
देखवे में diu के पौधे से मिलता-जुलता है। फूल सफेदो 
लिये पोळे होते हैँ । किसी-किसी में नीलेपन की भी 
झलक होती है । फूल झड़जाने पर फलियाँ लगती हैं, 
जो २३-३ अंगुर wur होती हैं। इनमें छोटे-छोटे 
कालेरंग के तिकोनिया बीज भरे होते हैं । इन “बोजों' 
का व्यवहार मसाले में तथा ओषधि में भो किया जाता 
है। कलौजी प्रायः सभी भारतीय बाजारों में सुूम 
होतो है । उत्तरभारत के बाजारों में यह, उत्तरमारत, 
बसरा और काबुक से आतो है । 

उपयोगी अंग-बीज । 

मात्रा अर्ि पर भुने बीजों का चूर्ण १ ग्राम से हे ग्राम 
या (१ माशा से ३ माशा) । 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा । मंगरैला के बीज तिनोने; गहरे भूरे वा 
कालेरंग के होते हूँ । इनके ऊपर का छिलका खुरदरा 
होता है। लम्बाई में ये बीज २.५ मि० मी० से ३.५ 
मि० मो० छम्बे तथा २ मि० मी० मोटे होते हूँ । बीज 
को काठने से उसमें तेल से भरा हुआ सफेद मरज 
निकलता है । बोजों को मसलने से नोबू-जैसी iw 
सुगन्ध आती है। स्वाद में तीक्ष्ण एवं मसालेदार । 
नये, सारी, मोटे, तेज और चरपरे दाने को कढौजी 
उत्तम होती gi इसमें विजातीय सेस्द्रिय अपद्रव्य- 
अधिकतम २% प्राप्त होता है । _ 

संग्रह एवं सरक्षण-इसको सुखाकर अताद्र'शीतरू स्थाव 
में अच्छो तरह डाटब'द पात्रों घें रखना चाहिए। : | 
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मकोय 


संगठन-स्थिर तैल (Fixed Oil) ३७.५% तक । INT 
तैछ (Essential Oil) ०.५ से १.५। इसके झतिरिक्त 
एक ग्लकोसाइड, एक सेपोजेनिन, किंचित्‌ रेजिन, 
üsejfü आदि। इनमें उत्पत्‌ तैक ही इसका वीर्य 
भाग है । 

वीर्यकालावधि । उत्तम प्रकार के बीजों में अच्छी तरह 
संरक्षण करने से ७ वर्ष तक वीर्य वना रहता है । 

स्वभाव । गुण-लघु, रुदा, तीक्ष्ण । रस-ऊुदु, तिक्त । 
विपाक-कटु | वीर्य-उष्ण । प्रघानकमं-दीपन-पाइन, 
गर्माशयोत्तेजक, मूत्रल, वेदनास्थापन, MANTE I 

मुख्य योग । कलोंओ “चातुर्वीज' का एक उपादान है । 

सण्डकपर्णी-दे०, mit । 


मकोय (काकमाची) 


नाम । सं०-काकमाची, काकमाता, वायसी । हि०-मकोय, 
मको, TAAT । बं०-क़राइस्ठळा शाक, गुड़कामाई ! do— 
काकमाच, मको । कालाचिर- व्यो-शेखावडी (राज०)। 
म०-कामोणी | गु०-पीलूडी । अ०-इनबुस्सालब । 
फा०-छबाह | अं०-गाइंन नाइटरोड (Garden Night- 
Shade) । रे०-सोलाचुम नीग्रुम(Solanum nigrum 
Lim.) | 

बानस्पतिक-कुल । कण्टकारो-कुल (सोलानाएऐ : Solana- 
ceae)। 

प्राध्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में, बगीचों में तथा जोते 
हुए खेतों में; एवं गृह-उद्यानों में अपने आप उगी हुई 
मिलती है। 

पंक्षिप्त-परिच्य । मकोऽ के एकवर्षायु या aaia कोमल- 

_काण्डीय छोटे क्षुप ३० सें० मी० से ९० सें० मी० 

 (१फुटसे३फुट) उचे होते हैं । काण्ड कोणाकार 

= (angled) होता है, तथा अरेक शाखा-प्रशाखाएँ निकल 

- कर्‌ चारों ओर को छत्राकार कैली रहती हैं । पत्र २.५ 

Me मी० से ७५ Wo dto (t इञ्च से ३ इञ्च) लम्बे 

रूपरेखा में छटवाकार-आयताकार तथा सवृन्त+ पत्रतट 

सरळ या अखण्डित अयवा छहरदार कुछ दन्तुर से होते 

होते है। पुष्प छोटे तथा सफेदरंग के होते दूँ, जो 


२५२ 


HaT 


छोटे; गोल-गोल तथा कच्चा होने पर हरे किन्तु पकनेपर 
पीले, छाल या कालेरंग के हो जाते हैं, और खाने में 
कुछ खट्टापन लिये मीठे होते हैं । 

उपयोगी अंग । पत्र, फल, पञ्चाङ्ग । 

मात्रा । (सूखी मकोय) ५ ग्राम से ७ ग्रामया ५ माशेसे 
७ माझा । 
मकोयकी पत्तीका फाड़ारस-४ तोला से ६ तोला । 
अकमकोय-१ तोला से १ तोला । 

वस्तु संगठन-मस्त पौधे में विशेषतः फलों में काकमाचीन 
या सोछेनीन (Solanine) नामक क्षारोद (ऐल्केलॉइड) 
पाया जाता है t 

स्वभाव । मकोय दूसरे दर्जे में सर्द एवं We होती है । यह 
संग्राही, दोषबिलोमकर्ता, रपशोषण, सन्तापहर, NS 
और लेप तथा पाततः उष्णइचयथुविल्य है । कोषस्थ 
अङ्गों की सूजन विशेषतः "esee, आमाशयशोथ; 
जळोद्र आदि में मकोय की पत्ती का फाड़ा हुआ रस 
या इसका अक देते हूं । quid बाह्यतः लेप के रूप 
में भी इसका व्यवहार होता है । मस्ति्कावरणशोथ 
यथा afana) में मकोय के रस में सिरका मिला कर 
उसमें भिगोई हुई पट्टी शिरपर रखने से लाभ होता है। 

मुख्ययोग-अरकंमकोय । 

बिशेष-चरकोक्त (वि० wo ८) तिक्तस्कन्ध के द्रव्यों में 
“काकमाची' का भो उल्लेख है। 


aami (sum) 


नाम । सं०-मखान्न, प्मबीजाभ, पानीयफल । हि०-मखाना 
(रा) । बं०-मखाना (रा) | म०=मखान । पं०-जवेर । 
अं०-फोंक्सनट (Fox-Nut) । ठे०-पडरिआढे mAN 
(Euryale ferox Salisb.) | Sea नाम इसकी 
वनस्पति का है । 

वानस्पतिक-छुल । कमरू-छुळ ( नीम्फ़ोआसे : Nymphae- 
aceae) । 

प्राप्तिस्थान-मखाना भी aure की भाँति एक जळोय पौधा 
है, जो उत्तर, मध्य एवं पश्चिमी भारतवष में जलाशयों 
में पाया जाता है। उत्तरी बिहार (मिथछा, qar 
आदि) में तालाबों vd: जलाशयों में प्रचुरता से होता 


गुच्छो € i निकलते g ) फूक (berry) B: Maha ALES: Sues बाजारों में बिकता à 
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ममीरा २९३ 


समोरा 


संक्षिप्त-परिचय । मखाने का झ्ुप भी कमल की भाँति 
जलाशयों में होता है, जिसकी पत्तियाँ वृत्ताकार, ग्यास 
में ३० सें० मी० से १२० Fot या १ फुट से ४ 
फुट तक, वक्र कण्टकों से आवृत होती तथा जलपर 
तैरती रहती हैं । मखाने के पत्र, नाल एवं फल सर्वत्र 
काँटे होते हूँ । पुष्प ` ५ Fo मी० से ५ Wo मी० या 
१ wm से २ इश्च लम्बे, बाहर से बनफशई-नील एवं 
अन्दर से लाखरंग के होते हैं । पुष्पदण्ड लम्बा होता है 
(और इसपर भी कांटे होते हैं) तथा जल के कुछ ऊपर 
उठा होता है। स्त्रीकेशर चक्राकार में स्थित तथा 
परस्पर पूर्णतः संयुक्त और कणिका में घेसे होते हें । 
awqa (petals) एवं पुंकेशर अनेक होते हैँ। फळ 
गोळ या अण्डाकार (नारंगी की तरह) होते हैं, जिसमें 
४-२० तक कमलगट्टे (कमलबीज) से मिलते-जुळते कृष्ण- 
वर्ण के बीज होते हैं । गुण-क्रमं में भी कमलबीज एवं 
मखान्न-बीज बहुत-कुछ समान होते हैं । इसके बीजों को 
भुनकर हयोड़ी ed हैं, ओर इस प्रकार इसका 
लावा प्राप्त होता है। इसका wp भी खाया 
जाता है । 
उपयोगी अंग-भुनाबीज लोग पंचमेवे में डालते तथा इसकी 
खीर बनाते हैं । 
मात्रा । ६ ग्राम से ११,९ ग्राम या ६ माशा से १ तोला। 
संग्रह एवं संरक्षण-मखान्न बीजों एवं ळाजा (लादा) को 
मुखबंद पात्रों में अनाद्र-शीतळ स्थान में संरक्षित करें । 
संगठन-मखाते के बीज में मुख्यतः कार्योज (कार्बोहाइड्रेट) 
तथा प्रोटीव एवं खनिजतस्व तथा कैल्सियम्‌, लोह, 
फास्फोरस और केरोटीन आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 
स्वभाव । गुण-गुरु, रूक्ष । रस-मघुर, कषाय, fanı विपाक 
मधुर । वीर्य-शीत । प्रधान फर्म-निदोषनाशक, विशेषतः 
वातपित्तशामक, स्तम्भन, (अधिक मात्रा में विष्टम्भी), 
बल्य, बृंहण, शुक्रल, शुक्रस्तम्मन, qur, शोणितस्थापन, 
कफनिःसारक, प्रमेहहर । यूनानीमताचुसार यह पह्छे 
दजे में गरम और तर है। अहितकर-शीतलम्रक्ृति 
को । निवारण-इसको भृष्ट करना । 


समीरा (पोतमूला) 


; = का SW सशाख होता है। उक्त मुण्डाकार शाखाएं | 
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म०-ममोरा । गु०-ममीरो । आसाम-सिष्मीतीता । 
Wo, फा०-मामीरान। अं०-कॉप्टिस (Coptis), 
गोल्डेन भेड (Golden-Thread) | छे०-छॉण्टिडिस 
राडिक्स (Coptidis Radix) । (वातस्पतिका नाम)- 
कॉप्टिस टीटा (Coptis teeta Wall.) | 


घानस्पतिक-कुल । वत्सनाभ-कुल ( रानुनकुलासे Banun- 


culaceae) | 


प्राप्तिस्थान-काबुछ से आसाम तक समशीतोप्ण हिमालय 


के प्रदेशों में विशेषतः आसाम से पूर्व के देशों के पहाड़ी 
स्थानों में ममीरा के स्वयंजात कुप पाये जाते हँ । चीन 
में इसकी खेती भी को जाती है। 'चीवीममीरा (ममो- 
रान चीनी)' उष्कृष्ट समझा जाता है । “भारतीयममीरा' 
आसाम को मिष्मी नाम को पवंतमाला में अधिकतया 
होता है, जहाँ से मिष्मी नाम की जाति के लोग बेचने _ 
के लिए लाते हूँ, तथा यह स्वाद में तीता होता है, 
इसीलिए आसाम में इसको 'मिष्मीतीता' कहते हुँ । 
“आसामी ममोरा' कलकत्ता से अन्य भारतीय बाजारों 
को भेजा जाता है । समीरान चीनी सिंगापुर होकर 
कलकत्ता तथा बम्बई के बाजारों सें आता है। कमी- 
कभी काबुली भी ममीरा बेचवे को छाते हूँ। dg 
तथा कममात्रा में उपलब्ध होते वाली औषधि होचे के 
कारण समीरा में मिलावट को सम्मावना भी अधिक 


रहती है । 


उपयोगी अंग-मोमिक काण्ड या पाताली-घड़ (राइजोम) । 
मात्रा | १ से २ ग्रामया है से माशा। (कटु पौष्टिक 


कर्म के लिए-॥ से १ ग्राम या v pd १ माशा, 
विषमज्वर प्रतिबन्धक मात्रा १:५ से A ग्राम या १२ 
माशा से ३ माशा) । 


zage परोक्षा-ममोरा को जडं (राइज्ञोम) प्रायः २.५ 


He मी० से ७.५ Wo मी० या १ इञ्च से ३ इख 
म्बी, गिरहदार, कुछ टेढ़ी-मेढ़ी, बाहर से काळिमा 
लिये पीछेरंग की, और अन्दर चमकोळे पोछेरंग को 
होती हैं। बाहर की गिरहों (annulations) पर काण्डः 
संसक्त पत्रःवृन्तों (stem-clasping petioles) एबं 
काण्ड पर स्थान-स्थान में टूटे हुए उपमूलों के नुकीले | 
अवशेष-से मो रगे होते है । किसी-किसी राइबोम 
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(heads) पर्णवुन्तों से ढकी होती हैं । तोड़ने पर टूटे 
हुए तलपर तन्तु एवं कोशाओं की स्थिति ब्रवत्‌ 
(radiate structure) मालूम होती दै। ममीरे की 
जड़ों में प्रायः कोई गंध नहीं पायी जाती, किन्तु स्वाद 
में यह अत्यंततिक्त होती हैं, तथा मुख में चाबने पर 
लाछास्राव का रंग पीला हो जाता है । भस्म-३.१% 
से ३.२% । 

अतिनिधिद्वव्य एवं मिलावट । कुछ दूसरे digi को जड़ें 
तथा भौमिककाण्ड भी जो इससे मिलते-जुलते हँ, 
ममीरे के नाम से बिकते हूँ। इन्हें 'नकछीं मसीरा' 
कहते gi ऐसे द्रव्यों में कुटकी ( Plerorhiza 
karroa) एवं पियारांगा या समीरी (Thalictrum 
foliolosum DC. (Family : Ranunculaeeee) 
विशेष महत्व के हैं ! 

संग्रह एवं संरक्षण-ममीरे को gada पात्रों में अनादं- 
शोतल स्थान में संरक्षित करें । 

संगठन-इंसमें दारुहरिद्रा में पायाजानेबाला aia 
(Berberine : ७.१ से ८.६%) नामक पीलेरंग का 
तिक्तसत्व पाया जाता है, चो जल एवं ऐल्कोहल्‌ में 
विलेय होता है । 

वीर्यकालावधि-२ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-रूक्ष । रस-तिक्त | विपाक-कटु । वीर्य- 
उष्ण । कर्म-ऋफपित्तशामक, लेखन, शोथहर, दृष्टि 
शक्तिवर्धक, दीपन-पाचन, अनुलोमन, यकुदुत्तजक, TS- 
पौष्टिक, qme, saver (विशेषतः विषमज्वर प्रति- 
बन्धक) । यूनानीमताचुसार ममीरा तीसरे दज में गरम 
और wem होता है । इसको अकेला या उपयुक्त औषध- 
द्रव्य के साथ खरल करके दृष्टिदौर्बल्य, जाळा, फूछी 
ओर घुम्रदर्शान ( गुब्बार ) प्रभृति-जैसे नेत्ररोगों के 
` निवारण के लिए नेत्र में लगाते हैं। यह नेत्ररोगों में 

fag गुणदायक है । 

E. मयरशिखा 

नाम । सं०-मयूरशिखा, मघुच्छदा। हि०-भयूरशिखा । 


रांची, संथा०-मयूरजूटो । हो०-भाराचूटा । लाटखर- 
मयूरचुरिया [रचुटिय । मिर्जापुर-सहसमूली । छे०-एडेफ्रांटोपुस 
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बानस्पतिक-कुछ। मुण्डी-कुल (काँम्पोजीठे : Compositae) 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष के उष्ण प्रदेशों में इसके 
क्षुप स्वयंजात होते हैं । भिन्न-भिन्स बाजारों में मयूर- 
शिखा के नाम से अन्य आषधियाँ बिकती हुँ, किन्तु 
मयूरशिखा से इसी का ग्रहण करना अधिक युक्ति- 
qual 

संक्षिप्त-परिचय । इसके स्वावलम्बी ud दृढ़ gT १५ do 
मो० से ४५ Fo मी० यां ६ ger से १८ इञ्च तक बड़े 
होते हैं, जिनकी शाखाएँ द्विविभक्त (dichotomously- 
branched), तथा तीक्ष्णाग्र रोमश या eat 
(strigose) होती हैं । पत्तियाँ जड़ के पास पुञ्जरूप 
चारों ओर जमीन से लगी हुई, ूपरेखा मँ अभिलटवा- 
कार या अभि-प्रासवत्‌, १० de मी० से १५ do मी० 
या ४ इञ्च से ६ इञ्च लम्बी, किनारे कुछ दन्तुर से तथा 
दोनों तलों पर रोमश, आधार की ओर क्रमशः कम 
चौड़ी होती हुई पर्णवृन्त में रूपान्तरित-सी मालूम होती 
& | काण्डीय (cauline) पत्र दुर-दुर, विनाळ तथा 
काण्डसंसक्त होते हैं । मुण्डक सूक्ष्म ओर समूहवद्ध होकर 
निकलते हैं भौर पत्रवत्‌ बड़े तथा gaq ३ कोण पुष्पको 
या निपत्रों के बोच में रहते हैं । प्रत्येक मुण्डक में पुष्प 
संख्या प्रायः २-५ तक होती है, जो बैगनी रंग के होते 
हैँ । फल या एकीन (4८/९०९5) ०.५ Fo मी० या 
दै इंच लम्बे होते हैं । मुण्डकगुच्छ कोणपुष्पकों के साथ 
"aux की शिखा के सदृश दिखाई पड़ते हूँ । अतएव 
इसके अवेक स्थानिक नाम इसी के द्यौतक हैं । 

उपयोगी अंग-पंचाङ्ग । 

मात्रा-६ गाम से २३.६ ग्राम या ६ माशा से २ तोला । 

प्रतिनिधि द्रव्य एवं मिलावट-बाजारों में तथा स्थानिक 
चिकित्सक समुदायों में अनेक अन्य ओषधियाँ मयुर- 
शिखा के नाम से प्रचलित हुँ-(१) आक्टीनॉप्टेरिस 
राडिआटा Actinopteris radiata Bedd, (Fa- 
mily : Polypodiaceae)-ag सुन्दर, सीधी खडो, 
छोटी वनस्पति है, जो वरसात के दिनों में सुखी पहा- 
डियो में पत्थरों के घीच-बीच में कहीं-कहीं मिल जाती 
है । इसकी पत्तियाँ तालपत्र की तह लम्बे पतले पत्रदण्ड 
पर रहती हैं और मयुरशिखा की तरह मालूम होती है :८ 


z į स्काबेर (Elephantopus scaber inn), Kanya Maha v) ream डोकोटोमा A. ditchotoma 


मरिच, काली 
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Bedd., (३) euf&sigu फाउडाइम Adiantum 
caudatum Linn. (Family Polypodiaceae) | 
(v) सेलोसिआ amm xo stear Celosia 
argentea L, var. cristata Voss. (पर्याय- 
C. cristata Linn.) | नास | सं०-शितिवार । fgo— 
सिरियारी । गु०-लोखंडो, मोरशिखा । म०-मयूरशिखा 
इसके लिए मुर्गकेश, कलगा आदि स्थानिक नाम भी 
प्रचलित हैं । 

संग्रह ud संरक्षण । छायाशुष्क dune को अनाएँ-शीतल 
स्थान में मुखबंदपात्रों में रखें । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस~तिकत, कषाय, सघुर । 
विपाक-कटु । वीर्य-शीत । कर्म-कफपित्तशामक, 
स्तम्भन. कृमिघ्न, रक्तपित्तहर, TAg, Gave, 
कुष्ठघ्न आदि। 


मरिच, काली 


नाम । सं०-मरि (री) च, ऊषण। हिँ०-कालोमिर्च, गोल- 
मिर्च, मरिच। बं०-गोलमरिच । म०-भिरों । गु<- 
मरी, काळामरी । अ०-अलूफिल्फिलुलू अस्वद । फा०- 
फ़िलफिले स्याह (fri), पिछूपिल्‌ । अं०-ब्छैक पेपर 
(Black Pepper) । छे०-पीपेर नोग्नुस्‌ (Piper 
nigrum Linn.) | 

वानस्पतिक-कुल । पिप्पली-कुल (पीपेरासे Piperaceae) | 

प्राप्तिस्थान-पूरवी भारतीयद्वोप; दक्षिणभारत, (कोकण, 
माछाबार ud ट्रावन्कोर आदि) मलाया-द्वीपसमूह में 
कालीमिर्च की खेती की जाती d 


संक्षिप्त-परिचय । 'कालीमिर्च' की आरोही ळताएँ होती हैं, 
जिनका अघ।माग काष्ठीय (woody) होता है । काण्ड 
प्रायः रम्माकार तथा पर्वो पर अधिक मोटा (thickened 
at the nodes) होता दै । पत्तियाँ १० do मो० से 
१८.१ do मी० (४ इंच से ७३ इञ्च) तक लम्बी, 
५ सें० मी० से १२.५ सें० मी० ( २ इञ्ज से ५ इञ्च) 
तक चौड़ी, चौड़ो-लटवाकार या लट्वाकार आयताकार 
कोई-कोई गोलाकार), आधार पर हूदयाकार, 
या तिरछो, जिन१र ५-५ स्पष्ट शिराएं होती हैं । पर्ण- 
वृस्त १.२५ Wo मी० से २.५ do मी० (3 इश्च से 
१ इच्च ) तक छम्बे होते हैँ । पुष्प de मी० d १५ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Wo मी० ( २इच से ६ इंच) लम्बी मञ्चरियो में 
निकलते हूँ, जिनपर गोल-गोल, छोटे-छोटे (व्यास में 
डे इञ्च या कम) फल लगत हैं, जो पकने पर लालरंग 
के हो जाते हैं । 

उपयोगो अंग-सुखाये हुए अपक्व किन्तु प्रगलम फल । 

मात्रा । १२५ मि० ग्रा० से ३७५ मि० gro (१३ ग्राम) 
या १ रत्ती से ३ रत्ती से १३ माशा तक । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बाजार में मिलने वाली कालीमरिच 
इसके सुखाये हुए अपक्व फल होते हैं, जो प्रायः गोछा- 
कार, व्यास में २ Ho मी० (डे. इंच) तक, तथा रंग में 
कालापन लिये quu के अथवा खाकस्तरी काळेरंग 
के होते है । बाहरीतल बहुत झुर्रीदार' होता है, तथा 
नसों का जाल-सा (reticulately wrinkled) मालूम 
होता है। फल के सिरे पर कुक्षि (stigma) के अवशेष 
लगे होते हैं । दूसरी तरफ भी वृन्त या डंठळ का कुछ 
भाग छया होता है । गंध सुगंधित एवं स्वाद में तीक्ष्ण 
होता है। विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य-अधिकतम २% d 
भस्म-अधिकतम ६० । अम्ल में अनघुलनशील भस्म- 
अधिकतम १५० । फलों में रेशामयमाग-अघिक- 
तम १५५ । 

संग्रह एवं संरक्षण-मरिच का संग्रह जब फलों में लाखमा | 
आधे ळगती है, उस समय करना चाहिए । इसके बाद 
चटाइयों पर फैला कर इनको धूप में सुखाया जाता 
है। इस क्रिया में फल लाली को छोड़ कर कालिमा 
लिये भूरेपन को ग्रहण करते हैं। मरिच का संग्रह जुष्क 
स्थात में अच्छी तरह डाटबंद पात्रों में करता चाहिए d 
चूर्ण को ठंडी जगह में तथा खूब अच्छी तरह मुखबन्द 
शीशियों या डिब्बों में रखें ताक नमी न पहुँच सके d 

संगठन । (१) पाइपरीन Piperine (पिप्पलीन या 
फिल्फ्रिलीन) नामक रंगहीन अथवा हल्के पीछे रंग का 
क्रिस्टछी स्वरूप में प्रात होवे वाला o spen 
(क्षारोद) ५ से ९% तक, (२) रालमयतेळ-जिसमें 
मरिचगंघी उत्पत्‌ de होता है। इसके अतिरिक्त 
चविसीन (Chavicine) , पाइपेरिडोन, स्टाचं (३०%) 
तथा अल्पमात्रा में feque आदि तत्त्व सो पाये 
जाते हैं, (३) ईथर में घूळनशीर अनुत्पत्‌ भाग ६% । 

चोर्यकालावधि-२ वषं तक । 
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स्वभाव । गुण-लघु, तीष्ण । रस-कटु बिपाक-कटु। 
वीर्य-उष्ण । (ताजा आद्रेफल) गुरु, मघुरविपाक तथा 
अनुष्ण होता है । प्रधानकर्म-दीपन-पाचन, ज्वरनाशक, 
° चातकफशामक, नाडीबल्य, प्रतिश्यायहर, कासनाशक । 
मुख्य योग-मरिचादि गुटिका, मरिचादितैछ, मरिचाद्यघृत, 
जुवारिशजालीनूस, जुवारिशकमूनी । 
विशेष-चरकोक्त शिरोबिरचन द्रव्यों (qo अ० २) में तथा 
(qo अ ४ में कहे) दीपनीय, कृमिष्न एवं झू 
प्रशमन महाकषायों पै ओर queer (qo अ० ३८) 
पिष्पल्यादिगण तथा sum गण में 'मरिच' भी है । 
वकक्‍तव्य-शास्त्रों में इवेतमरिच (o fao so २६; अ० 
qe do १६) तथा झुक्ळमरिच (go उ० अ० ११, 
१२) का भी उल्लेख है, जिसे व्यवहार में 'सफेरमरिच' 
कहते हैं । टीकाकारों ने इसका विनिश्चय “शिग्रुदीज' 
से किया है। उल्लेखनीय है, कि ईसा के GUT 
४०० qd qd युनानी हकोम सावफरिस्तुसते ३ प्रकार 
के मरिच-अर्थात्‌ फ़िकफ़िलद्राज ( = Long Pepper 
= पिप्पली), फ़िलफ़िल्स्याद ( = Black Pepper = 
कालीमरिच (मरिच), तथा eaka सफ़ेद (शुक्ल = 
इवेतमरिच | White Pepper) । बाजारों में जो सफेद 
मरिच चल रही है, वह वास्तव में छिलका उतारी काली 
मरिच ही होती है। इसमें तीक्ष्णता अपेक्षाकृत कम 
होती है। 'ढंढाई आदि पेय कल्पों में सफेदमरिच 
अधिक उपयुक्त समझा जाता है। मेरी दृष्टि में 
सावफरिस्तुस्‌ का फिलिफिल्‌ सफेद qeu, बाजारों 
में प्रचलित 'सफेदमरिच' हो है! 'सोठ' एवं audio 
भी इसीप्रकार एक ही द्रव्य के दो व्यावसायिक एवं 
व्यवहारप्रचलित रूप Qi बैनरा सोंठ में तेजी कम होती 
है, ओर यह खाद्यकल्पों में प्रयोग के लिये अधिक उपयुक्त 
समझा जाता g l उल्लेखनीय है, कि मोयंकाल एवं तत्पर- 
वर्ती प्रारम्भिक शताब्दियों में मिचे आदि मारतोय मसाला 
ओ। a निर्यात्‌ एवं व्यापारविनिमय ग्रीको-रोमन 
) जगत में प्रचुर परिमाण में होता था । (लेखक) 


मरोडूफलो (madi) 


बाम । सं०-आवतंनो, आवर्तफला । हि०-मरोइफली. 
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मुरेहआ (मिर्जापुर) । बं०-आँतमोडा i म०-मुरुडशेंग । 
गु०-मरडासिग, मरडासिंगी । मल०-ईद्वरमुरि। अं०- 
ईस्ट इंडिअन स्क्रू ट्री (East Indian Screw-Tree) | 
छे०-हेलीक्टेरेस ईसौरा (Helicteres isora 
Linn.) | छेटिन एवं अंग्रेजी नाम इसके गुल्म के d! 
वानस्पतिक-कुल । मुचकुन्द-कुल (स्टेकुलिभासे : Stercu- 
liaceae) । 
प्राप्तिस्थान-दक्षिण, रश्चिम एवं मध्य भारत के शुष्क 
जंगलों (पुरब में बिहार तक) तथा हिमालय को तराई 
में ure के जंगलों में मरोडफछी के क्षु या गुल्म 
प्रचुरता से पाये जाते हैं। इसकी शुष्क फलियां 
(मरोड़फलों) सत्र पंसारियों के यहाँ मिलठो हैं । 
संक्षिप्त परिचय-मरोइ़फली फे गुल्म या क्षुप (shrub) 
अथवा छोटेचक्ष होते हूँ, जिसको शाखाएं पतली ओर 
फैली हुई तथा त्वक्‌ खाकस्तरी रंगको होती है । 
पत्तियाँ आपाततः देखने में फारसे की पत्तियों की 
तरह, ऊपरी पृष्ठ खुरखुरा किन्तु अघःपुष्ठ सूक्ष्म मुदु- 
रोमावृत, मघ्यनाड़ो के दोनों ओर के भाग असमान, 
यह ७.५ do मी० से १५ सें० मीण्या ३ इंच से 
६ इंच लम्बी, ५ do मी० से qo do मी० या २ इंच 
से ४ इंच तक चौड़ी तथा रूपरेखा में चौड़ो अभि- 
लट्वाकार या गोलाकार, कभो-कभी खण्ड युक्त 
(lobed) आधार को ओर गोलाकार और अग्न पर 
सहसा नुकीली होती हैं । पत्रतट अनियमित रूप से 
तुर (irregularly toothed) होता है। पर्णबृन्त 
०.५ do मी” से १ do मो० (दे इञ्च से ) 
तक लम्बा होता है । पुष्प २.५ de मी० से ५ do 
मो० या १ इञ्च से २ इञ्च लम्बे तथा निपत्रकयुक्त 
(bracteate) होते हैं, ओर पत्रकोणों में २-२, ४-४ 
एकसाथ होते हैँ । बाह्यकोश नलिकाकार, १.५ सें० 
मी० से २ सं०मी० (ई इञ्ज से ई इञ्च) लम्बा तथा कुछ- 
कुछ द्वि-ओष्ठोय होता E! दऊ या पंखुडी संख्या में ५ 
तथा गाडे लालरंग के होते हैं, और बाह्यक्रोष की अपेक्षा 
दुगुने लम्बे होते हैं । ५गहम पुंकेशर संख्या में १० तथा 
साथ हू ५ अप्रगल्भ था वन््यपुंकेशर (staminodes) 
भी होते हें, जो शल्क्रपत्र (४००/६४) के रूप में होते हैं । 
डिम्बाशर्यं पंचकोष्ठोय होता है, और जायांगवृन्त या 
(gynophore) पर स्थित होता दै। फळियाँ 
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३.७५ Fo मी० से ५ सें० सी० (ti इञ्च से २ इञ्च) 
लम्बी गौर बटो हुईं रस्सी की भाँति पेचदार 
Ispirally twisted) होती हैँ । इन फलियों के गुच्छे 
लगते हैँ । फल, मूल एवं त्वक (छाल) का व्यवहार 
चिकित्सा में होता है । गर्भी एवं वर्षा-ऋतु में "quU एवं 
जाड़ों में 'फल्याँ होती हैं । 
उपयोगो-अंग । फल (atque), मूल एवं तवक्‌ । 
माला । फळचूर्ण-१.५ ग्राम से ३ ग्राम या १३ साझा से 
३ माशा । 
मूलत्वक्‌ (क्वाथार्थ)-३ ग्राम से १४.६ ग्राम या ३ माशा 
से १३ तोला । 
शुद्ाशुद्परीक्षा-मरोइफली की फलियाँ ३.७५ de मो० 
से ५ सें० मी० या १३ इञ्च से २ इञ्च लम्बी तथा 
पाँच स्त्रीकेशरों (carpels) को बनी होती है, जो बटो 
हुई रस्सी की तरह या कार्कस्क्र (corkscrew) की 
भाँति कुन्तळक्रम से लिपटे हुए होते हैं । इस प्रकार 
रूपरेखा में उक्त फलियाँ बेलनाकार तथा कुछ शंक्वा- 
कार होती हैं । बाह्यत्रः यह हरिताभ मूरेरंग की तथा 
अन्तस्तल हरी आभालिये हुए और चिकना होता है। 
स्वाद लबाबी होदा है। फलियों के अन्दर एक कतार घें 
छोटे-छोटे कोणाकार बीज (angular seeds) होते हैं. 
जो wg भूरेरंग के होते हैं। quem emp के 
जड़ की छाल गाढ़े भूरेरंग की होती है, और इस पर 
सर्वत्र छोटे-छोटे गोल-गोल उत्सेघ (small round 
warts) होते हैं । 
संग्रह एवं संरक्षण-पक्व फछियों को तोड़कर संग्रहीत करें, 
और छायाशुष्ककर मुखबन्दपात्रों में अनाद्र-शीतल 
स्थान में रखें । 
संगठन-फलियों में थोड़ीमात्रा में एक स्नेहद्रव्य तथा 
अल्पतः टैनिन आदि तत्त्व होते हैं । 
वीर्यकालाबधि-? वर्ष । 
स्व्ाव। गुण-लघु, स्िग्ध । रस-कषाय । बिपाक=कटु । 
बोर्य-शीत । कर्म-त्रिदोषष्न, स्तम्भन, ब्रणरोपण, शूल 
प्रशमन, रत्तस्तम्मक, मूत्रसंग्रहणौय आदि। यूनानी 
मतानुसार मरोड़फी पहले दर्ज में गरम और que 


तथा हवयथुव्लियन, VITRES arn (RI: ५००9 ars दिया में छोटे-छोटे चोरा लगा देते दद i: क 
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मस्तगी, xut 


Rs विरेचन), लेखन dana तथा प्रबाहिकाइर होती 
है । मात्रातियोग से पुंसत्वोपघाति होती है i 

विशेष=मरोइफली का “मूर्वानाम' से ग्रहण नहीं होना 
चाहिए । 


मस्तगी, रूसी 


नाम । हि०-रूमी मस्तगी। अ०-मस्तकी, मुस्तवका, 
मस्तकीए रूमी। फा०्-मस्तको रूमी, mt रूमी। 
Wo, गु०-रूमी (मा) मस्तकी । अं०-मैस्टिक (Mastic; 
Mastich) । ले०-मास्टिके Mastiche V (वृक्ष का 
वाम)-पीस्टासिआ Sega (Pistacia lentiscus 
Linn.)| भूमष्यसागर (रूमसागर) के आसपास के 
प्रदेशों मै अधिक होने के कारण इसको 'खूमीमस्तको' 
कहते हैं । 

वानस्पतिक-कुलू । आम्रादि-कुल (आनाकाडिआसे Ana- 
cardiaceae) | 

प्राष्तिस्थान-दक्षिण यूरोप (पुतंगाल से यूनान तक मुमध्य- 
सागरतटवर्ती प्रदेश), सीरिया, इजराइल, रोम, उत्तरी 
अफ्रीका के मूमध्यसागरतटवर्ती प्रदेश (मोरक्को) 
दूयुनिस आदि) में तथा भूमध्यसागरीय द्वोपों (सिसली 
wrf&) में मस्तगी की झाड़िमाँ बहुतायत से पायी जाती 
हैं। भारतीय बाजारों में इसका आयात उक्त देशों से 
सीघे अथवा ईरान,. अफगानिस्तान होकर होता दै । 
मस्तमी उक्त वृक्ष का गोंद है, जो भौषधि में तथा 
वानिश में भी व्यवहृत होता है । अतएव यह पंसारियों 
के यहाँ एवं वनोषधि-विक्रेताओं के यहाँ तथा इमारती 
सामान एवं वानिश आदि बेचने वालों के यहाँ भी 
मिळती है । 

संक्षिप्त-परिचय-मस्तगी के झाड़ीदार New अथवा कभी- 
कमी छोटेबृक्ष होते हैं । उक्त जाति के अतिरिक्त अनेक 
मिश्रित जातियाँ भी साथ-साथ पायी जाती d, जिनसे 
गोंद का संग्रह किया जाता है । मस्तगो इन्हों वृक्षों का 
qea गोंद होता है । रालवहा-पाछियाँ प्रायः काण्ड एवं 
शाखाओं की त्वचा में पायो जाती हैं । गोंद मौसम में 
अपने भाप भो निकलता है, किन्तु संग्रहकर्ता अधिक _ 
मात्रा में एवं जल्दी गोंद प्राप्त करने के लिए वक्ष में | 
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महुआ 


चीरा प्रायः जून के महीनों में लगाये जाते हूँ और २ 
महीने तक संग्रह किया जाता है। उत्तम वृक्ष से प्रायः 
Y सेर से ५ सेर तक गोंद प्रा होता है। एक वृक्ष से लगा- 
तार ४ वर्ष तक गोंद संग्रह करने के बाद उसे छोड़ दिया 
जाता है। वुक्षों से सोधेपाछकर जो गोंद संग्रह किया जाता 
है, वह सर्वोत्तम होता है जो गोंद नीचे जमीन पर गिर 
जाता है, उसमें बाळू तथा मिद्टो आदि मिल जाने से 
“निकृष्ट दर्ज! का होता है । मिट्टी एवं बाळू आदि 
न घिलजाय इसके लिए वृक्षों के नोचे पत्यर आदि 
रख दिये जाते हैं, ताकि गोंद उसो पर गिरे। इस 
प्रकार शिलापट्टों से संग्रहीत गोंद 'मष्यम दर्ज का 
होता है ! 
उपयोगी अंग । रालीय-गोंद । 
सात्रा। १ ग्राम से र ग्राम या १ माशा से २ माशा। 
झडाशुद्धपरोक्षा-मस्तगो के छोटे, गोल, लंबोतरे या AN- 
बत्‌ दाते होते हैं, जिनका रंग पिड़ाइलिये सफेद होता 
& स्वाद [$चित्‌ मधुर एवं सुगन्धित होता है । यह 
खरल मे रगड़ते समय चिपक जाती दै । अतः इसको 
कपड़े को पोटली में बाँधकर पानो में भिगोते हैं, और 
फिर निकाल कर तुरन्त पोंछ देते हँ । इस प्रकार चूर्ण 
करने से आसानी मे चूणित हो जातो हूं । 
संप्रह एवं संरक्षण-मस्तगो को अनाद्र-शोतळ स्थान में 
मुखबन्दडिब्बों में रखना चाहिए L 
संगठन-इसमे अल्प मात्रा में एक उड़नशोल तेल, १०% 
मैस्टिकीन (Mastichine), ३०% पेल्करोहलू में घुलन- 
शील राळ तथा मैस्टिको तिक, मैस्टिकीनिक एवं मैस्टि- 
कोलिक एसिड (एल्कोहल्‌ में घुलनशोल) पाये जाते हैं । 
—— दीयेकालावधि-२० वर्षतक । 
| ) O स्वभाव । गुण-खघु, रुक्ष । रस-मघुर, कषाय । विपाक- 
। मधुर्‌। वोर्य-ठष्ण (किचित्‌) । कर्म-वातपित्तञ्चामक 
। आमाशयान्त्रबल्य, यङ्कदुत्तेजक, ग्राही, कफनिस्सारक, 
O मूत्रजनन, स्तम्भन, रक्तरोषक, बाजीकरण, आत्तव- 
WW, लेखन आदि। युनानोमवानुसा! दूसरे दर्ज में 
गरम और wes है। अहितकर-पुर्दा के रोगों में 
 शझहितकर है, और रक्तमूत्रता उत्पन्न करता है। 
__निवारण-सिरका। | 


महुआ (मधूक) 

नास । सं०-मधघूक, TET । हि०-महुआ (वा) । म०- 
मोहडा | गु०-महुडो । को०-मघुकम्‌ | उरान-मदको । 
फा०-गुलेचकाँ ! अं०-महुआ-दट्री (Mahua-Tree), 
इण्डियन बटर-ट्री (Indian Butter-Tree) | लि०- 
argar इण्डिका Madhuca indica Gmel. 
(पर्याय. latifolia Roxb.) । &fe एवं अंग्रेजी 
नाम इसके qug! फल या बीज को वंगला में 
'कोचरा' तथा हिंदी, कोल एवं संथाल माषा में 
'कोइनी , “कोइना' या 'टोइया' कहते हैं । बीजों के 
मर्ज या गिरी से प्राप्त तेल को 'डोरिया' या कोइना 
अथवा 'टोइया का तेल” कहते हैं । 

चानस्पतिक-क्ुल । मधूकादि-कुल (सापोटासे : Sapota- 
ceae) । 

प्राप्तिस्थान-मारतवर्ष के प्रायः सभी भागों में Wge के 
जंगली एवं लगाये हुए वृक्ष पाये जाते हैं । 

संक्षिप्त-परिचय-महुआ के अंचे-अँचे पर्णपाती अथवा 
पतझड़ी (deciduous) qa होते हैं, जिसकी पत्तियाँ 
शाखाग्रोंपर समूहवद्ध, १२.५ de मी० से १७.५ 
We मी० या ५ इञ्च से ७ इञ्च लम्बी, ७-५ Wo मी० 

. से te do मो० या ३ इञ्च से ४ इञ्च चौंडी, रूपरेखा 
में अण्डाकार या आयताकार-अण्डाकार, अग्न नुकीला 
या कुण्ठित अर्थात्‌ कुण्ठाग्र (obtuse) एवं चमिल 
(coriaceous) होती हैं, जो आधार की ओर क्रमशः 
कमचौड़ो अर्थात्‌ स्फानाकार (cuneate) होती 8! 
मध्यशिरा से १०-१२ जोड़े पाए्वंग्रायी नाड़ियाँ या 
शिराएं निकलती हैं । कोमलपत्र अघःपुष्ठः पर सूक्ष्म 
सघन रोमावृत्त (densely woolly) हते हैं । पर्ष॑वुन्त 
२.५ wo मो० से ३.७५ do मो० (१ इश्च से 
tX wm) wu होते हैं । पत्तों से que बनाये जाते 
& । पुष्प mig, uius और रसमय होते हैं, जो 
शाखाग्रो पर गुच्छकों में निकलते हूँ । पुष्पवून्त २.५ 
We मी० से ३.७५ Wee (१ इंच से १३ इन्च) 
छम्बे तथा सघन .मृदुरोमावृक्त एवं नीचे को छटके 
(drooping) होते & । बाह्य कोश (calyx) ४-५ खण्डों- 
वाला तथा चमिल और घुरचईरंग के UHq रोमावृत्त 


i गीग-जुवारिश = G रिश्च मस्तगी, रोग्रत मस्तग्री.॥ Panini Kanya Maha (denselyanstytomentose) होता d यार 
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कोष (corolla) १.५ सें०मी० से २ सें०मी० (F इञ्च से 
$ इञ्च) तक लम्बा, पिलाईलिये सफेदरंग का एवं 
मांसल तथा रसदार और ७-१४ खण्डयुक्त होता है, 
जिससे एक मीठी सी गन्ध आती है । आम्यन्तरकोश- 
नलिका छम्बगोळ होती है। पुकेशर संख्या में २४ से 
२६ तक, जो आम्यन्तर कोशनलिका में ३ चकों में 
स्थित (inserted in 3 series in the corolla-tube) 
होते हैं। पुष्प प्रायः शीघ्रपतनशोर अर्थात्‌ शीघ्रपाती 
या कैडुकस (early caducous) हो" हैं । इनका 
स्वाद मीठा एवं हीकदार होता है। सूखने के उपरान्त 
यह मुनवका की तरह हो जाता है । ताजे पुष्प कच्चे या 
दूध में उबालकर खाये जाते हैं । सूखे फूल भी उबाळ- 
कर अथवा आहे के साथ मिला कर रोटी बनाकर खाये 
जाते gi सूखे फलों से देशीशराब (exi) बनायी 
जाती है। फल या बेरी (Derry) लम्बगोळ, २.५ 
We मी० से ५ Wo मी० (१ इञ्च से २ इञ्च) लम्बा 
तथा गूदेदार होता है, जो कच्ची अवस्था में हरेरंग 
का तथा कड़ा ओर पकने पर पीताम एवं मुलायम 
तथा मोठा होता है। इसको लोग खाते हैँ । फल के 
अन्दर १-४ तक गहरे लालरंग की गुठलियाँ निकलती 
हैं। इनकी गिरी या भग्ज को sg में पेरकर एक 
जमनेवाला गाढ़ा स्थिरतेल प्रास किया जाता है, जो 
जमने पर घी-जैसां मालुम होता है । इसको जलाने तथा 
खाने के काम में लाते हैं। महुआ में पुष्पागम ग्रोष्म- 
ऋतु में होता है, तथा फल वर्षा में पकते हैं । 


उपयोगी अंग-फूल, फल, बीजों का तेल तथा त्वक्‌ या 
छाछ और पत्र । 
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गोलाकार हो जाता है, और अन्दर कण्ठ पर लगे हुए 
परागकोश एवं केसरसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हें । 
स्वाद में यह किंचित्‌ खट्टे तथा मधुर होते हैं । व्याव- 
साबिकरूप से मुख्यतया इनकी खपत 'देशीशराव' बनाने 
में की जाती है। दोइया का ge २५.३० सेंटीग्रेड 
तापक्रम पर ही पिघळ जाता है । 


प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलाबट-महुए को एक दूसरी जाति 


दक्षिण-पर्चिम सारत में कोंकण से ट्रावनकोर (कनाडा 
मलाबार, मैसूर; अन्नामलाई एवं सरकारप्रान्त) तक 
प्रायः आर्द्र भूमि में प्रचुरता से पायी जाती है। इसका 
वानस्पतिक नाम 'मधूका ळांगोफोळिया' (Madhuka 
longifolia (Linn,) Mac Bride. (पर्याय-Bassia 
longifolia Linn.) है । निघण्टुओं में इसके लिए 
SERJE या मधूकक नाम आया है। हिमालय 
की तराई में कुमाय से भूटान तक ३०४.८ मीटर सें 
१५२३ मीटर या १,०००-५,००० फुट की ऊंचाई 
तक महुए की एक और जाति पायी जातो है, जिसे 
डीप्ळोक्नेमा बुटोरासेभDiploknema butyracea 
(Roxb.) Lamb, (पर्याय-Madhuca butyracea 
Mac Bride; Bassia butyracea Roxb.)-(&o); 
फुलवा (fgo), गोफल (do), चिडली (uro), चिउरा 
(देहरादून) कहते हैं । बिहार में उत्तरी चम्पारन में 
सोमेश्वर को पहाड़ियों पर तथा पुनिया को सरहद के 
पार “सोरंग' में भी इसके वृक्ष काफी मात्रा में पाये जाते 
हैं। इन दोनों वृक्षों के पुष्प एवं बीज तैल आदि भी 
महुए से स्वरूपतः एवं गुण-कर्म में बहुत कुछ मिलते- 
wed हैं । इनका उपयोग भी महुआ के स्थानापन्न 
द्रव्य के रूप में किया जा सकता है । कुमायु में चिउर” 


ai । पुष्प-२३ प्राम से ५८ ग्राम या २ से ५ तोला । 
छालका क्वाथ-५ से १० तोला । 

शुद्धाशुदध-परीक्षा । त्वक्‌ या छाल, बाहर से खुरदरी तथा 
quer को किन्तु अन्दर छालरंग की होती है। स्वाद 
में यह कसैलो होती है। झुष्कपुष्प (महुआ)-दूर से 


के ताजे पृष्पों के रस से गुड़ भी बनाया जाता है । 
संग्रह एनं संरक्षण-सुखामे हुए पुष्पों को मुखबन्द पात्रों में 
aaa शोतर स्थान में रखना चाहिए । तेल को मुखबंद 
पान्नों में शोतल स्थान में रखना चाहिए । 
संगठन । बीजों Wo से ५५ प्रतिशत तक गाढा स्थिरतैल 


देखने में मुनक्की भाँति होता है, किन्तु बरोब से देखने 
पर मांसल, चिपचिपा, पिचकाहुआ लगभग १५५ 
सें० मी० या है इञ्च लम्बा ओर करीब इतना ही 
चौडा, ढोलक की भाँति अन्दर पोला तथा दोनों सिरों 
पर खुला हुआ होता है। जल में भिगोने पर फूलकर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(Semisolid Fixed-0i) पायाजाता है, जिसमें 
४०% ओलीक एसिड, २६.५% पामिटिक एसिड, 
१३३% छितोलिक एसिड, तथा १६% मिरिस्टिक 
एसिड पाये जाते हैं। खलो (cake) में माहरिन 
(Mourin) नामक सछाइक्रोसाइडलसैपोनिन तत्त्व पाया 


मांसरोहिणी 
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जाता है, जो विषैला प्रभाववाला होता है । वायुदुब्क 
gedí में ५२.६% इन्वर्ट शर्करा (Invert sugar), 
२.२% इश्नुशकंरा (Cane-sugar), २.२% मांसवर्घक- 
तत्त्व (Albuminoids), २.४९ IZAT, ४.८% राख 
या भस्म तथा १५% तक जलांश होता है । राख में 
सिलिसिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कै।ल्पयम, लोह, 
पोटास और अंशतः सोडा आदि तत्त्व पाये जाते हूँ । 
इनके अतिरिक्त फूलों में काफीमात्रा में किण्व एवं 
समीर (enzymes and yeast) पाये जाते हैँ । फळ 
में सैक्रोज (Sazcharose ४.६० से १६.२%), माल्टोज 
(२.४%) तथा टैनिन एवं किण्व आदि तत्त्व पाये 
जाते हैं । 
वीर्येकालाबघि | झुष्कपुष्प-र वर्ष । तैल-दीघंकालतक । 
स्वभाव | गुण-गुरु, स्निग्ध । रस-मधुर, कषाय । विपाक- 
मधुर । वोर्य-शीत (शुष्कपुष्प उष्ण होते हैं) । कर्म- 
वातपित्तश्ञामक, न'ड़ीबल्य, कफनिस्सारक, वृष्य, बल्य, 
बृंहण, मुत्रल, दाहप्रशमन । (बीजमज्जा) आर्तबजनन । 
(तेल) वेदुनास्थापन, कुष्ठष्त, । यूनानीमतानुसार महुआ 
दूसरे दजे में गरम ओर खुरकत है। अहितकर-शिरः 
शूखजनक है । निंवारण-शीतल और feaa पदार्थ i 
भुख्ययोग-मधूकासव, मधूकादि हिम i 


मांसरोहिणो (रक्तरोहन) 
ताम । सं०-मांसरोहिणी, रोहिणी ? हि०-रोहण, रक्त- 
रोहण । को०-रोहिनी । संथा०-रोहन; खर०-रोहिना । 
गु०-रोण. रोहणी | बं०-रोहण । अं०-इण्डियन रेड- 
बुड et (Indian Red-Wood Tree) | छे°-सॉइमोडा 
फ्रेन्रोफ्रजा ( Soymida febrifugaA. Juss) V 
—— वानपरतिक-कुल । निम्ब-कुल (मेलिआसे Meliacegeiit 
x 'प्रा्तिस्थान-दक्षिणमारत में दुकन के पश्चिसवर्ती झुप्क 
 जंगळसे छेकर मारवाइ, मध्यमारत, छोटानागपुर, 
_ बिहार एवं उत्तरमारत में मिर्जापुर के जंगलों में “रक्त- 
रोहन के वृक्ष पाये जाते हैं। काण्डत्वक (छाल) का 
व्यवहार ओषधि में होता है, किन्तु बाजारों में 
विक्रयार्थं प्रायः इसे नहीं रखते à 
` संक्षिप्त-परिचय। 'रोहण' के ऊचे या मध्यमाकार qu 
' होतेहे, जो जंगलों में पर्वतोपर होते Qa परियां पक्ष- 
` वत्‌, २२.५ सें०मी० धे ४५ Forto (९ इञ्च से १८ इञ्च) 


लम्बी होती हैं, जिनमें पत्रक ३-६ जोड़े, ५ de मी० 
से १० de dto (२से ४ इञ्च) लम्बे, लगभग 
अवृन्त, रूपरेखा में आयताकार या अण्डाकार, चिकने 
और तिर्यक्‌ आधघारवाले, और नवीन पत्तियाँ ग्रन्थियों से 
. युक्त ओर लाल होती हैँ । पत्रदण्ड एवं पत्रक-सिरा 
सर्वदा लाल बनीरहती है । पुष्प उमर्यालगी तथा 
हरिताभ-इवेतवर्ण के होते हुँ, जो अग्र्य मञ्जरियों में 
निकलते हँ । फक रूप-रेखा में मुदङ्गाकार, ७.५ do 
मो० X Y forto (३ इश्च x २ इञ्च) बड़े, बहुत कठोर, 
भूरे लाळरंग के तथा विदारी होते हैं, जिनके अन्दर 
अनेक सपक्षबीज होते हैं । छाक रकवर्ण की तथा 
स्वाद्‌ में कड़वी (तिक्त) होती है, तथा इस पर क्षत- 
करने से लालरंग का खाव निकलता है । 
उपधोगी अ ग-त्वक्‌ (छाल) । 
सात्र । चूर्ण १ प्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ मास । 


क्वाथार्थ-६ ग्राम से १४.६ ग्राम या ६ माशा से १। 
तोला । 


शुद॒शुद्धापरीक्षा-रक्तरोहन के छोटे वृक्षो से प्रास छाल 
प्रायः सीधे या कुछ A नलिकाकार टुकड़ों (quills) 
के रूप में प्रा होती है, अथवा कमो-कभी इसके 
चोड़े पट्टाकार तथा खातोदर टुकड़े होते हैं । इनका 
व्यास २.५ de Fto (१ इश्च) तक तथा मोटाई 
०.५ de मी० या जे इश्च तक होती है। इनका 
बाह्यतरू मुरचई खाकस्तरी अथवा SU का होता 
है, और इसपर छोटे-छोटे अंडाकार चिल्व-से पाये 
जाते हूँ । पुराने वृक्षों को छाल अपेक्षाकृत अधिक मोटी 
होती है, तथा इसपर अनुलम्ब दिशा में स्पष्ट तथा बड़ी 
«Ux पड़ी होती हूं । अन्तस्तल या भीतर से छाल 
लाल या मांसवर्ण को होती है। तोड़नेपर छालका 
बाह्ममाग तो मुलायम, किन्तु अन्तर्वस्तु रेशेदार टूटता 
है । छाल को कूटने पर मुरचई रंग को प्राप्ति होती है, 
किन्तु हवा में रखने पर या आद्रता के कारण गाढे 
छालरंग की हो जाती है । 'रक्तरोहनक़ी छाल' में कोई 
विशेष गंध तो नहीं पायो जाती, किन्तु स्वाद में 
यह कसैलापन लिये अत्यन्त तिक्त होती है । 

संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में छाल का संग्रहकर छ।यागुष्क 
करें, ओर इते मुखबंद-पात्रों में suu स्याव 
में रखें । द p 
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संगठन-रक्तरोहन की छाल में एक 'तिक्तसत्व” तथा राल 
Qm), verd एवं टैनिकपुसिड आदि घटक पाये 
जाते हैं । 

चौयकालाबधि-२ वर्ष ! 

स्वभाव। गुण-छघु, रुक्ष। रस-कषाय,. कटु; IFT । 
विपाक-कटु। वोर्य-शोत। कर्म-कफपित्तशामक, 
स्तम्भन (ग्राही), कट्पौष्टिक, नियतकाछिक ज्वर- 
प्रतिबन्धक, तथा सन्वानीय, अतिसार-प्रवाहिकानाशक, 
रक्तस्तम्मक आदि ! इसका क्वाथ स्तम्भन एवं WW 
शोधक तथा रोपण होता है। qs एवं दन्त रोगों में 


क्वाथ का गण्डूष किया जाता हे, तथा प्रदर में उत्तर- ` 


बस्ति दी जाती है । अतिसार-प्रवाहिका एवं अमाशयान्त्र 
शैथिल्य में इसका चूर्ण बहुत. उपयोगी होता है । 
जीर्णज्दर एवं विषमज्वर (मलेरिया) में भी इसका क्त्राथ 
बहुत उपयोगी होता है । सन्धानीय एवं रक्तस्तम्मक 
होने से इसका व्यवहार akama, उरःक्षत, एवं 
रक्तपित्त में भी बहुत उपयोगी होता है । अहितकर- 
मात्रातियोग से भ्रम, संज्ञानाश, तंद्रा आदि उपद्रव होते 
हैं। निवारण-एतदर्थ feng, मधुर ud वातशामक 
उपचार करचे चाहिए । 

विशेष-चरकोक्त (सु० wo v) बल्य महाकषाय (?) एवं 
सुधुतोक्त (qe अ० ३८) न्यप्रोधादिगिण में “रोहिणी 
(मांसरोहिणी)' भी है। 

चक्तव्य-“रोहीणी' संज्ञा का प्रयोग संस्कृतकोषों (अमर०| 
काण्ड २वैश्यवर्ग ९/६७) “रक्तवणंगो' के अर्थ में हुआ 
है । आयुवंदीय सं हिताओं में भी यह quie संज्ञा के 
रूप में अनेक अल्पकाय वनस्पतियों के रूप में हो व्यव- 
हूतसी लगती है। यद्यपि मध्यकालीन आयुर्वेदीय 
निघण्टुओं (धन्वन्तरि निघ०. राजनिघण्ड आदि) में 
उक्त नाम का प्रयोग 'काइमर्य', “जम्बू' आदि वृक्षजातीय 
वनस्पतियों के लिए भो हुआ है, किन्तु इससे उक्त 
“मांसरोहिणी' अभिप्रेत नहीं है। प्रसंगागत मांसरोहिणी| 
रक्तरोहन का 'रोहिणीतर नाम से स्पण्टोल्लेल 
राजामोज (ईसा के परचात्‌ tesi शताब्दी) के प्रसिद्ध 
ग्रंथ 'समराङ्गणसुत्रधार' में हुआ है, जहाँ इसका 
परिगणन गुहनिर्माणोपयुक्त इमारती लंकड़ियों/वृक्षों 
- (Timber|Timber Trees) में किया गया दै, जो 
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अपने प्रकार का विशिष्ट एवं मांसरोहिणो के qi- 
कालिक इतिवृत्त की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण उल्छेख 
है । इससे यह भी लक्षित होता है, कि उक्तकाळ में 
मांसरोहिणी वृक्ष छोकप्रचलित एवं सुविज्ञात वृक्ष घा। 
तदनु पश्चिम भारतोय मध्ययुगीन आयवंदीय निघण्टुओं 
(अन्वन्तरि, सोढळ, राजनिघण्टु, कैयदेच आदि) में 

“रोहिणीतरु' का स्पष्टोल्लेख "मांसरोहिणी नाम 
से किया गया है, तथा इसके औषधीय गुणघमाँ का 
भी विवेचन किया गया है, ओर परवर्तीकाल में यह 
सुविज्ञात एवं सुपरिचित है । मांसरोहिणी की छाल गाढे 
लाळरंग का होती है, इसीलिये इसे 'रक्तरोहन” आदि 
नामों से अभिधानित किया गया प्रतीत होता है। 
faer को आदिम जनजातियों में आज भी उक्त नाम 
जीवित एवं ग्पवहारप्रचलित है। जनजातियों में 
ऐसी घारणा है, कि ताजे शस्त्रक्षत पर रोहिणी- 
छाल का रस लगाने से यह शीघ्र क्षतपुति करता 
है। सम्मवतः मांसरोहिणी संज्ञा का यही आघार 
है । चित्रकूट आदि अनेक क्षेत्रों में रोहिणी को छाळ 
का संग्रह एवं ब्यापार विनमय “रोहितक छाल के नाम 
पर किया जाता है, जो नितान्त भ्रामक एवं अस्वोकार्य 
है । आयुर्वेदीय औषधनिर्माताओं को यह तथ्य ध्यान में 
रखना चाहिए (माकेट-डूग्स ऑफ देण्डिया-प्रोफे० 
आर० एस० सिंह) । (लेखक) 


साजूफल (मायाफल) 


नाम । सं०-मायाफल | हि०--माजूफछ । म०-मायफल । 


गु०-काँटाँलु' ma, मायु, माजुफल । अ०-अफ़्त, 

पस, अफ्सुलबुछुत | फा०-माजू । अं०-गाल्स 
Aleppo Gall, Blue Galls)\ 
ले०-गाला — (Galla)i (वृक्षका नाम)-क्वेकुस 
ईन्फेक्टोरिभा (Quercus infectoria) Oliy. | 
डायर्स ओक (Dyer's Oak) V वक्तव्य-माजूफल के 
ऊपर कतिपय चिल्ल कच्छूवत्‌ होते हैँ, इसीलिए इसको 
लेटिन और अंगरेजी में mor Galla या गाल्स 
Gall's कहते हैं । स्वाद में अत्यन्त कसैला होता है, 
अतएव अरबी घें अफ़्स ( = कषाय) कहते हैँ । 


वानस्पतिकःकुल । मायाफलादि-कुल (क्पूलोफेरो ४५ c 


lifereae | 


माजूफछ 


प्राप्तिस्थान-यूनान, तुर्की, सीरिया और फारस । भारत- 
बर्ष में इसका आयात मुख्यतः तुकी तथा फारस से 
होता हे। तुर्की में काफी परिमाण घें इसका संग्रह किया 
जाता है । इसीलिए व्यवसाय में इसे “टर्की या Vaie 
गाल भी कहते हैं। माजूफल पंसारियों के यहाँ 
मिलता है । 
संक्षिप्तपरिचय-“माजूफल' वस्तुतः फल नहीं होता । यह 
उक्त aga ईल्फेक्टोरिआ वामक बलतजातीय वृक्ष 
को डालियों पर एक विशेष प्रकार के कमि (सीनिप्स 
गाली-ईनफेक्टोरी Cynips gallae-infectoriae 
Olivier (Family : Cynipidae) के छिद्र करवे और 
उन छिद्रों में उसके अंडे रखने से, उन स्थानों पर एक 
प्रकार की गाँठे उत्पन्न हो जाती हैं। यही वृक्षत्रणज 
siege (Galls) "arg! या 'माजूफल' कहलाता है । 
उपयोगी अंग-वृक्षत्रणज Sege (गाल Galls) जिन्हें 
माजूफक कहते हैं । i 
घात्ता-१ ग्राम से २ ग्राम या १ माशा से २ माशा । 
शुद्धाशुद्धपरोक्षा-औषधीय प्रयोग के लिए उत्तम माजू- 
फल वह होता है, जिसमें से कीट बाहर नहीं निकले 
होते । माजुफल आकार में उन्नाव के बरावर और 
रंग में बाहर छोटे उभार (studded with numerous 
fuberosities) तथा अन्दर से पीला या सफेदी लिए 
भूरा, मध्य में किंचित्‌ पोला, निगंध और स्वाद में 
अत्यन्त कसैला होता हैं। माजूफल को गोलाई में दो 
समानाधों में काटवे पर अन्दर एक छोटा-सा खात 
दिखाई देता है, जिसमें कीट का अवशेष पाया जाता 
& उक्त उत्तम 'माजू' वजन में अपेक्षाकृत भारी होता 
है। किन्तु जिस माजूफल से कोट निकल गया होता है, 
वह वजन में हल्का तथा रंग में भी फीका (पीताम- 
सवेत) और कम der होता है। ऐसे माजुफल के 
) घरातल पर छिद्र होता है, जो कीट के निर्गम-द्रार 
.. का द्योतक होता है I 
i प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलादट-सफेद सछिद्रमाज्‌' जिनमें 
लते क्रोडा छेद करनिकल गया हो; निकृष्ट होता है । 
 काकड़ासोंगी फ॑ मिलो के gu चीनेन्सिस Rhus chi- 
mensis Mill, (Syn, R. semialata Murr.) के 
बुक्षों पर भी मेछाफिंस चीनेन्सिस Melapbis chi- 
nensis Bell (Family : Aphididae) नामक कोट 
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द्वारा माजुसदृश कीटगूह बनते हूँ (Chinese or Japa- 
‘nese 6477) जिनको असली माजू में मिलाया जाता 
है। उक्त वृक्ष हिमालय की बाहरी पर्वत-श्रेणियो में 
९१४.४ मीटर से २१३३.६ मीटर या ३,०००-७,००० 
फुट की ऊँचाई तक सिन्ध नदी से लेकर पूरब में वागा 
की पहाड़ियों तक पाये जाते हूँ। इसके माजूफल 
अपेक्षाकृत बड़े (२.५ Wo मी० से ७.५ do भी० या १ 
इंच सेलेकर ३ इंच तक लम्बे) रूपरेखा में ऊबड़-खाबड़ 
तथा उत्सेष भी बड़े और शंक्वाकार होते हैं । बाह्यतल 
qz खाकस्तरी रंग के सघन मखमली रोयें होते हैं । 
कभी इसके टूटे हुए टुकड़े भी मिले होते हैं । कमी 
असली माजूफल में ऐसे माजू भी मिले होते हैं, जिन 
पर उत्सेघ केवल ऊपरी सिरे से चारों ओर (Crown 
Galls) होते & ! 
संग्रह एवं संरक्षण-माजूफल का संग्रह कीटों के निकलते 
के पूर्व करना चाहिए। इनको अच्छी तरह मुखबंद 
पात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए । 
संगठन-माजुफल में मुख्यतः (५% से ७%) दैनिक एसिड 
(Gallo-Tannic Acid) तथा अल्पमात्रा में मायाफकासक 
(गैलिक एसिड Gallic Acid), शर्करा, स्टाचे आदि 
तत्त्व पाये जाते हैं । 
वीर्यकालावधि । २-३ वर्ष । 
स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-कषाय । विषाक-कटु । 
वोर्य-शीत | कर्म-स्तम्मन, उपशोषण, रक्तस्तम्मन, 
ब्रणरोपण, केशरंजन, मूत्रसंग्रहणीय तथा योनिखाव को 
कमकरता है। इसके . अतिरिक्त यह लेखन तथा 
विषघ्न है । 
मुख्य योग । कण्ठशाळूकहर-रूप, 
फलादि मलहर, कोहुलमाजू । 
वक्तव्य-'माजूफल' का उल्लेख आयुर्वेदीय संहिताओं तथा 
तप्पूर्वसाहित्य या तत्परवर्ती आरम्मिक शताब्दिओं में 
वही मिछता । किन्तु प्राचीन यूनान ओर रोमवासियों 
तथा अरब और ईरानियों को इसका ज्ञान था तथा 
यह व्यवहार प्रचलित रहा। भारतीय साहित्य एवं 
परम्परा में इसका प्रचलन मध्ययुगीन इस्छामी सम्पर्क 
से हुआ प्रतोत होता है । परिणामतः पश्चिममारतीय 
wire एवं राजनिघण्डु आदि में maro भादि 
से इसका समावेश किया गया, और तत्परवर्ती 


वज्त्रदंतमंजन, माया“ 
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मात्रकेंगनी 


काछ में अद्यावधि भारतीय बाजारों में माजूफल विज्ञात 
एवं प्रचलित है । उल्लेश्षनीय है कि सह्रयीगनामक 
मल्यालमभाषा के सुप्रसिद्ध एवं दक्षिणभारत में 
सर्वाधिक प्रचलित भेषजग्नन्थ के “वियङ्गाटिकषायम्‌' 
वामक योग में “मायक्काय' नामक द्रव्य से “माजूफळ' 
ही अभिप्रेत प्रतीत होता है। 
सानकच्द 
चाम । सं०-मानकन्द, मानक, महापत्र। go, हो०- 
मानसरु, मानकन्द । do, आसाम-मानकचु । छे०- 
आलो छासिअ। ईंडिझा (Alocasia indica Schort.) } 
चाचस्पतिक-कुल । सुरण-कुल (आरासे Araceae or 
Aroidae) । 
प्राप्तिस्यान-बंगाल, आसाम में गाँवों के arana मानकन्द 
के पौधे बहुतायत से उगे हुए मिळते हैँ जलाशयो के 
आसपास एवं enz-qfü में इसके पौधे काफी बढ़ते तथा 
विकसित होते हूँ । भारतवर्ष में अन्यत्र भो सौल्दयं के 
लिए बाटिकाओं एवं गृह-उद्यानों में इसके लगाये हुए 
पौधे मिलते हैं । 
संक्षिप्त परिचय । मानकन्द का क्षुप ७.५ do मी० से १५ 
We मी० या ३ फुट से ६ फुट ऊंचा होता है; भोर 
आपाततः देखते में अरुई या बंडा के क्षुप-जैसा माळूप 
होता दै । काण्ड-स्कन्ध अपेक्षाकृत काफो मोटा (१० do 
मी० से २० do मी० या v इञ्च से ८ इञ्च ब्यास का) 
होता है । पत्तियां m हरेरंग की, ६० do मी० से 
९० do मी० या २ फोट से ३ फीट लम्बी पुंखवत्‌- 
त्रिसुजाकार या वाणाकार (irlangular-sagittate) 
होती हें। शीर्षस्थखण्ड त्रिभुजाकार और qredía 
खण्ड लट्वाकार होते हैं। पत्रदण्ड प्रायः पत्तियों के 
बराबर लम्बा या कमी अधिक लम्बा, गोल तथा कठिन 
होता है, जो अग्न की ओर क्रमशः कम मोटा होता | 
पुष्पवाहुक दण्ड अनेक, प्रायः १० do मी० से २० do 
मी० (v इञ्च से ८ इञ्च ) छम्बे, नर तथा नारी पुष्प- 
ag पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं, और हरिताम पीतपत्रकों 
(spathe) से आवृत्त होते हैं । नरपुष्पव्यूह सफेद तथा 
नारीपुष्पव्युह प्रायः पोतवर्णं का होता दै। फल या 
बेरी (berry) गोल-गोळ, ०.६२५ de मो० से १ do 


मी० या (३ इश्च से उ इन्च) ग्सस/के- तपा पकते। a ५०५६० इस Cielastrus paniculatus Willd) |. - 


लाल हो जाते E! स्कन्ध से मूल निकले रहते हैं, बोर 
मूळ-स्तम्म से निकले मूळों के अग्न कन्दसदुद् होते हैं । 
“स्कन्घ' तथा 'कन्द्‌' खाये जावे हूँ। 

उपयोगी अंग-मूलस्तम्म (Root-Stock) अर्थात्‌ कन्दाकार 
काण्ड एवं जड़, काण्डस्कन्ध एवं पत्र । 

मात्रा । कन्दचूर्ण-०.५ ग्राम से ११-६ ग्राम या उ तोळा से 
१ तोला ! 
स्वरस-१ तोला से २ तोला । 

शुठाशुदपरीक्षा-मानकन्द ३० do मी० या १ फुट या 
इससे भी अधिक लम्बा, मोटा एवं रम्माकार होता दै । 
aaas पणंवुन्तों के अवशेष से ढड़ा होवा है, जो भूरे 
रंग का होता है। अन्दर सफेद रंग का पिष्ठमय 
(starchy) गुदा निकलता है। ताजाकम्द सूरण को 
भाँति तीक्ष्ण होत्रा है, किन्तु सुखने पर तीक्ष्णता जाती 
रहती है कन्दों में काफी मात्रा में सफेर रंग का स्टाचं 
निकलता है । 


संग्रह एवं संरक्षण-जाड़े के अन्त में कन्दों को निकाल कर 


छोल कर, काट कर gem). और मुखबन्द-पात्रो ये 
andalas स्थान में रखें । 

संगठन-मानकन्द में काफी मात्रा में “स्टाचं' पाया जाता हूँ । 
इसके अतिरिक्त “कैल्सियम्‌ आक्जलेट क्रिस्टल्स' तथा 
कुछ चुना पाया जाता है । 

वीर्यकालावधि-२ वषं । 

स्वभाव । गुण-गुरु, स्ति । रस-मघुर । विपाक-मघुर । 
वीर्य-शीत । कर्म-वातनाशक, शोथहर, वेदनास्थापन, 
शुळप्ररामन, वातानुळोमत, S, बल्य । इसका पत्र 
रक्तरोधक होता है । 

मुख्य योग-मानकादिंगुडिका, मानमण्ड | 

विशेष-शोथ के रोगियों के लिए मानकन्द एक उत्तम पथ्य 
शाक है । 


सालकेंगती (sii) 
नाम । सं०-ज्योतिष्मती, कंगुणी । हि०-माछकाँ (कं)गची 
(-काकती), मोजनी, मि(मु)झनी । म०-मालकांगोणी t 
गु०-मालकांग(क)णो । कुमाँयू-मलककूनो । पं०-संखू । 
ता०-वालुरूवे। सल०-पालुर(छ)वम्‌। अ०-तोलाक्रियूत। 
अं०-स्टाफड्री (७४०/-7४८०)। ले०-पेकास्ट्र स पनी, — 
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मालकंगनी 


३०४ 


मालकंगनी 


pM rr 


= ्रानस्पतिक-कुल । उयोतिष्मत्मादि-कुल (सेलारट्रासे Celas- 
tracae ) । 
प्राप्तिस्थान-हिमालय से लंका तक १२०४ मीटर या 
४,००० फुट की ऊँचाई तक मालकंगनी को स्वयंजात 
were पायी जाती हैँ । 
संक्षिप्त-परिचय-मालकाँगनी की क्षुपस्बभाव की द्वक्षारोही 
का४मय तथा बडी लम्बी लता होती है। इसको कोमल 
शाखाएँ वातरन्प्रों fagi से बिन्दुकित (marked 
with lenticels) होवी हैं। पत्तियों की लम्बाई, चौड़ाई 
एवं रूपरेखा में बड़ी भिन्नता पायी जाती है। सामान्यतः 
५ go मो० से १० सें० मी० (२ इञ्च से ४ इंच) 
रूम्बी, १.७५ do मी० से ७.५ सें० मी० (१३ इञ्च 
से ३ इञ्च) चौड़ी, अभिलट्वाकार, गोलाकार, अण्डाकार 
qa आयताकार, अग्रपर यकायक नुकीलो तथा 
पत्रतट दन्तुर, एवं पत्राघार की ओर चौड़ाई क्रमशः 
कम होतीजाती (base : acute) है। पत्रवुन्त या 
डंठल (petiole) «en होता &! फूल छोटे-छोटे 
पीताभ-हरितवर्ण के तथा मधुरगन्धयुक्त ud गुच्छे के 
गुच्छे नम्य मञ्जरियों (drooping panicles) में लगते 
हैं। पुष्पागम ग्रीष्म-ऋतु (अप्रैल-जून) में होता है । 
qug में फल लगत ud पकते हैं। फळ (capsule) 
सटर की आकृति के, कच्चे नीळे ओर पके लाल-पीले 
तथा तीन कोष्ठोवाले, जिनमें प्रत्येक कोष्ठ में २-३ तिकोने 
बीज होते हैं, जो वस्तुतः काछेरंग के होते हैं, किन्तु 
रालरंग के. बोजोपाँग (red arillus) से dà होने के 
कारण मुनक्के के बीजों की तरह मालूम होते हें । पतच 
फलों के गुच्छे आ जाने पर लता बहुत सुन्दर मालूम 
होती हे। 
उपयोगो अंग- बीज एवं बीजों का तेल । 
रात्रा । बीज-०-५ ग्राम से २ ग्राम या ४ रत्तो से २ माशा। 
तेल-२ से १० qa (बाह्यप्रयोग के लिए आवध्यकठा- 
 ुसार)। 
) . शुद्धाशुद्धपरोक्षा-मालकाँगनी के बोज ज्वार के दाने या 
- Wer के बोज के आकार के, तथा लालरंग के बीजो- 
wi ब) से ढेके होते हैं। रूपरेखा में कुछ- 
कुछ तिकोनिए होते हैं, और बीजचो छ (resta) अत्यन्त 
हेता है। दीजों के अन्दर सफेद मरज या 


में दबाकर लालिमाछिये पीतवर्ण का गाढ़ा तेल प्रास 
किया जाता है, जिसे “माळकाँगनी का तेल” कहते हैं । 
रखने पर कुछ समय के बाद तेल का कुछ अंश घनोभूत 
होकर नीचे बैठ जाता है । तेल स्वाद में तिक्त एवं एक 
विशिष्ट यन्घयुक्त होता है । भस्म-५.८ प्रतिशत । 

संग्रह एवं संरक्षण-बीजों GT अच्छी तरह मुखबन्द पात्रों में 
अनाद्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए । मालकाँगनी के 
तेल को नीली शीशियों में अच्छो तरह मुखबन्द करके 
शीतल एवं अंधेरी जगह में रखना चाहिए । 

संगठन-(१) Rre (माळकाँगनी का तेल) ३०५ । (3) 
तिक्त रालीय पदार्थ । (३) टैनिन (अल्पमात्रा में) । (v) 
रंजकद्रव्य । 

वीर्यकालावधि । बीज-२ वर्ष । तेल-दीर्घकाल तक । 

awai गुण-तीक्षण, fem, रस। रस-कटु, तिक्त । 
बिपाक-कटु । वीर्य-उष्ण | प्रमाव-मेध्य । प्रधान कर्म-- 
वातकफनाशक, बाजीकर, रचप्रसादन, दीपन-पाचन, 
कफनिस्सारक। मालकाँगनी का तेल अन्य उपयुक्त. 
ओषधियों के साथ fuera चर्मरोगों में भी बहुत 
उपयोगी है । अहितकर-उष्णश्रक्ृति विशेषतः युवाओं 
के लिए बहुत. अहितकर है । निवारण-गोदुर्ध एवं 
गोघृत । 

मुख्य योग । ज्योतिष्मतीतेल (माळकाँगनीका तेल) t 

बिशेष-चरकोक्त (qo eo २) श्षिरोचिरेचन द्रव्यों में 
तथा सुथुतोक्त (qe अ० RI) अधोभागहर एवं शिरो- 
विरेचनवग में 'ज्योतिष्मती' है । 

बक्तव्य-ज्योतिष्मती' का उल्लेख आयुर्वेदोय संहिताओं 
तथा परवर्ती साहित्य में अद्यावधि ada मिलता हवै। 
उल्लेख बारंबारिठा अपेक्षाकृत चरझसं दविता में अधिक: 
होने से लक्षित होता है, कि प्राचीन उत्तरपछ्चिमी 
भारतीयसीमाक्षेत्र में यह सुविज्ञात एवं व्यवहार 

प्रचलित थी । किन्तु उल्लेखनीय है, कि अद्यावधि इसके 

लोकप्रचलित कोई भी क्षेत्रीय नाम इस संज्ञा से व्युत्पन्न 

नही प्रतीत होता । इससे alga होता है, कि प्राचीन- 

कालिक क्षेत्रीय जन-जातियों में यह ओषध विभिन्न 

नामों से ada से प्रचलित थी, जो आज भी 

अवशेष रूप से जीवित हूँ । यद्यपि सम्प्रति इसका ठर्व- 

वानस्पतिकविनिश्चय उक्त 'सिछास्ट्रस' जातीय 


" होता हूँ, जो स्वाद में कड़वा होती है। बीजों की कोल. CD किया जाता है, किन्तु बंगोय de इसके लिये 
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qaga 


लाटाफटकी' (पर्यायरत्नमाला) या लठापुटकी' (च० संक्षिप्त परिचय- बन उड्द' की पतली ओर चक्रारोही 


वि० अ० ८ पर गंगाधर की जल्पकल्पतरुटीका) नाम भी 
देते हूँ, जो वास्तव में क्णस्फोट। नामक अन्य छताजातोय 
वनस्पति का है, जो इससे सर्वथा भिन्न है और जिसका 
लेटिन नाम काडियोस्पेमु'स्‌ हाकरीकाकेबुम्‌ (Cordio 
Spermum halicacabum Linn, (Family ; 
Sapindaccae) है | ज्योतिष्मती के परिपेक्षय में उक्तः 
विनिश्चय भ्रमपूर्ण एवं अग्राह्म Qao इसीप्रकार 
आधुनिक ग्रथकारों द्वारा उक्त halicacabum प्रजाति 
के लिए ज्योतिष्मतो (do) संज्ञा का व्यवहार भी 
तदनुरूप हो भ्रामक है । 

मध्ययुगीन आयुर्वेदीय निघण्टुओं तथा विशेषतः 
रसग्नंयों में ज्योतिष्मती के अतिरिक्त इसका उल्लेख 


'कंगु', 'कंगुणो', 'कंगुणिका' आदि dure से तथा इसके c 


de का कंगु (कयुणो)तैल नाम से qira: तथा 
नानाविध प्रयोगों के लिए हुआ है (On the Ide- 
ntity and Critical Appraisal of the Flora 
of the Rasa-Texts—Prof. R, S, Singh) | 
इससे लक्षित होता है, कि रसवैद्यों की परम्परा में 
प्राचीनकाल से ही उक्त संज्ञायें तथा 'कंगुणोतैछ' के 
विभिन्न प्रयोग स्वतत्ररूप से प्रचित रहे होंगे । इसका 
प्राचोन साक्ष्य हमें ARa के adaa सें मो 
मिळता. है, जहाँ 'कंगुतैल' का प्रयोग “इयाप्तोकरणयोग' 
में हुआ हैं । उल्लेखनीय है, कि उक्त प्रयोग परिविमो 
क्षेत्रों के परम्परागत वैद्य-हकामों के यहाँ अभो थी 
व्यवहारप्रदकछित है । आयुर्वेदोय संहिताओं में 
'ज्योतिष्मता बोज' के अर्थ में 'कंगु' संज्ञा का प्रयोग 
नहीं है । (छेक) 


साषपणो (बन-उड़द) 


नास । सं०-माषपर्णो, महासहा । हि०-मषवन, HANIN, 
बनउर्दी । बं०-माषानो | म०-रानउड़द | गु०-जंगलो 
उड़द । ले०-टेराम्युस लाविभालिस (Teramous 
labialis Spreng.) । 

वानस्पतिक-कुल । शिम्दी-कुछ : प्रजापति-उपकुछ (Legu- 
minosae : Papillonaceae) । 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष । स्वयंजात लताओं का 


शुष्क पचाङ्च पंसारियों के यह मि Maha vidyar रितस यभ (Mayeng) | 


लगाएँ प्रायः झाड़ियों पर फैलो हुई पायी जाती: है” 
पत्तियाँ संयुक्त और त्रिपत्रक, पत्रक भिन्न-भिन्न कद के, 
रूपरेखा में यह अण्डाकार या छद्वाकार (अग्रपर स्थित 
तीसरा पत्रक कभी-कमी अमिळट्वाकार), १.५ We 
मो० से ३,३ सें० मी० या डु इंच से १३ इंच लम्बे 
(कभी २.५ Wo मो० से ७.५ do मी० या १ इञ्च से 
३ इञ्च तक ) तथा अघ.पृष्ट पर रोमावृत होते हैं! पुष्प 
गुलाबी लिये बैगनी (pink-purple) या कभी सफेद रंग 
के होते हैं, जो ३.७९ Ho मी० से १२.५ do मी० 
(१३ इञ्च से ५ इञ्च) लम्बी किन्तु पतली मञ्जरियों में 
निकलते £O फलो quer, लम्बी, सीधी या कुछ टेढ़ी 
ओर रोमश होती हे, जिसमें ८-१० बीज होते हैं, जो 
ताजी अवस्था में लाल, किन्तु, सूखने पर काळे हो जाते * 
& बनमूंग की भाँति इसमें भी जाडो में फूल-फल 
बाते हैं । 

उपयोगी अज्भू-पचांग । 

MATL १.५ ग्राम से ३ ग्राम या १३ माझा से २ माशा। 

dug एवं संरक्षण-जाड़ों में फूल-फल आने के बाद “पंचांग 
का संग्रहकर, छायाणुष्क करके मुखबंद पात्रों में अनाद- 
शोतल स्थान d रखें । 

वोषेंकालाबधि । पंचांग-३ माह से ६ माह । 

स्वभाव । गुण-रूघु, femr । रस-मधुर, तिवत । विपांक= 
मधुर । वोर्य-शीत । कमं-वातपित्तशामक, कफवर्घक, 
दीपन, स्वेहन, अनु डोमन, ग्राही, रक्तपित्तशामक, रक्त: 
शोषक, शोथइर, छुक्रजनन, ज्वरघ्त, दाहप्रशघन तथा 
जोचनीय आदि i 

विशेष-माषपर्णी 'जोदनीय गण' की औषधि हे । चरकोक्त 
(qo अ० v) जोवनीय एवं शुक्रजनन महाकषाय तथा : 
मधुरस्कन्ध (fao अ० ८) के द्रव्यों में और सुश्रुतोक्त 
(qo अ० ३८) विदारिगन्धादि एवं कारोल्याद्गिण के ^ 
द्रव्यों में 'माषपर्णी भो है । 


ब 
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मुचकुन्द ३०६ मुचकुन्द 
आसेरोफोछिउम (Pterospermur acerifolinm से आवृत्त होते हैं । औषष्यर्थ ` व्यवहृत पुष्पों में मुख्य 
Willd.) । अंश बाह्मकोश का ही होता है । आभ्यन्तर कोष सफेद 
वानस्पतिक-कुल। मुचकुन्द-कुल (स्टेकूलिमाये Stercu- तथा पतला एवं बाह्यकोष की भाँति खण्डित होता है, 
lfaceae) । जो आपस में लिपटे-से होते है, और quib के सूखने पर 


प्राप्तिस्थान-हिमालय को तराई एवं दाहरो पर्वतश्रणियों 
पर १२०४ मीटर या ४,००० फुट छी ऊँचाई तक, 
बंगाल, चटगाँव, खसिया, मनोपुर में मुचकुन्द के 
जंगली वृक्ष पाये जाते हैँ । सुगन्धित पुप्पों एवं छाया 
के लिए बगीचों एवं सड़कों के किनारे इसके vun हुए 
वृक्ष सवत्र मिलते हैं। बम्बई प्रान्त में मुचकुन्द के 
लगाये हुए वृक्ष प्रचुरता से मिलते हैँ । मुचकुन्द के 
sg पंसारियों के यहाँ विकते हैं । 
संक्षिप्त-परिचय । मुचङुन्द के su सघन Wa होते 
4 हुँ, जिनकी कोमल शाखाएं मुरचई-रोमावृत 
(ferruginous tomentum) हवी हैं। पत्तियाँ 
१५ do मी० से ३७.५ do मी० या ६ gu से 
१५ इञ्च लम्बी, १२.५ do मो० से २५ do मी० या 
७ xp से १० इञ्च चौड़ी, ड्परेखा में गोलाकार या 
आयताकार, कोई-झोई पत्र खण्डित (lobed) तथा 
किन्ही में पत्रतट सरल या अखण्ड अथवा दूर-दूर दन्तुर 
होते हैं। आधार को ओर फलक A हृदवत्‌ होता 
है, अथवा किन्हीं पत्तियों में पर्णवुन्त पृष्ठठल पर 
छ्या होता (peltate) है! बनावट में यह चर्मिल, 
चिकनी और wu gie की, पृष्ठतल ष्वेताम मृदु- 
रोमश, शिराविन्यास पाणिवत्‌ तथा पुष्ठतल पर 
` अघिक स्पष्ट होता है। पर्णवृस्त ७.५ do मी० से 
१५ We मी० (३ इञ्च से ६ इञ्च) लम्बा एवं रेखांकित 
| (57/०९) होता है । पुष्प बड़े (ग्यास में १२.५ He 


(र जो ७.५ Wo मी० से १२.५ do 
से ५ इंच लम्बे, ०.८३ o मी० से 


या मुरझाने पर गिर जाते हैं । पुँकेसर २६५ o भी० 
से ३.७५ Wo मी० या १ इंच से १३ इंच c तथा 
qasr और संख्या में १५ होते हैं, जो प्रत्येक बाह्य 
दलपत्र (sepal) के सामने ३-३ के समुदाय में स्थित 
होते हैं । फल (capsule) १० do सी० से १५ do 
मी० या Y इंच से ६ इंच लम्बे, रूपरेखा में रम्बगोल 
किन्तु पंचकोणीय तथा अन्दर से पंचकोष्ठोय (5- 
celled) एवं कड़े (woody) होते & | बाह्यतः यह 
m भूरेरंग के होते हूँ । बीज चपटे wur भूरे रंग के 
झिल्लोचुमा पक्षयुक्त होते हूँ । पुष्पागम वसन्त-नऋहतु में 
तथा फलागम जाड़ों में होता है । 

उपयोगी अंग-ताजे एवं शुष्क पुष्प (विशेषतः बाह्मकोष 
या Calyx) | 

AAT । ०.५ ग्राम से १.५ ग्राप या ४ रत्तो से १३ माशा। 
स्थानिक प्रयोग के लिए आवश्यकतानुसार i 

संग्रह एवं संरक्षण-वसच्त-ऋतु तथा ग्रीष्म में पुष्पागम के 
बाद विकसित पुष्प स्वयं टूटकर गिरते रहते हैं । अतएव 
पुष्पों का संग्रह प्रायः भमिसे हो किया जाता है । 
सुखे फूलों में भी सुगन्धि वनी रहती है! फुलों को 
मुखबंद पात्रों वें अनाद्रं-शोतल स्थान में संरक्षित करना 
चाहिए । 

संगठन-मुचकुन्द के पुष्पों में एक सुगन्धित wuuutede 
पाया जाता है । ; 

योयंकाळावधि-१ वर्ष । 

स्वभाव | गुण-रूक्षा । रस-कषाय, किंचित्‌ कटुतिक्त । 
विषाक-कटु । वीर्य-उष्ण । कर्म-बाह्यतः (स्थानिकप्रयोग) 
से यह वेदनास्थापन एवं रक्तस्तम्भन होता है। आम्य- 
न्तर प्रयोग से वेदनास्थापन, रक्तस्तम्मन (अतएव रक्त 
पित्तनाशक), कफण्न, कण्ठ्य, विषध्न तथा त्कग्रोगनाशक 
होता है। यूनानोमतानुसार “मुचकुन्द' गरम एवं que 
होता है । शीतळ शिरःशूल में जळ के साथ पीसकर 
मस्तकपर लेप करते हैं । रक्तपिच्च (विशेषतः अर्शोजात 


पर भूरेरंग के PETENS, ०१८९), SE मुच॒लुन्द-पुष्प का चोती, घी के साथ 


qui 
बचाया 'हुळवा' बहुत उपयोगी होता है । शिरोभ्यंग के 


fev प्रयुक्त ओषधीयतैलों में भो यह पड़ता है । 
मुख्य योग-दिसांझु तैक । 


सुण्डी (गोरखमुण्डी) 


«tW | सं०-मुण्डी, मुण्डिका, श्रावणी । हि०-मुंडी, गोरख- 
मुंडी | पं०-मुंडी । म०, qo, मा०-गोरखमुंडी । बं०- 
मुरमुरिया। उड़ि०-मुरिसा, भुहकदम । gao- 
बेलौंजा । ले ०-स्फ़ोरांधुस ईण्डिकुस (Sphaeranthus 
indiens Linn.) |] 

घानस्पतिक-छुछ। मुण्डी-कुल (कॉम्पोज़ोटे Compositae) | 

प्रा्तिस्थान-समस्त भारत में विशेषतः हिमालय प्रदेश में 
कुमायूं से सिक्किम तक ५,००० फुट को ऊँचाई तक 
मुण्डी के 'स्वयंजात' क्षुप पाये जाते हैँ । शुष्क पंचांग' एवं 
पुष्पमुण्डक पंसारियों के यहाँ मिलते हूँ। घान के 
खेतों में तथा नम-जगहों में इसके पौघे अधिक 
मिळते हैं । 

संक्षिष्त-परिचय-मुण्डो के प्रसरणशोल एवं गन्धयुक्त क्षुप 
३० सें० dre या १ फुठ तक ऊँचे होते हैं, जिनके 
काण्ड सपक्ष, पत्तियाँ अवुच्त या विचाल, अभिलद्वाकार 
अथवा अभिप्रासवत्‌, दन्तुर, २.५ do मो० से ४ सें० 
मो०्या १ wp से २ इञ्च छम्बो तथा काण्डसंसक्त 
होतो हैं । gres (capitula) पत्रामिमुख, विषर्मालग, 
संयुक्त, १.२५ do dro से १.८७ do मी० या(३ इञ्च 
से 3 wu) लम्बे तथा अघःपत्रावछि के उपपत्र रेखाकार 
एवं तोक्ष्णाग्र होते हैं। शोतकाल में पुष्प एवं बाद में 
फल छगते हूँ । 

उपयोगी-अ ग । पंचांग, मुण्डक (Capitula) | 

मात्रा । चू्ण-$ ग्राम से १ ग्राम या ई माशा से १ माशा। 
स्वरस-$ तोला से २ तोला । 
अकं-२‡ तोला से १० dier । 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-बाजारों में मुण्डो का पञ्चांग तथा 
सुण्डक पृथक्‌ से भी बेचे जाते हैँ । ताजी अवस्था में 
मुण्डक बैंगनीरंग के होते हैं, किन्तु सुखनेवर रंग उतर 
जाता है। ताजे मुण्डकों में एक विशिष्ट प्रकार की 
gem सुगन्धि भी पायी जाती है। स्वाद में मुण्डी 

- हल्की तिक्त होती है । 


संग्रह एवं संरक्षण-पुण्डो का WR जाड़ों में पुष्पागम के 


$ , Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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qf 


बाद करना चाहिए। अक निकालने के लिए ताजे 


पंचांग को व्यवहृत करना चाहिए। छायाशुष्क पंचांग 
aaa मुण्डकों को मुखबंद पात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान 
में रखना चाहिए । 

संगठन-मुण्डी के ताजे पुष्पित पंचांग में एक "उत्पत्‌ तैल' 
पाया जाता है। इसमें स्फिरेन्थीन (Sphaeranthine) 
नामक ऐल्केलॉइड भो पाया जाता हैं । 

चीयंकालावधि । ३ यास ४ मास । 

स्वभाव । गुण-छघु, सक्ष । रस-तिक्त, कटु, मधुर। 
विपाक-कटु | वीर्य-उष्ण । कमं -त्रिदोषशासक, शोथहर, 
वेदनास्थापन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, यङुदुत्तेजक, 
मूत्रल, रक्तशोघक, हूदयोत्तेजक, मेष्य, नाड़ीवल्य, 
कफध्न, मूत्रल, कुष्ठष्न, ज्वरघध्त, स्वेदजनन, रसायन 
आदि । चरकसंहिता (fao ero १, पा० ४) में इन्द्रोक्त 
रसायन व्रव्यों में “श्रावणी. एवं “महाआवणी का भी 
उल्लेख gi 

मुख्य योग-झुण्डोअकं, अतरीफल मुंडी, माजून मुंडी, शर्बत 
मुण्डी, रोगन मुण्डी, चोभ मुंडो । 

विशेष-मुण्ठो एक उत्तम रक्तशोधक द्रव्य है। रक्तविकारों 
में तथा रक्तविकारजन्य त्वररोगों में सुण्डोअकं का 
प्रयोग उपयोगी है । 


सुढ्गपर्णो (sete) 


ata । सं०-मुद्गपर्णी, शूप्यपर्णी । हि०-वनमृंग, सुगवन, 
जंगलीमूंग, मुगानी । बं०-भुगानी। म०-रानमुग । 
गु०-अडबाऊ मग, जंगली मग । ले०-फ़ासेभोछुस 
ट्रीकोबुस (Phaseolus trilobus Ait.) \ 


वानस्पति-कुल । शिम्बो-कुल : प्रजापति-उपकुल (Leg- 
uminosas ; Papilionaceae) | 


: प्राप्तिस्थान-समस्त मारतवर्ष (लंका में ud पुरब में वर्मा 


तक) के मैदावी भागों (पुराने बगोचों, खंडहरों तथा 
सड़कों के किनारे) में तथा जंगलों में छायादार जगहों | 
में और हिमालय प्रदेश में ७,००० फुट को ऊंचाई तक 
बनमूंग को स्वयंजात छताएं होती हैं । "शुष्क पंचांग! 
बाजारों में पंसारो लोग भी विक्रयार्थं रखते हैं। . 
संक्षिप्त-परिचय-बनमूल को छोटो ( ३० do मी 
६० do भी० या १ फुट से २ फुट लम्बो) : 
कताएं होती है, जितका काण्ड रोमश या चिकना | 


* RA i PL y 
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मुचक्का 
है । पौधा आपाततः देखने में मूँग-जैसा माळूम होता 
हुँ । पत्र संयुक्त तथा ataa (3-foliolate) होते हैँ । 
पत्रक साघारणतया आयताकार या अंडाकार किन्तु 
कद में प्रायः बहुत परिवतंनशीळ होते हैं, और प्रायः 
वृभ्त से छोटे ही होते हैं । यह प्रायः सवंदा खण्डित, तथा 
. खण्ड तीन झौर गोळ होते हूँ । उपपन्न बहुत बड़े और 
पीठ से जुड़े हुए तथा उपपत्रक छोटे परन्तु पर्णवत्‌ होते 
& । पुष्प पोछेरंग के तथा मञ्जरी के शीर्ष पर गुच्छवद्ध 
स्थित होते हूँ, ओर पुष्पदण्ड बड़ा होता हैं। फली 
पतली, चपटी तथा लगभग ५ do मो० या २ इञ्च 
लम्बी ओर चिइ्नी होती है, जिसमें ६से १२ तक इवेताभ 
बीज होते हैँ । इसके बीजों को कभी-कभी गरीब लोग 
खाने के लिए एकत्र करते हैं। जाड़े के दिनों में इसमें 
फूल-फल लगते हैं । 
उपयोगी अंग । पांग, मु, बीज । 
पात्रा । १.५ ग्रामर से ३ ग्राम या १३ माशा से ३ माशा। 
संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में फल-फल आने के बाद पंचांग 
को ग्रहण कर छायाशुष्क कर लें और मुखबंद पात्रों में 
sm शीतल स्थान में रखें । 
बीर्यकालावघि । पंचांग-३ ठे ६ महीने । 
स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-मधुर, तिक्त। विपाक- 
मघुर। वीर्य-शीत। कर्म-नत्रिदोषशामक, विशेषतः 
| वातपित्तशामक, शोयहर, चक्षुष्प, दीपन, अनुलोमन, 
ग्राहो, रक्तशोधक, रक्तपित्तशामक एवं रक्तस्तम्मक, 
ज्वरघ्न, दाहप्रशमन, जीवनीय, gea, विषघ्न । 
E विशेष-मुदुगपर्णी 'जीवनीयगण' की ओषधि है । चरकोक्त 
5 (qo sro ४) जीवनीय एवं झुक्रजनन महाकषाय तथा 
मधुरस्कन्ध (fao अ० ८) के aa में, और सुश्रुतोक्त 
(qo wo ३८) विदारिगन्धादि एवं कोकोल्यादिगण में 


मुनक्का (द्राक्षा) 
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मुनक्का 


वानस्पतिक-कुल । द्राक्ष-कुल (वीटपसे Vitaceae) । 

प्राष्तिस्थान-पश्चिमोत्तर हिमालयप्रदेश, पंजाब, कश्मीर 
तथा काबुल, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार, 
फारस एवं यूरोप के फ्रांस, पुतंगाल, स्पेन आदि देश 
एवं भुमध्यसागरीय क्षेत्रों में अंगुर लम्बे परिमाण में 
लगाया जाता है, क्षौर स्वयंजात भी होता है । इसके पके 
हरे फल मौसम में, एवं शुष्क .पववफल (मुनवका) 
पंसारियों एवं मेवा-फरोशों के यहाँ मिलते हैँ । भारत 
में मुनक्का का आयात मुख्यतः अफगानिस्तान, फारस 
से होता है । 

संक्षिप्त-परिचय । ug एक बहुवर्षायु घुदोघेलता के प्रसिद्ध 
फल हैं । इसके मुख्य २ भेद होते हैं:-(१) दाखी या 
बड़ा (छंबोतरा या गोरू) न्यूनाधिक बीजयुक्त इसके 
qi सूखेफल 'मुनवका' या 'दाख' कहलाते हैँ । जंगलो 
एवं बागी (या कर्षित) भेद से, गोल, लंबा और छोटा- 
बड़ा आदि आका रभेद से तथा 'सफेद', “लाल' एवं 'काला 
आदि रंग भेद से इसके नाना प्रकार होते हैं । इनमें 
पू्ं-पूर्व अधिक श्रेष्ठ होता है । औषधीय medi में प्राय 
मुनक्का का ह्वी व्यवहार किया जाता दै । (२) प्रथम की 
अपेक्षा छोटा और बीजरहित होता है। इसके सूखे फलों 
को किशमिश कहते हुँ । यह स्वाद में खटमिदठा होता 
हैं । यह खाने के काम आता है | 

उपयोगी अंग-साजे पक्व या सुखाये फल (मुनवका) । 

बात्रा । मुनवका ५ से ११ दाना (या जितना पचसके) । 

qaa परीक्षा-अंगूर रूपरेक्षामें, गोस्तनाकार रसदार 
फल होता है । रंगभेद से यह दरा, लाळ या काळा, कई 
प्रकार का आता है। सर्वोत्तम अंगुर वह है, जो गर्मी 
ऋतु का हो जिसका दाना बड़ा ud परिपुष्ट हो और 
छिलका पतला तथा बीज छोटे हों । “मुनक्का या दाख' 
सुखा हुआ अंगूर ही होता Q | बड़ा, मोटा, मीठा तथा 
कम बीज वाला और जो बहुत सुखा न हो ऐसा मुनक्का 
उत्तम होता & । औषधीय प्रयोग के लिए कालामुनक्का 
afas श्रेष्ठ समझा जाता है । पेशावरी एवं फारस का 
'सुलतान SUED अपेक्षाकृत अधिक उत्तम होता है l 
अंगुर को चूना और सज्जीखार के साथ गरम पानी में 
डुबोकर आवजोश बनाते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-अंगूर के फल पकने पर भी जल्दी गुच्छे 
से टूट कर पृथक्‌ नहीं होते । पक्व गुच्छों को सदियों के 
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qd संग्रहीत कर घुप में विशिष्ट विधियों द्वारा सुखाया 
जाता है, अथवा आँच द्वारा भी सुखाते हैं । मुनक्का को 
अच्छो तरह मुखबंद पात्रों में अनार्द्र शीतल स्थान में 
रखना चाहिए और घ्यान रहे कि पात्र में नमी न 
पहुँचने पावे । 

संगठन-ताजे फल में द्राक्षणकरा (ग्लूकोज ), निर्यास, 
टैनिन, टारटेरिक एसिड (fara), ARa पुसिड, 
atara (Recemic Acid) एवं सेवाम्ल या मौलिक़ 
एसिड (Malic Acid) एवं fafaa anama यथा 
सोडियम्‌ तथा पोटासियम्‌ क्लोराइड, पोटासियम्‌ सल्फेट 
एवं लोह आदि तत्त्व होते हैं । aaam या सुखेफलो में 
शर्करा एवं निर्यात के अतिरिक्त सात्म्योकृत होनेयोग्य 
स्वरूप में Rea, सैग्नीखियस्‌, पोटासियस्‌, 
फाफ्फोरस एवं छौइ होता है। फछ के छिलके में 
टैनिन पायी जातो हैं । 

वीर्यकाळावधि । मुनवका-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-स्निग्ध, गुरु, मृदु । रस-मंघुर । विपाक- 
मघुर । वीर्य-शीत । प्रघानकर्म-वातपित्तशामक, duet, 
gez, awa, स्नेहोपग, विरेचनोपग, संतर्पण तथा 
तुष्णा-दाह एवं ज्वरनाशक, मेध्य, सौमनस्थजनन, हृद्य, 
रक्तप्रसादन, रक्तापत्तश।मक, फुपफुसबल्य, इवास-काश- 
हर, suaa क्षयनाशक, सांद्रदोषपाचन, प्रमाथी, 

. AR, आन्त्रामाशय लेखनीय, यक्ृद्वलदायक, 
बाजीकर तथा कामोत्तजक एवं मूत्रळ आदि । 

मुख्ययोग-द्वाक्षासव, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षादिलेह । 

विशेष-चरकोक (qo so ४) स्नेहोपग, विरेवनोपग, 
कासहर एवं ज्वरहर गण, तथा सुश्ुतोक्त (ue NO ३८) 
काकोल्यादि'एवं परुषकादि गण के द्रव्यों में 'द्राक्षा' 
भी है । 


मुलेठी (सधुयष्टी) 


ताय । सं०-मधुक, यष्ठीमधुक मधुयष्टो, क्लोतक । हि०- 
मुलेठो, मुलहटो, जेठीमघ । ब०-यष्टिमधु। म०- 
जेष्ठोमघ | गु०-जेठोमघ । सिधी-मिठी काठो । ते०- 
यष्टीमघुकमु । अ°-अस्लुस्सूस, इकुंस्सूस । फा०-बेख्‌- 
महक, महकमतकी । यू-मेयन (Meyan) | o- 
. लिकोरिस (Liquorice), छिकोरिस रूट (Liquorice 
Root)! छे०-ग्छिसी र्‌हाइजो रैडिक्स (Glycyrrhizae 
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Radix)| उक्त नाम मुलेठी के qo या जड़ 
के हैं । 
वातस्पतिकनाम-रिकसीएहीजा ver (Glycyrrhiza 
glabra Linn.) तथा इसके विभिन्‍न भेद (Vari- 
eties) | सत्व या रसक्रिया (हि०) सतमुलेठी, मुखेठोका 
सत । अ०-रुब्बुस्सूस । फा०-उसारए महक । 


वानस्पतिक कुछ । शिम्बी-कुल (लेगूमिनोसे Legumíno- 
०4८ ) । 

प्राप्तिस्थान-दक्षिणयुरोप, स्पेन, सीरिया, रूस, मिस्र, 
अरब, ईरान (फारस), तुर्किस्तान, मध्य-एशिया, अफ- 
गानिस्तान, पेशावर की घाटी तथा हिग्गलय प्रदेश में 
चनाव से पूरब, समस्त ब्रह्मा एवं अंडमान टापुओं में 
भी उगती दु । किन्तु उक्त प्रान्तो में व्यावसायिक रूप 
से इसका संग्रह कम होता हे । अब पजाब, सिंघ तथा 
WX में इसकी खेती का प्रयास किया जा रहा है । 
भारतवर्ष में मुलेठी का आयात प्रघानतः बाहर से ही 
फारस को खाडी, चुर्किस्तान, साइबेरिया एवं स्पेन आदि 
से होता हैं। मध्य-एशिया के कबीलों द्वारा भी कुछ 
मुलेठो देश में लायी जाती हुँ । मुछेठी की 'जड़' एव 
'सतसझुळेठी' ada बाजारों में पसारियों के यहाँ. 
मिलते हुँ । 

संक्षिष्तपरिचय । मुखेठी के कोमलकाण्डोय तथा ४५ de 
मी० से १.५ मोटर से १.८ मीटर (१३ फुट से ६ फुट) 
तक ऊँचे बहुवर्षायु शाकीयपौधे (Herbaceous pere- 
nnial) होते gı पत्तियाँ, were, विषमपक्षवत्‌ 
(imparipinnate); पत्रक संख्या मे ४-७ gu 
(pairs), रूपरेखा में आयताकार से अण्डाकार भाळा- 
कार होते हुं, जिनके su नुकोले या कुण्ठित होते हूँ । 
पुष्प हल्के गुळाबी से लेकर बेगनारंग के होते हे, जो | 
२.२५ do मो० या ३ इञ्च से कुछ लम्बे होते तथा 
पत्रकोणोदृमूत शूकोवत्‌ मंजरियों (4xillary spikes) 
में ।नकरूत हँ । शिम्बी लगभग २.५ He मी० या १ 
इञ्च तक जम्बो तथा चपटी होती है, जिसमें २-३ (या | 
कभी अधिक) वुक्काकार बीज होते QI इसका सूछ- — 
स्तम्स (Root-stock) जिसमे जड़ें तथा अन्तर्घादी ` 
काण्ड (stolons) Qà हैं, व्यावसायिक मुलेठी होती | 
है। बाजार में इसी के छोटे-बड़े टुकड़े मिलते हें, जिनका | 


मुलेठो 


कमी छिलका भी उतार दिया जाता है (Peeled 
Liquorice) अथवा कभो नहीं भी उतारते (Unpeeled 
Liquorice) । भेद (Vartetles)—&w (दक्षिणी रूस) 
से जो घुलेठी आती है, वह प्रायः उपर्युक्त वनस्पति के 
ग्लांहूलीफ़ रा (७. glabra yar. glandulifera 
Waldst. & Kit) से प्राप्त को जाती है! इसमें 
sama: मूल हो होता है । स्पेनी मुलेठी (जो are: 
स्पेन एवं सिसिली द्वीप से प्राप्त की जाती है), 
G. glabra var. typica Regcl & Herd 
की जड़ एवं भौमिक काण्ड से प्राप्त होती है। फारस 
से आने वालो मुलेठी (जो विशेषतः ईराक से आती है) 
G. glabra var. violacea Boiss. से प्राप्त की 
जाती है । 
उपयोगी अंग । मूलस्तस्म (जड़ एवं भौमिक काण्ड) के 
टुकड़े तथा इसका सत या रुब्ब (सतसुळेठी) । 
मात्रा । मुळ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा । 
सतमुळेठो-३ ग्राम से १ ग्राम या ३ माशा से १ माशा। 
शुद्धाशुद्धपरीक्षा-वाजार में मुलेठी के छोटे-बड़े (२.५ de 
मी० से १०१२.५ Ho मो० या १ इंच से ४-५ इंच- 
तक लम्बे) टुकड़े आते हें । विना छिलका उतारो हुई 
मुछेठो के टुकड़े वाह्यतः रक्ताभ-भूरे अथवा कालिमा 
| लिये भूरेरंग के होते हैं, और उस पर लम्बाई के रुख 
झुरियाँ पड़ी होती (longitudinally wrinkled) & | 
इसपर जगह-जगह टूटी हुई पतलो जड़ों के वृत्ताकार 
चिल्लं (rootscars) तथा काण्ड के टुकड़ों पर शल्क- 
कलिकाओं के अवशेष अथवा चिह्न होते हैँ । छिछे हुए 
टुकड़े बाह्यतः पोले, चिकने और रेशेदार होते हैं । 
अन्दर का काष्ठीय भःय पीछा और रेशेदार होता हें । 
अनुप्रस्थ विच्छेद करने पर कटे हुए तल (transversely- 
cut surface) पर एघाकी रेखा (cambium ring) 
स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके बाहर की ओर पीताम- 
मूरेरंग का वल्कल का भाग होता है, तथा अन्दर की 
ओर पीला काष्ठीय भाग होता है । काण्ड में केन्द्रस्थ 
. मज्जक (central pith) भी होतः है। ऊर्ध्ववाही 
` (उशा) एवं अघोवाहो (phloem) अरबत्‌ (radiate) 
क्रमसे स्थित होते हैं। मुलेठी में एक विशिष्ट प्रकार की 
होती है, तथा स्वाद में मधुर होती है । उत्तम 
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. मुलेठी में अधिकतम १०2८ छिलका उतारी हुई में 
६% । जल में विलेयसत्व-कम-से-कम २०% । अम्ल 
में अघुळतशीळ तत्व-बेछिळकेदार में अधिकतम १४४, 
छिलकायुक्त में अधिकतम २३१ | पह्दचान-गंधकाम्ल 
या सल्फ्यूरिक एसिड (८०% v|v) 4 भिगोनेपर वह 
क्षेत्र पीतवर्ण का हो जाता है। मुलेठी का चूर्ण पीले 
रंग का या मटमेळे-पीलेरंग का होता है । भेद-स्पेन को 
मुलेठी में मौमिककाण्ड का भाग अधिक होता है । यह 
बहुत मीठी होती है, और इसमें तीतापन प्राय: नहीं 
होता | अतएव यह उत्तम मानी जाती है । रूसी quar 
प्रायः जंगली पोषों से प्राप्त की जानी है । इसमें afa- 
कांश मूल ही होता है। मधुरता के साथ इसमें कुछ 
तीतापन भी होता है । इराक की मुलेठी के टुकड़े अपेक्षा- 
कृत मोठे होते हूँ । मित्री, तुर्की एव अरबी झुछेरी में 
मिस्रो उत्तम, अरबी मध्यम और तुर्की हीनकोटि की 
होती दै । सतमुछेठी-'सतमुळेठी” के बाजार में कालेरंग 
के पेंसिल के आकार के बत्तीनुया टुकड़े क्षयवा काले या 
लालरंग के चौकोर टुकड़े आते हूँ । 

ध्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट-मंचुरियन मुलेठी जो ग्किस 
र्‌हीजा करालेंसिस (G. uralensis Fisch.) नामक 
जाति से प्राप्त की जाती है, तथा ग्लिसी रहीजा की अन्य 
जातियों के मूल मिलावट के लिए प्रयुक्त होते हैं । गुश्चा 
या घुंघची को जड़ों में भी मुळेठो में पाया जानेवाला 
'रिलिसर्‌हाइजिन' नामक तत्त्व अल्पमात्रा में पाया जाता 
है । उक्त जड़ का स्वाद भी कुछ-कुछ मुलेठो से मिलता 
है । अतएव प्रमादवश लोग 'गु्जामूल' को ही मुळेठी 
मान लेते हूँ । इसमें मिठास होने के कारण कीड़े आदिं 
लगने की आशंका अधिक रहती है। * 

संग्रह एवं संरक्षण-कम-से-कम ३ वर्ष से ४ वर्ष पुराने 
पौधों की जड़ों एवं भौमिक काण्ड का संग्रह होना 
चाहिए । मुळेठो को gada डिब्बों में अनाद्र-शीतल 
स्थान में रखें । 

संगठन-मुल्ठो में ५% से १०% तक '्छिसिर्‌हाइजिन 
(Glycyrrhizin) नामक ayaa तथा शर्करा 
(सुक्रोज एवं डेवस्ट्रोज ५‰-१००५),३०%८स्टारच,भ्रोटीन, 
वसा, रेजिन एवं १% ऐस्पेरिगिन छादि तत्व भी पाये 
जाते हैं । : 


A में तिक्तता नहीं पायी जाती । भस्म-छिलके दारवोयंकालाबधि । २ Wd 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


मुलेठो 


स्वभाव । गुण-गुरु, feng । रस-मधुर । विपाक-मधुर। 
वीर्य-शीत । कर्म-वातपित्तशामक, वातानुमोलन, रूदु- 
रेचन, शोणितस्थापन, re, मून्नकविरजनीय, एवं 
मूत्रमागस्नेहन, कफनिस्सारक एवं कण्ठ्य, चक्षुष्य, 
जीवनीय, सन्वानीय, रसायन एवं बल्य, शुक्रवधेक, 
qud, कण्डूष्न, चर्मरोगनाशळ, केश्य, शोथहर, ज्वर- 
नाशक आदि । 

सुस्ययोग-मघुयष्ट्यादिचूर्ण, यष्ट्यादि क्वाथ, यष्टीमध्वादि 
तैल। agan (मुलेठीसत)-सक्निपातगजांकुश एवं 
वोलबद्धरस (रसरत्नससूच्चय) में पड़ता है । 

विशेष-चरकोक्त (qo sro v) जीवनीय, सन्धानीय, वण्यं, 
कण्ठ्य, कण्डूच्न, स्नेहोपग, वमनोपग, आर्थापनोपग, 
छदितिग्रहण, मूत्रविरजनीय एवं झोणितास्थापन महा- 
कषायों में, तथा gada (qo sro ३८) काकोल्यादि 
सारिवादि एवं अञ्जनादिगण में “मधुक (मुळेठो)' मी हूँ। 

चक्तव्य“मधुक-मुळेठो' का ज्ञान भारतीयशास्त्र एवं 
परम्परा, विशेषतः प्राचीन उत्तर-पश्चिम भारतीयसोमा 
क्षेत्र में अतिप्राचीन काल से है । भथवंवेद (१.३४.४; 
१६.१०२.३) में भदुघ (Madugha) या aga 
(Madhugha) avi. जिस ओषधि का उल्लेख है, 
उससे उक्त मधुक (मुलेठी) ही अभिप्रेत है (The 
Identity and Critical Appraisal of the 
Vedic Flora Brof A. S. Singh) । आयुर्वेदीय 
संहिताओं में भी नानाविध औषधीय प्रयोगों के संदर्भ 
में 'मधुक' का बारबार उल्लेख मिलता g l उल्लेख- 
बारंबारिता चरक संहिता में सबसे अधिक तदनु सुश्रत 
एवं उसके बाद - अशांगसंग्रह एवं अष्टांगहृदय में देखी 
जाती है । कौटिलीय-अथेशास्त्र में भी मधुक के अपने 
प्रकार के विशिष्ट व्यवहारोपयोग के उल्लेख मिलते हैँ । 
खनिज घातुओं के संस्कार के संदर्भ (आकरकर्मान्त- 
प्रवर्तननामक प्रकरण ३०) में 'घातुमादवकरणाथ 
निषेचन क्रिया के लिये, सुराष्यक्षप्रकरण में 'मेदक- 

प्रसन्नायोग' । 'सुराप्रसादन योग” एवं “मासवसंभार योग 
में तथा मूर्छित ब्यक्ति को चेतना छाने के लिए संज्ञा- 
स्थापन योग' में मो 'मघुक का उल्लेख है । हींग आदि 
की माँति quor भी कतिपय उन med है, 
समस्त भारतवर्ष में घर-घर में सुविज्ञात, व्यवहृत एवं 
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है, कि. अद्यावधि मुलेठो सदैव आयातित (imported) 
ही रही। साथ ही इसकी उपलब्धि में न तो कभी 
कठिनाई रही और न ही इसके स्वरूपविनिदचय में हो 
आन्ति की स्थिति रही। इसके उत्तर एवं दक्षिण 
भारतीय समस्त क्षेत्रीय एवं बाजारू नाम "qe! या 
'यष्टीमधु' से व्युत्पन्न या इसके रूपान्तर मात्र dg 
फारसी संज्ञा महक, मतक सी संस्कृत 'मघुक' या 
अथवंवेदीय uw से ही व्युत्पन्न प्रतीत होते दै । 
यूनानी संज्ञा Aaa Meyam का अनुबन्ध भी उचर- 
पश्चिमी सीमाप्रान्तीय क्षेत्रविशेष से प्रतीत होता है 
जिससे उक्त प्राचीन भारतीय क्षेत्र से हो यूनान में 
इसका प्रसार हुआ लक्षित होता है। सावफरिस्तुस 
एवं दीसकूरोदूस आदि प्राचीन युनानो हकोमों ने 
“ग्लुकोराजञा' नाम से इसका उल्लेख किया है, जिसका 
qari मधुर या मीठी जड़ होता Qi लेटिन 
‘Glycyrrhiza’ इसी का लेटिनीख्पान्तर RI 
पश्चिमी देशों में शकरा का काम मधु (honey), एवं 
विभिन्न वानस्पतिक मधुरखाव तथा मुलेठी को जड़ के 
मधुरसत्व से लिया जाता था । सुळेठीसस्व का प्रचार 
भारतीय परम्परा में मध्ययुग में अरब एवं इरानियों 
द्वारा अथवा रसशास्त्रीय परम्परा से हुआ प्रतोत होता 
है । मधुकसार (मुलेठोसत्व) का स्पष्टोल्छेख एव मान्यता 
wii में मिळती है । (लेखक) 
मुश्कदाना (लताकस्तुरो) 

ATA l सं०-छूताकस्तूरिका। fgo, मार०, फा०-सुश्कदाना। 
Wo, गु०-मुब्कदाना, लताकस्तूरी । म०-कस्तूरीभेंड, 
मुस्कदाणा । अ०-हन्बुल्‌ मि(मु)मुष्क । अं०-मस्कमैलो 
सीड्स (Musk-Mallow 5९९०४) ,मस्क सीड्स (Musk 
Seeds) | ले०-भाबेल्मॉस्कुस मॉस्काइस Abelmos. 
chus moschatus Medic (पर्याय-हिबिस्कुस 
आबेल्मास्कुस Hibiscus abelmoschus Linn.) संस्कृत 
एवं छेटिन नाम इसके qui हैं । इसके बोजों से कस्तुरी 
की गन्ध आती हैं, अतएव विभिन्न नाम इसके विशेषण 


से रखे गये हैं । लेटिननाम का 'जातोयनाम (Specific ——— 


name) 'abelmoschus' इसके अरबी नाम(<हुब्बुलू 
मुष्क (जिसका अर्थ “कस्तूरीघटितगोलियों के समानचोज | 
अर्थात्‌ बोज' होता दै) से अथवा 'अबुळमुष्क (अर्थात्‌. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुश्कदाना 


वानस्पतिक-कुल । कार्पाछ-कुल (माल्वासे (Malvaceae) । 
ग्राप्तिस्थान-मारतवषं के उष्णतर प्रदेश विशेषतः बंगाल 
और मद्रास । 
संक्षिप्त परिचय । 'लताकस्तुरी' का झुप भी देखने में 
मिण्डी की भाँति होता है, और बरसात में उगता तथा 
जाडो में फूलता-फलता है। पत्तियाँ बहुरूपिक, एवं 
खण्डयुक्त,नोचे के पत्ते अपेक्षाकृत अधिक चौडे लट्वाकार 
या हृदयाकार तथा ऊपर के पत्ते अधिक कटे हुए 
(#45०४९) होते हैं । खण्ड आयताकार-भाळाकार, छोटे 
या लम्बे नोंकबाळे तथा दन्तुरघारयुक्त होते हैं । समी 
पत्तियां सघन रोमावृत होती हैँ। पुष्प ७.५ सें० मी० से 
te do मी० (३ इंच से ४ इंच) लम्बे व्यास पीतवर्ण 
के केन्द्र में नीलारुणवर्णयुक्त तथा श्ाखाग्नों पर लगते 
हैं। फळ आपाततः देखने में भिण्डो के समान, किन्तु 
अपेक्षाकृत छोटे ( २ इंच से ३ इंच लम्बे) रूपरेखा में 
लट्वाकार तथा छोटी नोकवाले होते हैं। बीज 
वुक्काकार चपटे एवं कष्णवणं के होते हैं, जिनको 
मसलने पर कस्तूरी-जैसी सुगन्धि आठी है । 
उपयोगी अंग । (१) वोज (amara), पत्र एवं मूल । 
मात्रा । बीजचूणं- ग्राम से ३ ग्राम या रे माशा से 
३ माशा ¦ 
शुदाशुदपरीक्षा-'मुर्कुदाना' के छोटे-छोटे एवं किचित्‌ 
चपटे तया qvorgfa बोज होते हैं। बाह्यतल पर अनेक, 
सूकम एवं समानान्तरक्रम से स्थित रेखाएँ होती हैं। 
बीजों में नाभि अर्थात्‌ वृन्तक या हाइछम्‌ (hilum) 
का चिह्न स्पष्ट होता है । रंग में मुष्कदाना भिण्डी के 
ओ- बीर्जाजैसा खाकी स्याहीमायळ होता है, और इसके 
अन्दर चिकना सुगन्धितमरज् (गुदा) निकलता है । बीज 
को मसळने से कस्तूरीवत्‌ सुगन्धि आती है, और मुह 
में रखकर चबाने से मुह स्वच्छ और सुगन्धित होता 
, तथा खाने पर रुचि उत्पन्न होती है। कहों-कहों 
बाकुचो बीजों का मिलावट किया जाता हे, किन्तु 
दोनों को पहचाना जासकता है । 


| 
; 
: 


३१२ 


मुसली स्याह 


(२) क्रिस्टलोय स्वरूप का घनतत्व (Solid crytallne 
matter)-st ऐल्कोहल्‌ के गरम विलयन से प्राप्त होता 
है । ९५% फा० तापक्रम पर यह क्रिस्टल्स पुनः पिधळ 
जाते हैं। (३) सुगन्धितस्व (Odorous Matter) जो 
हल्के हरेरंग के द्रव के रूप में प्राप्त होता है भौर उसमें 
कस्तूरी-जैसी तीव्र सुर न्धि पायी जाती है। यह उड्न? 
शीळ नहीं होता । (v) गोंदीयततत्व (Gum), एल्व्युमिन 
एवं रेजिन । 

वीर्यकालावघि । १-२ वर्ष तक । 

स्वभाव । गुण-छघु, wu, तीक्ष्ण | रस-तिक्त, मदुर, कटु । 
विपाक-कटु! वीर्य-शीत । प्रधानकर्म-मुखदुर्गन्‍्धनाशक, 
रोचन, दीपन, कफपित्तशामक, "Ae, वृष्य, qme एवं C 
आक्षेपहर आदि । 

चक्तभ्य-'ळताकस्तूरिका' का उल्लेख चरकसंहिता एवं 
तत्पुर्वकाछिक साहित्य में तो नहीं हु, पर सुश्रवसं हिता 
(सुण wo ४६) एवं परवर्तीसाहित्य एवं मध्ययुगीन 
निषण्टुओं में सर्वत्र है। “मुशकदाना आदि इसके 
'बीजों' के लिए प्रयुक्त व्यावसायिक नामखूपान्तर हैं। 
'छताकस्तूरिंका' की झब्दसंरचना को देखने से शास्त्रीय- 
स्वरूप देने के लिए उव संज्ञा बनाई गयी प्रतोत होती 
हे । अतः असम्भावित नही है, कि क्षेत्रीय साधारण 
जनता में अन्यपुर्वकालिक नाम भी प्रचळित रहे gig 
इस दिशा में उल्लेखनीय है, कि उत्तर! देश के पूर्वाञ्चल 
में गोरखपुर की तराई में ग्रामीण इसे ‘ger नाम से 
जानते हैं । पंजाब में भी इसे 'देवक Deola या (दुर 
dula’ कहते हैं (Field Notes of Prof. R. S. 
Singh) । दोनों संज्ञायें एक ही अनुबन्ध की कड़ियों 
की भाँति प्रतीत होतो हैं । बहुत सम्भवः है उक्त वनस्पति 
तथा नाम का विसरण उत्तरपश्चिमी सीमाध्रान्तीय क्षेत्र 
से तत्सम्बन्धित.अ।दिम जनजातियों के साथ पूर्वक्षेत्र 
में हुआ हो । (लेखक) 


मुसली, स्याह (त।लमूलो) 


नाम । सं०-तालमूली । हि०-कृष्णमुप्छो, कालीमुसली, 
सियामुखळो, मुसलीकन्द। बं०-तालमूली । गु०-काली- 
मुसळी । मच्-कालीमुसली S-F AN आँ कि? 


सल pro via Star (Cr culg orchioides Gaertn.) i 


मुसली, स्याह YO Digitized By Siddhanta e@fhBoti Gyaan Kosha ' मुसली, सफेद 


चानस्पतिकःकुल । „तालमूली-कुछ (आमारिल्लीडासे : 
Amarylliaceae) । 


प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में (विशेषतः अनुष्णहिमालय 
प्रदेश में कुमायु से लेकर पूरब को ओर असम तक तथा 
पश्चिम हिमालय और दक्षिणभारत के पर्चिमी-घाट 
के जंगली प्रदेशों में कोंकण से दक्षिण की ओर) इसके 
` स्वयंजात पौधे पाये जाते हैं । इसकी जड़ (सुसळीकन्द्‌) 
के गोल-गोल काटे हुए टुकड़े बाजारों में पंसारियों के 
यहाँ मिलते हैं । 
संक्षिप्त परिचय-'कालीमुसळो' के तालवृक्षाकृति किन्तु 
अत्यन्त छोटे (३० Fo मी० से ४५ सँ० मी० या 
१ फुट से t$ फुट ऊचे) पोषे होते हैं, और चोमासे 
मे उगते हूँ। प्रत्येक पौधे में ३ से ४ पत्तियां होती 
हैं, जो १५ Wo मी० से ४५ Fonto या ६ इञ्च से 
१८ ud लम्बी, १,९५ do मी० से २.५ gonto 
(३ इञ्चसे १ इञ्च तक) चौड़ी, रूपरेखा में रेखाकार या 
रेखाकार-भालाकार होती हैं । पत्राधार प्रायः कोषमय 
होता है । बोच से छोटा पुष्पवाहकदण्ड या पुष्पध्वज 
(scape) निकलता हूँ, जिसपर अत्यन्त छोटे-छोटे 
पीछेरंग के पुष्प निकलते di फल १.२५ goto 
या ३ इञ्च तक लम्बे होते हैं, जिनमें १ से ४ चमकोले 
कालेरंग के बीज निकलते हूँ । मूळ-स्तम्म सोघा और 
मोटा होता है । पुरानी चक्राकार पत्र-सन्धियों के कारण 
यह ताळवृक्ष के स्कन्ध जैसा माळूम होता है । इसकी 
सन्धियों से सूत्राकार परन्तु मांसल उपमूल निकले 
रहते हैं । औषधि में जड़ों का व्यवहार “मुसलीकन्द' 
के नाम से होता है । . 
उपयोगो अंग-कंद (जड़) । 
मात्रा। ३ ग्राम, से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा। 
शृद्धाशुद्धपराक्षा-“मुसलीस्याह' के गोलन्गोछ काटे हुए 
टुकड़े व्यास में १.२५ do मी० या आधे इश्चतक 
होते हैँ । बाहर से देखने में मूलत्वक्‌ कृष्णाम-भूरेरंग 
की होतो है । अन्दर का भाग सफेद या मटभैछेरंग का 
होता है। किन्ही-किन्हों दुकड़ों पर टेढ़ेमेढ़े झुरीदार 
उपमूल भी लगे होते हैं । स्वाद फीका-सा लवाबदार 
होता दै । मुख में चाबने पर एलुएकी-सो हढकीगंघ 
आती है, तथा स्वाद किचत्‌ तिक्तसा होता है । ताजी 


प्राप्तिस्यान-पड्चिमी हिमालय, पंजाब, गुजरात, मध्य- 3 
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जड़ का अनुप्रस्थ विच्छेद करने पर कटातळ ठोस तथा 
सफेदरंग का होता है, जिसमें अनेक सूकम छिद्र से 
होते हूँ । इसका केन्द्रस्य (central portion) एवं 
परिसरीय (cortical) दोनों ही भाग मुख्यतः ठनुसित्तिक 
ऊतिं (parenchymatous tissue) के बने होते हूँ, 
जिनमें स्टार्च के छोटे-छोटे कण भरे होते है । कहीं-कहीं 


m कोशाओं में सूच्याकार fmeeequr भी पाये 
ज 


संग्रह एवं संरक्षण-'कालीमुसली' को जाड़ों में संग्रहीत 


कर मुखबन्द पात्रों में अनाद्र-शीतळ स्थान में संरक्षित 
करना चाहिए । संग्रह के लिए प्रायः दो वर्ष पुराने 
पौधों का कन्द अधिक उपयुक्त समझा जाता है। जड़ों 
को खोदकर मिट्टी आदि को जल से घोकर साफ कर 
दिया जाता है, और उपमूलों को काटकर que कर, 
दिया जाता है। अब इनके छोटे-छोटे गोल टुकड़े काट 
कर तागे में पिरोकर छाया में खूंटी पर टाँग देते हैँ। 
सूखने पर यही बाजारों को प्रेषित किये जाते हुँ । 


संपठन-स्याहमुसली कंद में राळ, लबाब, वसा, स्टार्च, 


किचित्‌ कषाय द्रव्य और सुखाये हुए कंद को राख में 
चूना द्वोता है । 


वीर्यकालावधि-१ वषं । 
स्वसाव-इसके गुण-कर्म तथा प्रयोग बहुत-कुछ सफेद मुसली 


की भाँति होते हूँ । यह बाजीकर, ges ओर बोय 
पुष्टिकर होती है । कासावसाद और झुकमेह में इसके 
चूर्ण को बराबर चौनो मिलाकर खिंछाते हैं। कालो- 
मुसली बाजीकर एवं शुक्रमेहृषन कल्पों (माजून, चूर्ण, _ 
पाक आदि) में पडतो है । 


सुसली, सफेद (मुशली) 


नाम । सं०-मुशलो। हि०-स(सु) फेद मु(मु) सळी । 


बं०-श्वेतमुषलो । म०-सफेत (द) मुसली । गु०-सफेद 
मुसलो, घोली मुसली । so, फा०, द०-शकाकुके : 
हिन्दी । छे०-आस्पारागुस आडसंड ( Asparagus 
adscendens Roxb.) \ 


घानस्पतिक-कुक । पलाण्डुकुल (लीलिआसे : Lila- 


ceae) । 


T i A * 


भारत । उत्तम सफेदमुसली रतलाम में होती है । 
l मुसली (सफेद भी) सर्वत्र पंसारियों के यहाँ मिलती है । 
| संक्षिप्त परिचय-इसका क्षुप काँटेदार ओर स्वावलम्बी 
| होता है, परन्तु mag झुकी हुई और आरोहणशील 
होती हूँ। प्रधान काण्ड, लम्बा, ऊँचा, मोटा, गोल 
और चिकना होता है । शाखाएँ भस्म्रवर्ण, नालीदार 
झौर कोणयुक्त होती है । काँटे १.२५ सं० मी० से 
१.८७५ सें> मो० (३१ इञ्च से डे ) इंच छम्बे, मोटे 
झौर सोचे होते हैं । पत्राभासकाण्ड या पर्णामस्तम्भ 
(cladode) १.२५ ïo मी० या (३ इञ्च से २ इञ्च) 
लम्बे, पतले और ६ से २० की संख्या में एक साथ 
गुच्छबद्ध होते हैं । dd, कन्द सदृश और eene 
मूलों का गुच्छा मूलस्तम्भ से निकला रहता है । इन्हीं 
मूलों की छाल उतार कर सुखा छेते हूँ, जो बाजारों में 
इवेत (सफेद) मुसली के नाम से बिकती हैं । पुष्प सफेद 
तथा छोटे (२.५ fro मी० से १.२५ fao मी० या 
45 इञ्च से Qi इञ्च व्यास के) तथा फल (berries) 
ब्यास में ५ fao मो० से८ मि०मी०(३ इश्च से ३ इञ्च) 
होते दै, जिनमें १-१ बीज होता है। 
| उपयोगी अंग-कंदाकार जड़ । 
सात्रा-३े ग्राम से ६ ग्राम य। ३ माशा से ६ माशा | 
शुद्धाशुद्धपरीक्षा-बाजारों में मिलनेवाली सफेद uel 
छिलका उतारकर सुखायी हुई कन्दाकार जड़ होतो हैं, 
जो ५ do मी० से ७.५ से० मी० (२ इंच से २३ 
इञ्च) लम्बो, ६.२५ मि० मो० या डे इंचतक (अधिक- 
'तम) सोटो, कड़ी हस्तिदम्तवत्‌ स्वच्छ-रवेत होती हैं । 
- प्रायः उक्त जड़ें ऐंठो हुई-सी (75/९4) ओर तोड़चेपर 
मंगुर होती हैं। न्हों-किम्हों कन्दो पर पोताभवणं 
का छिलका का मो कुछ भाग लगा होता है । स्वाद में 
ग्रह फीकी लबाबदार होती हैं, और जळ में भिगोने पर 
फूलती हैं, जिससे देखने में शतावरी-सी मालूम 


| 
| quet, सफेद 
| 
| 


Chlorohytum breviscapum Dalz 
'आरुण्डीनासेउम Chlorophytum 


Digitized By Sidonangagangor Gyaan Kosha 


qai 
arundinaceum Baker (Family: Lillaceae)— 
इसकी जड़ भी शतावरी की तरह गुच्छाकार होतो है, 
जो रंग में खाकस्तरी होती है, और अपेक्षाकृत सस्ती 
बिकती gI (२) सूलतली--दक्खिबीणाला 
सामेन्टोसुस Asparagus saramentosus Linn. 
(Family : Liliaceae) । 

संग्रह एवं संरक्षण-सफेइ मुसली को gada पात्रों सें 
अताद्द्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए। 

संगठन-कन्द में ऐस्पेरेगिन (45707087), tegira 
युक्त पदार्थ, रूबाब और सेळूलोज (Cellulose) और 
चूर्ण में जलीयसत्व, सेफूछोज, थाबला और भस्म 
होती है । 

वीर्यकालावधि । १ से २ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-गुरु, स्निग्ध । रस-मधघुर, तिक्त। विपाक- 
मघुर । वोये-उष्ण । कमं-वृष्य, शुक्रल, बल्य, वृंहण 
रसायन आदि। नपुंसकता, शुक्रमेह आदि में प्रयुक्त edi 
में यह प्रधान उपादान होती है । इक्षुमेह के रोगियों को 
पथ्यरूप में भी दे सकते हैं । 

मुख्ययोग-मुसलीपाक, मुशल्यादियोग, जवारिश-मुसि- 
यैन । 


qi 


नास। सं०-मूर्वा,अतिरसा, योकर्णी, मोरट (so, रा०नि०)। 
fgo (मिर्जापुर)-चिन्हार, जरतोर; (देहरादुन)-मरु- 
आबेल । थारु-मारवी, मद्आाबेल। खर०-चिटी, facti 
संथा-कोंगा, सिटकी । अं०-दि राजमहल बो-स्ट्रिग 
(The: RajMahal Bow-String) V छि०-मासे- 
डेनिआ रेनासिस्सिमा (Marsdenia tenacissima 
W. & 4.) । 

घानस्पतिक-कुल । अक-कुल (आस्क्छेपिबाड।से : Asclepla- 
daceae) । 


प्राप्तिस्थान । हिमालय की तराई में (देहरादुन d खेर के 
जंगलों में) तथा बिहार में चम्पारन, ARAT क 
पहाड़ो, राजमहल, Tsg, हजारोबाग आदि जिलोंमें 
प्रायः शुष्क पर्वतमालाओं में ओर झाडोधार जंगलों में 
इसकी लताएँ पायी जाती हैं। विन्ध्य के जंगलों में 
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qai मूर्वा 
इतस्ततः यह मिलती है । बाजारों में मूर्वामूल के नाम से ग्राह्य होने को पात्रता रखती हैं :--(१) मासंडेबिआ 
से अन्य औषधियों को जड़ बेची जाती है । रोइलियाइ (Marsdenia roylei ih!.)-इसको 


संक्षि प्त-परिचय । 'मरुआबेल' की मोटी एवं मजबूत काण्ड 
की तथा दूरघयुक्त एवं क्षुपस्वमाव की चक्रारोही (twi- 
nning) छताएँ होती हैँ; जिनके शाखाग्र या नवीन 
भाग मृदुरोमश होते हूँ। काण्डत्वक्‌ धूसर, कार्कयुक्त 
एवं पुरानी शाखाओं पर नालीदार (deeply furrowed) 
होती है । पत्तियां १० do मो० से १५ de मी० 
(४ इञ्च से ६ इञ्च) तक लम्बी, ७.५ सें० मो० से 
१२.५ do मो० (३इंच से ५ इंच) तक चौड़ी, 
आधार पर फलक गहरा हृद्दत्‌ तथा त/म्बुलाकार दो 
विच्छेदों वाला (cordately lobed), तथा यकायक 
लम्बाग्र या तीक्षणनोकवाली होती हैं। स्पश में यह 
दोचों तछों पर मखमलो होती हैं । पर्णवुन्त de मो० 
से १० do मी० या २ इन्च लम्बा होता है । पुष्प 
छोटे-छोटे, पीतामहरित वर्ण के तथा हलको अरुचिकर 
गंघयुक्त होते हँ, जो सशाख गुच्छकों (corymbosely 
branched cymes) में निकळते हैं । पुष्पागम ग्रभियों 
में तथा फलागम arai में होता है । फलियां (follicle) 
१० do मो० से १५ सं० मी० (४ इञ्च से ६ um) 
erdt, व्यास में ३ सें० मी० से ३.५ do मी० 
(१.२ इञ्ज से १.४ इञ्च), रोमश और आधार से एक 
तिहाई दूर सबसे अधिक मोटी होतो हूँ, जिनमें १-२५ 
Wo मी० qtd इञ्च तक लम्बे तथा रूपरेखा में छट्वाकार 
आयताकार (ovate-oblong) बीज होते हैं । फलत्वचा 
(pericarp) काफी मोटी होती है, और इसपर अनुलम्ब 
दिशा में झुरियाँ पड़ी होती (longitudinally wrinkle) 
हैं । मरुआवेल (मूर्वा) की नवीन शाखाओं की त्वचा से 
सफेद रेशमतुल्य मजबूत रेशे निकलते हूँ, जिनसे गोरखा 
मछली मारने की रस्सियाँ और राजमहल फे जंगली 
घनुष की डोर (nist) बनाते हैं । 


भी देहरादून में “मरुमाबेल' और जौनसार में 'खछु” 
कहते हैँ । इसको फलियां ३ इञ्चतक लम्बी तथा 
व्यास में १ इञ्च से १। इंच तक होती हैं । फळलत्वचा 
पर अनुप्रस्थ दिशा में झुरियाँ (transversely rugose) 
पड़ी होती हैं, तथा फलियाँ अग्रपर iw को तरह 
कुछ वक्र होती हूँ । इसके काण्डत्वक्‌ से भी मूर्वा को 
भाँति रेश निकलते g । (२) मोरम अड्डा (M. hami- 
Itonii Wii! )- इसका ऊ१रो भाग प्रतिवर्ष सुख जाता 
है । इसमें भी पुष्प छोटे तथा आाम्यन्तरकोश बाहर 
से सफेद होता है। (३) लाखन-(डुज़ भा वोलूबिलिस 
Dregea volubilis Benth, (Family : Ascle- 
2०५०८९०९) -इसको लताएं बंगाल, आसाम तथा 
दक्षिण भारत में दकन एवं मद्रास में तथा इतस्ततः 
जंगलों में अन्यत्र भी पायी जाती हूँ । इनके अतिरिक्त 
अन्म अनेक mew भिन्न-भिन्न प्रान्तों में मूर्वा के नाम 
से ग्रहण किये जाते हैं । किन्तु मूर्वा के स्थान में उनका 
व्यवहार करना उचित नहीं है :-(१) मेरुआ आरेनारिआ 
Maerua arenaria Hook, f. & Th. (Family 
Capparidaceae) । सं ०-प्रधु रसा, पोलुपर्णी । (मोर्जापुर) 
मरहरी। उत्तरप्रदेश में (विशेषत इटावा के 
चिकित्सक) इसको मूर्वा के स्थान में gaga करते हैं । 
(र) मोरवेळ (ae, qe) । स०-प्रोपवल्ली, त्रिपर्णी । 
उरान-गोलरंग । ले०-क्केमाडिस गोरिभःना एवे 
क्ळेमारिस ट्रीलोबा Clematis gonriana Roxb, 
एवं C. triloba Heyne (Family : Ranun- 
८५।००९०९)-महाराष्ट्र में मूर्वा के नाम से इन्हों का 
व्यवहार होता है (महाराष्ट्रीय qui) । (३) यंगीय 
सूर्वा। नागदमन-उ० प्रश । संसेवीरिआ राक्सबुधि- 
आना Sansevieria roxburghiana Schult, 
(Family ; Haemodoraceae)-इसके क्षप घृतकुमारी 


की भाँति लगते हैं ओर haud के लिए गमलों में | 
लगाये जाते gI (४) Ghonemorpha macro- 
phylla G. Don, (Family | Apocynaceae); : 


उपयोगी अंग-मूल । 
मात्रा । ६ ग्रामसे २३ ग्राम या ६ माता से तोला। 


प्रतिनिधि ma एवं मिलावट-इसी mo! एवं 'प्रजाति' को 


कतिपय अन्य लताएँ भी स्वरूपतः एवं गुणतः कुछकुछ शाला-प्रशाखाएँ बहुदिक फैडतो हँ ता 
मूर्वा से मिळती-जुळती हैं, हौरर०, अभात्रे ।बतिनिशध्िल्म/0५/००,लपेछ।इर/०ऊपर चढती & । शाखाओं 
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निकछता है । दक्षिण भारत में ट्रावन्कोर-छो चीन में यह 
बहुतायत से पायो जाती हैं, और वहाँ इसो की जड़ 
का व्यवहार galgo के नाम से किया जाता है । 
संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में मूर्वामूल का संग्रह कर छाया- 
शुष्क कर लें ओर मुखबंदपात्रों में अनाद्र-शीतक स्थान 
में रखें । 
वीर्यकालार्वाध-१ वर्ष । 
स्व॒भाव-मूर्वा गुरु, सर, रस में तिक्त तथा रक्तविकार, 
प्रमेह, त्रिदोष, तुषा, हुद्रोग, कण्डू , कुष्ठ तथा ज्वर- 
नाशक हैं । 
बिशेष-भिर्जापुर के जंगलो क्षेत्रों में चिन्हारू या जरतोर 
(M. teuacissima W, & A.) का प्रयोग विषम- 
ज्वर (मळेरिया) के लिए कियाजाता है। बिहार के 
आदिवासियों में इसको जड़ के कुष्ठ में व्यवहार को 
परम्परा है । 
वक्तब्य-सूर्वा के चिकित्सोपयोगों का भूरिशः उल्लेख 
आयुर्वेदीय संहिताओं में fasa हे, जो अपेक्षाकृत 
चरकसंहिता में अधिकतर Qi! इससे लक्षित होता हे, 
| fm प्राचीन उत्तरपर्चिमो मारतीयसीमाक्षेत्र में यह 
l वनस्पति सुविज्ञात एवं व्यवहारप्रचछित थी। यद्यपि 
| सम्प्रति वाजारों में असली मूर्वा के विनिश्चय एवं 
| उपलब्धि में ज्रान्तिजाल-सा फैछा हे, किन्तु रज्जुपूत- 
जनक व्यवहारोपयोगी वनस्पति एवं वन्योत्पाद के 
रूपमें मूर्वा के ज्ञाव एवं मान्यता की लेखगत एवं 
लोकभ्यवहारगत अक्षुण्ण परम्परा देखी जाती दै, 
जो आज भी बनवासी आदिम-जनजातियों के क्षेत्र में 
अवणेषरूप में जीवित है। मूर्वा के काण्ड से अत्यंत 
` दृढ़रेशमो सूत्र प्राप्त होते हैं, जो बहुत दुढ़, चिमडे एवं 
. नम्य (elastic) होते हैं । प्राचीनकाल में जब आयुध 
के रूप में धनुष का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता 
था, तो मूर्वासृत्रों से बटे रज्जु का प्रयोग धनुष की 
T (डोरो bow-string) के feq बहुत उपयुक्त समझा 
जाता तथा बहुशः प्रयुक्त होता था। सम्मवतः ज्या के 
fed 'मोर्दी' संज्ञा के अभिधान का आधार भी यही 
- था। कौटिल्य ने भी अर्थश्वास्त्र (अधिकरण २, अध्याय 
१७, प्रकरण ३५/७) में मूर्वा का स्पष्टोल्लेख qum 
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लिए विस्तृत परिमाण में संग्रह किया जाता था। 
लम्भवतः इसके रज्जु का मुख्य उपयोग घनुष को ज्या 
के लिए किय! जाता था । मूर्वा के एतद्गपिक ज्ञान एवं 
व्यवहार-प्रचलन का इतिहास अष्टाब्यायी ऐं मिलनेवाले 
मूर्वा सम्बन्धी साक्ष्यों से प्राचीनतर हो जाता d! 
लगता है मूर्वा के सूत्रोपयोगी एवं चिकित्सोपयोगी 
मान्यताओं एवं व्प्रवहारप्रचलन की परम्परा भारत 
की उत्तरपरिचमी सीमाध्रान्तीय आदिम-जनजातियों में 
अतिभ्राचानक्ा% से थी, जिसका अवशेष आज भी 
विन्व्यस्थढी के आदिमजनक्षेत्रों में मिलता 
है। आधुनिक काळ में Aaa (निशोय) के इवेत|हऽण 
आदि रंगभेदों के आ्ान्तिपूर्ण धारणाओं को लेकर gaT 
का संग्रह एवं व्यापार विनिमय निशोथ के नाम पर 
होने लगा है, ज़िसका परिणाम यह हुआ है, कि मूर्वा 
के ज्ञान एवं उपलब्धि का अभाव न होते हुए भी आज 
मूर्वा का वितिशचय भ्रान्तिपूणं तथा बाजारों में इसको 
उपलब्धि अभावग्रस्ड हो गयो i (लेखक) 


सूली (मूलक) 


नाम । सं०-मूलक । हि०-मूली, E, ATT । ब०-मूला । 
म०-मुला । गु०-मूलो । पं०-मुरि । फा०-तुर्ब । अ०- 
फुज्ल, फुजल। अ०-रेंडिस (Radish) ले०-राफाचुख 
साटीडुस (Raphanus sativus Linn.) । 
बानस्पतिक फुल । सर्षप-कुल (क्रतीफ र : Cruciferae) । 
प्राप्तिस्यान--सर्वत्र भारतवर्ष में मूली की खेती की जाती 
है । 'कच्चो मूळी' सर्वत्र तरकारी बाजारों में बिकती है 
तथा इसके 'बीज' पंसारियों के यहाँ मिलते हुँ । 
संक्षिप्त-परिचय । मूली के क्षुप आपाततः देखने में सरसों 
जैसे होते हैं । यह दो प्रकार की होती है--एक देशी 
मूलो (लघुमूकक या चाणक्यमूलक) दूसरी “नेवार qur 
(नेपालमूलक) । छोटोमूली में भो एक में ges 
शलूगम से मिळते-जुलते qur के तथा रक्ताभ कन्द 
छगते हैँ । वेवारमूलो में पतली मूळी को अपेक्षा 
तीक्षणता बहुतकम पायो जाती है, और इसका कन्द 
भी हाँथी दाँत- जैसे काफी मोटे और लम्बे होते हैँ । 
उत्तरप्रदेश में जोनपुंर में वह काफो बोयो जाती दै । 


बगे (Dast-fibre) si किया है, लिधका-शाफ्प्राघार/८के।०॥० ५०इसका/ जहर सुरब्चा भी बनाते हैं ॥ औषधीय दृष्टि से 


मूली 


पतली मूली हो अथिक उपयोगी होती हैं । इनमें सरसों 
सदुश किन्तु उससे कुछ मोटी २.५ de मी० से ५ do 
मो० या १ इंच से २ इंच लम्बी फलियाँ लगती हैं, 
जिनके पकने पर स९सों-जैसे, किन्तु बड़े और रक्ताम 
बीज निकलते हैं । कोमल फलियों का भो शाक खाया 
जाता है। मूली को जला कर बनाया हुआ क्षार (सूक 
क्षार) एवं बीजों का व्यवहार ओषधि में होता है । 
उपयोग अंग-कद या मूल (मूली), पत्र, बीज एवं क्षार 
सूलक-क्षार या मूलीखार) । 
सात्र । बोजचूर्ण--१ ग्राम से ३ ग्राम ( वमतार्थ ६ प्राम) 
या १ माशा से ३ माशा (वमनार्थ ६ माशा) । 
पत्रस्वरस--२ तोळा से ४ तोला i 
क्वाथार्थ शुष्कमूळक--९ ग्राम । 
क्षार-०.५ ग्राम से १-० ग्रामया ४ रत्तो से १॥ 
मादा । 
संग्रह एवं संरक्षण-शुष्क पकर फलियों से बोजों को प्राप्त 
कर, मुखबन्द पात्रों में अनाद्र शीतल स्थान में रखना 
चाहिए । प्रौढ़ कन्दों के गोल-गोल कतरेनुमा टुकड़े काट 
कर छायाशुष्क कर लें ओर मुखबन्द पात्रों में sm 
शोतल स्थान में रखें । 
संगठन--मुलो के 'बीज' एवं: मूल” में एक अचुत्पततैळ तथा 
एक उत्पत्‌ या उड़नशोळतेळ पाया जाता है, जो राई 
के बेल के समान होता है । यह रंगरहित तथा स्वाद में 
मूळी के समान होता है । इसमें गंधक एवं फास्फोरिक 
एसिड पाया जाता है। कन्दों में पेइब्युमिनायड्स, 
कार्बोहाइड्रेट तथा क्षार आदि तत्त्व होते हैं । 
वीर्यकालावधि । बोज--१ वषं । 
स्वभाघ । qu-sq ( छघुमूलक), गुरु (बृहत्‌ मूलक), 
तीक्ष्ण । रस-कट्‌। विषाक-कटु। वीयं-उष्ण । 
कर्म-लघु मूलक त्रिदोषहर, किन्तु बृहत्‌ मूलक faata- 
कर होता है, रोचन, दीपन, पाचन, वातानुलोमन, 
यकुदुरोजक, भेदन, यक्ृत्प्लीहा-शोथहर, कफनिःसारक 
कण्ठ्य, काम-श्वसाहर, "NV, अइमरीसेदन, आर्तव 
जनन आदि । यूनादीमतावुसार मूळी पहले . दर्जे में 
उष्ण एवं दूसरे दर्जे में रुक्ष होती है। मूलो में दो 
बीर्य (जौहर) एक दूसरे के विपरीत पामे जाते हैं । 
एक वीर्य पाधिव है, जो सान्द्र nia DER, 
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मेयी . 


होता है, और दूसरा उष्ण एवं प्रवाही (लतीफ) 
होता gl इसी वीयं के आघार पर मूलो तारल्य- 
जनन, पाचन, वातानुलोमन, मूत्र एवं प्लीहाशोय 

- विलयन Qi जब इसको भोजन के वाद खाया जाता 
है, तब यह उसको शीघ्र पचाकर भूख लगाती है, 
किन्तु अपने पार्थिव वोर्य के कारण स्वयं देर में पचती 
है । यही कारण है, fg भोजन पचजाने पर भी पीछे 
तक डकारें आती रहती हैं, जिनमें wet की गंध आतो 
है। बोज-तीसरे दजें में गरम और qu होते हैत 
बहिः प्रयोग से मूली के बीज लेखन, ओर आन्तरिक 
प्रयोग से वामक, मूत्रल, वातानुछोमन, मूत्रातंवजनन 
एवं वातविछयन didi अहितकर-आकुछता एवं 
वातविलयन होते हैँ । अहितकर=्आकुङता एवं उत्क्छेश- 
कारक | निवारक-नमक, जोरा, मघु,। मूलक-क्षार 
पाचक एवं मूत्रल होता है । 

मुल्य योग-सुष्कमूलाद्यघृत, शुःकमूलाद्यतेछ, रोग्‌न-तुर्ब, 
सफ फ़तुबं । 


मेयो (मिथिका) 


नास । सं०-पेथिका, पीतबोजा । हि० , Xo, म०, TO बे ००5 
मेथी । प०-मेपरी, मेथरे । अ०-हुल्बः । फा०-शम्लोत, 
शम्लीज। अं ०-फेनुग्रीक (Fenu Greek) ०--ट्रोगोनेस्का 
फीनुस-ग्रीकुम (Trigonella foenum-graecum 
Linn.) | 

वानस्पतिक कुल fune 
(Papiltonacee) । 

प्राप्तिस्थान-उत्तरी अफरोका और मारत । समस्तमारतवषं 
में मेयीबीजो के लिए क्ृषकलछोग लम्बे परिमाण में इसको 
खेती करते हैं, तथा 'पत्रशाक (कोमल पोषों) के feu 
तरकारी बोने वाले भी इसे लगाते हैं। कोमलपौषे 
तरकारोबाजार में तथा querer बाजारों में बिकते हूँ । 

संक्षिप्त परिचय-मेथी के पकवर्षायु, छोटे, Qu होते 
हैं। यह जाडे की फसल के साथ बोई नाती है । पत्रक 
१.८७५ Wo मो० से २.५ do मी० या हे इंच से १ इंच 
लम्बे, अभिप्रासवत्‌-आयताकार (oblanceolate- — 
oblong) ài है | पुष्प अवन्त तथा पत्रकोणों d एक 
साथ १-१ था २-२ निकलते हैं । फळी ५ do मो. 
से ७.५ do मी० या २ इंच से ३ इञ्च रूम्बी अग्न 


: अपराजितादि-उपकु 


qm 
भेथो 


चोंचदार तथा कमी हसियानुमा टेढ़ी होतो है, जिसमें 
१० से २० तक पीले बीज निकछते हैँ। औषधि में 
इन्हीं बीजों का व्यवहार होता है! मेथी के ताजे did 
को मसलकर सूंघने से इसके बोज-जैसी सुगन्धि आती हे । 
उपयोगी अंग । बीज (ओषध्यर्थ एवं मसाले में डालने के 
लिए) तथा वत्र (शाकार्थ) ! 
सात्रा। ३ ग्राम से ५ ग्राम या ३ माशा से ५ माशा d 


शुद्धाशु्परीक्षा-मेथी की फली हसिया के आङार की 
तथा ७.५ do मो० से १० सें० मी०या à wu से 
४ इञ्च लम्बी होतो है, जो कुछ चपटी होती है, तथा 
अग्र नुकोला होता है । प्रत्येक फली में १० से २० तक 
पोले या पीताम-मुरेरंभ के चतुष्कोणाकार (rhombo- 
idal) बीज होते हूँ | उक्त बीज ३.१२५ मि० मी० या 
चे इञ्च तक लम्बे और चपटे होते हैं। नुकीले किनारे 
पर नामि (Aum) होती है । नाभि से एक खातोदर 
| रेखा याती है, जो बीजपृष्ठ को दो असमान भागों में 
| विभक्त करती है । बोज का पृष्ठतल कुछ ऊबड़-खाबड़ 
| होता है । बोजत्वक्‌ (festa) दो स्तरों का होता है, 
l जिनमें अन्तःस्तर लुआबो होता है, तथा बीज द्विदल 
एवं मूलांकुर (radicle) को परिवेष्टित करता है । बी ज- 
द्विदछ तथा स्नेहमय होता है। मुख में चाबने पर मेथी के 
बीज स्वाद में तिक्त, तैलीय एवं सुगन्धित होते हैं । 
सेथिका-पत्र मो स्वाद में तिक्त होते है, किम्तु इनमें एक 
मनोरम गन्ध आती d । 
Hug एवं संरक्षण-बीजों को मुखबंदपात्रों में amd- 
शीतल स्थान में रखना चाहिए । 
संगठन-बीजावरण के कोषों में कषाय-द्रव्य तथा हिदलों में 
एक पीतरंजनद्रव्य, एक तिक्त एवं गन्धयुक्त वसामय 
तैर (६%), राछ, लबाब तथा कोकोन एवं ट्रियोने- 
 छोननामक दो क्षारोद पाये जाते हैं। बीजों के भस्म 
में काफी मात्रा में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। 
धोरयंकालावधि-२ वर्ष । 


V मेयो कट्रसवाली, उष्णवीर्यं तथा NT- 
विलयन) रोचन, दीपन, वात-कफनाशक, ज्वरष्न, 

 नाड़ीयल्य, आतंवजनन एवं MAIER 
होती है । प्रसूतासित्रयों को मेथीके.वीज के साथ सुगन्धि- 


i Plt. Ties 200 A) Es} 


द्रव्य मिलाकर उसके uzg _ बना 0 कर" खिंछाकेः हैव) Vidva RR में प्रचलित है । 
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` मेथी 


इससे भूख ळगती तथा दस्त और आर्तव साथ होता 
है। मेथोको पत्ती शीतळ, पित्तशामक, पाचन, शोथध्न 
और वातांनुलोमन होती है। पित्तप्रकृति के लोगों के 
कब्ज में मेथी का साग खिलाने से विबन्ध दूर होता 
& ! ब्रणशोथ में मेथी की पत्ती अथवा बीज का लेप 
करने से शोथविलयन होता है । 

विशेष-मेथिकाबीज “चतुर्बीज (भावप्रकाश) का एक 
उपादान है । 

मुख्य योग-मद्नमोदुक, 
समुच्चय) । 

वक्तव्य-मेथी (मेथिका) का उल्लेख आयुर्षेदीय संहिताओं 
में नहीं मिलता । वनस्पति के नाम के रूप में प्रत्यक्ष 
एवं स्पष्टोल्लेख तो पूर्ववर्ती साहित्य में भी नहीं है, 
तथापि 'मेथि’ पद प्राचीन वैदिकसाहित्य काल (ऋग्वेद, 
अथववेद, शतपथब्राह्मण आदि) से मिलता है । वेदिक- 
साहित्य में उक्त पद से 'यज्ञमण्डप का स्तम्भ (pole) 
अमिप्रेत है, जिसमें अश्‍व आदि यज्ञ के बध्यपशु बाँधे 
जाते थे। इस संदर्भ घें उल्लेखनीय है, कि पाणिनि के 
अष्टाष्यायी में षिद्गौरादिगणपाठ (४.१.४१) में 
'मेथ' पद का भी परिगणन है। ओर सूत्र के आदेशा- 
नुसार 'मेथ' में ङीष्‌ प्रत्यय” लगाने से (मेथ + डीष्‌> 
मेथी) स्त्रोलिगान्त 'मेथी' पद की निष्पत्ति की सिद्धि 
होती है । इससे लक्षित होता है कि 'मेथ, मेथि (वैदिक) 
पद प्राचीन इण्डो-इरानियन समाज में प्रचलित थे। 
और मसम्भावित नहीं है, कि उक्त पाणिनीय 'मेथी' का 
अभिप्रेत कोई वनस्पति रही हो (On the Identity 
and Critical Appraisal of Rare Ancient 
Indian Plants—Ayurvedic Samhitas to-date— 
Dr. B. N. Singh) । किन्तु वह प्राचीन ईरानी क्षेत्र 
में ही सीमित रही होगी, क्योंकि वनस्पति नाम के 
रूप में मेथी, मेथिका संहितापरवर्ती-साहित्य में 'अमर 
कोश तक उल्लिखित नहीं है। किन्तु मध्यकालीन 
आयुवदीयनिघण्डु, रसअन्थ एवं तत्परवर्ती कालीन 
साहित्य एवं परम्परा में अद्यावधि "Wap qd सुविज्ञात - 
एवं व्यवहार प्रचलित है। औषधीय प्रयोगों के अतिरिक्त 
इसके बीज एवं quud भारतवर्ष में नानाविध दैनिक 

(लेखक) 


कामेइचरमोदक (रसरत्न- 


मेंहदो 
मेंहदी (मदयन्तिका) 


नास । सं०-मदयन्तिका । हि०-मेंहदी, मेहंदी, मेहदी । 
बं०-मेंदी, मेउदी । Wo, गु०-मेंदी । मा०-मेंहदी । 
अ०-हिच्चा । फा-हिना । अं०-दि हेना प्लाँट (The 
Henna-Plant) । o-an इनेमिंस 
Lawsonia inermis Linn, (पर्याय, alba 
Linn.) | 

बानस्पतिक-कुल | घातकी-कुल (Lythraceae) । 


प्राप्तिस्यान-सर्वत्र भारतवर्ष में बगीचों, ari तथा 
खेतों के किनारे झाड़ीके रूप में इसे लगाते gI 
वास्तव में Wed इरान का आदिवासी है । अब fu, 
अफ्रीका, अरब तथा भारत का भी वासी हो गयी d 
कारोमंडछतटीय-क्षेत्र में यह जंगली रूप से पायी 
जाती है । 


संक्षिप्त-परिचय । मेंहदी के गुल्म होते हैं, जिनकी प्रशा- 
खाएँ कमो-फभी नुकीले अग्रवाली (spinescent) होती 
हैं। पत्तियाँ आपाततः देखवे में सनाय को पत्तियों 
की भाँति तथा अभिमुखक्रम से स्थित, १.७५ do मी० 
से २.५ do मी० (क इञ्च से १ इञ्ज) तक लम्बी, 
अण्डाकार अथवा आधार एवं प्र की ओर क्रमशश कम 
चौड़ी (acute), परन्तु कोई-कोई कुण्ठिताग्र (obtuse), 
सरलरूघारवाली, चमिल एवं बहुत छोटे वृन्तयुक्त होती 
हैं। पुष्प छोटे (व्यास यें ०.५ do मी० या à इश्च), 
हरितामश्वेतवर्ण के तथा अत्यन्त सुगन्धित होते है, 
जो सशाख शाखाग्रध मञ्जरियो (cymosely branched 
terminal panicles) में निकलते हैं। MERT 
४ खण्डोंवाछा होता है, जो २.५ मिं० मी० या हठ इंच 
लम्बे तथा रूपरेखा में छट्वाकार एवं स्थायी (persis- 
tent) होते हैं। बाह्यकोषनलिका (८०/५४५९) 
बहुत छोटी होती है। दरूपत्र संख्या में ४ तथा कुछ 
सिकुड़े हुए (wrinkled) होते हैं। पुंकेशर संख्या में 
८ होते हैं, जो दलपत्रों के बोच-बोच में एक-एक साथ 
दो-दो करके चार युरमो में होते हूँ। छुक्षिवूच्त 
अपेक्षाकृत बड़ा तथा डिम्बाशय चार-कोष्ठीय होता है, 
जिसमें अनेक बीजीमव (ovules) होते हैँ, जो अक्षन 
(axile) gà Q फल (capsule) मटर की तरह 
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गोलाकार (घ्यास में ०.५ Wo मी० या < इञ्च) होते 
हैं। बीज छोटे-छोटे तथा कोणाकार (angular) होते 
हैं । मेदो में प्रायः सालूमर पुष्प-फल लगते रहते हैँ । 
पुष्पों से 'इन्र' प्राप्त किया जाता है, जिसे 'हिना' कहते 
हैं। पत्तियों को जल में पीसकर स्त्रियां हाय-पैर के 
तलवों में लगाती हूं, जिससे उनकी रंगत छाल हो 
जाती है । पत्र, छाल, पुष्प एवं बीज आदि का व्यवहार 
औषध में भी होता है । 
उपयोगी अंग-पन्र, पुष्प, बीज i 


सात्रा। बीजचूर्ण-१ ग्राम से ३ ग्रामया १ माशा से 
३ माशा । स्वरस-६ ग्राम से ११.६ ग्राम या ६ माशा 
से १ तोला । पत्र-(केशरक्षकके रूपमे) आआवस्यकता- 
नुसार । 

संग्रह एवं संरक्षण-पत्र एवं पुष्प प्रायः ताजे प्राप्त किये 
जा सकते gl सुखीपत्तियों एवं बीजों को मुखबंद 
पात्रों में अनाद्र-शीतर स्थान में संरक्षित करें । 

शुद्धाशुद्ध-परीक्षा । बाजारों में घिलने बालो सुखी पत्तियों 
में समूची तथा टूटी दोनों प्रकार को पत्तियाँ होती हूँ । 
तथा इनमें पतले काण्ड के छोठे-छोटे टुकड़े एवं शुष्क 
फल भी मिळे होते हैं । पत्तियाँ भूरे या हरिताम भूरे 
या सटमैले हरेरंग की होती हूँ। रूपरेखा में यह 
मालाकार अयवा अंडाकार तथा अग्रपर लोमयुक्त और 
सरळधारवाली मर १ इंच से २ इंच लम्बी 
छ इश्च से ढे इञ्च तक चोड़ो होतो हैँ । इनमें चायः 
जैसी gest गंध होती है तथा स्वाद में कुछ मधुर एवं 
लुमाबी होती हें । फक छोटे-छोटे गोल एवं मूरेरंग के 
होते हैं, जिनमें भूरेरंग के छोटे-छोटे त्रिकोणाकार 
बीज होते हैं । पत्तियों का जरोयक्वाथ नारंगमूरेरग 
का होता हैं, जो क्षार के सम्पक से ओर भो गाढ़ा हो. 
जाता है। पत्तियों से कम से कम २५१% जळीयसत्व 
प्राप्त होता है, तथा अर्क में अघुछनशोळ भस्म 
अधिकतम ४% तक मिरता है । 


संगठन । पत्र में एक Tasen (१२% से १५७), 


दैनिक एसिड (tee एसिड Henno-amnic — 
Acid) तथा एक जैतूनो हरेरंग का इयर एवं ऐस्कोहरू | 


में बिलेय राल (रेजिन) पाया जाता है। पुष्पों में एक 
सुगन्धिततैछ (इन) पाया जाता है, 


मेंहदो 
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“इत्र हिना' कहते हैं। बीथों में भी एक प्रकार का 
तेळ पायाजाता है । 


दोर्यकाळाबघि । बीज-१ वर्ष । पत्र-३ माह से ६ माह । 
स्वभाव । गुण-लघु, रुक्ष । रस-तिक्त, कषाय । विपाक- 


mz | वोर्य-शीत । कर्म-कफपित्तश्षामक । पत्र-छेप 
रूप में स्थानिक प्रयोग से वेदनास्थापन, WT, 
केश्य एवं केशरञ्जक, वर्ण्य, शोथहर, कुष्ठेध्न तथा 
ब्रणशोघन एवं रोपण होते हैं और आभ्यन्तर प्रभाव से 
यहृदुत्तेजक होते हैं। पुष्प-मेघ्य, निद्राजनन, Qu, 
रत्तप्रसादन, रबतस्तम्भन, शोहर, एवं quer! 
बोज-स्तम्भक एवं अतिसार-प्रवाहिका नाशक g | 
यूनानीमताचुसार मेहदी शीत और उष्ण इन उभय 
वीयां का यौगिक Qi इनमें उष्ण वीर्य प्रधान है । 
किन्तु शीतवीर्यं की शक्ति बहुत शीघ्र प्रगट होती है, 
इसीलिए इसकी प्रकृति दूसरे दर्जे में शीत एवं रूक्ष 
वर्णन की जाती g |! 


वक्तष्य-मदूयस्तिका|मद्यन्तो का सम्बन्ध ईरानी क्षेत्र से 


अतिप्राचोनकाल से है, जहाँ मूलतः इस संज्ञा से 
मेंहदी जाति को 'अन्य सुगन्धित-प्रजाति' अभिप्रेत है ! 
हाथर्ववेदोक्त 'मदाचती' (अथवं० ६.१६, २) का 
विनिश्चय मैने उक्त वनस्पति से हो किया है (On the 
Identity and Critical Appraisal of the 
Vedic Flora) । आपाततः स्वरूप में मिलती: जुलती 
तथा पुष्पों के सुगंधित होने के कारण भारतीय परम्परा 
में "मदयन्तिका सज्ञा का प्रयोग मेंहदी के लिए होने 
लंगा । किन्तु मेंहदी का विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण अन्य 
उपयोग जो अतिप्राचीनकाल से आ रहा है, वह दै 
इसके पत्रों का केशर्जन (ers) तथा स्त्रियों में 
प्रसाधन हेतु नखरक्षन एवं हस्त-पाद तलरञ्जन आदि 
के लिए उपयोग! भारत में मेंहदी का प्रसार भी उत्तर- 
पश्चिमो भारतीयसीमा तथा तत्संछग्नक्षेत्र से होकर 


३२० 


मेदा लकड़ी 


है । मदयन्ती का उल्लेख, जिसमें “मेंहदी” ही अभिप्रेत 
है, नावनीतक (sro १०/२२) में 'केशरञ्जनयोग (द्वितीय 
न्रिफळाद्यतैळ' में है। संहिताओं के मध्ययुगीन टीका- 
कारों ने मदयन्ती/मदयन्तिका का विनिश्चय विभिन्न 
सुगन्धितपुष्पवर्गीय वनस्पतियों से किया है। किन्छु 
सुश्नुतसं हिता के विद्वान दीकाकार एवं बनोषधि-विशेषज्ञ 
आचार्य 'डल्हण' का दृष्टिकोण अत्यन्त स्पष्ट हे तथा 
तद्गत सूचना तत्क्रालोन भारत में मेंहदी के व्यवहार 
प्रचार का भी साक्ष्य देती है। “मदयन्ती मेन्दिका 
नखरञ्जती (ङ) ।' मदयन्तिका "4r इति ळोके, 
यस्याः पिष्टै पत्रैनं्ञानां राग स्त्रिय उत्पादयन्ति (go 
fao २५।४३ पर डल्हण टीका) | केशरञ्जन तथा 
नखरञ्जन आदि के प्रचलन का प्रसार ईरानी इस्लामी 
नवागतों द्वारा gar! अतः उनके विसरणक्षेत्र का 
अनुगमन करते हुये आज भी राजस्थान, गुजरात, 
हैदराबाद आदि में मेंहदी के सूखेपत्तों के चूर्ण का पैकेट 
उक्त क्षेत्रों में ada पंसारियों तथा प्रसाधन के दूकान- 
ani के यहाँ मिलते हैं । पत्तियों का उत्पादन-संग्हादि 
भी व्यावसाथिकस्तरपर किया जाता है। 'मदयन्तिका' के 
रञ्जकगुण की मान्यता रसशास्त्रोय परम्परा में भी देखी 
जाती है, जहाँ (रसार्णव, पटल ४।३९) इसका समावेश 
“पीतवर्ग” में किया गया है । इस सन्दर्भ में मदयन्तिका 
से मेंहदी” ही अभिप्रेत g (छेखक) 


मैदा लकड़ी 


नाम । हिँ०-मैदालकड़ी, Wax (मिर्जापुर) । संथा०- 


चिउर । माल०-पोरजो, पोजो । (देहरादून)-चंदना । 
पं०-मेदासक | मा०-ऊकमेदा, मैदालकड़ी । qo, म०_ 
मेदा छकड़ी । अ०-मगासे हिंदी । फा०-किस्ज़ ? ले०- 
लोट्सेआ madaat Litsea glutinosa (Lour.) 
Robins. (पर्याय-7.. chinensis Lam.; L, sebl- 
fera Pers.) | 


इरान से हुआ है। उल्लेखनीय है, कि उत्तरपश्चिमी वानस्पतिक-कुल । कर्पूर-कुल (लाउरा से ॥ Lauraceae) | 
EET Iit सोमा तथा तत्संलरनक्षेत्र (अधुना अफग)निस्तान- प्राप्तिस्थान-प्रायः समस्त भारतवर्ष के उष्ण प्रदेशीय 
। पाकिस्तान) में मेंहदी के ऊक्त विशिष्ट उपयोगों की जंगलों (विशेषतः बंगाल, बिहार, सहारनपुर, 


मान्यता अतिप्राचोन काल से है। पाणिनि ने अष्टा- 
. घ्यायो में “नखरजनी' का परिगणन “ह्रीतक्यादिगण 


दून, मिर्जापुर, मध्यप्रदेश आदि) में मैदा लकड़ी के 
स्वयंजात वृक्ष पाये जाते हैं । इसके वृक्ष प्रायः घाटियों 


पाठ' में किया है, जो इसका आज्रीनत्म।लिहहद्; NUR voya HERI नालों के पास मिलते हैं। इसका संग्रह 
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मुख्यतः मध्यभारत के जंगलों में किया जाता है, जहाँ 
से यह अन्य बाजारों को भेजा जाता है। मैदा लकड़ी 
की छाल (Inner Bark) बाजारों में सर्वत्र पंसारियों 
के यहाँ मिलतो है । 
संक्षिष्त-परिचय । मैदा लकड़ी के मध्यमकद के सदाहरित 
वृक्ष होते हैं, जिसकी पत्तियां मसरकर qud पर गंघ 
युक्त होती हूँ, और उनकी रूपरेखा तथा परिमाण में 
बड़ी भिन्नता पप्य जाती है। साधारणतया यह अण्डा- 
कार-प्रासवत्‌ और लम्बाग्र, लगभग चिकनी तथा 
१.२५ Wo मी० से ३.७५ do मी० (३ इश्च से 
१३ ws) छम्बेपर्णवृन्तयुषत होती है। पत्तियों का 
अघःपृष्ठ घुसरवर्ण का होता है । पुप्प सवृन्त मूर्चज 
गुच्छों में रहते हैं फल लगभग गोला तथा व्यास में 
३ इञ्च होता है, जो गदाकारवुन्तपर स्थित होता है । 
ग्रोष्म-वर्षा में पुष्प तथा जाड़ों में फल लगते हैं । 
उपयोगी अंग-अन्तस्त्वक्‌ या अन्दर की छाल (Inner 
Bark) | 
MA? ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से 3 माशा । 
शुद्धाशुद्धपरीक्षा-मैदा लकड़ी की छाल २.५ मि० मी० से 
७.५ firo मी० (३७ इञ्च से ईल इञ्च) तक मोटी, 
मुलायम, कार्कयुक्त तथा कालेधूसर या गंदले लालरंग 
की होती है । छाल को जल में भिगोने से काफी चिकनी 
और पिच्छिछ (लुआबी) हो जाती है, जिसमें एक 
विशिष्ट प्रकार को हलकी सुगन्धि पायी जाती है। 
छाल में भी बल्सांन्जैसी गंध होती है । पुरानी छाल मं 
प्रायः gifa तो नष्ट हो जाती है, किन्तु लुआबी मात्रा 
छ्योंको त्यों बनी रहती है। सूक्ष्मदर्शक से परीक्षण 
करने पर तनुभित्तिक-ऊति (parenchyma) Ñ म्युसि- 
लेज-कोशाएँ पायी जाती हैं, तथा इसमें काफीमात्रा में 
रक्ताभभूरे रंगका रंजक-तत्त्व पाया जाता है। छाल 
में अइमकोशाओं (stone-cell) का भी स्तर पाया 
जाता है। भस्म-४.६% । ऐल्कोहळूविलेय सत्व-१४.२। 
प्रतिनिधि-ब्रध्य एवं मिलावट । मैदा की एक दूसरी जाति 
लिदसिआ पॉलीऐन्था (Litsea polyantha Juss.) 
भी पायो जाती है, जिसकी छाल भी उपर्युक्त मैदा को 
ही माति प्रयुक्त की जाती है । नाम। मैदा लकड़ी-हि० 
कारका (देहरादून); पोरजो, पोजो (daro, sie) 
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कुकुरचीता-(वं०) । वधलाल (माल०, qe), मोटवा 
(uro) । इसकी पत्तियां अघ.पृष्ठ पर मुरचई-रंग की 
होती हैं । इसकी छाल तथा पत्तियों को मसलकर qud 
से दालचीनी की कुछ गंघ आठी है । इसके वृक्ष हिमालय 
की तराई में आसाम तक (३,००० फुट की ऊंचाई तक) 
तथा बिहार, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों एवं कोरोमण्डल 
में अधिक मिलते हैं । 

dug एवं संरक्षण-मेदा की छाल को मुखबंद पात्रों में 
अनाद्रं-शीतरू स्थान में रखना चाहिए । 


छंगठन-मैदा की छाल में कारोटेटानीन (Laurotetanine) 
नामक क्षारोद पाया जाता है । 


वीर्यकालावधि--१ वर्ष। 


स्वभाव । गुण-स्निग्घ । रंस-कटु, तिक्त, कषाय । विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण । कर्म-कफवातशामक, शोथहर, वेद- 
नास्थापन, नाडीबल्य, आक्षेपहर, दीपन, ग्राही, कफनिः 
सारक, बाजीकरण आदि । यूनानीमतानुसार यह दूसरे 
दर्जे में उष्ण तथा पहले में रुक्ष है। यह विलयन, 
संग्राही, नाडीबलदायक, दीपन, कामोत्तेजक और एवयथु- 
विलयन, नाड़ियों में बल पड़जाना और कडाई के 
लिए विलीन एवं मृदूकरणाथं 'गिलअर॒मनी या अन्य 
उपयुक्त द्रव्यों के साथ इसका लेप करते हैँ । कटिशूल, 
आमवात, गृध्रसी, वातरक्त, आक्षेप, कामावसाद ओर 
अस्थिभर्‍्न आदि रोगों में शहद के साथ खिलाते हैँ । 


Tri... 


६ सैनफल (मदनफल) 


नाम । सं०-मदनफल । हिँ०-मैनफल, मदनफल। अ०= 
जौजुलक्कै । मं०-इमेटिक नट (Emetic-Nut) । ले०- 
रांडिया इूमेटोरुम (Randia dumetorum Lam.) 
वानस्पतिक-कुल t मंजिष्ठादिकुल (रूबिआसे : Rubiaceae) 
प्राप्तिस्यान-मारत के पवंतीयप्रदेश । 


संक्षिप्त-परिचय । वृक्ष-गुह्मजातीय, कंटकयुक्त, ऊँचाई 
साधारण । तना-साधारण, दृढ़ । शाखा-तीद्ण, कंटक- | 
क्त | पत्र-मसूण, हरित, अपामार्ग पत्रों के समान। _ 
पुष्प-छोटे, हरिताम श्वेत, पीताम | पुष्पकाल-उ्येष्ठ । 
फल-छोटे, अमरूद के आकार के, पीत किचित्‌ रक्तिमा | 


qos 


FO 


युक्त, अन्तर्माग चारभागों में विभक्त । बीअ-भ्रत्येक 
फल चारबीजयुक्त । बीजवर्ण-कृष्ण । 

उपयोगो अंग-फल एवं बीज । 

पात्रा । फछचूण-१ ग्राम से २ ग्राम या १ से २ माशा । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-शुष्कसदनफल गोलाकार अथवा अण्डा- 
कार तथा लालिमालिये भूरेरंग का होता है। "aus 
के ताजे फल में ताजे सिझाये हुए चमड़े की माँति उम्र 
गंध पायी जातो है । फळकोष्ठ में खाकस्तरी गूदा होता 
है, जिसमें इतस्ततः बीज faex होते हैं । गुदा स्वाद 
एवं गन्ध में उत्क्छेशकारी होता है। औसतन एक फल 
में लगभग १ माशा गूदा प्रास होता है । 


dug एवं संरक्षण-पोतवर्ण के पके हुए बड़े फलों को शीत 
काल में ग्रहण कर कुशा से आवृत कर दें, और ऊपर 
से गोबर रगा कर घुप सें सुखा लें। इसके पश्चात्‌ 
मटर, उड़द या कुल्यी को राशि में ८ दिवस पर्यन्त 
रखा रहने दें। इससे फल कोमल ओर मघुगंघि हो 
जाते हैं । शुष्क होने पर फल और वीज को निकाल 
Sl इनको घृत, दधि, मघु अथवा तिल को पीठी में 

i ` मसल कर सुखाकर घो डालें और पुनः सुखाकर एक 

; स्वच्छ घड़े में qaaa कर ओषधिकार्यहेतु रखले । 

t संगठन-सैपोनिन, वलेरिक एसिड, राल (रेजिन), मोम 

i तथा कुछ रंजकपदाथं । 

| . बीयकाछाबधि । १-२ वर्ष । 

ह स्वभाव । गुण-रूघु, रूक्ष । रस-मघुर, तिक्त, कषाय, mz! 
विपाक-कटु । वीय-उप्ण | प्रभाव-वमन । 

सुख्ययोग-मदनादि लेप । 

विशेष-(१) निघण्टुओं में भ्रम से 'करहाट' को मदनफल 

का पर्याय माना गया है। किन्तु यह भ्रमपूर्ण ही ज्ञात 

होता है। करहाट को मदन से भिन्न द्रव्य मानना 

 चाहिए। राजदिघण्टुकार ने (प्रभद्रादि वर्ग में) इसका 

वर्णन “महापिण्डी? के नाम से किया है । इसका लेटिन 

[म गाडंनिआ टूजिंडा ( Gardenia turgida 

Roxb.) है। 

. (२) प्राचीन बरवी हकीम wa यभानों (Tri- 

. Chilia emetica) को 'जोजुलक्रो' कहते थे । मदनफल 

को tah हिन्दो' कहना अधिक उपयुक्त होगा । 


tern नम suc] 
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मोलसिरो 


(3) चरकोक्त (qo अ० १) एकोनविंश तिफछिनी 
द्रव्यों 4 तया (सू० अ० २) वमनद्गब्यों में और सुथु- 
तोक (qo अ० ३८) meang एवं सुष्ककादि 
तथा ऊर्ध्वमा्रहरगण के द्रव्यों घें 'मदनफल' भो हूँ । 


सोलसिरी (बकुल) 


चाम । सं०-बकुछ, Qux हिँ०-मोलसरी, wienn । 
de, म०-बकुछ | गु०-बोलसरी । do, मा०-मौस, 
बकुछ छे०-मोमूसॉप्स एलेगी (Mimusops elengi 
Linn.) | 

बाचस्पतिक-कुछ । मघुक-कुल (सापोटासे : Sapotaceae) | 

आपविस्थान-परिचमीघाट के जंगलों में मोळसिरो के qu 
प्रचुरता से मिछते Qi समस्त भारतवर्ष में बयोचों, 
सड़कों के किनारे तथा घरों के सामवे इसके लगाये हुए 
वृक्ष इतस्ततः मिलते हुँ । 


संक्षिप्त-परिचय। मोळसिरी के सघन चिकचे पत्रयुक्त, 
सदाहरित, एवं मध्यम कद के (कभो-कमी ऊँचे) wur 
होते हैँ । काण्डस्कन्ध (trunk) अपेक्षाकृत छोटा तथा 
सीधा होता है, जिससे शाखा-प्रशाखाएं निकलकर 
चारों ओर dp रहती हैं, जो सघन पन्नों को धारण 
करती हैं। पत्तियाँ चिकनी तथा ६.२५ Fo मी० से 
१० de मी० (२३ इञ्च से ४ इञ्च) लम्बी, १.१२५ 
Wo मी० से ५ से० मी० (१९ इश्च ते २ इञ्च) तक 
चौड़ी एवं रूप-रेखा में अंडाकार तथा अग्रपर यकायक 
नुकीली, आधार की ओर फलक गोलाकार अथवा 
उत्तरोत्तर कमचोड़ा (acute) होता है । इसके पुष्प 
सफेदरंग के तथा अत्यंत सुगंधित शोते हैं, जो अकेले 
या मञ्जरियों (fascicles) में निकलते हैं । पुष्पवृन्त 
६.२५ fao मी० से २० मि० मी० या 2 इञ्च से रें. 
इञ्च तक लम्बे होते हैँ । वाह्यकोष & इञ्च लम्बा तथा 
८ खण्डों से युक्त होता है, जो दो श्रेणियों (v आम्यन्तर 
और Y बाह्य) में होते हैं। आभ्यन्तर कोष (corolla) 
बाह्यकोश से बड़ा होता है, और २४ खण्डों (lobes) 
से युक्त होता है, जिनमें ८ अन्दर की ओर, ओर १६ 
बाहर को पंक्ति में स्थित होते हैं । आभ्यन्तर कोष” 
निका नष्ट इञ्च तक लम्बी तथा खण्ड (lobes) ३ इंच 
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मौलसिरी 


लम्बे ओर रेखाकार-आयताकार तथा suu नुकीछे 
होते हैं । पुंकेशर ८ तथा आभ्यन्तरकोष के अन्दर वाले 
€ खण्डों के सामने स्थित होते हैं। क्लीबकेशर भी ८ 
होते हैँ, जो प्रगल्म पुंकेशरों के बीच-बीच में स्थित होते 
हैं। सूखबेपर झी पुष्पों में सुगंधि बनी रहती है। 
gaga आभ्यन्तरफोष से बड़ा तथा खातोदर 
(grooved) होता है । फर (berry) १ इश्च तक 
लम्बा, अंडाकार कच्ची अवस्था में हरा, कसैला और 
दूधयुक्त, पकने पर पीत या नारंग-पीतवर्ण का हो जाता 
है, जो देखने में कुछ-कुछ feci: फलों की तरह 
लगता है, और स्वाद में कसैलापन के साथ कुछ मोठा 
भी हो जाता है । प्रत्मेक फल में एक बीज होता है, जो 
अंडाकार किन्तु चपटा तथा चमकीले भूरेरंग का होता 
है । ग्रीष्म से शरद्‌-क्रतु तक इसमें पुष्प रहते हैं, और 
बाद में फल छगते हूँ । 

उपयोगो अंग-ध्वक्‌, पुष्प, फल । 

मात्रा । छाळचूणं-९ माशा से Y माशा । 

पुष्पचूर्ण-१ माशा 8 २ माशा। 
छाल (क्वाथार्थ)-६ माशा से २ तोला i 

शुद्धाशुद॒परीक्षा-मोलसिरी की छाल बाहर सै खाकस्तरो 
रंग की तथा अन्तस्तछपर लालरंग की और रेखांकित 
(coarsely striated) होती है । अन्तर्वस्तु (subs- 
tance of the bark) छाछरंग को होती है। वाजी 
छाछ को तोड़ने पर wed टूटजाती है, तथा टूठेतल 
पर जगह-जगह सफेद बिन्दु से (white specks) पाये 
जाते हूँ । स्वाद में यह तीती, कसैली एवं लुबाबी होती 
है। छाल को जलानेपर ९.४% तक भस्म प्राप्त 
होती d t 

संग्रह एवं संरक्षण-मौलसिरी की छाल एवं पुष्पों को 
मुखबन्दपात्रों में अनाद्र-शोतऊर स्थान में रखता 


चाहिए । 


संगठन-मौलसिरो की छाल d टेनिन (कषाय द्रव्य), रंजक ` 


द्रव्य, मोमीय पदार्थ (Wax) स्टाचं एवं क्षार या भस्म 
पायी जाती है । पुष्पों में एक सुगन्धित 'उड़नशोळतेळ' 
पाया जाता है । बीजों में एक स्थिरतैल (fixed oil) 
पाया जाता है। फरमज्जा घें शकरा तथा सैपोनित 
पाया जाता दै । 
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युकेलिप्टस 


वीर्यक्ालावधि । छाल एवं qu- १ वषं । 
स्वमाव । गुण-गुरु । रस-कटु, कषाय । विपाक-कट्‌ । 
वीर्य-अनुषण । कर्म-कफपित्तशामक, दन्तदाढ्यंकर, 
ग्राही, रक्तस्तम्मक, स्ावस्तम्भक, शुक्रस्तम्भक, गर्भाशय 
शैथिल्यहर, ज्वरघ्न, विषघ्न । पुष्प-मस्तिष्कबल्य, 
सोमनस्यजनन, हृद्य । यूनानीमतानुसार मौलसिरी के 
पुष्प गरम ओर qum (ws) तथा 'फल' एवं छाल' शीत 
एवं रूक्ष हैं । फूल अपवे मनोरम सुगंध के कारण मन 
प्रसादकर, gwr और Wem तथा फल ओर त्वक्‌ संग्राही दे। 
निवारण-स्नेह और मधु । 
मुख्य योग-बकुलाद्यतैल, बकुलपुष्पाक । 
बिशेष-दंतमंजनचूण में डालने के लिए मौलसिरी को छाक 
एक उत्तमद्रव्य हूँ। 
यव-दे०, जौ 
यवास-दे०, जवासा' 


युकेलिप्टस(तेलपणों ?) 


ताम । सं०-तैलपर्णी ? । हिँ०-युकेलिप्टस॒ । ले०-एउका- 
stea wga (Eucalyptus globulus 
Labill.) । 

दानस्पतिक-फुल । लवङ्ग-कुल (मीटसि : Myrtaceae) । 

प्राप्तिस्थान-युकेलिप्टस आस्ट्रेकिया का आदिवासी वृक्ष 
है । दक्षिणभारत में नीलगिरी, अच्चामलाई एवं पालनी 
की पहाड़ियों पर इसके qe छगाये गये हैं। शिमला, 
एवं घासाम में शिलांग में भी काफीमात्रा में इसके वृक्ष 
लगाये गये हैं । अन्यत्र सी सौन्दर्य के fuu लगाये हुए 
इसके वृक्ष मिलते हैं। इसको पत्तियों से आसवन द्वारा 
एक उड़नशील giada पाथा जाता है, जिसे 'यूके 
किप्टस का तेळ' कहते हैं । यह बाजारों में बिकता है। 

संक्षिप्त-परिचय । युकेलिप्टस के ऊचे-ऊँचे वृक्ष होते हैं, 
जिनका काण्डस्कन्ध काफो ऊंचा तथा सरछ होता ह। | 
काण्डत्वक्‌ लम्बे-रस्वे तथा कागज को तरह पतछे qd! _ 
में उतरती है, जिसके बाद वृक्षकाण्ड सर्वत्र नीलाम | 
चमकीला एवं चिकना मालूम होता है। पत्तियं 


BE Mipi TEFEN < 
| 

i 

४ 


i युकेलिप्टस 


l नीलामचमक्ीली हरी होती हैं । शाखाग्रो एवं छोटे 
पौधों को पत्तियाँ ataga छोटो, रूपरेखा में कुछ 
हृदयाकार तथा भवृन्त (sessile) होठी है । पत्तियों में 
तैलबिदु पायेजाते हैँ, जिससे इनको wuwd पर युके- 
छिप्टस के तेल की भाँति उग्रसुगन्धि आती है ४ व्याव- 
सायिक एवं औषधीय 'युकेलिप्टस आयल” इन्हीं 
पत्तियों से प्राप्त किया जाता है । पुष्प बड़े तथा पत्रकोणों 
में १-३ तक निकलते हैं, जो प्रायः अवृन्त या छोटे qed- 
युक्त होते हैँ । फळ (capsule) १.२५ सें० मी० से २.५ 
We मो० (३ इंच से १ xu) तक व्यास के, कोणाकार 
होते हैं, जिनका स्फुटन ढककन के रूप में होता है । ` 

उपयोगी अंग । पत्र एवं युकेलिप्टसका तेळ d 

नात्रा । पत्रचूर्ण-३ ग्राम से ई ग्राम या ४ रत्तीसे १० 
रत्ती । 
तेछ -९१ बूंद से gi 

A. बाह्मप्रयोगार्थ-आवश्यकतानुधार । 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-युकेलिप्टसका de रंगहीन अथवा 

d पोताभवर्ण के द्रव के ख्प में होता है, जिसमें एक 

i विशिष्ट प्रकार को (कुछ-कुछ कपूर से मिलती-जुळती) 

उग्र सुगंधि पायी जातो है। स्वाद में यह तीक्ग 

ह (pungent) तथा कर्पूरसम होता है, और बाद में मुँह 

j Wider का अनुभव होता है । विछेयता-जळ में अत्यल्प- 

मात्रा में घुलता है, किन्तु dui, वसा एवं डिहाइड्रेटेड 

ऐल्कोहल्‌ में अच्छी तरह घुल जाता है । ऐल्क्रोहल्‌ 

(८०%) की बराबर मात्रा में भी घुलनशील होता है । 

आपेक्षिक घनत्व (१५० पर)-२०९०६५ से ०.९१६५। 

अपचतंनांक (Refractive Index at २°°)-— 

१.४५८० से १.४७३० | आप्टिकल रोटेशन (Optical 

Rotaton)-«* से + १०९ i 


पात्रों में तथा ठंढी एवं अंधेरी जगह में रखना चाहिए । 
संगठन । युक्रेलिप्टस तेल में मुख्यतः (लगमग ६२% तक) 
_  सिनिल्षोछ (Cineol) पाया जाता है । इसके अतिरिक्त 
(२४% तक) पाइनीन्स (Pinenes) (५% afea- 

| टर्पीन ऐल्कोहल्स (Sesquiterpene Alcohols) तथा 
अल्पमात्रा में अन्य ऐल्डिहाइड्‌ एवं ऐल्कोहल्स पाये 
E & १ 


` सँप्रह एवं संरक्षण-युकेछिप्टस du को अच्छी तरह मुखबंद 
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३२४ 


रतनजोत 


वीर्थंकालावधि । पैल-दीर्घकाल तक | 

स्वभाव । गुण-लघु, स्विग्घ, demi रस-कटु, तिक्त, 
कषाय । विपाक-कट्‌ । वीर्य-उष्ण। कर्म-कफत्रात 
शामक, जीवाणुवृद्धिरोघक, जीवाणुनाशक, उत्तेजक 
चेदनास्थापन, कफध्न, इलेष्पपुतिहर, मूत्रजनन, AR- 
जनन, ज्वरष्न | मालिश के लिए प्रयुक्त वायुनाशक 
तैलों में युकेखिप्टस का तेल भी मिलाया जाता है | 
पाश्वेशूछ, संधिशोथ आदि में सर्षपतैछ के साथ युके" 
हिप्टसका ds मिलाकर मालिश करने से गम्भीर 
शोथ का विलयन तथा वेदना का शमन होता हूँ। 
प्रतिश्याय, जीर्णकास एवं दुर्गन्धित ष्ठीवन में रूमाल पर * 
तैल छिइककर सू घते हैं, अथवा युकेलिप्उस को पत्तियों 
का फाण्ट (पत्रचुर्ण-१ तोला २० गुने उबछते जल में 
डालकर, १० मिनट बाद उतार कर छान ले) देते हैं । 
ब्रणशोधनकर्म के लिए इसे dugade आदि योगों में 
मिळाते हूँ । 

मुख्य पोग-सप्तगुणतैछ । 

चक्तव्य-'यु रेिप्टस' का उल्लेख प्रा चीन ग्रन्थों में नहीं है । 


रतनजोत 


नास । हि०, भा० बाजार-रतनजोत | अ०-शंगार, अबु" 
खुल्सा । अं०-अल्कानेट (Alkanet) | अंग्रेजी 'अल्कानेट 
ege है अरबी 'अळूखना' से जिसका प्रयोग 
'अलूहिना' या मेंहदी (Lawsonia alba Linn.) के 
लिए किया जाता था। उक्त नाम इसके लाळरंजश्युण 
के कारण रखा गया हैं । 

वर्णव-'रतनजोत' कुछ औषधियों छी जड़ है, जो गहरे 
लालरंग की होती है। इससे जळ और तेल लाल हो 
जाते हूँ । चिकित्सा में इसका प्रधान उपयोग भैषज्य- 
कल्पना में तेलों को wrexq लाचे के लिए किया जाता 
हुं। जोनो (मा इकेरी (Onosma hookeri Clarke) 
qur आरूएबिआ (Aruebia) को कतिपय जातियों को 
जड़ों का संग्रह अफगानिस्तान में “रंगे बाइशाई के नाम 
से किया जाता है। उक्त जड़ भारतीय बाजारों में “रतन- 
जोत’ के नाम से बिकती है। चीन से भी रतनजोत 
आदी है, जो सम्भवतःआएकान्ना टींक्टोरिया (Alkanna 


CC-0, Panini Kanya Maha viayfinetoria, diausch ) को जड़े होती & l रतचजोत से 


राई 


प्राप्त लालविलयन क्षारों के सम्पर्क से नीलेरंग का 
हो जाता है। eret (जेरानेउम चालीचिभाचुम 
Geranium wallichianum Sweet, (Family : 
Geraniaceae))-इपके ३० do भी० से १२० do 
मी० या (t फुटसे ४ फुट) ऊँचे, रोमयुक्त तथा बहुवर्षायु 
S होते हैं, जिसका सूळस्तम्म (Root-stock) काफो- 
स्थूल तथा राळ होता है ag समशीतोष्ण हिमालय 
प्रदेश में (२१३३.६ मीटर से ३३३७,७ मीटर या 
७,००० फुट से ११,००० फुट की ऊंचाई तक) विशेषतः 
कुर्म को घाटी, कश्मीर, शिमला एवं कुमायूं आदि 
क्षेत्रों में पायो जाती है। काण्ड स्थूळ एवं स्वावलम्बी 
होता है । पत्तियाँ रूपरेखा में गोलाकार (orbicular) , 
व्यास में ५ go मी० से १२.५ do मी० यार इश्च 
से ५ इन्च, दथा करतलाकार खण्डित (३ खण्डों से ५ 
खण्डों युक्त) दोती हैं । विच्छेद नुकीले, दन्तुरघार वाले 
तथा Were (wedge-shaped) होते हैं । अनुपत्र 
(stipules) मायताकार कट्वाकार तथा १.२५ सें०मी० 
से २.५ Wo मी० (३ इश्च से tum) लम्बे dud! 
पुष्प व्यास में ३.७५ Wo मी० से ५ सें० मो० (१३ 
इञ्च से २ इञ्च) तथा तीलेबैगनो होते हैं । पुष्पागध 
जुलाई से सितम्बर तक होता है। इसको जड़ों से मी 
राळरंग आजाता है । इसका संग्रह “रतनजोत' के 
नाम से किया जाता हू । 


राई (राजिका) 


नाप । सं०-राजिका, आसुरो, तोदषणगन्या । हि०, गु०- 
राई । म०-मोहरी । पं०-ओहर । बं०-राई, सरिषा I 
सिघ-अहुरि | अं०-इण्हियन मस्टड (IndianMustard) 
ले०-ब्रास्प्रिका sedet (Brassica juncea Czern 
& Coss.) । 


वानस्पतिक-कुछ | सषंप-कुळ (क्रूपोफ़ेरे Cruciferae) । 


प्राप्तिस्थान-उत्तरी एवं दक्षिणी भारत, विशेषतः मद्रास 

प्रान्त में इसकी प्रचुरता से खेती की जाती है। राई के 

बीज पंसारियों के यहाँ तथा गल्छ।-बाजारो (grain 
markets) में मिलते g । 


संक्षिप्त-परिचय-राई के एकवर्षायु कोमळ काण्डीय या 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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राई 


शाकीय क्षुप होते हैं, जो आपाततः देखने में सरसों के 
पोधों को भाँति लगते हूँ, किन्तु इसकी पत्तियाँ सरसों 
को भाँति काण्डसंसक्त नहीं होतीं । पत्रादि को रूपरेखा 
में बहुत भिन्नता पायो जाती दै । इसके पुष्प हल्के पीछे 
रंग के होते हैं, जो नम मञ्जरियों में निकळते हुँ । 
फछी सवृन्त तथा ६.१२५ do मी० से ५.६२५ deo 
मी० (१३ इञ्च से २३ इञ्च) लम्बी कुछ-कुछ त्रिपाश्विक 
होती है। जिसमें बेंगनी आमा लिये भूरेरंग के छोठे- 
' छोटे बीज निकलते हैं । 
उपथोगो-अंग । पक्व घुष्कृबीज एवं उनसे mm du । 


सात्रा । बोजचूण-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माझासे ३ 
साशा । वाह्मप्रयोग के लिए-अवध्यकतानुपार । 

शुद्धशुद्व-परीक्षा । राई के बोज भूरेरंग के अववा कमो 
पोतामवर्ण के, देखने में सरसों के बीजों को भांति किन्तु 
अपेक्षाकृत छोटे (२,०८३ भि० मो० या ३९ इञ्च) होते 
& । इसमें अन्य बेन्द्रिय-अपद्रव्य एवं बोजों का मिलावट 
अधिकतम ५% होता है, तथा एलिल माइसोथायोसाय- 
नेट की मात्रा कम्र से कम ० -3% होतो है । तेल-राई 
का तेल भुरापन fed पीलेरंग का अथवा सुनहले पोळे 
रंग का द्रव होता है, ferait एक विशिष्ट प्रकार को गंध 
पायी जाती है, तथा स्वाद में अत्यन्त dh (pun- 
gent) होता है । मिलावट-राई के बोजों में कभी-कभी 
स्वर्णक्षोरो या भड़माड़ (Argemone mexicana 
Linn. (Family : Papaveraceae) के बीजों का तथा 
तेल में स्वर्णक्षोरोबीओं के तेल का मिलावट किया 
जाता है । 


संप्रह एव संरक्षण-बीजो qada डिब्बों में तथा तेळ 
को अच्छो तरह डाटबंद शोशियों में रखना चाहिए । 
संगठन-बीजों में २०%-२५% स्थिरतैछ तथा अल्प 
मात्रा में एक उड्नशील तेल प्राप्त होता है। 
वीर्यकालादघि । बोज-२ WW । तैल-कईवष तक । 
स्वभाव । गुण-लघु, तीक्ष्ण । रस-फट, तिक्त। विपाक= 
mel वोय-उष्ण। कम-शतकफनाशक | बोजों का | 
लेप शोथहर, छेन, विदाहो, edera एवं बेदना | 
स्थापन, मौखिक सेवन से दोपन-पाचन, 
gla प्लीहावृद्धिताशक, अधिक मात्रा में scm करने 


राल 


` प्र वासक, रक्तपित्तकोपक, रवेदजनन आदि । अहित- 
कर-अघिक सेवन से तृष्णा, दाह आदि पैत्तिक लक्षण 

५ उत्पन्न होते हैं। निवारण-इसके निवारण के लिए 
j वैपित्ततमक मधुर-ट्निग्ध द्रव्यो का प्रयोग करना 


चाहिए : 


VSN TRING. 


राल (शालनिर्यास) 


मास । (१) वृक्ष । सं-शाल, घुपवृक्ष । हि०-साल, mg, 
सखुआ। बं०-शाल। we, गु०-शालवृक्ष। so, 
संथा०-सर्जम्‌ । "ro, खर०-सखुचा। ता०-कुंगि- 
लियम्‌ | अं०-शाल द्री (Sal-Tree) । Zo- 
रोबुस्टा (Shorea robusta Gaertn. f.) । 

(२) घालनिर्यास (राछ) |. go, द०, To, To= 
राळ । बं०-घुना । अ०=रातीनज, रातियानज, कैक- 
gx! फा०-रतियानः, जाल मोअब्बरी (मगरबी) । 
अं०-रेजिन (Resin), रोजिन (Rosin) | छे०-रेजिना 
(Resina) । 

वानस्पतिक-कुल। शाल-कुल (डिप्ठेरोकार्पासे : Diptero- 

carpaceae) । 

प्राप्तिस्थान-हिमालय की तराई तथा बाहरी पर्वतत-खेणियों 

में १५२३ मीटर या ५,००० फुट की ऊँचाई तक शाल 

के समूहबद्ध बन पाये जाते हूँ । dem में अम्बाला 

जिले से कलेसर के जंगलों से लेकर तराई के किनारे- 

किनारे पुरब में आसाम तक, संथाळ TAT, उड़ीसा, 

मध्यप्रदेश, विजिगापट्रम्‌, पंचमढ़ी एवं कोरोमण्डल आदि 

में इसके बन मिलते हैं । इसके तने पर चीरा रूगाने 

से प्रास राल' बाजारों में बिकता है । राल का आयात 
सिंगापुर आदि से भी होता दै । 

- संक्षिप्त-परिचय p साल के AZ, सोधे, पर्णपाती वृक्ष 

होतेहे, किन्तु वृक्ष बिल्कुल पत्ररहित या नग्न कभी 

नहो होतात छोटे वृक्ष को छाथ तो कालिमालिये भूरे 

4 रंग को एवं कोमल किन्तु बड़े और पुराने वृक्षों की काफी 

नोदी, खुरदरी ओर अनुलंब दिशा घें फटी हुई या दरार- 

E "pm होती है । पत्तियाँ १० do मी० से ३० do मो० 

.. MYR १२ इञ्च छम्ची, ५ सं० यी० से १७.५ 

Wo मी० या २ इश्क से ७ इञ्च AA, रूपरेखा में 


du up ILS uot 


IESU mem ONAL ६६ ३० 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२६ 


राल 


चिकनी एवं चमकदार तथा सरछघार, एकान्तरक्रम से 
स्थित, आघार की ओर गोलाकार या QUII, डंठल 
बेलनाकार (terete) एवं १.२५ Wo fto से २ do 
ro (à इञ्च से दें इञ्ज) लम्बा होता है । पुष्प इवेताभ- 
पीत, प्रायः विनाल या छोटे वृन्तवाले (subsessle), 
सफेद रोयें से आवृत, शाखाप्र-छरन या पत्रकोणोद्भूत 
गुच्छेदार मञ्जरियों (large lax terminal or axi- 
llary racemose panicle) में निकरूते & | फल 
लगभग १.२५ We मी० (2 इंच) लम्बा, अण्डाकार 
तथा अग्रकी ओर नुकीला, पहले सफेद (white pube- 
Scent) तथा पकने पर घुसर वर्ण का किचित्‌ मांसल 
और अस्फोटी होता है, जिसमें ५ सें० मी० से ७.५ 
सँ० मी० या र इञ्च से ३ इञ्च लम्बे ५ चमसाकार 
(spathutate) पक्ष छगे होते दै । इषसे प्राप्त “राल' 
का उपयोग घुपन के लिए तथा चिकित्सा d लेप या 
पलस्तर (plasters) एबं मछहम बनाने के लिए किया 
जाता है। गरीब छोग अकाल के समय बीजों का emer 
बनाकर खाते हैँ । इससे प्रास एक "स्थिरतैछ' जछाने 
के काम में लाते हैँ । नवीन पत्तियाँ एवं पुष्पागमकाल- 
मार्च, अप्रैल | फछागम-मई, जून में होता हे । 

उपयोगी-अंग । निर्यास (राळ) एवं छाल (त्वक्‌) । 

मात्रा । त्वक्‌ क्याथ-२. glo ५ तो० । 

राळचूणं-१ ग्राम से २ ग्राम या १ से २ माशा । 
मरहम एवं लेप के लिए-आवश्यकतानुशार । 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-वाजा शाषनिर्याख या राळ तो प्रायः 
रंगरहित होता है, परन्तु पुराना गाढ़े भूरेरंग से लेकर 
हल्के अम्बरीरंग का होता है । यह प्रायः गंघ एवं 
स्वादरहित होता है, और जलानेपर धूप की तरह 
जळता है । ऐल्कोहल में तो थह अंशतः (१००० भाग 
में ८० भाग) घुलता है, किन्तु ईथर में प्रायः पुर्णतः 
घुल जाता है durare के तेल में और अन्य स्थिर 
तेळों (fixed oils) में खुब अच्छी तरह हल हो जाता 
है। apra एसिड (गंघकाम्छ) में घोलने पर छाल 
रंग का बिलयन प्रा होता है। राळ का आपेक्षिक 
गुरुत्व १,०९७ से १.१२३ होता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-राळ को अच्छी तरह qua डिब्बों 


लट्वाकार-आयताकार, लम्बाप्र०मनरब्ूकाए ana ५०४०म/२8नाभ्चाहि 


रास्ता 
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रास्ता 


EO 0 0 SN ——— तत 
संगठन-इसकी छाल में कषाय द्रव्य होते हैँ, जो जल में 
उबालवबे पर खदिरसार के समान प्राप्त होते हैं । 
ii e e 
घीयकालार्वाध-दीर्घकाल पर्यन्त । 


SIRE । राछ । गुण-छघु, रूक्ष। रस-क्रषाय, मधुर, 
विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण। इसकी छाल कषाय, कटु, 
Rea एवं शीतवीर्यं होती है । गुनानीमतानुवार 
यह तीसरे दर्ज घें गरम और que है। ब्रणों में यह 
कोथप्रतिबन्धक और ue कर्म करती है । आन्त- 
Re उपयोग से फेफड़ों पर इसका कोथ प्रतिबन्धक 
ओर काफोत्सारि कर्म होता है। ब्रणों एवं अनेक त्वक्‌ 
रोगों में प्रयुक्त मलहरों में यह मुख्य आधार-द्रव्य के 
रूप में पड़ती है । हाथ-पैर का फटना या विवाई में इसे 
मक्खन में मिळा कर लगाते हैं । 

मुख्य योग-सर्जरसादिमळहर, अतस्यादिलेप i 


रास्ना 


नाथ । सं०-रास्ता । हि०-रासन, रोशना। (इटावा)-वाय 
सुरई । अलीगढ़-बनसरई । कानपुर-सोरही, सुरही । 
पं०-रसन । गु०-रासना, रोशन । बम्ब०-कुरास्ता । 
(आगरा)-छोटी कलिया । ले०-प्लूचेआ लांतेओळारा 
(Pluchea lanceolata Oliver & Hiern.) | 
बानस्पततिक-कुछ। मुण्डी-कुल (कॉम्पोजीटे : Composttae) | 
प्राप्तिस्थान-उक्त रास्ना के स्वयंजात क्षुप पंजाब, सिंध 
एवं उत्तरप्रदेश में प्रचुरता से पाये जाते हैं । बाजारों में 
रास्ता नाम U इसी की जड़ अथवा पंचाङ्ग मिलता g । 
रास्ना के स्थान में इसी का व्यवहार होना चाहिए। 
संक्षिप्त-्परिचय। रास्ता या वायसुरई के एक वर्षायु, 
१.२ मीटर से १.५ मीटर या Y फुट से ५ फुट तक ऊँचे, 
बहुशाखी गुल्मक होते हैं, जिसमें अनेक पतली-पतलो 
शाखा“प्रशाखाएँ होती हैं, जो खाकस्तरी सूकम रोप्रावृत्त 
होती हैं। पत्तियां २,५ Fo मी० से ५ do मी० 
(१ इञ्च pum) तक लम्बी, ६.२५ firo सी० से 
१२-५० fao मी० (३ इञ्च से ‡ इञ्च) चौड़ी प्रायः 
aqaa, चर्मिल (coriaceous), रूपरेखा में आयताकार 
या मालाकार, कुण्ठिताग्र, अग्रपर तीक्ष्परोमयुक्त 
अर्थात्‌ तीक्ष्णाप्र (apiculate), आघार की होर 
उत्तरोत्तर कम चौड़ी तथा दोनों qui पर खाकस्तरी सुक्ष्म 
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रोमावृत्त ओर सरलघार वाळी होतो हूँ । पुष्प समशिख 
संयुक्त मुण्डको (heads in compound corymbs) 
में निकलते दै । अघःपत्रावलो या निचक्र के बाह्याकोण 
पुष्पक या निपत्र आयताकार, कुण्ठिताग्र तथा मृदुरोमश 
होते हैं, तथा कभो-कभी रंग में बेंगनी आमालिये होते 
होते हैं । अन्दर के निपत्र रेखाकार (linear) तथा 
संख्या में कम होते हूँ । 

उपयोगो अंग-मूल, पत्र । 

बात्रा । १ प्राम से ११.६ ग्राम या ३ माशा से १ तोला। 

प्रतिनिधि-ब्रव्य एवं मिलावट-रास्ना एक संदिरव-द्रव्य है । 
इस नाम से भिन्न-भिन्न द्रव्य भिन्न-भिन्न प्रान्तों में ब्यबहूत 
होते हैं । किन्तु रास्ता के स्थान में उपयुक्त बायसुरई 
नाम से घसिदध औषधि का हो ग्रहण होना चाहिए d 
(१) बंगाल, बिहार में रास्ता के स्थान में याँदा 
(बांडा रॉक्सबुथिई Vanda roxburghii R. Br.) 
के मूल का व्यवहार होता है । इसके पौधे प्रायः आम 
मौर महुए आदि के वृक्षों को डाछियों पर उगे हुए 
पाये जाते हैं । काण्ड ३० सें० मो० से ६० do मो० 
(१ फुट से २ फुट) लम्बा होता है, ओर उसको ग्रंथियों 
से अवेक मोटे बौर माँचल वातलम्बी (epiphytic) मूल 
निकले रहते हैं । पत्तियाँ १५ do सी० से २० सँ» 
मी० (६ इंच पे ८ इञ्च) लम्बी, मध्यपर्शुक पर गहरो 
और दो कतारों में निकली हुई रहतो दूँ । सदण्डिक 
पुष्य-मञजरियाँ पत्तियों से लम्त्री होती हैं । पुष्प ग्यास 
में ३.७५ Wo dro से ५ Wo मी० (१३ W? 
२ इञ्ज) और पंखुडियाँ प्रायः मिश्चितवर्ण की होती हैं l 
वे अधिकतर पीताम और कभी-कभी नोछाभ होती हैं, 
और उनके कुछ भागों में बादामी और बेंगनी तथा 
सफेदरंग भी होते है । फल ७.५ do सी० से ८.७५ 
Wo मी० (३ इञ्च से ३३ इञ्च) लम्बा और सन्धियों 
qx रीढ़दार होता है। (२) बंगाल में कहीं-कहीं इसी 
कुछ को दूसरी वनस्पति साक्झोळाबिडम पाप्पिको धुम 
(Saccolabiam pappilosum Lindl.) का सी 
ग्रहण रास्ता नाम से कर लेते हैँ । (३) बम्बई बाजार 
में टोलोफोरा आस्थमाटिक Tylophora asth- 
matica W, &, A. (Syn. : T, indica Burm, — 
f. Merr, (Family : Asclepiadaceae) की जड 
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रोठा 
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रास्ता के नाम से बिकती है । इसे पित्तमारी, अंतमल 
(बम्बई), खड़ की रास्ना (मरा०) कहते & (४) 
मद्रास के वैद्य कुलंजन” को ही रास्ना, गन्धरास्ता या 
गन्धनाकुली कह देते हैं, ओर इसका व्यवहार रास्ना के 
नाम से करते हैं। (५) ger faq (Inula 
helenium Linn.) को अरबी-फारसी में “रासन' या 
'कुस्तेशामी' कहते हैं। अतएव कोई-कोई रराना से 
इसी का ग्रहण कर लेते हैं । किन्तु रास्ना के स्थान में 
glm छांसेओळारा' का ही व्यवहार होना अधिक 
युक्तियुक्त है । 

संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में मूल निकालषंर मिट्टी आदि 
को साफकर, छायाशुल्क करले और इसे मुखबन्द डिब्बों 
में अनाद्र-शीतल स्थान में रखें । 

वीर्यकालाचधि-१ दषं । 

स्वभाव । गुण-गुर्‌ । रस-तिक्त। विपाक-कटु। वीर्य- 
उष्ण। कमं-कफवातनाशक, आमपाचन, अनुलोमन, 
रक्तशोधक, वातोदर, इछेष्मोदर एवं शोयनाशक, 
ज्वरष्न, इवास-कासहर, विषष्न एवं समस्त वायु रोग 
नाशक होती है । 

मुख्य योग-रारनाससकक्वाथ, महारास्तादिक्वाथ, रास्ता 
गुरगुलू, रास्नादि घृत एवं तेल । 

विशेष-रास्ना के स्थान में उपर्युक्त वायसुरई (Pluchea 
lanceolata) नामक औषधि का ग्रहण करना 


चाहिए । 
रीठा ( <अरिष्टक) 


नाम। सं०-अरिष्टक, फेनिल (फेनयुक्त) । हि०-रीठा । 
पं०-रेठा । बं०-रिठे। गु०-अरीठा। थअ०-बुन्दुक 
 हिदो । फा०-फुन्दुक्रे फारसी । अं०-घोपनट (Soap- 


7 mt) i Be-(t) ariga ट्रीफ़ोलियाइल (Sapin. 


. dus trifoliatus Linn, (दक्षिण मारतीय रीठा या 


" : . sis); (२) सापींडुस gr (Sapindus 
—  — mukurossi Garin. (उत्तरमारठीय रीठा या 


i बामस्पतिक-कुल । अरिष्टक-कुल या (ापींडाते : Sapin- 
— — dacae) | 
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प्राष्तिस्थान-'सारींडस मुकुरोस्सी' के हिमाळयप्रदेश में 
१.२ किलो मीटर या ४००० फुट की ऊँचाई तक 
जंगली बुक्ष पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त 
उत्तरभारत, बंगाल, आसाम आदि में amad 
में तथा गाँवों के आस-पास इसके छगाये हुए वृक्ष 
fred हैं । दक्षिणमारत में 'सापीडुस ट्रीफोलिआइस” 
के वृक्ष लगाये जाते हैँ । बंगाल में भी इसके लगाये 
वृक्ष मिलते gi Ve 

संक्षिप्त-परिचय । उत्तरभारत में प्रायः adiga 
मुकुरोस्सी (Sapindus mukuross;) के वृक्ष पाये 
जाते हैं, जो देखने में कुछ-कुछ qqa से मिलते- 
जुलते हैं। वृक्ष ६ मोटर से ९ मीटर या २० फुट से 
३० फुट ऊंचा, देखवे में सुन्दर, पत्र-संयुक्त, एकान्तर, 
३० do मी० से ५० do मी० या tw um से 
२० इञ्च लम्ब! तथा समपक्ष । पत्रक-५-१० युग्म; 
अभिमुख अथवा एकान्तरक्रम से स्थित, आकार में 
रम्वाग्र एवं भालाकार । पुष्प-सफेद या हल्के गुलाबी” 
रंग Wa फल-गोलाकार, गूदेदार अष्ठिफल, जो 
ब्यास में ०.७ इञ्च से १ इञ्च और प्रत्येक फल में 
एक बीज होता है। बीज--चिकना एवं IT 
का । (२) adiga ट्रोफ़ोलिआइ-के वृक्ष दक्षिण 
भारत में पाये जाते हें। इसके फल ३-३ एक साथ 
जुटे होते हैँ । पकने पर मुलायम तथा पीताभहरे रंग 
के तजा किचित्‌ लालिमा लिये भूरेरंग के हो जाते 
& फलों की बाह्याकृति किचित्‌ वृककाकार होती . 
है, और पृषक्‌ होने पर जुटे हुए स्थान पर एक हृदया- 
कार चिह्न पाया जाता है । इममे पुष्पागम शरदु-ऋतु 
में होता है, तथा फल वसन्त में पकवे हैं । 

उपयोगो अंग-फल (विशेषतः छिलका pericarp), गुठली 
का गुदा (मरज) । 

पाता । ०.५ ग्राम से IUA या v xul से २ माशा 
तक । वामक (Emetic) मात्रा-३ ग्राम से ६ ग्राम या 
३ से ६ माशा । हि 
रेचक मात्रा-४ ग्राम से ८ ग्राम या ४ से ८ माशा । 

शद्धाशद्धपरीक्षा-(१) दक्षिणी या बड़ारीठा--इसके 
तीन-तीन फल एक साथ जुटे होते हैं । ताजा पक्व 
फल पीताभ हरेरंग का तथा छालिया के बराबर, बाह्य 
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रूपरेखा में किचित्‌ querere (somewhat reniform) 
होता दै । जिस जगह फल परस्पर जुटते हैं, वहाँ एक 


हृदयाकार fag (heart-shaped scar) होता है v 


सूखनेपर फलों की रंगत काछाईं लिये गंदलापीला तथा 
छिलका शुर्रोदार (shrivelled) हो जाता है । छिलके 
के अन्दर गूदा (pulp) झलकता (translucent) & । 
किन्तु Rangi पर कल जुटते हूँ, उसमें गुदा का अंश 
प्रायः नहीं के बराबर होता हैँ। फळ के अन्दर एक 
गुठली होती है, जिसको तोड़ने पर बड़ी मटर के बरावर 
केवलगट्टें के सदुश कालाबीज (केवल नामि hilum के 
भाग को छोड़कर जो तुलरोमावृत्त tomentose होता 
है) निकलता है । बीजों के अन्दर सफेद गूदा या मर्ज 
होता है । बीज के पृष्ठतल (407547) के ऊर्ध्वभाग में 
पृथक्‌-पृथक्‌ दिशा को जाती हुईं दो परिखाएँ (diver- 
ging furrows) होती दै । बोजचोल (testa) का 
_ बाह्यावरण अपेक्षाकृत मोटा और कड़ा तथा अन्तरावरण 
पतला झिल्लीदार होता है । गिरी (kernel) पीताम 
हरितवर्ण की तथा fey (olly) होती है । बीजपत्रक 
(cotyledons) छोटे-बड़े तथा गुदेदार होते हैं । मूलांकुर 
(radicle) वीजों के आधार (base) को ओर होता & I 
बीज के qu (pulp ofthe fruit) से फल-जैसी सुगंघि 
(fruity smell) आती है । स्वाद में यह पहले किंचित्‌ 
मधुर, किन्तुबाद में अत्यन्त तिक्त होता है ' उत्तरः 
भारतीय रीठा के अष्ठिफल (drupes), अपेक्षाकृत कुछ 
छोटे, रूपरेखा में गोलाकार (globose) व्यास में ०.७ 
इञ्च से १ इञ्च तथा रंग आदियें दक्षिणीरीठेके हो भाँति 
होते हूँ । 
जलूविलेय सत्व-“४०% । 
ऐल्कोहालविछेय सत्व-“१५१ । 
संग्रह एवं संरक्षण-पक्व फलों को ग्रहण कर मुखबन्दपात्रो 
में अनाद्र-शोतल स्थात में रखना चाहिए । 
संगठन-फछ में साबुनीन या सेपोनिन (Saponin) STAT 
११३% (ताजे फ्लो में अपेक्षाकृत अधिक (१३,८१) 
तथा इसके अतिरिक्त १०% द्राक्ष-शर्करा और लबाब- 
सदृश पेक्टिन (Pectin) नामक emer पदाथ पाया 
जाता है । dafas (cotyledons) मे ३०% 
सफेद चर्वी होती दे। इस तैल का उपयोग साबुन 
बनाने के feu किया जाता है । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रेवन्दचोनो 


वीर्यकालावधि-र वर्ष । 
स्वभाव । गुण-लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण । ` रस-तिक्त, कटु। 


विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । प्रभाव-वमन। प्रधान 
कर्म-वामक, रेचक, कुमिध्न, कफमिस्सारक, गर्माशय 
संकोचक, इसका नस्य अर्घावभेदक, मूर्च्छा एवं अपतंत्रक 
नारक | विषघ्न (विशेषतः अफीम विषमयता में 
प्रयुक्त) । यूनानीमतानुसार दूसरे दर्जे में गरम और 
wee है । बाह्यतः लेखन है । अहितकर-उष्ण Nefd 
को । निवारण-तेल, विशेषतः बादाम का तेल । 


सुख्ययोग-तिरियाक amm । 
रूप्रीमस्तगी-दे०, “मस्तगो' । 


रेबन्दचीनो 


नाम । सं०-पीतमूला, अम्लपर्णी । हि०-रेवंदचीनी, रेवं 


चीनी । बं०-रेउचिनि । पं०-रयोंदचीनी । गढ़वाल- 
आर्चा। कुमायू-डोलु । नेपाळ-पस् (द) मचाळ। 
का०-पम्बचालन । गु०-रेवनचीनी । म०-रेवतचोजन्नो । 
अ०-रावन्द । फा०-रेवन्द । अं०-रहुबार्ब Rhubarb, 
रुहुबार्वरूट Rhubarb-Root | ले०-रहेउम Rheum, 
रुहेइ-राइजोमा Rhei Rhizoma V (वनस्पति का 
नाम)-(१) Ren एमोडी (Rheum emodi 
Wall.); (२) रह्देडम वेब्बिआनुस (Rheum webbi- 
anum Royle) | 


बानस्पतिक-कुल qaga (पोलीगोचासे Polygo- 


naceae) | 


प्राप्तिस्थान- रहेउम एगोडो' नेपाल तथा सिक्कम d 


३३३७,७ मीटर से ३६५७.६ मोटर या ११,००० फुट 
से १२,००० फुट को ऊँचाई पर पायी जातो है । इसके 
अतिरिक्त शिमला एवं कांगड़ा जिले में मी कहीं-कहीं 
मिळती है । 'रद्देउम्‌ बेब्बिआनुम” के Wig मध्यवर्तो एवं 
पश्चिमीहिमालय प्रदेश में (नेपाल से लेकर पश्‍चिम 
में करमीर तक) पाये जाते हैं । उक्त वनस्पतियों के मूल 
एवं भौमिक काण्ड के टुकड़े रेवन्दचोनी के नाम से 
भारतीय बाजारों गें मिलते हं । 


संक्षिप्त-परिचय। (१) रहेडम एमोडी-इसके मोठे काण्ड. 
एवं मूलयुक्त १.५ मीटर से १.८ मीटर या ५फुटसे | 


६ फुट ऊँचे कुप होते है, जिनका काण्ड साख एवं 


रेवन्ःचोनी 


पत्रमय होता है wed पास की पत्तियाँ (radical 
leaves, ataga बहुत बड़ी (व्यास में ६० Wo मी० 
या २ फुट तक), रूररेखा में गोलाकार (orbicular) 
अथवा चोड़ो-लट्वाङार एवं अग्रकी ओर कुण्ठिउाग्र होती 
हूँ । miga Re de मो० से ४५ We मी० (१२ इञ्च 
से १८ इञ्च) लम्बा तथा काफो ier होता है। 
पुष्प गाढ़े बेंगनीरंग के तथा व्यासमें ३,१२५ fro मी० 
या दै इञ्च होते हैँ । फर अण्डाकार-आयताकार लगभग 
१.२५ Wo मी० या ई इञ्च लम्बे एवं बेंगनीरंग के 
होते है, जो आघार को ओर कुछ हृदयाकार होते हूँ 
और शीषंपर कटाव (apex notched) होता है। 
इसकी शाखाएं और पत्तियाँ खट्टी होती हैं। वर्षा- 
ऋतु में इसमें पुष्प-फलू लगते Qi जड़ काफी मोटी 
तथा भूरे पोछेरंग की होती है । औषधि में इन्हीं जड़ों 
का व्यवहार होता है। (२) रहेउम aaga- 
इसके भी ०.३ मीटर से १.५ मीटर या १ फुट से ५ 
फुट dw कोमल काण्डीय, पत्रबहुल पोषे होते हैं । 
qat व्यास में १० do मी० से ६० deo मी० या 
४ इञ्च ते २ फुट तक, रूपरेखा में गोलाकार-हृदयाकार 
या वृक्काकार होती है, जिनके आधार की ओर ५-७ 
स्पष्ट नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं और लम्बे डण्ठलों 
पर धारण की जाती हैं । मञ्जरियाँ पत्रकोणो या 
शाखाग्नों पर निकलती हैं, जिनमें हल्के पीलेरंग के छोटे- 
छोटे पुष्प निकलते हैं, जो प्रथम जाति के पुष्पों की 
अपेक्षा छोटे होवे हैँ। फल-गोलाकार या लम्बगोल, 
व्यास में ८.३ मि० मो० या 3 इंच तथा दोनों fusi 
qx कटावयुक्त (notched) होते हैं। मेद-मारतीय- 
रेवन्दचीनी मुख्यतः उपयुक्त दोनों प्रजापतियों से ही 
प्रात होतो है। किन्तु इसके अतिरिक्त हिमाळयप्रदेश में 
कतिपय जातियाँ भो पायी जाती हैं, जो यद्यपि होन- 
कोटि को हें, किन्तु इनके मलों को भी संग्रहकर्ता संग्रहीत 
कर्‌ रेवन्दचीनो में मिला देते हैं ॥ इसी प्रकार कइमीर 
। में एक जाति पायो जातो है, जिसे Rame कहते हैं। 
- उपयोगी अंग-शुष्कमुछ एवं भोमिककाण्ड | 
amı SAT. ग्रामसे २ ग्राम या १ माशा से ३ माशा। 
कढुपौष्टिक १२५ मि० gro से ५०० fio ग्रा० या 
१ रत्ती से ४ रत्तो । 
शुद्धाशुद्ध-परीक्षा । बाजार में रेवन्दचीनी के छोटे-बड़े 
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रेवन्दचीचो 


टुकड़े {१.८७५ Wo मी० से २० do मो० या डु इंच 
से ८ इंच तक तथा व्यास में १.२५ do मी० से ८.१२५ 
Wo मी० या ३ इञ्च से ३३) मिछते हैं, जो रूपरेखा में 
घन, ठोस, बेलनाकार, पीपे के आकार के (Darrel- 
shaped) हांक्वाकार या चपटे तथा एकतल पर 
उन्नतोदर (plano-convex) होते ZI इसका वणक 
पीताभ भूरेरंग का भूरेरंग का होता हैँ, जिसपर 
अनुलम्ब दिशा में झुरियाँ या उन्नत रेखाएँ होती हैं, 
अथवा मुद्रिकाकार रेखाएँ (४rasverse annulations) 
होती हैं। अनुप्रस्थ-विच्छेर करये पर एघा-रेखा 
(cambtum ring) स्पष्टया दिखाई देती है । रेवन्दचीनी 
में एक विशिष्ट प्रकार की gika होती है तथा स्वाद में 
यह तिक्त एवं कषाय होती है। मुख में चाबने पर थूक 
पीला हो जाता है । इसमें विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य 
अधिकतम २% तक होते हैं। eee (४५%) में 
विलेयसत्व-कम से कम १५% । अम्ल में अघुशनशील 
भस्म-अधिकतम १% । 


परीक्षण-रेवन्दचीनी का परीक्षण इसमें बहुघा पायेजाचे 


वाले सक्रिय घटकों को उपस्थिति के लिए किया जाता 
है । क्षारों (alkalies) के सम्पर्क से यह लाछरंग की 
हो जाती है, छो 'ऐस्थ्राक्विनीन योगिकों' की उपस्थिति 
का द्योतक होता है। एमोडीन एवं क्राइसोफैनिक 
एसिड की उपस्थिति का परीक्षण-१$ ग्रेन (०.१ ग्राम) 
रेवन्दचीनी का चूर्ण लेकर १० fao लि० विलयन 
(१०० में १ बल का) में मिला कर उबाल कर ठंढा 
करें और इपे छान लें। इपमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 
मिला कर इसे अम्लीकृत करें और १ fao छि० ईथर 


"Rer frega को खूब हिला कर रख दें। इस 


प्रकार रखा रहने पर ईथर का स्वर पृथक्‌ हो जाता है, 
जो पीछेरंग का होता है। अब इसमें ५ मि० छि० 
अमोनिया मिलाकर खूब हिलाकर रख दें । इस प्रकार 
ईथरवाछा स्तर पीलेरंग का रहता है (जो क्राइसोफेनिक 
एसिड को रंग का रहता है) जो इसोडिन की उपस्थिति 
का योतक होता है । 


प्रतिनिधिद्रव्य एवं भिलावट-चीन से आवे वाली रेवन्द- 


चीनी Ra menga (Rheum palmatum) 
की जड़ होतो है । यह भी उत्कृष्ट रेवन्द॒ होती दै । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रोहोतक 


संग्रह एवं संरक्षण-संग्रह कम से कम ६ वर्ष से ७ वर्ष 
पुराने पीघों से करना चाहिए। संग्रह प्रायः पुष्पागम 
काल के पूर्व किया जावा है। इसको अच्छी तरह मुखबंद 
पात्रों में अनार््-्शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-रेवन्दचीनी में 'एन्थ्राक्विनोन' से व्युत्पन्न योगिक 
पाये जाते हैं, जो इसके प्रमुख सक्रिय घटक होते हैं । 
इसमें क्राइसोफेनिक एसिड, एमोडिन, टैतिक एसिड, 
राळ, स्टाचं, कैल्सियम ऑवक्जलेट तथा अनेक निरि न्द्रय 
छवण होते हूँ । पत्तियों में आँक्जैलिक एसिड होता है । 

वीर्यकालावधि-१ वर्ष । 

ल्वभाव। घुण-लघु, रूक्ष, तीदण। रश-तिक्त, कटु, 
विपाक-कटु | बीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-कफपित्तहर, 
अल्प मात्रा में लालाप्रसेकजनक, दीपन, यक्कदुत्तेजक, 
ग्राही, कटु पौष्टिक, बड़ी मात्रा में रेचन; कफनिस्सारक, 
मुत्रात्तंवजनन आदि। इसके सेवन से ४ घण्टे से ८ घण्टे 
में भरोड़ फे साथ पतले, पोछे दस्त आदे हैं। रेचन- 
क्रिया क्राइसोफेनिक एसिड एवं एमोडिन के प्रभाव से 
होती है । रेचन के बाद इसमें स्थित कषाय द्रव्यों की 
क्रिया से दस्त अपने आप रुक जाते हूँ। 

विशेष-मरोड़ को शान्त करने के लिए इसके साथ सुगन्धि 
द्रव्य और सञजिक्षार मिलाने चाहिए । इसमें eee 
एसिड होने से इसका प्रयोग आमवात, अशमरी आदि 
रोगों में नहों करना चाहिए। बच्चों एवं वृद्धो में 
रेचन के लिए यह बहुत उपयुक्त है । 


रोहीतक 

धाम | सं०-रोहीतक, दाडिमपुष्प, दाडिमच्छद, प्लोहघ्न । 
हि-अख्मार, ATI म०-रोहिड़ा। गु०=रोहिडो । 
ले०-टेकोमेल्का उंडूळाब Tecomelli undulata 
G. Don.) Seem. (पर्याय-उेकोमा उंडूलाटा Tecoma 
undulata G. Don.) 

घानस्पतिक-कुछ । श्योताक-कुल (बिरनोनिआसे : Bigno- 
niaceae) | 

प्राप्तिस्थान-राजस्थान, पंजाब का राजस्थान से लगा 
हुआ प्रदेश (हिसार-रोहतक आदि), काठ्यावाइ, 


कच्छ एवं दकन में रोहीतक के सवियिजीत बुर्के? प्रधुरठा।१ ५छुदाएुद्धपरदोश्षाजम्रसछी रोहीतक का वर्णन ऊपर किया i à 


aR? 


रोहोतक 


से पाये जाते Qa अन्य प्रदेश में छह्दी-ऊहीं इसके ewd 
हुए अथवा स्वयउतत्न वृक्ष भी मिल जाते हैं। MT- 
भिन्न भारतीय बाजारों में रोहीतक के नाम से अन्य 
वृक्षों की छाळें भी विकतो हैं । किन्तु रोहोतक के स्थान 
में उपयुक्त वृक्ष की ही छाल का व्यवहार होना चाहिए। 

संक्षिप्त-परिचय । “रोहीकक' या 'रोहेडा' के गुल्म या छोटे 
वृक्ष होते है, जिनकी शाखाएँ नीचे की ओर झुकी रहती 
हैं । पत्तियाँ खाकस्तरी हरितवर्ण की, ५ do मी० से 
१५ do मी० या २ इञ्च से ६ इंच तक लम्बी, १.८७५ 
We मो० से ३.१२५ de मी० (2 इंच से १३ इंच) 
चोड़ी, रूपरेखा में आयताकार किन्तु अपेक्षाकृत कम 
चौड़ी (narrowly oblong), अग्र कुण्ठित तथा qaae 
लहरदार, पत्तियां सूक्ष्मरोमावृत्त, स्पर्श में किचित्‌ 
कर्कश तथा देखने में दाड़मिपत्रवत्‌ लगती हँ । पणंवुन्त 
२,५ doo या १ इंच तक ecd होते di पुष्प 
प्रायः फरवरी से अप्रैल के बोच निकळते d, जो बड़े, 
३.७५ Fo मी० से ६.२५ do मो० (१३ इञ्च से २३ 
इंच तक wid) रंग में पीले से लेकर नारंग-रक्तवर्ण 
के तथा निर्गन्ध होते हैं, और छोटी-छोटी शाखाओं के 
झग्रपर समस्थकाण्डजक्रम में रहते Fl पुष्पागम के 
समथ वृक्ष अत्यन्त प्रियदर्शन माळूम होता है, ओर 
इसीलिए बगीचों में भी लगाया हुआ मिलता हू । पुष्प 
qra ६-२५ मि० मो० से १२.५ मि० मी० या इंच 
से X इंच लम्बे होते हैं। बाह्यकोश (calyx) कटोरीनुमा 
तथा X समान खण्डों से युक्त होता दै । पुंकेशर संख्या 
में ४ होते हैं । कुक्षि अथवा वतिकाग्र या स्टिरमा 
(stigma) प्रायः दो खण्डो में विभक्त (४४०-०४९०) 
होती है। फली २० do मी० % १.८७५ do dto 
(c«m X $ इञ्च) बडो, कुछ टेढ़ी ओर अग्रपर नुकोरी 
होती gı बोज सपक्ष (winged) २.५ do Ato X 
९.३७५ frosto (१ इश्च x दै इञ्च), चिकने तथा अग्न- . 
पर नुकीले होते हैं । पक्ष (wing) झिहलोदार होता है, 
जो प्रायः बीज के अग्नक़ी ओर होता है,. किन्तु आधार 
की ओर प्रायः इसका मभाव होता है । 

. उपयोगी अंग-त्वक्‌ (तने की छाक) t 


पात्रा। १ ग्राम से ३ ग्राम या १ माधा से ३ माशा । 
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रोहोतक ३३२ रोहोतक 
FSO —Á—— ——— — 'UBÉÁ रे 
गया है । किन्तु रोहीतक के नाम से अन्य अनेक वृक्षों संग्रह एवं संरक्षण-रोहीतक को छाल को मुखबन्द डिब्बों 
की छाल का भी व्मवहार होता है। (१) बंगीय में अनाद्र-जीतल स्थान में रखें । 
रोहीतक-आफानामिक्सिस पॉछीस्टाकिया (Aphana- स्वभाव । । गुण-लघु, fera रस-कटु, शिक्त, कषाय । 


mixis polystac ahy(Wall.) Parker (पर्याय- 
Amoora rohituka W.& Arn.) । इसे 'सोहागा' 
'गीलाकुसुम' या 'पानोकुसुम' (पुरी) भी कहते È 
बंगीय वेद्य बहुउ दिनों से इसे रोहीतक मानते आये हैं ! 
वैज्ञानिक जातीयनाम (Specific name) से मी 
मालूम होता है, कि बहुत दिनों से रोहीतक के प्रति- 
निधि के रूप में इशका व्यवहार होता आया है । परन्तु 
प्राचीन शास्त्रकारोंका रोहोतक यह नहीं है। इसके 
छोटे-छोटे मध्यम ठचाई के सुन्दर वृक्ष होते हैं, जिसकी 
mag नीचे की ओर झुक्को फैडती हैं। उत्त वृक्ष 
हिमालय की तराई में अवध (उ० प्र०) से लेकर पूरब 
में सिक्किम, बंगाल, आसाम तथा छोटान।गपूर एवं 
दक्षिणमारउ में कोंकण और पश्चिमी-घाट के समीप- 
वर्ती क्षेत्रों में (३,००० से ५००० फुट की ऊँबाई तक) 
पाये जाते हैं। छाल, चिकनी, काटने पर लाल किन्तु 
स्वेतरेखाओं से युक्त gra पत्तियाँ पक्षवत्‌ ३० 
Qo मी० से ९० do मी० (१ फूट से ३ फुट) लम्बी, 
पुत्रक ४ जोड़े से ७ जोड़े, ७.५ de मो० से २२.५ सें० 
मो० x ३.७५ Wo मो० से १० सें० मी० (IÈ ९ 
इंच २८ १३ से ४ इंच) एवं अखण्ड होते हूँ, जिनका 
फलकमूल प्रायः तिरछा होता है । पुष्प छोटे, AT, 
एकलिगी, तथा फळ ३ खण्डों का, पोळा या ajaa 
का तथा व्यास में ३.७५ de मो० (tu इंच) तक 
होता है। (२) रक्तरोहिड़ा (बम्बई)-पह बदर-कुल की 
qnaa चोटीई Rhamnus wightii W. & A. 
(Family : Rhamnaceae) नामक वृक्ष को छाल 
होती है, जो छालरंग की होती हैं। उक्त लाल्छाल 
रक्तरोहिडा के नाम से बिकती है । (३) दक्षिणभारत 


) H (दकन) में एक ओर वृक्ष (Chloroxylon swie- 


... tenia D. C.) पाया जाता है, इसकी छाल मो कहीं” 
/ कहां 'रक्तरोहिड़ा' के नाम से विकतो है । (४) बम्बई 
— wmm 'रक्तरोहिड़ा' नाम से Polygonum gla- 
— brum Willd. (Family : Polygonaceae) भी 
— बिकता हे। (५) चित्रकूट आदि विन्ध्य के कतिपय 
क्षेत्रों में 'भांसरोहिणी' की छाल का संग्रह एवं विनिमय 


विपाक-कटु । वीर्य-शीत । प्रमाव-भेदन । प्रधानकर्म- 
रोचन, दीपन, अनुलोमन, भेदन, प्छीहा-्यकृत्‌ इद्धि- 
नाशक, रक्तणोधक, adaga, Saa, विषघ्न 
आदि | 


मुख्य योग-रोहितकारिष्ड, रोहीतकलोह । 
विशेष-प्डीहोदर में 'रोहीतकारिष्ट' का प्रयोग बहुशः 


किया जाता है। साथ में यदि रक्ताल्पता भी हो (यथा 
मलेरिया एवं कालज्वर) तो 'रोहोतरुलोह' दिया 
जाता जाता है । 


चक्तव्य-प्राचीन सुदूर उत्तरपश्चिमी भारतीय सीमाक्षेत्र 


(अधुना अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा पजाब आदि 
भारतीय क्षेत्र) में रोहितक एक सुपरिचित वृक्ष रहा 
है । वैदिक साहित्य में भो रोहितक (सैन्नायणो संहिता 
३. ९. 3) अथवा रोहीतक (आपस्तम्भ Sea 
१. ५. ८) का उल्लेख वृक्षविशेष के माम के रूप में 
मिलता है । पंचर्विशन्नाह्मण (tv. ३. १२) में 
“रोहितककूळ' नामक स्थान विशेष का भी उल्लेख है । 
लगता है मुलशब्द “रोही | रोहीत' उसकाल में क्षेत्र 
बिशेष का वाचक रहा है, ओर उसी के अनुबन्ध में उक्त 
रोहितक वृक्ष का भी अभिधान किया गया प्रतीत हीता 
है । रोहितक आज भी (पूर्वकालिक) उत्तर पश्चिमी 
सीमाश्रान्त (जो अधुन। पाकिस्तान में है) के दक्षिण-पूर्व 
स्थित मैदानी क्षेत्र के फ्लोरा का एक प्रमुख सदस्स्य 
हैं। उत्तर की ओर कुर्रमषाटी आदि में भो इसके 
वृक्ष पाये आते Ea पाणिनी के अष्टाध्यायी में 
भी रजतादिगणपाठ (४. ३. १५४) में राहीतक 
(रोहितक) का परिगणन है। वास्तव में रोहितक के 
विनिश्चय के सम्बन्ध में कोई भ्रामक ख्थिति का कारण 
नहीं है, किन्तु क्षेत्र विशेष में हो सीमित होने के कारण 
ओषधीय प्रयोग के लिए इसको छाल सुलभ त होने के 
कारण परवर्तीकाळलीन साहित्य उनके टीकाकार एव 
परम्परा में अद्यावधि श्रामकस्थिति बनीसी d! 
राजस्थान के शेखाबादी आदि मर्स्थलीक्षेत्र में आज 


“रोहितक! के नाम से किया जाताः Panini Kanya Maha ५/५ करी दाः. “रोहितक” यह्‌ दो व्यवहारोपयोगी एवं 


aat 


मान्य वृक्ष हैँ । रोहितक के पेड खेतों में लगाये मिलते 
& । पृष्यितावस्था में यह अत्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक 
लगते हैं। नक्षत्र एवं तिथि विशेष में वहाँ इस वृश्च के 
पूजन की भी लोकपरम्परा है । रोहितक का हृतत्काष्ठ 
कड़ा और उत्तमकोटि का मानाजाता है। इसके 
खिलौने तथा इमारती उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती 
हैं । राजस्थान, पंजाब, काठियावाड आदि में आज 
भी रोहितक सुपरिचित है (Field Notes of Prof. 
R. S. Singh) आधुनिक शोधपरीक्षणों से भी 
रोहितक के विशिष्ट ओषघोपयोगी मान्यताओं की 
पुष्टि हुई है । उक्त क्षेत्रों में रोहितक के अधिकाधिङ 
आरोपण एवं परिवर्धन का प्रयास किया जाना चाहिये। 

(छेखक) । 


लवंग ( >लोंग) 


AWI सं०-लवंग, देवकुसुम go लोंग, लवंग । म० 
गु०-लवंग । मा०-लौंग, TIl अ०-कुरन्फ(फू)ल । 
फाउ-मेखक | अं०-क्लोग्ज Cloves | ले०-कारिओ- 
frega (Carypohyllum) । (वृक्षका नाम) पुउजेनिआ 
कारिओफ्रिल्लुस Eugenia caryophyllus (Spr.) 
Bull & Harr. (पर्याब-E. aromaticus (L.) 
Baill., Sygygium aromaticum (L.) Merr. et 
Perr.) | 

वानस्पतिक-फुल । लवंग-कुछ (मीटसि Myrtaceae) । 

प्राष्तित्यान-लवंग मलक्का-ट्वीपपुञ्ज का आदिवासी पौधा 
है। अब जंजिवार, पेम्बा, पेनांग और मेडागास्कर, 
सुमात्रा, बोनियो, मलाया, जावा आदि में लम्बे 
परिमाण में इसको खेतों की जाने रगो है । लोंग का 
अधिकांश आयात जंजिबार गोर पेम्बा के टापुओं 
से ही होता है। लौंग सर्वत्र भारतीय बाजारों में 
मिळती है । 

संक्षिप्त-परिचय । व्यावसायिक लौंग वास्तव में उक्त वृक्ष 
को कलिका होती हुं, जिसको खिछनें के पहिले तोड़कर 
सुखालिया जाता है । लॉंग के छोठे कद के सदाहरित 
वृक्ष होते हैं, जो देखने में बहुत सुन्दर तथा सालभर 
qud रहते हैँ । वृक्ष रूपरेखा d नीचे अधिक घेरे का 


होता है, जो चोटी को झोर ETER मम्‌ होता MIRI Vidyala जो निने के कारण (unexpanded) 
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लवं 


है । पत्तियाँ aqa, अभिमुखक्रम से स्थित (opposite) 
लगभग १० do मी० या ४ इंच लम्बी do मी० 
या २ इञ्च तक चौड़ी, रूपरेखा में लद्वाकार-आयताकार 
(किन्तु बीच में अधिक चौड़ो तथा आधार एवं शीर्ष 
की ओर उत्तरोत्तर कमचोड़ी) तथा सरळ घारयुक्त 
तथा चमकीले हरेरंग की होती हैं, जिनको मलकर 
सू घने पर अत्यन्त सुगन्वित भाळूम होती हैँ। पुष्प छोटे- 
छोटे हल्के बैगनीरंग के तथा अत्यन्त सुगन्धित होते 
हैं, जो ma पर समस्थक्राण्डज सगुच्छमञ्जरियों 
(corymobose panicles) में निकलते हैं । कलिकाए 
प्रारम्भ में सफेद किन्तु बाद में हरी ओर अन्ततः लाळ 
(crimson) हो जाती हैं। इसीसमय इनका संग्रह 
किया जाता है । और इन्हें खुली हवा में सुखाया जाता 
& । अब कलिकाओं को तोड़कर पृथक्‌ कर लिया जाता 
है, और डंठळ का भाग अलग संग्रह कर लिया जाता 
है। यह व्यवसाय में 'छोंग के डंठल Clove Stalks’ 
के नाम से अलग बिकता है। 


उपयोगी अंग-सुखायी हुई अविकसित mf तथा लोंग 


से प्राप्त "Sende । 


सात्रा । 'लोंग--०.५ ग्राम से १.५ ग्राम या ४ रत्ती से 


१३ माशा । तेल--ह बूंद से ३ बुँद तक । 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-लोंग की शुष्क कलिका रगभग १ do 


मी० से १.७५ de मी० qr d से xS इंच (१२ fro 

मो० से १७३ मि० मो०) लम्बी तथा लालिमा लिये 

भूरे रंग की होती है। रूपरेखा में देखवे में आपाततः 

मुग्दराकार मालूम होती है, जिसका नीचे का डंठलाङार 
भाग गोलाकार, चपटा एवं चतुष्कोणाकार होता है, 
जो वास्तव घें दत्यक्ष (torus) का ही बढ़ा हुआ भाग 
(hypanthium) होता है। उत्तम छोंग में इसपर 
नाखून गड़ाने से फोरन तैल निकछता है । हाइपेंथियम्‌ 
के eed भाग में दो गह्वर (locui) होते हैँ (जो अनुः 
लम्ब विच्छेद longitudinal section करचे पर्‌ दिखाई 
देते हें), जिवमें अनेक aana बोजीभव (ovules on 
axile placentae) होते & | हाइपेंथियम्‌ के शोर्षपर 
स्वस्तिकक्रम से स्थित चार कड़े पुठपत्र (sepals) — 
होते हैं, जिनके अन्तरवकाश में मुण्डाकार रचना होती 
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लिपटे दलपत्रों (petals—-st dear में ४ होते हैं) से 
बनतो है । इसके अन्दर अनेक aada पुंकेशर 
(fncurved stamens) तथा मध्य में एक कड़ा कुक्षिवुन्त 
होता है। छॉंग में एक तीब्र मसालेदार सुगन्धि होती 
है, तथा स्वाद में तीक्ष्ण एवं सुगन्धित होता है । उत्तम 
पुष्ट लॉग शूतशीत जळ में डालने पर इबकर नीचे 
बैठ जाती है, किन्तु निर्वीय लॉग (जिससे उत्पत्‌ तैल 
खींच लियागया होता है) जल पर तैरता रहता है d 
उत्तम छोंग्र में कम से कम १५% उत्पत्‌-तैल (लौंग 
का तेल) श्रास होता है । विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य- 
अधिकतम १%! डंठळ का भाग (Clove-staks) 


झघिकतम ५% । जलावेपर भस्म-अघिकतम ७% 
प्राप्त होती &! अम्ल में अधूलनशीळ-भस्म- 
अधिकतम १% । 


प्रतिनिधिब्रव्य एवं मिलावट-बाजारू-लौंग में प्रायः de 
निकाछेडुए छोंग (exhausted cloves) अथवा पुराने 
संधुष्कस्नेह लॉग भो मिलाये हुए होते हैं। नं० २ या 
३ के नाम से बिकवेवाके लॉग में अधिकांश ऐसे ही 
छोंग होते हैं । नालून से दावने पर इनमें तेछांश नहीं 
निकलता, तया जल में डालने पर gan नहीं, अतु 
तैरता रहता है। इसके afaa पुष्पवुन्तों (clove 
stalks) का भी मिलावट किया जाता है। qu 
प्रायः इस प्रकार के मिलावट की सम्भावना अधिक 
रहती है । कभी जब संग्रह ठीकसमथ पर नहीं किया 
जाता तो, पुष्प-कलिकाए खिल जाती हैं, और 
दूपत्र ट्टकर पृथक्‌ हो जाते हैं। यदि तबमी लौंग 
संग्रहीत न की गयी तो फल भी आ जाते हूँ। इस 
प्रकार कमी विकसित कलिकाएं (Blown Cloves) 
अयवा फल (Mother Cloves) तथा कभी टूटे पुंकेशर 
| एवं दलपत्रादि के gE (Clove Dust) मी मिलाये 
. जाते हैँ। उक्त समी प्रकार होनवीर्य होते हैं । अतएव 
इनका ग्रहण नहीं होना चाहिए । 


बँंगतैल-लॉग को ताजा तेल रंगहीन अथवा हर्के पीछे 
रंग का इव होता है, जो कालान्तर से अथवा हवा में 
खुला रहनेपर रक्ताभ भूरेरंग का हो जाता हैत 
इसमें लॉग को विशिष्ट गन्ध 
जाता है। 


३३४ 


लहसुन 

संप्रह एवं संरक्षण-लॉग को अच्छी तरह मुखबन्द पात्रों 
घें रखकर ठंडी जगह में रखना चाहिए । छांग के तेल 
को अच्छो तरह मुखबंद शीशियों में ठंडी एवं अंधेरी 
जगह में रखना चाहिए d 


संगठन-लौंग में १५% से २०% तक उत्पत्‌-तैल (छौंग का 
तेल) पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः (८५% से ९२%) 
युजिनोल (Eugenol) होता है। इसके अतिरिक्त 
टेनिक एसिड (१३% तक) तथा कुछ मात्रा स्थिर तैल 
एवं राल का भी होता है । लवंग में 'केरियोफाइछिन 
(Caryophyllin) नामक फाइटोस्टेरोल (Phytos- 
terol) तथा ६% 8 १०% agaa अंश (Crude 
fibre) भी होता है। 

दीर्यकालावघि । लौंग---२ वषं ! तेल-दीर्घकाल तक । 

स्वभाव । गुण-छघु, तीक्ष्ण, स्निग्ष । रस-तिक्त. कटु । 
विपाक-कटु । वीर्यशशीत । कर्म-कफपत्त्ामक, दीपन- 
पाचन, रचिवर्धक, लाखाखावजनक, वातानुलोमन, qE- 
प्रशभन, स्लेष्मनिस्सारक, रळेष्मपूतिहर तथा श्वासहर, 
वाजीकरण, मूत्रजनन, आमपाचन, ज्वरघ्न आदि । इसका 
उत्सर्ग दवास, पित्त, स्तन्य, स्नेद एवं मूत्र के साथ 
होता है । यूनानीमतानुसार यह तीसरे दर्जे में गरम 
ओर QET है । 


मुख्य योग-छवंगादिवटी, छवंगादिचुणं, लवंगचतुःसम, 
छवंगोदक आदि । 
लताकस्तुरो-दे०, मुरकदाना' d 


लहसुन (लशुन, रसोन) 


धास । सं०-रसोन, छशुन । हि०-लहसुन । बं०-रशुन । 
म०-ल्सुण । गु०-ल्सण | अ०-सूम, mq! Me- 
सीर । यु०-स्कूदुन (Skordon) अर्लिदियुन (4gif- 
dion) | अं०-गाछिक (Garlic). ले०-आाल्किउम 
aga (Allium sativum Linn.) |! 

वानस्पनिक-कुल । पलाण्डु-कुल (लिलिआसे : Lillaceae)t 

प्राप्तिस्थान-सारे भारतवष में इसकी खेती को जाती दै । 
हरे एवं शुष्क लहसुन का गरम मसाले में प्रचुरता से 

व्यवहार किया जाता है । 


पाया 
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संक्षिप्त परिचय-लहसुन की खेती भो प्याज की भाँति 


vaya 


होती है, और इसको भी सिचाई की आवश्यकता होतो 
हैं। यह जाड़ों में बोया जाता है, तथा ग्रोष्म के प्रारम्भ 

(लगभग ४ महीने में) फसल तैयार हो जाठी है । जब 
पत्ते मुरझा कर पीले पड़ जाते हैं, कन्द खोदकर निकाल 
लिये जाते हैं । लहसुन के ३० do मी० से ६० do मी० 
(१ फुट से २ फुट) ऊँचे कोमलकाण्डीय पौधे होते है। 
पत्तियाँ चपटी, पतली और लम्बी होती हूँ और इनको 
मसकने पर एक प्रकार की उप्र गंध आती है। Ser 
दण्ड काण्ड के बीच से निकलता है, जिसके शीष॑ पर 
गुच्छेदार इवेत पुष्प लगते हैं। कन्द दवेत या हल्के 
गुलाबी रंग के आवरण से ढका होता दै, जिसके अन्दर 
५-१२ तक यवाकार छोटे कंद (Bulbils or Cloves) 
होते हैं। इन कन्दों को कुचलवे पर एक तीव्र एवं 
अप्रिय गंध आती है, तथा स्वाद में यह कटु एवं तीक्षण 


होते d 


उपयोगी अंग-कन्द (Bulbtls) एवं पत्र । 


मात्न/-कन्दकल्क १.५ ग्राम से ३ ग्राम (६ ग्राम तक) या 
१४ माशा से ३ माशा (६ माझा तक) । 

शुद्धाशुद्धपरोक्षा-छहसुन॒ का सकन्दककंद (Compound 
Bulb) रूपरेखा में आवार की ओर कुछ गोलाकार, 
किन्तु अग्रकी ओर क्रमश: कम चौडा होकर नुकीलासा 
हो जाता है, जो वाह्यतः सफेद या हल्के गुलाबीरंग 
के शल्कपत्रावरण (membranous scales) से èm 
रहता हैं। प्रत्येक कंद में ५-१२ qe छोटे कन्द 
(Bulbils or Bulblets) होते हूँ, जो आधार परु चारों 
ओर स्थित होते हैं । उक्त कन्दिकाओं रूपरेखा में यवा- 
कार तथा दोनों पाइत्रों पर चपरी होती हें, तथा शल्कपत्र 
से आवृत होती हूँ । कन्द के बीच में वायव्यकाण्ड का 
अवशेष होता है। लहसुन में एक विशेषप्रकार की 
तीक्षण अरुचिकारक गंघ होती है, तथा मुख में चबाने 
पर तीक्ष्णता एवं जलन का झनुमव होता है । बड़े एवं 


qu qur कृमि आदि से अभक्षित कन्दों का ग्रहण 


करना चाहिए । 
संग्रह एवं संरक्षण-अनाद्रंशीतल स्थानों में संग्रह करें, 
जहाँ हवा का समुचित प्रवेश होता हो । 
संगठन-लहृसुच के कन्दों से आसवनद्वारा (०:०६ से 
०.१%) तक एक पीतवर्ण का उड़नशील de प्राप्त 
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होता है, जिसमें गंघक के सेन्द्रिय योगिक होते हैं । 
इसके अतिरिक्त इवेत सार, पिच्छिलद्रब्य, ऐल्ब्युमिन 
तथा (अल्प मात्रा में) कैल्सियम, लोह एबं विटामिन 
“८ आदि तत्त्व भी पाये जाते हैं। 

वीर्यकालावधि-६ मास । 

स्वभाव । गुग-स्निग्ध, dus पिच्छिल, गुरु एवं सर। 
रस-अम्ल को छोड़ कर शेष मघुर, लवण, कटु, तिक्त, 
कषाय यह ५ रस । विपाक-क्टु । वीर्य-उष्ण । कर्म- 
वात-कफनाशक, दीपन-पाचन, अनुलोमन, शूलप्रशमन 
कृमिष्त, यक्कुदुत्तेजक, उत्तेजक, वेदनास्थापन, हुदयोत्ते- 
जक, मेष्य, कफनिस्सारक, कफदुग न्थिहर, कण्ठ्य, मूत्र- 
आर्तवजनन तथा शुक्रळ, कोथप्रशमन आदि । यूनानी 
मतानुसार यह तीसरे दर्जे में गरम और खुद्क है। 
अहितकर-गर्सवतो स्त्रियों को । निवारण-बादाम का 
तेल, qut घनिया तथा नमक ओर पानी में पकाने 
से भी इसके दोष नष्ट हो जाते हैं । 

मुख्य योग-रशुनादि वटी, लशु वाद्य घुत, रसोनपिण्ड, रसो- 
नाष्टक, माजूनसीर आदि । काइयप-सं हिता के “कल्प 
स्यान' में Sge नामक स्वतंत्र अध्याय दै d 

विशेष-इलोपद एवं वात के रोगियों में आहार के साथ 
लहसुन का सेवन कुछ अधिक मात्रा में करने से बहुत 
लाम होता है। रसशास्त्र में लशुन के रस का उपयोग 
पारद-संस्कार के लिए किया जाता हू । 


लाख (लाक्षा) 


नाम | सं०-लाक्षा, कोटजा, वृक्षामय, जतु, रक्तमातुका । 
हि०-लाख) erg, राही । म०-ढाख । गु०-लाख। 
qe, Qo, मल०-लाक्षा। अ०-लुक । फा०-छाक । 
अं०-छेंक्‌ (Lac) । ले०-छाविकफ़ेर काकडा (Lacci- 
fer (tachardia) lacca Kerr. )। लेटिननाम re 
उत्पन्न करचे वाले कोटका है l 


जान्तव-कुल । जतुकादि-कुछ (aiast : Coccidae) । 
प्राप्तिस्थान-लाक्षा वास्तव में जात्तव रालीयनिर्यास है। : 
किन्तु चूंकि लाक्षाजनककीट वृक्षों का आश्रय करके 


ही रहता है, अतएव आश्रयमूत वृक्ष के रस का सो | 


. इसके निर्माण में मुख्य हाथ होता है। झाका अनेक बूं | S 


पर लगती है, जिनमें मुख्य कुसुम (स्क्लीकेरा ओलेओसा 
Schleichera oleosa (Lour.) Okera. (पर्याय- 
S, trijuga Willd.), पीपल, बरगद, बेर, पलाश 
आदि हैं। उक्त वृक्षों से प्राप्त लाक्षा उत्तम समझी 
जाती है। इसी से चपड़ा (Shellac) भी बनाया जाता 
है। छाक्षा एवं चपडा भारत के मुख्य व्यावसायिक 
द्रव्य हैं । भारतवर्ष में लाक्षा का संग्रह न्यूनाधिक मात्रा 
में ada, किन्तु विशेषतः बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, 
बरार, मैसूर, उत्तर प्रदेश (विशेषतः मिर्जापुर), मध्य 
भारत, बम्बई आदि प्रान्तों में किया जाता हे। औषधि 
में लाक्षा.का व्यवहार होता है । 

संक्षिप्त परिचय-जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लाख 
की उत्पत्ति वृक्षपराश्यी विशिष्ट प्रकार के क्षुद्र कोटों 
हारा होता है । इनके लार्वा (27०९) जो छोटे-छोटे 
(लगभग $ मिलिमीटर) लालिमा लिये बैंगनी बिन्दुओं 
के रूप में होते हैँ । उक्त वृक्षोंपर आश्रय एवं आहार 
के लिए उपयुक्त स्थान पर चिपक जाते हैं । वहाँ qur 
रस को ग्रहणकर यह अपना जोवन निर्वाह एवं na- 
रिक वृद्धि करते ZI इसी समय इनसे रालीयस्राव 
निकलकर टहनियों पर जमता जाता है । यही लाक्षा 
होती है। लगभग १ माह में नरकीट प्रगल्म हो जाते 
हैं, ओर उस समय यह प्रायः पंखयुक्त हो जाते हैं । 
इसके बाद जब स्त्रीकीट का गर्भाधान हो जाता है, तो 
वह तेजी से भक्षण कार्य करती हैं, और इस समय 
छाक्षा मी अधिकाधिक मात्रा में उत्पन्न होती हँ । दो- 
तीन महीने बाद पुनः अंडे देतो है । छार्वा-कीटों का 
प्रसार एक वृक्ष से दूसरे-दुसरे वृक्ष को हवा के द्वारा 
होता है । व्यवसायी क्षेत्रों में यह कार्य कृत्रिम उपायों 
द्वारा भी किया जाता है । इस प्रकार लाक्षोद्मवन वर्ष 
में दो बार होता है--एक जुलाई के महीने में 
(विशेषतः उत्तरभारत में) तथा दूसरे {दसम्बर-जचवरी 
में। उक्त छाक्षा को संग्रहीत कर बाजारों एवं बारखानों 
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(Seed Lac) को पृथक्‌ कर छिया जाता हु । इसी को 
दिरंजित करके व्यावसायिक चपड़ा (Shellac) तैयार 
किया जाता है। पाइवात्य भैषज्य-कल्पना में इसका 
उपयोग गुटिका एवं चक्रिकावगुण्ठन (enteric coat- 
ing for pills and tablets) के लिए किया जाता 
है । यह अपद्रव्यों से शुद्ध होता है । आयुर्वेदीय भैषज्य- 
कल्पना में लाक्षा (Seed Lac) का ही व्यवहार होता 
है । इसके गुलाबी-धूसरित वणं के छोटे-बड़े दाने अथवा 
ढेलानुमा टुकड़े पंसारियों के यहाँ मिलते हैँ । edid 
डालने के पूर्व इसका शोषन किया जाता है। इससे 
अपद्रन्य पृथक्‌ होकर शुद्ध रक्षा प्राप्त होती है । 

संग्रह एवं संरक्षण-ाक्षा को मुखबंद पात्रों में अना द्र- 
शीतल स्थान में रखना चाहिए। 

संगठन । लाक्षा में मुख्यतः रालीयघटक (Resin) तथा 
इसके अतिरिक्त कुछ मोमीयतत्व (Wax) एवं रंजक 
द्रव्य (pigmentlaccin) आदि उपादान होते हूँ । 


स्वभाव । गुण-लघु, स्निग्य । रस-कषाय । विपाक-कटु । 
वीर्य-शीत। कर्म-कफ-पित्तशामक, स्तम्भन, वर्ण्यं, 
सन्घानीय, शोणितस्थापन, TREA, त्वरदोषहर, SIVA, 
कुष्ठघ्न, कृमिघ्न, अतिसार-प्रवाहिका नाशक, रक्त- 
पित्तहर तथा हिक्का, इवास एवं उरःक्षत में उपयोगी । 
यूनारीमतानुसार लाक्षा दूसरे दजे में गरम और तीसरे 
दर्ज में que होती है । 
मुख्ययोग । लाक्षादितैल । 
faxiw— er लेखन एवं विलयन है। यह शरीर का शोधन 
करती है और रक्तको बन्द करती तथा एलेष्मनिः्सारक 
एवं शरीर के द्रवों का अभिशोषण करने वाली I 
यकृत्‌ तथा आमाशय को शक्ति देती और विशेषतः 
रक्तहोवन को बन्द करनेबाछी है। रक्तष्ठीवन बन्द 
करने के लिए ०.५ ग्राम से १ ग्राम या आधा माशा 
से १ माशा तक घोयो हुई लाख (लुक्‌ मरसूल) बकरी 


. में भेजा जाता है । के ताजे दुध के साथ खिलाते हैं । द्रवशोषणकर्ता होने 
` उपयोगी अंग-रालीयज्राव (Lac Resin) i ; से शरीर को कुश करने के लिए ०.५ ग्राम से २ ग्राम 
4 ) - दात्रा | ०.५ ग्राम से १.५ ग्राम या ४ रत्ती से १२ रत्ती या आघा माशा से २ माझा तक खिलाते हैं A- 
(१३ um) i sadi में छाक्षादितैल कौ मालिश की जाती है ! 
' शुटाशुद्धपरो्ा-पहरे छाक्षा . लगी पतलो-पतली टहुनियों लाल चरदन-दे०, “चन्दन छाछ' । 
E (Stick Lac) को एकत्रित करते हैं। इससे लाक्षा लाल वहमन-दे०, 'वहमन लाल' । . 
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लिसोढा | ४३ 
लिसोढा (श्लेष्सातक्क) 


नाम। (१) वड़ा ढिसोढा । सं०-इलेष्मातक, बहुंवार, 
कबुंदार, शेलु । हि०-लसोढ़ा, लिसोढ़ा, ल(लि)टोरा, 
लफेड़ा(रा), व्योहार। बं०-बहुवार। म०-भोंकर । 
गु०-बड़ गूदा, गुदा । को०-हेमरम। संथा०-कुच । 
खर०-बहुवार, बेलोजाँ। अ०-सफ़िस्ताँ। फा०- 
सपिस्ताने कलाँ, सपिस्ताँ। अं०-लार्ज सेबेस्टन-प्लम 
(Large Sebesten-Plum) | ले०-कों डिंभा ऑब्ली- 
छुआ Cordia obliqua Willd. (Syn. C. dicho- 
toma Forst. f.) । 

(२) छोटा लिसोढ़ा। सं ०-इलेष्मातक, भूकर्वुदार, भूरेलु। 
हि०-छोटा लिसोढ़ा। लटोरा, गोंदनी, गोंदी। गु०- 
गूदी। द०-गोदनी । अं०-स्माल सेबेस्टन प्लम्‌ 
(Small Sebesten-Plum.) । छे०-कों at मीक्सा 
(Cordia myxa Linn.) | 


घानस्पतिक-कुल । एलेष्मातक-कुर (बोराजीनासे : Bora- 
ginaceae) । 


: प्राष्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में इसके लगाये हुए एवं 


जंगली दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं । सुखाये हुए फल 
पंसारियों के यहाँ fred हैं । 


संक्षिप्त-परिचय । बड़े लिसोढ़ा के मध्यम ऊँचाई के VHS 
करनेवाले या पर्णपाती वृक्ष होते हैं । पत्तियाँ ७-५ 
सँञ्मी० से १५ सें० मो० (३ इञ्च से ६ इञ्च) लम्बी, 
५ सें० मी० से १० Wo मी० (२ इन्च से ४ इश्च) 
चौड़ी, चौड़ी-टटवाकार होती हैं, किन्तु रूपरेखा 
में नानारूपिता पायीजाती है। किनारै गोलदन्तुर 
(erenate) या लहरदार (Wavy) होते हैं । बनाबट में 
afas (coriaceous), ex गोलाकार या उत्तरोत्तर 
कमचौड़ा होकर स्फानाकार (cuneate), शिराएं 
४ युग्म से ६ युर्म तथा नयी feni अधः:पृष्ठ पर 
मुदुरोमावृत ANI पर्णवृच्त १.२५ Wo मी० से ५ 
We मी० (ई इञ्च से २ इंच) रम्बे होते हैँ। TW 
aa, प्रायः पंचभागी (pentamerous) होते हैँ, जो 
समशिख मञ्जरियों (corymbose cymes) में निकलते 
& प्रायः एक हो वृक्ष पर एकलिंगी एवं उमयलिगी 
_ दोनों प्रकार के ही पुष्प पाये जाते हैं । me 
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लिसोढा 


२.५ fro मी० से ३.७५ fae मी० (Qu इञ्च से 
Xo इञ्च) va, दाँतद।रकटावयुक्त तया फलों के 
साथ भी लगा होता (accrescent in fru) हूँ। 
आभ्यन्तर-कोषनलिका अन्दरको ओर रोमश तथा 
खण्ड (corolla lobes) २.५ fao मी० से ३ मि० sio 
(do इञ्च से झज इञ्च) लम्बे होते है । अछिफल 
(4/८7९५) कच्ची अदस्था में gx, किन्तु पकनेपर 
पीलापन लिये सफेद हो जाते हैं, जिसमें गाढ़ा, चिपचिपा 
अर मीठा गूदा होता है । 'कण्चेफल' का अचार और 
“पकेफरू' का शाक बनाया जाता R 


उपयोगी अंग-फल, पत्र एवं छाल । 


मात्रा । बड़ा लसोढा-" से १५ दाना । 


छोटा रसोढ़ा या सूखी गोंदनो का ' चुणं-६ माशा से 
१ तोला । 

ada लसोढ़ा-१ से २ तोला । 

त्वक्‌ क्वाथ-२३ तोला से ५ तोळा । 


शुद्धाशुद्धपरोक्षा-(१) बड़ेलिसोढ़े का अिळफरू (Drupe) 


प्रायः गोलाकार, व्यास में २.५ We मी० से ३.७५ 
सें० मी० (१ इश्च से tg इञ्च) किन्तु दोनोंसिरों पर 
अन्दर को धेंसा हुआ या खातोदर होता है, जिसमें 
निचले सिरे का खात अपेक्षाकृत अधिक गहरा होता 
हैं। कच्ची अवस्था में हरेरंग का तथा पकनेपर 
पीताभ इवेत तथा सूखने पर मटमैले रंग का तथा 
झूरीदार (shrivelled) होता है | गुठळी (nur) sra: 
गोलाकार तथा चिपरी (larerally compressed), 
बाह्यतल पर झुररीदार (rugose) एवं दोनों सिरों पर 
खातोदर होती है । गुठली के चारों ओर स्वच्छ, गाढा 
एवं चिपचिपा मीठा गुदा काफी मात्रा में होता है, जो 
आसानी से पृथक्‌ किया जा सकता है। गुठली इन्दर 0 
४-कोष्टोवालो होतो है, परन्तु प्रत्येक फल में प्रायः 
१ बीज निकलता है, जो € RT में छट्वाकार-आयता- 
कार होता है। गुठली को काटने पर इसमें से एक 
अरुचिकारक गन्ध निकलती है । (२) गोंददी या छोट. 
लिसोढ़े का अष्ठिलफल (7४००)-गोलाकार, T 
पीला होता है । बघार की ओर स्थायी qewm to 
योटी-सी लगी होती है । गुठलो दृदयाकार (cordate) — 
होती है, जिसके चारों ओर चिमड़ा, चिपचिपा 
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पठानोलोघ 


होता है । सुखने पर दोनों हो के फलों का बाह्यतल 

झुर्रीदार (shrivelled) ZM । बड़े fecta का गूदा 

गुठळी से आसानी से पृथक्‌ किया जा सकता है। गुठली 

को यदि काटा जाय, तो एक तीब्र अरुचिकारक गन्ध 

निकलती है । 

| संप्रह एवं सरक्षण-ऋच्चे या पक्व फलों को सुखाकर मुख- 
बन्द डब्ब्रों में अनाद्रे-शीतल स्थान में रखें। 

संगठन-फल के गुदे में शर्करा, निर्यास और भस्म तथा 
छाल में टेनिन पायी जाती है । 

वीयकालावधि । १ वर्ष । 


amai गुण-स्निरघ, गुरु, पिचिछल। रस-मघुर। (छाल- 
| कषाय मौर तिक्त) । विपाक-(फलका) मघुर तथा छालका 
कटु । वीर्य-शीत । प्रभाव-विषध्न । कर्म (फछो-वात- 
पित्तशामक, कफबर्घक, विषघ्न, ब्रणशोधन-रोपण, 
कुष्ठघ्न, स्नेहन, तृष्णानिग्रहण, रक्तपित्तशामक, कफ- 
तिस्सारक, ष्वासनलिकामार्दवकर, मूत्रजनन, वृष्य । 
(छाल) कफपित्तशामक, कटुपौष्टिक, ज्वरघ्न, ट्वग्रोगहर, 
| ग्राही आदि । यूनानोमतानुसार यह समशीतोष्ण तथा 
प्रयम कक्षा में स्निग्घ होता है । अहितकर-यक्दामाराय- 
दोबल्यजनक । निवारण-उन्नाव एवं गुळाबपत्र । 
मुख्ययोग-शाबतळसोढ़ा, saraat) इसे वनप्सादि 
क्वाथ में भो मिलाते हैं । 
बिशेष-चरकोक्त (go अ० v) विषघ्न महाकषाय Ñ 
श्लिष्मातक' भी है । 


पठानीलोध (लोध्र) 


LLL नाम । सं०-लोप्र, रोध, शाबर, स्थूलवल्कल, पट्टिकालोध्र । 

PA हि०-छोध, पठानीलोध । पं०-पठानीलोष । बं०-लोघ। 

- म०-जोप्न । गु०-लोधर | मा०-छोद । कु०-छोधिया। 

था०-छोघ। को०-लुदम्‌ । संथा०-लोदम्‌। छे०- 

_सीम्प्डो झॉस रासेमोसा (Symplocos racemosa 
Roxb.) । छेटिन नाम qut का है । 


स्पातिक-कुल । लोघ-कुल (सीम्प्छोकॉसे Symple- 


caceaae ed 


£ या स्टीरासे Styraceae) | 
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३३८ पठानीलोध 


मिदनापुर), बिहार, छोटानागपुर तथा दक्षिण में 
(मलाबार के जंगलों में) ७६१.५ मीटर या २.५०० 
फुट की ऊँचाई तक AT के जंगली वृक्ष पाये जाते हैं | 
काण्डत्वक्‌ (छाल) का व्यवहार औषधि में होता है, जो 
बाजारों में 'पठानीलोघ' के नाम से बिकती है । 


-संझिप्त-परिचय ! सोम्प्छोकॉल रासेमोसा के ३.६५ मीटर 


से ६-७.६ मोटर (१२ फुट से लेकर २० फुट से २५ 
फुट) ऊचे छोटे-छोटे, सदःहरेत वृक्ष होते हैं। काण्ड- 
स्कन्ध को मोटाई का व्यास साधारणतः १५ Wo मी० 

से ३० d» मी० (३ फुट से ^ फुः) होता है। छाल 
खुरदरी तथा खाकस्तरी या गाढ़े खाकस्तरीरंग की 
होती है, जिसका बाह्यस्वर कार्कयुक्त (८०/८१) एवं पतले 
छिलकेदार होती है। काट (blaze) ८.३ fito मी० से 
१२.५ fo मी० (3 इञ्च से ३ इञ्चो तक तथा रेशेदार 
पीतवर्ण का होता है, जिसपर छालिमालिये qu 

रंग की रेखाएं या बिन्दु होती हैं । पत्तियाँ साधारण 

(simple), अननुपत्र या भनुपपत्र (exstipulate), छोटे 
वृन्तयुक्त, १० सें० मी० से १५ Fo मी० (v इश्च से 
६ इञ्च तक (कभी-कभी अधिक) लम्बी, २.५ सें० मी० 
से ५ सँ० मी० (t इञ्च से २ इञ्च) चौड़ी, अण्डाकार- 
आयताकार रूपरेखा लिये लट्वाकार-सी अथवा चौड़ी 

भाळाकार, नुकीले अग्रवाली अथवा अग्र लम्बा किन्तु 
कुण्ठित अथवा कुण्ठिताग्र ओर सुक्ष्म गोलदन्तुर या 
आरावत्‌ दन्तुरवारवाली (कोई-कोई सरलूघारयुक्त) 
होती हैं, तथा एकान्तरक्रम से स्थिर होती हैं । कोमल 
पत्तियों का ऊर्ध्वपुष्ठ चिकना किन्तु अधःपृष्ठ मृदुरोमश 

होवा हे, किन्तु बड़ी होने पर प्रायः दोनों ही पृष्ठ चिकने 
हो जाते हूँ । मच्यशिरा से प्रायः ९ जोड़े पार्व-शिराएँ 
निकली होती हैं, जो हरी पत्तियों में तो बहुत स्पष्ट 

नहीं मालूम होतीं, किन्नु पत्तियों के सूखने पर अधिक 
स्पष्ट होरी हें । पुष्प पीताभ-इवेत, सवृन्त तथा व्यास 
में १ Wo मी० से १.२५ do मो० ( इञ्च से इ इञ्च) 

होते हैं, जो २.४ Ho मी० से ७.५ de मी० या १ 

इञ्च से ३ इञ्च म्बी कोणोद्मूत या शाखाप्र-मञ्जरियों 
में निकलते हैं । मञ्जरियाँ मृदुरोमावृत होती हैं। बाह्य 
कोश ५ खंडोंवाला तथा स्थायी (persistent) होता 
है। आम्यन्तरकोश बाह्यकोश से तिगुना बड़ा तथा 
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यह भी ५-खण्डोंवाला होता दै । पुंकेशर संख्या में 
अनेक होते हैं, जो कई-कई पंक्तियों में स्थित होते हैं । 
अष्ठिफल (Drupe) आयताकार या कुछ गोलाकार-सा 
मासल, agas पर चिकना, ८.३ fao भी० से 
१२.५ मि० मी० (3 इच से ३ इच) लम्बा, कृष्णाम 
वैगनीरंग का तथा शीर्षपर स्थायी बाह्यकोष से 
युक्त होता है । गुठळी (endocarp) कड़ी एवं उन्नत 
रेखाओं से युक्त होती है । प्रत्येक फल में १-३ बीज 
होते हैं, जो आयताकार तथा प्रचुर भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म 
(endesperm) युक्त होते & | रंगने के लिए अथवा 
रंग पवका करने के लिए काष्ठक्षार मिलाया जाता & |! 
काण्त्वक्‌ (छाक) आयुर्वेद की प्रविद्ध संग्राही औषष- 
द्रव्य हूँ । 

उपयोगी अंग-छाल (ताजी या सुखाई हुई) । 

मात्रा | चूण --१ ग्राम से t ग्राम या १ माशासे३ 
माशा । 
कबाथ--२३ तोला से ५ तोळा । 


शुद्धाशुद्धपरीक्षा । लोघ के खातोदर या नालीदार (cha- 
nnelled) या अन्दर को किचित्‌ मुडेहुए (curved) 
छोटे-बड़े टुकड़े होते हैं, जिसके बाह्यतल पर अनुप्रस्थ 
दिशा में दरारें पड़ी रहती हैं बाहर से छाल सफेदी 
लिये लाल या खाकस्तरीरंग की और खुरदरी, अन्त- 
स्तर पर पीताभरंग की होती है, और अन्तर्वस्तु लाळ 
रंग का होता है तोड्ने पर बाह्यमाग खटसे तथा 
दानेदार geat (short and granular. fracture) दै, 
झर अन्दर का भाग रेशेदार (fibrous) होता & । 
स्वाद में vn की छाल कसैली और सुगन्धित होती 
है । अच्छी तरह मुखबंद पात्रों में रखने से सुगन्धि और 
भो स्पष्ट होती है । इसमें विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य 
अधिकतम २% तक होते हैं । 


प्रतितिधिद्रव्य एवं सिलावठ-लोध की उपर्युक्त जाति के 
अतिरिक्त इसकी अन्य दो जातियों की छाल का भी 
व्यवहार vier के नाम से ही होता है । (१) सीस्प्को- 
कॉस क्राटीयोइडेस Symplocos crataegoides 
Buch, Ham. (पर्या, paniculata) । (3) 
सीम्प्डोकॉस meet (Symplocos spicata 
Roxb.) । सीम्प्लोशेॅस क्रा ERES 
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मध्यमकद के वृक्ष होते हैं, जो हिमाछय प्रदेश में (सिंध 
नदी की घाटी से लेकर पुरव में आसाम तक २८६५.५ 
मीटर या ९,००० फुट की ऊँचाई तक) तया खसिया 
की पहाड़ियों पर पाये जाते हैं । इसकी कोमळ शाजाएँ 
सूदममृदुरोमावृत होतो हूँ। पत्तियां ५ Wo मी० से 
to Wo मी० ( २ इश्च ४ इञ्च) लम्बी, अंडाकार, या 
छट्वाकार-अंडाका र, ANTT सहसा नुक़ीछी अथवा लम्बे 
JAS अग्रवाली, आधारपर गोलाकार या मुण्डित 
अर्थात्‌ स्फानाकार (cuneate) तथा qoas चिकना 
या मृदुरोमावृत होदा है। पणवृन्त छोटे होते हैं । पुष्प 
aqa, प्रायः सफेद रंग के (कमी पीछे) तथा सुगंधित 
होते हैं, जो कोणोद्भूत या शाखाग्रथ समशिख गुच्छा- 
कारमञ्जरियों में निकलते है । अष्ठिङफल प्रायः गोळा- 
कार 'यास में ८.३ fao मी० या i इञ्च तक तथा 
शीर्षपर स्थायी पुटचक् युक्त ओर पकने पर काळे हो 
जाते दव । इसको छाल श्वेताभ तथा काकंयुक्त हाती है, 
जिसपर खड़ी दरार पड़ो होठी Rao सोीम्प्होॉस 
स्पोकाटा-यह जाति प्रायः भारतवर्ष के अधिकांश भागों 
(कुमाय से भूटान, आसाम, मतंबान, पूर्वी बंगाळ, 
सिहभुमि, पूर्वी घाट, बिजियापट्टम्‌, कर्नाटक, सेवरी 
एवं काछीमळाइ को पहाडिया, पश्‍्चिमीचाट तथा 
ट्रावन्कोर-कोचीन के मैदानी भाग) में पाई जाती हैं । 
केरछप्रान्त में छोध्र के नाम से इसी के छाळका 
व्यवहार होता है । सिहभूमि में भी इसके गुल्म पाये 
जाते हैं। कोळभाष! में इसे मारंग (बड़ा) लुदम कहते हैं। 
इसके भी साधारणतया बड़े गुल्म या मध्यमाकारी वृक्ष 
होते हैं, किन्तु अनुकूल परिस्थिति में कमो-कमी काफो 
ऊँचे (१८-३ मीटर या ६० फुट तक) एवं मोटे काण्ड- 
स्कन्ध युवर (१.८ मोटर या ६ फूट ब्यास के) वृक्ष मो 
मिलते हैँ । पत्तियाँ साधारण, एकान्तरक्रम से स्थित, o 
अननुपत्र या अनुपपत्र, प्रायः विनाल या बहुत छोटे 
वृन्तयुक्त तथा १७.५ do भी० या ७ इञ्च ठक लम्बी | 
और ६.२५ सें० मी० या २३ इञ्च तक चौड़ी होरी | 
हैं । पुष्प छोटे अवृन्त (sessile), इवेत या पीतास-सवेत RE 
तथा सुगंधित होते हैं, जो कोणोद्मूत सघन गुच्छाकार 
मञ्जरियों में निकलते हैं। इसका भो अध्ठिफल 
कार या कुछ wm  (ampulifor 

fao मो० या डे इंच तथा १२ ह 
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से युक्त होता है । पुष्पागम दिसम्बर से मई तक, एवं 
फल अप्रैल से जून तक होते हूँ। कभी-कभी वृक्ष में साल 
में दो बार पुष्पागम होता g l इसको पतली शाखाओं 
को WIS २.५ fao मी० या हू इंच तक मोटी कौर 
खाकस्तरी हरिताम से सळेटो-ख।कस्तरी रंग की होती 
| है । काण्डस्कन्ध एवं मोटी शाखाओं की छाल अपेक्षाक्कज 
| मोटो (१.२५ do wro या 3 इंच तक) और खाकस्तरी 
| या सलेटी खाकस्तरी रंग की होती dd बाह्यत्वक्‌ 
काफी पतली होती है, जो ताजी छाल में तो आसानी 
से पृथक्‌ हो जाती है, किन्तु सूखने पर छाल से मजबुती 
के साथ चिपकी होतो है । छाल का मध्य एवं अन्तर्भाग 
| हल्के भूरेरंग का तया कुछ दानेदार होता है । औषधीय 
| दृष्टि से यही सक्रिय अंश होता है । 
वक्तव्य-बाजार में जो लोध की छाल मिलतो है, वह इन 
| वृक्षों की सामान्य छाल से बहुत भिन्न-सी माळूम ved 
| & | सम्भवतः पश्चिमी पहाड़ी देशों में जहाँ से यह 
| छाल आती है, ये हो वृक्ष ऊंचाई, मोटाई आदि d कुछ 
faa रखते gi! कुछ विद्वानों वे डेस्मोडिडम्‌ 
पुळच्चेष्छम Desmodium pulchellum Benth, 
(Leguminoseae) को भी लोघ का..चाम दे दिया है । 
किन्तु मारतवर्ष सें कहीं भी इसके लिए लोघ के नाम 
का व्यवहार नहीं होता ओर न होना हो चाहिए । 
(Sem) 
संग्रह एवं संरक्षण-लोघ को छाल को अच्छी तरह मुखबंद 
पात्रों में अनाद्रे-शोतल स्थान में रखना चाहिए । 


संगठन-छाल में ०.३२% तक इपके ऐल्केलॉइड्स पाये 
जाते g, जिनमें ३ मुख्य हैं--(१) लोटूरीन (Loturine 
9.376), छोटूरिडोन (Loturidine ०.०६%) तथा 
कॉल्यूट्रोन (Colluturine ०.०२%) । इनमें प्रथम 
तथा तृतीय क्रिस्टलाइनस्वलू्प के तथा द्वितीय 
' अक्रिस्टडी रूप (amorphous) होता है । इन क्षारोदो 
के डायल्यूट एसिड साँल्यूरान में गाढ़े नोछबेगनोरंग 


Jara ; >> | Ses र) s. s ng 


स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-कषाय । विपाक-कट । 
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वीय-शीत । प्रधानकर्म-(बाह्मप्रयोग से) संकोचक, रक्त- 
स्मम्भन, व्रणरोपन, शोथहर तथा आम्यन्तरसेवन से 
स्तम्मन, रक्तशोधक एवं रक्तस्तम्मक, शोथहर, गर्भाशय 
शोथ एवं खावनाशक तथा कुष्ठष्ग एवं saa आदि। 
गर्भाशयशोथ, quw एवं रक्त तथा इवेतप्रदर में 
लोध्र के aara को उत्तरवस्ति देने तथा “लोध्रासव' के 
मौखिक सेवन से बहुत लाभ होता है। 

मुख्य योग-लोप्र[सव, लोध्रादि क्वाथ । 

ब्रिशेष-चरकोक्त (qo are v) संधानीय, पुरीषसंग्रहणीय 
एवं शोणितस्थापन महाकषाय तथा कषायस्कन्ध (वि० 
so ८) के द्रगों में “छोध्र' की भो गणना है । सुश्चुतोक्त 
(सु० अ० ३८) कोध्रादि, अम्प्रष्ठादि तथा न्यग्रोधादि 
गण में भी 'रोध' तथा ‘ar (शा) बर रोप्न का 
उल्जेख हूँ । 


लोबान 


लोबान एक सुगन्धित राख (Balsamic Resin) 
होता है, जो स्टोर क्स बंजोइन (Styrax benzoin 
Dryand.), स्टीराक्स पाराइकेछोनेउ qn (5. paralle- 
loneurum Perkins) एवं स्टोराक्स टोंकिनेन्सिस 
(Styrax tonkinensis Craib) एवं उसी जाति 
के विभिन्न वृक्षों के काण्डपर चीरा लगाने से प्राप्त 
होता है, और वायु लगने से जम जाता है । स्टोराक्स 
बंजोइन को अरबी में 'ज़िबं' और फारसी में 'कमकाम' 
कहते हैं । व्यवाय में प्रथम दो वृक्षों से प्रास लोबान 
को 'कोड़ियालोबान' या "सुमात्रालोबान (Sumatra 
Benzoin) तथा तीसरे वृक्ष के लोबान को “स्याम 
atara (Siam Benzoin) कहते हैं । 


नाम । हि०-लोबान, छोहबान । बं०-छोबान | Wo, क०, 
द्‌०-ऊद। गु०-लोबान। ता०-साम्ब्राणी । ब्रह्मा- 
छोबाँ। भ०-अल्जावो, हसीछु(लो)बान | फा०-हस्त- 
लुत्र । ले०-बेंज़ोइनुम (Benzolnum) V अं०-बेन्जोइन 
(Benzoln), गम-बेन्जमिन (Gum-Ben jamin) | 

वानस्पतिक-कुल | लोध-क्ुल (स्टीरासे : Styraceae) | 


प्राप्तिस्थान-जावा, सुमात्रा और स्याम । भारतवर्ष d 
लोबान का आयात मुख्यतः पेनांग (सुमात्रा) से होता है। 
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उपधोपी अग-सुगन्धित रालीय निर्यास (कोबान) i 

mail लोबान-२५० fo gro से १ ग्राम तक २ रत्ती 
से ८ रत्ती तक। छोबानका सत--१२५ fao mo 
या १ रत्ती तक । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-(१) कोडिया छोबान या सुमात्रा 
लोबान-इसकी कड़ी एवं भंगुर डलियाँ होती हैं, 
जिनका रंग सफेद या ललाईलिये भूरा, दागदार या 
चितकबरा होता हूँ। यह स्वाद में किचित्‌ कड़वा 
होता है, तथा इसमें एक रुचिकारक सुगन्धि पायी 
जाती है। (२) इसके चपटे अशुवत्‌ दाने (fears) होते 
हैं, जो ३.१२५ मि० मी० से १० fao मो०, २० fire 
मी० से ५ do मी० (ठै इञ्च से ज इञ्ज, उं इश्च से 
२ इञ्ज) तक चौड़े तथा १ Ho मी० या d इञ्च मोटे, 
रूपरेखा में त्रिपाशिक, qime, छम्बगोल या 
त्रिपाश्विक या चतुष्कोणाकार होते हैं। बाहर से यह 
भुरापन fa लाळरंग के तथा चमकदार (राल की 
भाँति) और तोड़ने पर अन्दर से सफेइ होते हैं । डलियां 
या ढेछे (Blocks) छोटे-बड़े व्यास में ६.२५ Wo मी० 
से १० do मो० (२४ से ४ इञ्च) तक होते हैं, 
जिनमें agag दाने एक राळदार पदार्थ के द्वारा 
परस्पर चिपके होते हैं। digd पर यह सहज में टूट 
जाता है। sum से यह पहले नरम हो जाता और 
फिर जलने लगता है । सुगन्धि मनोरम, एवं स्वाद में 
किचित्‌ कड़वा होता है । छोबान में ३०% से ९०% 
तक बाल्सेमिक एसिड्स (सिनेमिक एसिड्स) पाये जाते 
हुँ । अस्म अधिकतम २% तक प्राप्त होती है fadia 
लोबान में बाल्सेमिक ईस्टसं नहीं पाये जाते । 

संग्रह एवं संरक्षण-छोबात को अच्छो तरह मुखबंद पात्रों 
से रख कर ठंढो जगह में संरक्षण करना चाहिए । 


-संगठन-इसमें लोबाचाम्ळ या बंजोइक एसिड (Benzole 
Acid), सिन्नेधिक एसिड (Cinnamic Acid) एवं 
वै निहिलन (Vantllin) ये तीन राक और उत्पत्‌ तेर 
प्रभृति तत्त्व पाये जाते हैं । 

वीर्यकालावधि-दीर्घ काळ तक । 

स्वभाव । गुण-रूक्ष, wp! रस-मधु । विपाक-मधुर ! 
दीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-कफवातशामक, पित्तवर्क 
पुतिहर, wegen gm, वेदनाहर, 


CC- 
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एवं उत्तेजक, वेदनास्यापन, कफनिस्सारक एवं कफ: 
दुर्गग्धचाशक, मूत्रजनन (एवं मूत्रगताम्जदाजनक), गर्मा- 
शयशोथहर, बाजीकरण, स्वेदजनन एवं उवरच्न आदि । 
इसका उत्सर्ग फुप्फुस, que एवं त्वचा से होता है ॥ 
यूनानोमताचुसार दुसरे दर्जे में उष्ण एवं पहले में 
qus gl भहितकर-ठष्ण प्रकृति को। विवारण- 
रोग्रन बनफ्शा एवं काहू । 


बंशलोचन 


नाम । सं०-पंशरोचना, वंशरोचन, तुगाक्षीरी, quede, 


त्वक्‌क्षी रा । हि०-वंशलोचन । गु०-वंशळोचन, वांस- 
कपूर। so, पफा०-तवाशीर। मं०-चेम्ब्र मन्चा 
(Bamboo Manna) । (वनस्पति) सं°-चंच, वेणु, 
त्वकुधार, कीचक, तुणध्त्रज, शतपर्वा, qqus | हि०- 
बाँस । बं०-बाँश। गु०-वाँस। Toig अ०- 
maa । अं०-बैम्बू (Bamboo) | छे०-षांबुसा ARS- 
atar — Bambnsa aruudinacea Retz. 
(पर्याप्-छ. bombos Druce.) । 


वानस्पतिक-फुल । तृण-कुछ (ग्रामीने : Gramineae) । 
प्राप्तिस्थान-बाँस प्रायः सर्वत्र भारतवर्ष में (विशेषतः 


दक्षिणमारत में परिचमो-चाट को तराई) उड़ोसा, 
आसाम, पूर्वी बंगाल, हिमालय की तराई, गंगा एवं 
fes के कछार में) पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 
मलाया, सिंगापुर एवं पूर्वो-द्वोपसपूह में मी प्रचुरता से 
होता है। मादा बाँध के खोखले भाग से वंशलोचन 
प्राप्त होता है। यह पहले पतले द्रव के रूप में खोखळे 
भाग में संचित होता है, और उसके बाद जमकर सुख 
जाता है। भारतवर्ष में वंशछोचन का अधिक आयात 
सिगापुर से होता है. जो प्रायः पूर्वा-द्रीपसमूह का 
संग्रहीत तवाशोर होता हे। यह प्रथम बम्बई एव 

कलकत्ता बाजार में बाता है, और व्यवसायो इएको | 
सस्कारित (पाक) कर अन्य बाजारों में भेजते हू। 
पिछले महायुद्ध में बाहरी आयात बन्द हो जादे पर 
qur eq को मेंगाई बढ़ जाने से “नकली वंशलोचन _ 
का भी निर्माण होने लगा दै । सम्प्रति सस्ते मूल्य पर _ 
मिळतें वाले होलकोटि के वंशणोचन में नकलो का 
मिलावट बहुत बिक होता है । | 
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संक्षिष्त-परिचय । बाँस तृण-कुल में होनेवाला बहुत XT 
पोघा होता है, जिसका काण्ड २१.९५ मीटर से २७ 
मीटर या ७२ फुट से ९० फुट तक ऊँचा होता है। 
मोटाई का व्यास १५ Fo मी० से २० do मो० या 
६ इञ्च से ८ इञ्च तक होता gl मूलस्तम्म काफी 
मोटा होता दै, तथा इसीसे यह शीक्षतापूर्वक अपनी 
संख्यावृद्धि करता है। इसको प्रन्थियाँ (nodes) 
अत्यन्त स्पष्ट होती दै, और निळी ग्रथियो से आगन्तुक 
मुल निकलकर वृक्ष को सहारा देते d! काण्ड प्रायः 
सीघा खड़ा होता है, किन्तु अधिक ऊँचा होने पर med 
आग नीचे को झुक जाता है । ग्रन्थियों पर छोटी-छोटी 
नुकीली शाखाएं होवे से बाँस का qu कंटकित-सा 
प्रतीत होता है । अन्दर से बाँस का काण्ड पोला होता 
& । समस्त काण्ड चमिल पत्रकोषों से «rq होता है । 
पत्तियां १७,५ do मी० से २० de मी० या ७ ga 
से ८ इंच तक लम्बी तथा २.५ de मी० या १ इंच 
तक चौड़ी, रूपरेखा में रेखाकार-मालाकार तथा भग्न 
नुकीला एवं कड़ा होता है । काफी पुराना होवे पर बाँस 
में पुष्प-फल लगते दै । पुष्पागम गर्मियों के दिनों में 
होता दै, और उस समय समस्तकाण्ड सशाख पुष्पदण्डों 
से आवृत होता है। फल (Grain) रूपरेखा में amat- 
कार लम्बगोल तथा ५ मि० मी० से ८.३ fao मी० 
(९ इंच से ३ इंच) लम्बे, एक पाइवं पर खातोदर और 
शीप पर छुक्षिवृन्त के अवशेष के लगे रहने से चोंचदार 
mga होता हैं। आपातबः देखने में यह यवाकार 
होता है, जिससे इनको awaa कहते हैं । बाँस की 
छानेको जातिया पायी जाती हैं। यह एक प्रसिद्ध 
व्यावसायिक द्रव्य है । 


: 
र 
: 


उपयोगी अंग । वंशलोचन, मूळ, पत्र, quist, बीज । 
सात्रा । वंशलोचन-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से 
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बाँस के पोर या गाँठ (जिससे प्रास हुआ होता है) के 
अनुरूप बचने के कारण होते हैं । बाँस से प्राप्त नैसगिक 
वंशरोचन तो कुछ काली आभालिये तथा Weder 
होता है । इसे विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा पकाकर साफ 
किया जाता है, जिससे व्यवसाय में aaga करने के 
योग्य हो जाता है, जो वजन में हल्का, रंग में हल्की 
नीली आभा लिये सफेद सोए के समान होता हूँ, उसे 
'तवाशीर सद्फी' या aux कबूद कहते हैं । यह 
उत्तम समझा जाता है । असली वंशलोचम ३वेतवर्ण 
का एवं उसमें किंचित्‌ नीली झांई दिखाई देती है, जो 
नकली वंशलोचन में भी पायी जाती है । यह साधारण 
कड़ा होता है और हाथ की अंगुलियों से दबाने पर 
शीघ्र टूट नहीँ जाता। यह पानी को सोख लेता है, 
किन्तु शीघ्र नहीं घुला । इसपर पानी डालने से यह 
पारदर्शक हो बाता है । 
dug एवं संरक्षण-वंशलोचन को वायु-धूछरहित aati- 
शीतल स्थान में बन्द डिब्बों में रखें । 
पंगठन-वंशलोचव में ६०% तक सिलिक्रा तथा मंडूर, 
सुधा (Lime) ऐलुमिनियम्‌ एवं पोटास प्रभृति तत्त्व 
पाये जाते हूँ । 
वीर्यकालावधि-दीघंकाल तक । 
स्वभाव । रस-कषाय, मंधुर। विपाक-मधुर। वीर्य 
` शीत । कमं-वातपित्तशामक, तृष्णातिग्रण, ग्राही, Wu, 
रबतस्तम्भक, कंफनिस्सारक, श्वासहर, मूत्रल, SSA, 
बल्य, बृंहण आदि | यूनानी मतानुसार वंशलोचन शीत 
एवं रूक्ष l 
मुख्य योग-सितोपछादि चूर्ण, तालीशादि चूर्ण, wd 
तबाशीर । 
विशेष-आजकल वंशलोचन का मूल्य बहुत बढ़ जाने से 
“नकली बंशलोचन' या तदनुरूप द्रव्य भी freni 
जाते हैं । 


बचा (बच) Ngaa 
नाम । (१) घोड़बच (do)uur उग्रगन्धा, पडग्नन्था, 
गोलोमी, रक्षोध्नी, शतपिका । हि०-बच, बछ, 


कुछ ततोदर (concavo-convex) (दवता anaE Taha ५८) ऽषित्वच । गु०-धोड़ाबज । म०-वेखंड । 
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फा०-अगरेतुर्षी, कालनक । अ०-(मख्जन एवं मुहीत 
आज़म) वज (वज्ज), उदुल्‌वज्ज । आं०-स्वीट-फ्लैग 
(Sweet-Flag), कैलेमस-छट (Calamus-Root) । 
ले०--कालामुस Calamus | (वनस्पतिका नाम)- 
आकोरुस aerga Acorus calamus Linn. 
(२) बाळवच-इसका वर्णन आगे स्वतंत्र शीर्षक में 
किया जायगा । 

वानस्पतिक-कुळ । सूरण-कुल (आरामे Araceae) । 

श्राप्तिस्थान-यह पूर्वी यूरोप एवं मध्य-एशिया का आदि- 
वाशी पौधा है। भारतवषं में सर्वत्र (हिमालय प्रदेश 
में १८२८.८ मीटर या ६,००० फुट की ऊँचाई तक) 
घोड़बच के स्प्रयंजात एवं लगाये हुए दोनों प्रकार के 
पौधे मिलते हैं। मणिपुर और नागा की पहाड़ियों में 
तथा कशमीर में झोलों और सोतों के किनारे यह पुष्कल 
होता है । इसके qun हुए मूलस्तम्भ या भौमिककाण्ड 
(rhizome) बाजारों में “घोड़बचनाम' से बिकता है। 


संक्षिप्त परिचय । घोढ़बच के ६० do मी० से १.५ मोटर 
या २ फुट से ५ फुट ऊँचे कोमल क्षुप होते हैं, जो 
जलाशयों के पास तथा दलदली भूमि में पुप्कल होते 
हैं। पत्तियां ईरसा (77) की पत्तियों की भाँति 
असिवत्‌ या तलवार की तरह अर्यात्‌ खड्गाकार 
(ensiform) तथा ०.६ मीटर“या २ फुट से Y फुट तक 
लम्बी और १.२५ Wo मी० से २.५ Wo मी० (३ इञ्च 
से १ इश्च) तक चौड़ी और हरेरंग की, और किनारे 
किचित्‌ लहरदार होते हैं। पुष्पन्यूह बालीकी भाँति 
(spadix) होता है, जो ५ de मी० से १० सें० मी० 
(२ इञ्च से ४ इञ्च) रम्बा, अवृन्त (sessile) तथा 
बेलनाकार (ब्यास में १२.७ मि० मी० से १८.७५ fao 
मी० या $ इश्च से ई इञ्च) तथा अग्रपर स्थित होता 
& इसमें पीताम-इवेत पुष्ष सघन (उसाठस) स्थित 
& । पत्रकोण (spathe) १५ सें० मी० से ७५ de 

मी० (६ इञ्च से ३० इञ्च) तक लम्बा होता है। 
फल छोटे-छोटे मांसल बेरी (berries) QA हैं, जिनमें 
अनेक बीज होते हैं । इसका सूळस्तम्म या मौमिक शण्ड 
अदरख की भाँति भूमि में फैलता है, और सघ्यमांगुली 
के समान स्थूल, ५-६ पर्वेवाला, खुरदरा, शुर्रीदार, 
रोमश, भुरेरंग का और सुगंधित होता है। इसको 
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पत्तियाँ भी सुगन्धित होती हैं। विदेशों में इससे एक 
इन्र भी निकाला जाता है। 


उपयोगी अंग । सूळस्तम्म (भोमिककाण्ड या पाताळी 


qg (Rhizome) | 


RATI १२५ मि० gro से ६२५ fao uro या १ रत्ती 


से ५ रत्ती। वमनाथे-६२५ fae ग्रा० से लगभग २ 
ग्राम या ५ रत्ती से १५ रत्ती। 


शुद्धाशुद्धपरीक्षा-वचा की उक्त जडे अघस्तर पर चपटी 


तथा ऊष्वंतल eurer रूपरेखा (sub-cylindrlcal) 
का होता हैं। यह प्रायः २० We मो० या ८ इंच तक 
लम्बी और १.८७५ o मो० या है इञ्च तक मोटी 
तथा ठेढी'मेढी-सी होती हैं। ताजे भोमिककाण्ड पर 
सुत्राकार जड़ों की एक माला-सी होती है । इन्हें तोड़ने 
पर छोटे-छोटे बिन्दुओं के रूप में इनके चिह्न बने होते 
हुँ । बाजार में इनके काटकर सुखाये हुए छोटे-बड़े 
टुकड़े मिलते हैं, जो बिना छिछका-उतारे (unpeeled) 
होने पर बाहर से हलके quor होते हैं, तथा ऊध्वं 
तल पर पर्व की भाँति गाढ़े उन्नत fug (annulate) 
पाये जाते हैं, जहाँ शल्कपत्रों के अवशेष (remnants 
of circular bud-scales) तथा बाल की भाँति भूरे 
तन्तु लगे होते हैं। पाइवों में कहीं-ऋहीं टूटी हुई 
शाखाओं के गोलाकार बड़े चिल्ल तथा अध॑स्तल एवं 
fear पर टूटी हुई सुत्राकार जड़ों के चिल्ल 
विशेष होते हैं। सूश्ववे पर sse कुछ सिकुड़ा-सा 
(shrunken) होता है, तथा अनुलम्ब दिशा में पतली- 
पतली दरारें भी पायी जाती हूं । तोड़ने पर यह टुकड़े 
खट से टूटते हैं, ओर अन्दर का भाग श्वेत एवं स्पंजी 
(spongy) मालूम होता दै । सुघने में बचा को जड़ों में 
एक मनोरम सुगन्धि पायी जाती हूँ, तथा स्वाद में यह 
कड़बी एवं चरपरी या तीती ओर तीदण होती दैँ। 
वचा का चुणं gem पीतामचारङ्कतर्ण (weak yello- 
wish-orange) का होता है। ईरानो बच फुछ कालाई 
छिये और अधिक सुगन्धित होतो है। बचा में विजाउीय 


सेन्द्रिय ama अधिकतम १%, कुलभस्म अधिकतम c 


६%, अम्ल में घुननशील भस्म अधिकतम ३३९ तया _ 


२०% होता है । शक्तिप्रमापन (áss 
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शक्तिप्रमापन के लिए इसके प्रतिशतक उत्पत-तैछ का 
प्रमापन किया जाता है । 


प्रतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट-वाजर में व्यापारी कभी- 
wur बच के नाम पर देशीकुञ्जन (Alpinia 
galanga) की जड़े दे देते हूँ। “अकोट बच 40! 
Bach" के नाम पर वत्सनाभ की कतिपय जातियों 
की जड़ दे दो जाती है। अतएव 'बच' नाम के भ्रम 
से घोड़बच में उक्त ze के मिलावट की सम्भावना 
रहती है । दालों का पिसान (cereal flours) एवं «cit 
(4:0९) आदि के चूर्ण मिलाये जाते हैं । वचाचूणं 
में स्टार्च के कण अधिकतम to म्यू (५) के बराबर होते 
हैं। बिना fewer उतारे बचा के चूण में स्क्लिरेन्काइमा 
(schlerenchyma) एवं क्रिस्टलतन्तु (crystal fibres) 
अधिक नहीं पाये जाते । 

संग्रह एवं संरक्षण-वचा के टुकड़ों को quse पात्रों में 
aala (dry) स्थानों में रखना चाहिए। चूर्ण को 
अच्छी तरह डाटबन्द पात्रों में रखें ताकि अन्दर नमी 
न पहुंचे । 

संगठन-हस में १३१८ से ३३% तक एक उत्पत्‌ तैल (volatile 
oil) पाया जाता हे, fial पाइनीन (x-pinene) 


एवं केम्फीन (Camphene ०.२%) आदि होते हुँ । 


इसके अतिरिक्त केलेमेन (Calamen ४%), कैलेमेनोल 
(Calamenol ५%), केछामेनोन (Calamenon १%), 
quw (450707) तथा एकोरिन (4८०7४) नामक 
एक चिपचिपा या गाढ़ा तथा ग्लाइकोसाइड स्वरूपका 
तिक्तसत्व एवं केछामीम (Calamine) नामक भास्मिक 
तत्व, २३7 एक रेजिन एवं टॅनिन, म्युसिळेज, स्टार्च 
तया केल्सियम आक्जलेट आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 
 बोयकाछादधि-१ वर्ष । 

स्वभाव । गुण-लघु, dis, सर। रस-तिक्त, Tgl 
द वीर्य-उष्ण । प्रभाव-मेध्य । प्रधान 


सहर, कष्ठ्य, मूत्रजनन, गर्भाशयोतेजक, स्वेद- 


मुख्ययोग-वचाब्राह्मीयोग, 


वक्तब्य-आयुर्वेदीय संहिताओं में 


वचा 


यूनानीमताचुसार गरम एवं qum है । अहितकर-उष्ण 
प्रकृति (पित्त प्रकृति) के छिए । निवारण-सौंफ, सिकंज- 
बीन या नीबू का शरबत। प्रतिनिधि-जीरा, रेवन्द- 
चीनी । 

बचादिचूर्ण, सारस्वतचूर्ण, 


मेध्यरसायन । 


विशेष-चरकोक्त (qo ao v) लेखनीय, atia, तृप्तिष्न, 


आस्यापनोपग, शीतप्रशमन एवं संज्ञास्थापन महाकषाय 
तथा विरेचन (go ao ८) और तिक्तस्कन्ध (fao 
se ८) और शिरोबिरेचन द्रव्यों में aar भी हू। 
सुश्रुतोक्त पिप्पल्यादि, वचादि, सुस्तादि ui wd- 
सागहर वर्ग में भी 'वचा' है। वचा छी ओर आधुनिक 
शोधकर्ताओं का ध्यान पुनः आकृष्ट हुआ है, और इसके 
रासायनिक संगठन, सक्रियघडक तथा उनके भेषज 
गुणकर्म की दिशा में पर्या शोषकायं५ हुए d! मनो- 
विकारों (Psychic disorders) में यह उपयोगी सिद्ध 
हुई है। 

'वचा' के भूरिश। उल्लेख 
मिलते हूँ, जो चरबसंहिता में अपेक्षाकृत कुछ अधिक 
& । इससे लक्षित होता है, कि संहिताकाल में उत्तर- 
पश्चिम भारत में "war एक सुबिज्ञात एवं सुब्यवहत 
ओषधि थी । संहितापरवर्तीकाल में अद्यावधि वचा 
सर्वत्र विज्ञात एवं प्रचलित है । मध्ययुगीन आयुर्वेदीय- 
निषण्टुओं में स्वरूप, भौतिक एवं औषधीयगुणकर्म तथा 
प्रावीन घामिक मान्यताओं पर आधारित इसके अनेक 
परिचायक पर्याय भी दिये हैं, fang आद्योपान्त "UT 
संज्ञा की मान्यता अक्षुण्ण एवं व्यापक है । अथववेद में 
'चज (बज)! नाम से किसी ध्याधि के राक्षस के लिये 
प्रयुक्त ओषधिविशेष का उल्लेख है । पाइचात्म विद्वानों 
वे गलती से adq के प्राचीन व्यवह्दारपरम्परागत 
“रक्षोष्न' मान्यता को आधघारितकर अथर्ववेदीय 'वज' 
का बिनिशचय 'सर्षप' से किया है, जो भ्रमपूर्ण होने के 
साथ-साथ अस्वीकार्य भी है । सम्भवतः इन विद्वानों ने 
इस तथ्यपर ध्यान दिया कि वचा का एक पर्याय 
“रक्षोघ्नी? भी है, तथा वज का अथर्वबेदोक्त प्रयोग भी 
तद्रपिक ही दै । अतः मैंने वैदिक 'वज' का विनिएचय 


ज्वर e (सन्निपाठण्वर में GRIS. नोय) Maha via ES Eom किया है (देखो On the Identity 


BD, m 


बालवच ४४ 


and Critical Appraisal of the Ved!c-Flora) | 
मध्ययुगीन प्रसिद्ध अरबी निषण्टुकार इनब्नुलबैतार 
(ई० ११९७-१२४८ ई०) ने, जो ग्रीकभाषा के भी 
विद्वान थे और साथ ही दक्षिण यूरोप तथा उत्तरी 


अफरोका की वनस्पदियों का भी अच्छा परिचय रखते 


थे Acorus calamus का अरबी नाम "edu 
दिया है । अतः अथवंदेद का बज, एवं अरबी 'वज्ज' 
तथा वैदिकोत्तरकालिक (do) वचा-यह सभी संज्ञायें एक 
ही वनस्पति की वाचक प्रतीत होती हैं, और एक ही 
संज्ञा के रूपान्वरमात्र हैं । वचा के पूर्वकालिक इतिवृत्त 
को दिशा में एक महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय तथ्य जो 


सम्भवतः प्रथमतः प्रकाश में लाया जा रहा है, वह यह 
है, कि कौरिल्य ने अर्थशास्त्र में agat (मसालावग 


Group of Spices) में जिस 'किराततिक्त' का उल्लेख 
किया है, उसका अभिप्रेत वास्तव में aar ही है 
(Indo-Greek Relation as reflected In Indian 
Plant-Names with Particular Reference to 
‘Kiratatlkta’' of Katu-Varga of Arthasastra— 
Prof. R. S. Singh and A.N. Singh (Ph. 
D. Scholar). Paper presented at the Vth, 
World Sanskrit Conference and published in 
the ‘Indian Journal of History of Sctence') i 
युनानी हकीम दीसकूरीदूस ने जी काकामुस आरोमाटो- 
ga (Calamus aromaticus) के लिये, जो वचा 
के वर्तमान वानस्पतिक नाभ आकोरुस WISI 
(Acorus calamus) का हो पूर्ववर्ती नाम है, 
'चिरायता' नाम दिया है जो सम्भवतः 'चचा' का 
ही क्षेत्रविद्येष में ब्यावलायिक नाम रहा होगा। परिचमी 
देशों में उस समय 'वचा' का प्रमुख व्यवहारोपयोग 
भसाले के रूप में किया जाता था। इसका साङ्य 
बाइबिल (Bible) में मी मिलता है । (लेखक) 


(3) बालवच 


नाम । सं०-इवेतवःचा, ` हैमवती, पारसीकवचा। go- 


बालबच, सफेदबच, खुरासाती बच, दुधबच, दुषिया 
बच, मोठी बच, सतुम (नेपाली) । बं°-खोरासानी 
बच, शादा बच | म०-पाँढरें वेखंड । गु०-खुरासानी 


बच, बालबच । फा०-सोसन जर्द, "Ww खुरासानी । उपयोगी-भंग । सूछस्तस्म या भौमिककाण्ड। | 


: CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ले०-पारिस पाँडोफ्रोहला (Paris polyphylla 
, Smith.) | 


वानस्पतिक-कुछ । पलाण्डु-कुल (लोलिशासे Liliaceae) । 
प्राष्तिस्थान । उत्तर-पदिचमी समशीतोष्ण हिमालयप्रदेश 


(Temperate Himalayas) में छायादार जगहों में 
इसके पोषे पाये जाते हैं। शिमला में १८२८-८ मीटर 
या ६,००० qo की ऊँचाई पर छायादार जगहों में 
इसके पौधे काफी मात्रा में पाये जाते हैं । 


संक्षिप्त-परिचय । इसके छोटे-छोटे चिकने झाकीय did 


(herbs) होते हुँ, जिसके विभिन्न अंगों के आकार- 
प्रकार में बड़ी नानारूपता पायी जाती है। इसका 
सौमिककाण्ड भी जमीन में फैलता (Root-stock 
creeping) & । काण्ड (stem) We सें० मी० से ४५ 
We मी० या १२ इञ्चसे १८ इञ्च ऊँचा प्रायः 
शाखारहित होता है। पत्तियाँ संख्या में ४-९, रूप” 
रेखा में भालाकार तथा o नुकीले अग्रोंचाछी होती 
हूँ, जो ७.५ do मी० से १५ de मी० या ३ इञ्च से 
६ ६ञच लम्बी होती हुँ, और काण्ड के सिरे पर छत्रक 
की भाँति स्थित होती हे, जिनके बीच से एकल पुष्प- 
वाहक दण्ड निकलता $i पर्णवृन्त छोटे (shortly 
stalked) होते Gi सवर्णकोश या परिदछपुंज 
(perianth) सं १२ खण्ड होते हैं, जो स्थायी तथा २ 
असमान चक्रों (2-dissimllar series) में स्थित होते 
हुँ । बाहरीचक्र के पत्र २.५ Wo मी० से १० Wo मी० 
या १ इञ्च से ४ इञ्च लम्बे तथा पत्तियों की भाँति 
हरे मोर आस्यन्तरचक्र के पत्र प्रायः बाहरीचक्र की 
पत्तियों की अपेक्षा छोटे (कभी-कभी बड़े), रेखाकार 
(linear) तथा हरिताभ-पीत या पीतवर्ण के होते हूँ । 


.पुकेशर (stamens) संख्या में सवर्णकोश aust 


(८-१२) के बराबर । कुक्षिबुष्त (style) प्रायः ४-५ 
शाखाओं में विभक्त होता है, जो ऊपरी सिरे पर नीचे 
को मुडे होते (curved tips) & V फल (capsule) 
गोलाकार सुराहीनुमा, व्यास में २.५ Wo मी० या १ 
इंच तथा पकने पर पीताभ-भ्रेरंग का होता है, जिसके 
अन्दर लालरंग के अनेक छोटे-छोटे लम्बगोल बीज होते... 
हैं। इसको ज$़ के काटकर सुखाये हुए टुकड़े बाजार | 
में 'बालवच' केनामसेवेचेजातेहे। ||. 
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विदारीकन्द 


शुद्धाशुद्धपरोक्षा-कहीं-कहीं इस नाम से आयरिस (ris) 
जाति की विभिन्न औषधियों की जड मिलती है। | 

विशेष-(१) व्यवहार में प्रायः चिकित्सक बाह्मप्रयोग के 
लिए व्यवहृत योगों में 'घोइवच' ud आम्यन्तरसेवन 
के लिए 'बाळबच' छा प्रयोग करते हैं । 

(२) मावप्रकाशकार ने विशेषणसे वचा के ४ 
प्रकारका उल्लेख किया हँ--(१) वचा (घोड़ 
बच)। इसका वर्णन पहले किया गया है। (२) पारसीक- 
चचा, हुँमबतो, शुक्ला) बालबच या दुघबच)-इसका 
वर्णन भी किया गया है (3) महाभरीवचा या मरूय- 
वचा-इससे चीनी एवं देशी कुलजंन का प्रहण होता 
है । इनका वर्णन यथास्थान किया जा चुका है । (४) 
द्वोपान्तरवचा (चोवचीनी)-इसका भी वर्णन पहले 
किया जा चुका हैँ । ध्यान रहे कि उक्त विभिन्न वचा 
भिन्न-भिन्न वानस्पतिक get की वनस्पतियां हैं । 

वत्सनाम-दे०, 'वछनाग” । 
वरुण-दे०, 'बरना' । 


विदारीकन्द (पतालकोहडा) 


नाम । सं०-विदारी, कन्दपलाश, भूमिकूष्माण्ड । जम्मू, 
सियाक्षिया । हि०-विदारीकन्द, Aegea, पताक- 
कोँह्डा । म०-बेंदर, बेंदरिया बेल | गु०-खाखरवेल, 
विदारीकन्द। (देहरादुन, सहारनपुर) सुराल, सराल | 
खर०-पतालकोंहड़ा | संथा०-जनक्षीरा, चिरा । 5०- 
हाँडी फुटा, भूई का कर्काछ। ले०-पुएरारिआ gA- 
रोसा (Pueraria tuberosa DC.) | 
वानएपतिक-कुल । शिम्बी-कुछ : अपराजित्ादि-ठपकुल 
(Leguminoseae ; Papilionaceae) ) 
प्राप्तिस्थान-हिमाल्यप्रदेश की निचली पहाड़ियों के 
क्षेत्रों (४,००० फुटतक), पंजाब, कुमायू देहरादुन 
| — एवं सहारनपुर के जंगछ, नेपाछ, आसाम, बंगाछ, 
aa की पहाडियाँ, बिहार, उड़ीसा एवं दक्षिणमारत 
_ के जंगलों में बिदारी की ऊताएँ प्रचुरता से पायी जाती 
I wx प्रायः नदी-नालों के करारों में अधिक 


. कन्द हरद्वार आदि की सब्जीमण्डियों में 'सराळ' नाम से 
o बिकते हैं। कन्द के गोलाकार काटेहुए कतरों की 


३४६ 


पायी जाती है। इसके छोटे-छोटे मुलायम और नवीन. 


विदारीकन्द 


'दिळाईकन्र' (<विडालिका <विदारिका) के नाम से 
बिकती हैं । 

संक्षिप्त-परिय। विदारी की चक्रारोही एवं मोटी, सुविस्तुत् 
emu होती हैं, जिनका काण्ड छिद्रल (porous) होता 
है । पत्तियाँ पछाशकी भाँति त्रिपनत्रक होती हैं, जिनमें 
अग्रच-पत्रक ठिर्यगायताकार (rhomboid) और पाइवं के 
दोनों पत्रक तिरछे-लट्वाकार होते हैँ । उक्त पत्रक प्रायः 
१० सें०मी० से १५ Joto (v इश्च से ६ इंच) लम्बे 
ix ७.५ do dro 8 १० do mo (३ इञ्च से 
४ इंच) चौडे, एवं लम्बीनोक वाले होते हूँ। इनके अघः 
पृष्ठ पर सघन रोम होते हूँ। विदारी को लताएं Tul 
.के गिरने पर फूरुती हैँ । पुष्पमञ्चरी १५ do मी० से 
४५ do dro (६ इञ्च से १८ इञ्च) तक छम्बो होती 
है, ओर पुष्प नीछे या नीलरक्त (purple) तथा 
फलियाँ Wo मी० से ७.५ do मी० (२ इञ्च से 
३ इंच ) लम्बी और रोमश होती हैँ । जमीष के नीचे 
इसमें प्रायः कई कन्द रहते हूँ, जो काण्ड से दुढ़ भूल 
शाखा के द्वारा जुड़े रहते हैं, और नीचे भी मूल शाखा 
के द्वारा जुड़े रहते हैं। नीचे भी मूळशाखा पुनः 
निकली रहती है । बड़ेकम्द प्रायः गोलाकार (glo. 
४०४९) होते & । कमी-कमी कन्द २ फुटतक sup एवं 
मोटाई में ७५ सं० मी० या २३ फुट घेरातक पाये 
जाते हैं। कंदों में कुछ-कुछ मुळेठो का स्वाद माता है, 
इसलिए विदारी को “स्वादुकंद' या “इक्षुविदारी' आदि 
नाम दिया गया है। ये बताए घोड़ों को बहुत प्रिय 
होती हैं। इसीलिए इसे “गजवाजिप्रिया' नाम दिया 
गया है । मारवाइ में इसे 'घोड़बेल' कहते भी हैं । ताजे 
कन्दों को काटकर-उवालकर स्थानिकलोग खाते मी 
हैं । पतझड़ काळ-नवम्बर-दिसम्बर d 

उपयोगी अंग-कन्द । 

माद्रा । २ ग्राम से ११.६ ग्राम या ३ माशा से १ तोला । 

शुदाशुद्धपरोक्षा-विदारी के कन्द (Tubers) आकारः 
प्रकार एवं लम्बाई-भोटाई में अनेक प्रकार के होते हैं । 
छोटेकन्द प्रायः सेव के आकार के या शंक्वाकार अथवा 
शलगमाकार तथा AER गोलाकार या शंक्वाकार 
(spindle-shaped) QA | बाह्यतः यह हलके qu 
के होते हें । कतरे की तरह कारने पर. अन्दर का माग 


सुखाई हुई पपड़ियाँ बाजारों Foiea Vige दयाः-भूदेदार मालूम होता दै । इस प्रकार कटे 


विदारीकन्द 


पछ पर अनेक एक-केन्द्रिक बुत्ताकार g (con- 
centric rings) दिखाई पड़ती है, तथा मज्जकिरण 
(medullary rays) sit एपष्टलया दृष्टिगोचर होती 8 i 
स्वाद में यह किंचित्‌ मधुर, छुग्राबी एवं तीक्ष्ण तथा 
Ra होता है। कटेहुए तल पर आयोडीन या फेरिक 
क्लोराइड ueque डालने पर कोई रंग परिवर्तन नहीं 
होता । बाजार भें इसके गोल-गोल कतरे काटकर 
सुखाये हुए विभिन्न आकार-प्रकार के पतले-चपटे सफेद 
SE मिलते हूँ । भस्म-१८.१% प्राप्त होती है । 
स्थानापन्न Hex एवं मिलादट-बंगाल में विदारी या भूमि 
कुम्हडा के नाम से प्राय; इपोमेआ डीजीटाटा (Ipomoea 
digitata R, Br. (Syn. I. digitata Linn. 
(Family Convolvulaceae) wa बिकते हैं। यह 
बाहर से भुरेरंग का a कतरे की भाँति काटने पर 
अन्दर मटमैछे सफेदरंग का होता है । कन्द काटने पर 
प्रचुर क्षीर (viscid milky fluid) fasam gı यह 
शास्त्रकारों की 'क्षोएविदारी' हो सकती है । गुण-कर्म 
की दृष्टि से दोनों कन्द एक दूसरे के प्रतिनिधि द्रव्य हो 
सकते हुँ । 
संग्रह एव संरक्षण-इसके कन्द काफी गहराई तक होते हैं । 
नदियों या नाळों के करारों पर स्थित लतामओं के कन्द 
आसानी से खोदे जा सकते हैं । उत्तम इन्दों को लेकर 
गोल-गोल पते कतरे काटकर Wü सुखा लें, और 
मुखबन्द (ढक्कनदार) पात्रों में सुरक्षित करें। 
संबठन-कन्द में रालीय तत्त्व, शर्करा, एवं स्टार्च पाया 
जाता है। क्षीरविदारी (बंगीय विदारी) में स्टाचं की 
मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पायी जाती g l 
वीर्यकालावधि-१ वषं i 
स्वभाव । गुण-गुरु, ferri रस-मधुर, (तिक्त)। बिपाक- 
मधुर । वीय॑-शीत । प्रधानकर्म-बल्य, jQUL रसायन, 
स्तन्यजनन, बाजीकर, मुत्रळ, ज्वरध्त, दाहप्रशम्न । 
इवयथुविलयन के लिए इसे जल में पीस कर लेप करते 
हैं। यूनानीमताजुसार गरम एवं खुश्क होठा है। _ 
सख्य योग-विदारीकन्द का प्रयोग षुकोषधि के ख्प में 
3 भी करते हैं, और योगों में मो पड़ती है d 
बक्तव्य-प्राचीन उत्तरपश्चमी भारतीय सीमाप्रास्तोय 


क्षेत्र में 'विदारोकन्द” अतिप्राचीन काल सै सुविज्ञात वानस्पतिक“्कुल। निवृत्‌-कुरू (कॉन्वाल्वुलासे : Con» 
gs व्यवहारप्रचलित प्रतीत हवा Rin खात Sina via aceae) A iion, NOU. LO 
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मूलतः 'विदारो' संज्ञा सामान्यरूप से इसकी ळता एवं 
कन्द दोनों के छिए व्यवहृत थी, जैसा कि अष्टाध्यायो 
के साक्ष्य से भी लक्षित होता है। पाणिनिसूत्र 
(४. ३. १६६) के अनुसार विदारीमूल के fed भी 
नपु सकलिज्ञान्त शब्द की सिद्धि न कर विदारीपद से 
ही इसके मूलकी भी वाचकता (दिदार्यामूळं विदारी) 
मान्य को गयी है । भायुर्वेदीय संहिताओं में भो बिदारी 
का मूरिशः उल्लेख है, जो चरकसंहिता में अपेक्षाकृत 
अत्यधिक है। संहिताओं में विदारी का समावेश 
Same में मो है, जिससे लक्षित होता है कि 
बिदारी ऑषधोपयोगी होने के अतिरिक्त सामान्य 
व्यवहारप्रचलित खाद्य यी । आज मो अनेक जगहों में 
तरकारी बाजारों में इसके कोमककन्द अन्य कन्दशाको 
की भाँति विकते हैं। विदारी का उल्लेख 'सियाको' 
(<ame (सं०) नाम से आईने-अकबरी (आईन 
२८) में भी है । पंजाब में विदारीलता एवं कन्द टांगे 
के टट्टुओं को पौष्टिकचारा के रूप में देने का प्रचछन 
आज भी हुँ (Flora of the Panjab, p. 767) । 
अद्यावधि विदारी, शास्त्र एवं व्यवहारपरम्परा में 
सर्वत्र सुविज्ञात एवं व्यवहृत है। रप्तअन्थों में भी 
विदारी महत्त्वपूर्ण वनोषधि हे । पोष्टिककर्म के Deu 
अकेले (एकोषधरूप सं) या पोष्टिककल्पो में उपादान- 
रूपेण सर्वत्र व्यवहृत हो रही है। आद्योपान्त व्यापक 
संज्ञा विदारी के अतिरिक्त आयुर्वेदीय निषण्दुओं 4 
इसके लिए अनेक अन्य अन्वर्थक संज्ञायं मी दो गयी 
हैँ । अशंगसंप्रह (so sro ४९-रसायनाष्याय) में भी 
इसके लिए वल्कोपछाश' संज्ञा दी गई है, जो इसके 
पत्रको को देखते हुये पूर्णतः अन्वर्थक दै । (Sem)! 


विधारा, बंगोय 


बाय । सं०-वृद्धदार। हि-धावपत्ता, समुन्दरशोख ? 
विषारा ? बं०-बिजूताड़क, बिद्धताइक | म०-समुद्र- 
शोक | गु०-समन्दरशोष, बरघारो । मा०-समन्दरसोख । 
अं०-दि एछिफेन्ट क्रोपर (The Elephant Creeper) — 
ले०-भाजिरेआ स्पेसिभोजा (47४४7९० speciosa | 
Sweet. ) । 
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विधारा, ada 


प्राप्तित्धान-पष्चिममारत के शुष्क प्रदेशों को छोड़ कर 
प्रायः समस्त भारतवर्ष में १५४.६ मीटर या १००० 
फुट को ऊँचाई तक इसको काष्ठीय लता स्वयंजात पायी 
जाती है। घरों के सामने एवं वाटिकाओं में साँदय 
के लिए इसकी लगायी हुई लताएँ मी प्रायः सम्री जगह 
मिळती हैं। इसके काष्ठीयकाण्ड एवं जड़ के टुकड़े 
बाजारों में पंसारियों के यहाँ मिलते हँ, जो 'विधारा' 
के नाम से बेचे जाते हैं । बंगीय de शास्त्रोय वृद्ध- 
दारक” इसी को मानते हैँ । वक्तव्य-बाजारो समुन्दर 
सोख' या 'कम्मरकस' नाम से जो बीज विकते हैं, वह 
विघारा के बीज न होकर, तुलसी जातीय वनस्पति 
साल्बिभआ LAm (Salvia plebeia R, Br.) के 
बौज होते हैं । 
संक्षिप्त-परिचय । घावपत्ता (विधारा ?) की वृक्षों के ऊपर 
फैली हुई मोटी-मोटा छताएँ (woody climber) होती 
हैं । नवीन शाखाओं पर खेताम या तुलरोमश सघन 
आवरण होता है। fuut व्यास में १५ de मी० से 
३० do सी० (६ इंच से १२ इंच) ओर ऊपरी पृष्ठ 
पर चिकनी, किन्तु अधस्तल पर इवेताभ, और मखमली 
रोमावरण से युक्त होती दूँ । रूपरेखा में यह लट्वाकार 
हृत्‌ और सवृन्त, अग्नपर कुण्ठित या तीक्ष्ण तथा पण- 
' बुन्त ७. ` सें० मी० से २२.५ सें० मो० (३ इंच से 


९ इंच) लम्बा होता है । पुष्प व्यास में ५ do मो० से 


७.५ Forto (२ इञ्च ४ इंच)से रूपरेखा में नलिकाकार- 
kesk, बाहर से सफेद एवं तूळरोमश, किन्तु 
अन्दर गुलाबी या जामुनीरंग के होते हूँ । फल व्यास 
ड इञ्च, रूपरेखा में गोलाकार होते हैं, जिनके झोर्ष पर 
एक रोम (aplulate) होता है। कच्चे फल हरेरंग 
के तथा पक्रने पर पीता म-धूसर होते हैं। पके पर यह्‌ 


| । स्वयं फटते हैं, जिसमें तोनघार वाले, सफेद भूरे वोज 


———feeug हूँ। वर्षा से शीतकाछ तक पुष्प तथा बाद में 
| फल छगते हैं। 
छपयोगी अंग-मूल एवं काण्ड तथा बीज । 
 पाता। मूर (तया काण्ड) --१.५ ग्राम से ३ ग्राम या १३ 
 माशासे३ माशा। 
 बीज-०.५ ग्राम से १ प्राम या ४ रत्ती से ८ dri 
qana परी्षा-घावपत्ते को 

(woody) am चिमड़ो (tough) होती है, भि 


ya Maha Vidyala $55 


छाल गाढ़े भूरेरंग की होती है । अनुप्रस्थ बिच्छेद 
करने पर मध्य में सुषिर काष्ठीय-ऊति (central 
porous woody-column) होती है, जिसके चारों 
एक-करेन्द्रक qui में काष्ठोय-उन्तु स्थित होते Bg 
इन वृत्तों के बीच-बीच में तनुभित्तिक ऊति या पैरें- 
argar (parenchyma) पायी जाती है। केन्द्रस्थ काष्ठीय 
मित्ति में आक्षी र-वाहिनियाँ (lactiferous vessels होती 
हैं, जिनमें पीलेरंग का दूध (yellowhh latex) मिळता 
है । तनुभित्तिक ऊति में रेफाइडस-पुंज (Conglom- 
erate raphides) होते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-विधारा के मूल एवं बोजों को अनाई- 
शीतल स्थान में मु्षबंद-पात्रों में रखना चाहिए। 

संगठन-उत्तः विघारा की जड़ों में अम्लीय राळ तथा 
टेनिन की भाँति तत्त्व पाये जाते हैं । 


योयंकालावधि-१ वर्ष । 


«auta । गुण-लघु, स्वर । रस-कटु, तिक्त, कषाय। 
विपाक-मधुर। वोर्य-उष्ण। प्रधान कर्म-कफवात- 
शामक, ब्रणपाचन, दारण, शोधन, रोपण, मेष्य, नाड़ी- 
बल्य, दीपन, आमपाचन, अनुलोमन, रेचन, शोथहर, 
प्रमेद्ध्न, बल्य, रसायन, शुक्रजनन आदि । 

विशेष-विधारा एक संदिरध द्रव्य है । बंगीय वैद्य “वृद्ध” 
दारुक नाम से उपयुक्त लता का ग्रहण करते हैं । 
इसीलिए विधारा नाम इसके लिए प्रचळित हो गया 
है। दक्षिणमारत में मरियाद्‌ बेल (Ipomoea 
biloba Forsk. (Family : Convolyulaceae) का 
ग्रहण विधारा फे स्थान में किया जाता है । इलाहाबाद 
एव कानपुर के बाजारों में चित्रकूट के जंगछों से बिधारा 
नाम से जो ओषधि आती है, वह ईपोमेआ पेटाळोइ- 
डेमा (Ipomoea petaleidea Chols.) नामक 
त्रिवृत्‌-जातीय लता की जड़ होती हैं इसके असली 
विधारा होने को सम्भावना अधिक है। यह निशोथ 
को जाति की एक लता की प्रसिद्ध जड़ है, जी खाकी 
या भूरो, हलकी ओर मुळेटी के बराबर मोटी होती 
& । किन्हीं-किन्हीं बाजारों में इसी के बिभिन्न आकार- 
प्रकार के काट कर सुखाये हुए टुकड़े मिलते हैं । इसके 
पर गोंद की तरह एक चीज (जमा हुआ 

होता दै । स्वाद ये यह कुछ कड्‌,नाहट लिये 


शंखपुष्पी 
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dagit 


फीका होता है इसका ६ माशा चूर्ण फाँकने से बिना 
कष्ट के ५-६ दस्त मा जाते हैं । 
व्याक्ननखी-दे०, 'करेइआ' । 


शंखपुष्पो (शंखाहुली) 
ata । सं०-शंखपुष्पी, क्षोरपुष्पी ॥ हि०-शखाहुलो, शंख- 
पुष्पो । ले०-ऋन्वाल्चुळस प्लूरीकाउछिस (Convol- 
vulus plaricaulis Chois.) | 
चानस्पतिक-कुल । त्रिवृत्‌-कुल (काँन्वाल्वुलासे Convol- 
vulaceae) । 
प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में पथरीले एवं परती भूमि 
में इसके स्वयंजात पौधे पाये जाते हैं । 
संक्षिप्त-परिचय । शंखपुष्पी के प्रसरणशील छोटे-छोटे घास 
के समान पौषे होते हैं। मूलस्तम्म प्रायः बहुवर्षायु होता 
है, जिससे १० do मी० Ù ३० do dto (४ इंच से 
१२ इंच) लम्बी, रोमश, कुछ-कुछ उत्थित या प्रसरी 
शाखाए' पिकलकर फैरी रहती हैं । पत्तियाँ १,२५ de 
मो० से ३.७५ We मी० (३ इञ्च ti इश्च) लम्बी, 
' रेखाकार, नीचे को ओर कुछ-कुछ अभिप्रासबत्‌ या प्रति- 
भालाकार (oblanceolate), aga तथा quu 
और तीन-तीन शिराओं से युक्त होती हूँ । पुष्प हल्के 
गुलाबीरंग के अथवा सफेर होते हैं। बाह्यदर रोमश 
ओर रेखाकार प्रासवत्‌ ओर आभ्यन्तरकोश कुप्पी के 
आकार का और बाहर से रोमश होता है। इसमें २ 
कुक्षियाँ होती हैं। मूल १० do मी० से १५ do सी० 
(४ इंच से ६ इञ्च) छम्वा (कभी ३० सं० मी० से 
४५ Wo मी० या १ फुट से १३ फुट तक रम्बा), 
पतला, किचित्‌ रोमश तथा हरिताभ श्वेत होता है। 
फल छोटे-छोटे तथा ma पर अथवा पाइवदेश 
में लगते हैं । 
उपयोगी अंग-पंचाङ्ग । 
मात्रा । स्वरस-२ dier से ४ तोळा । 
चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा | 
फाण्ट-र तोला से ५ तोला । 
झ.द्वाश.द-परीक्षा एवं प्रतिनिधि-ब्रव्य । पुष्प के UH 
से इसकी तीन जातियाँ बतलायी गयी हैं» यथा--(१) 
श्वेत, (२) रक्त एवं (३) नोछ। शंखपुष्पी नाम से 


(छेक) 


वर्णन ऊपर किया गया है। कतिपय अन्य औषधियों 
का भो ग्रहण शंखपुष्पी के नाम से किया जाता है: 
(१) कॉन्वाल्दुरुस आल्सोनोइडेस (Convolvulus 
alsinoides Linn. (Family : Convolvulaceae)— 
इसको 'विष्णुक्रान्ता' या 'नीछपुष्पी' कहते हैं । इसके 
छोटे-छोटे सुन्दर प्रसरशोल क्षुप होते हँ । मूक के ऊपर 
से १० do मो० से ३७.५ Fo मी० या ४ इञ्च से १५ 
इञ्च लम्बी अनेक शाखाएं निकल कर चारों ओर dd 
रहतो Qi पत्तियाँ ६ २५ fro मी० से १२-५ मि० 
मी० या २.९ o मी० तथा रेशमतुल्य मुलायम रोमों से 
युक्त होती हैँ । पुष्प भड्कोले नोलेरंग के होते हैं ओर 
दो या तीन को संख्या में पतले पुष्पदण्डों के su 
स्थिर होते हैं । कुक्षि नृम्त दो और पुनः द्विविमक्त होते 
हँ । ww में २-४ mta gag (२) काँस्कोरा 
डेकुस्सादा (Canscora decassata Schult), 
(जंठिमनासे : Gentlanaceae)-xust कालमेष 
(को०), संखाहुली (हि०), दानङुवी-(बं०) कहते हुँ १ 
कान्सकोरा डे कुस्साथ के १५ do मी० से ३७१ de 
सी० या ६ इंच से १५ इञ्च ऊँचे और त्रिविभक्त एवं 
चौकोन ओर सपक्ष काण्डवाळे क्षुप होते हैं, जो सासा- 
च्यतया सर्वत्र भारतवर्ष में (विशेषतः नम स्थानों में, 
१२०४ मीटर या ४,००० फुट की ऊँचाई तक) पाये 
जाते हैं, किन्तु बंगाल, विहार में विशेष रूपसे होते हैं। 
बंगाळ के वैद्य 'शंखपुष्पी' नास से प्रायः इसी का ग्रहण 
लरते हैं । अतः भ्रम से इसका हिन्दी नाम "enger 
लिख दियागया है । इसी प्रकार कोलमाषीय RRT 
ताम मी भ्रमपूर्ण हो प्रतीत होता दै । दानकुनी को 
पत्तियाँ अवृन्त, अभिमुखक्रम से स्थित, प्रासवत्‌ (भाला: 
कार) या आयताकार-भ्रासवत्‌ तया तीन-तीन शिराओं 
वाली होती हूँ । चीचे की पत्तियाँ २.५ do मो० या १ 
इंच तक लम्बी, किन्तु ऊपर को क्रमशः छोटी होती हूँ। 
पुष्प एवेत, अनियताकार ओर €x हि-ओष्ठ, 
पुंकेसर v, जिनमें एक अपेञ्चाकत बहुत बड़ा होता है। 
कुछ-धर्म के अनुसार इसमें भी शंखपुष्पी के कुछ गुण- | 
कर्म पाये जाते हैँ। कहीं-कहीं शंखपुष्पी को 'कोड़ेना! 
तास भी दिया जाता है। किन्तु SD वास्तव से — 
(Ipomoea muricata 7०८९.) को कहते हूँ Ñ जिसके 


\ वस्तुतः इवेतपुष्पीका ही प्रहरः होतात हि जिसका... वील (कालादाना' के स्थान घें प्रयुक्त किये 
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शिलारस 


संग्रह एवं संरक्षण । छायाशुष्क पंचांग को मुखबंद feodi 
में अनाइई-शी तल स्थान में रखें । 

बोर्यकालादघि । ६ माह से १ वषं । 

स्वभाव । गुण-स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, सर । रस-कषाय, 
कदु, तिक्त विपाक-मघुर्‌। वीर्य-शीत। प्रभाव 
मेध्य । कर्म-त्रिदोषहर, विशेषतः, वातपित्तसंशमन, 
Wer, मस्तिष्कशामक एवं नाड़ीबल्य, दीपन-पाचन, 
अजुछोमन, सारक, QI, रक्तस्तम्भन, स्वयं एवं कफ- 
निस्सारक, मूत्रबिरेचन, प्रजास्थापन, gom, त्वंग्रोग- 
शामक, ज्वरघ्न, दाहप्रशमन, रसायन, एवं बल्य । 

SEU योग । शंछपुष्पीपानक, अमृतादि रसायन । 

विशेष-वाखपुष्पी उत्तम Wenger है। ताजे पंचाङ्ग का 
सेवन ठंढई के साय पीसकर कर सकते हैँ । चरक 
संहिता (fao qo १) यें मी मेष्बक्म के छिए शंख- 
पुष्पी के प्रयोग का निर्देश d) आजकी बदलती 
सामाजिक परिस्थितियों में तनाव (stress) जनक 
वातावरण के कारण होने वाळे मनःकायिक विकारों, 
यथा अनिद्रा, चिन्ता, रक्तदाबवृद्धि (H) pertenston) 
आदि घें 'शखपुष्पी' बहुत छामदायक है । 
शतपुष्पा-दे०, 'सोद्ा' । 
शताचरी-दे०, “तावर? । 
आर-दे०, 'सरपत' । 
वारपु खा-दे०, 'सरफोंका? । 


शिलारस (सिल्हक) 


नाम । सं०-सिख्हक, तुरुष्क! fgo, qo, बं०-शिलारश्त, 
गु०-शेछारस, frere अ०-मीआसाइला, veda 
._ फा०-अंबर माइल । अं०-लिविबड स्टोरैक्स (Liquid) 
A Storax) | (वृक्ष का नाम) (t) विदेशी-छक्विडअंवर 
Tm | ओोरिएन्टाढिस (Liquidambar erientalis 
Mill}; (२) देशी-भाल्टीजिया एक्सेल्सा (Altingia 
excelsa Noronbo) | 
पानस्पत्तिक-कुल । सिल्हुक-कुछ (हामामेलोडासे (Hama- 
elidaceae) 


प्राप्तिस्थान-लिक्विडअंबचर ओरिएन्टालिस! के दक्ष दक्षिण- 


शिलारसः 


जिना पुक्सेल्सा' के बुक्ष, पूर्वीबंगाळ, आसाम, भूटान 
तथा ब्रह्मा, पेग, चोन, मलाया एवं जावा आदि में होते 
Qi शिलारस फा आयात बम्बई बाजार में प्रधानतः 
रकी से ही होता है। यह सर्वत्र पंसारियों के यहाँ 
मिलता । देशीशिलारस विदेशीशिछारए का उत्तम 
प्रतिनिधि द्रव्य हैं । और यह भी बाजारों में उपलब्ध, 
होता है । | 
संक्षिष्स-परिचय। शिलारस उक्त वृक्षों का degu 
राळीयनिर्यास (Oleo-Resín) होता है, जो काण्डत्वक्‌ 
को क्षत करने से प्रा किया जाता है । लिक्विडभंबर' 
ओरिएन्टाछिस फे मध्यम कद के वृक्ष होते हैं। ew 
के दक्षिण-पश्चिम भाग में इसके जंगल पाये जाते हैं। 
ग्रीष्म के प्रारम्म में वृक्ष की त्वचा फो स्थान-स्थान पर 
पीट कर क्षतयुक्त कर दिया जाता है । इन्हीं स्थानों में 
निर्यास एकत्रित होवा रहता है । शरद्‌ फे प्रारम्भ सें 
छाल सहित निर्यास को खुरचकर निकाल छिया जाता 
है, औीर इसे पानी में उबाल कर बढ्सम (Balsam) या 
शिछारस को पृथक कर लेते हैं। अब शिलारस को 
इसीरूप में (Crude Storax) अथवा विशोधनकर 
(Purified Storax) बाजारों घें भेजते हूँ। aitia 
एक्सेल्सा के ऊचे-उंचे पतझड करने वाछे या पर्णपाती 
qu होते हूँ, जिनका काण्डस्कस्घ १८ मीटर से २४ 
मीटर या ६० फुट से ८० फुटतक ऊँचा, सीधा एवं 
मोटाई का व्यास (girth) ३ मीटर या १० फुट तक 
होता है । इसका उपयोग इमारती लड़को एवं रेल को 
पटरियाँ बनाने में करते odi इसकी त्वचा पर 
क्षत करने से भी शिलारस प्रास होता है, जो विदेशी 
की अपेक्षा हीनकोटि का होता है, किन्तु उसके स्थान 
में aaga किया जा सकता है। इसका व्यावसायिक 
नाम "qais स्टोरैक्स (Burmese Storax) है । 
उपयोगी अंग-तैलयुक्त राखो यनिर्यास (Oleo-Refn) या 
वल्खम (Balsam) जिसे 'शिछारस' कहते हैं । 
मात्रा । ५०० fio gre से १.२५ ग्राम या ४ रत्ती से 
१० रत्ती (मुळेठी के चूर्ण के साथ)। 
शुद्धाशुद्“-परीक्षा । नया शिळारस मधु के समान गाढे aT- 
घन स्वरूप का, जळ से मारी, अपारदर्शक तथा खाक- 
स्तरी भूरेरंग का होता'है। इसमें जल (२०-३०%), 


qad टर्की में प्रचुरता से पाये गाते है ४०. किहटी/० Mana छाक दुरुङव्दधा". अन्‍य super भी मिले. होते d 
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अतएव lenga में विलोनकर इन resi को 
qaq किया जाता है। शिलारस में जलीयांश भी 
मिला होने से यदि इसको रखदिया जाय, तो कुछ 
समय फे बाद जलीयांश ऊपर आजाता है, और पीछे 
या गाढ़े मुरेरंग का रेजिम-अंश नीचे बैठ जाता है। 
इसको गरम करने पर जलीयांश के नष्ट हो जाने से 
शिलारस que का प्रात होता दै । नये शिलारस 
में तो भिट्टो के तेल या नेफपालीन-नैसी गन्ध थाती 
है, किन्तु पुराना होने पर बल्साँवत्‌ रुचिकारक गन्ध 
एवं स्वाद पाया जाता d! विलेयता-जलरहित 
{शिलारस ऐल्कोहल्‌ (९०%), कार्वन-डाइ-सल्फाइड, 
क्छोरोफाँम एवं ग्छेशिअरू एसेटिक एसिड में घुलनशील 
होता है। 

प्रतिनिधि rer एवं मिलावट-भारतीय शिछारस उक्त 
विदेशी शिलारस का उत्तम प्रतिनिषिद्रव्य है । 

संग्रह एषं संरक्षण-शिलारस को मुखबन्द पात्रों में aati- 
शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

संगठन-इसमें एक उड्नशीछ तेल, सिन्नेमिक एसिड, 
बेंजोइक एसिड, VeRO द्रब्य, वेनिलिन, स्टाइ- 
रोछ एवं स्टाइरेसिन प्रभृति द्रव्य होते दैँ। 

दीर्यकालावधि-दीर्घ ाल पर्यन्त ! 

स्वभाव । गुण-स्निग्त्र, ळघु। रसं-तिक्त, कटु, "WO! 
विपाक-फट । वीर्य--ठष्ण। प्रधान कम-ऋफवातलामक, 
पूतिहर, जन्तुष्न, त्रणरोपण, gem, वेदनास्थापन 
मूत्रार्तवजनन, ज्वरघ्न, कुष्ठष्न, उत्तजक, एव que 
हर तथा पुतिहर । यूनानीमताबुसार तीसरे दर्जे में 
गरम और quu है। 


मुल्य योग-पञ्चगुण de । 
विशेष-सुधुतोक्त (सू० अ० ३८) एकादिगण में "Rege 
(तुरुष्क नाम से) का पाठ है । 


शीशम (शिशपा) 
जाम । सं०-शिशपा, इष्णसारा ke-m, सीसम, 
सीसो । बं०-शिणुगाछ। पं०-शरई । म०-शिसब । 
गु०-सीसम। अ०-सासम। फा०-शीशम । अ०- 
सीसु (5/5५०) । ले०-डाल्वेमिआ Rreq (Dalbergia 
sisoe Roxb.) । 
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घानस्पतिक-कुछ । शिम्बी-कुल : बपराजितादि-उपकुल 
(Leguminosae $ Papilionaceae) | 

प्राप्तस्थान-समस्त भारतवर्ष में शीशम के लगाये हुए 
अथवा स्वयंजात वृक्ष मिलते di 

संक्षिप्त-परिचय । शीशम के ऊँचे-ऊँचे पतझड करनेवाले 
या पर्णपाती वृक्ष होते हूँ, जिसकी छाळ मोटी, खाकस्तरी 
रंग की, तथा लम्बाई के रख कुछ विदीर्ण होती हुँ। 
चयी शाखाएँ कोम एवं अवनव होती हैं। पत्र एका- 
न्तर, सपत्रक, पत्रक संख्या में ३-५, एकान्तरक्रम से 
स्थित, २.५ He मो० से ७.५ do भी० या १ इंच थे 
३ इंच लम्बे रूपरेखा में चोड़े-लट्वाकार होते हैं । पुष्प 
पीताभषवेत होते हैं, जो पत्रकोणोद्भूत seed में 
निकरूते हैं । फळी लम्बी, चपटी, ३.७५ de मो० से 
१० de मो० (१३ इंच से ४ इंच) छम्बी तया २ 
बीज से v बीजयुक्त होती है। इसका सारकाष्ट 
(Beart-wood) पीताम भूरेरंग का (कपिलसार) होता 
है । इसकी एक दूसरी प्रजाति का सारकाए .कुष्णाम 
मुरेरंग का (कष्णसार) होता है। इसे डाल्वेगिआ 
लाटीफ़ोकिआ (Dalbergia latifola Roxb.) 
कहते Ei इसके वृक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा पुष्प खेताम 
एवं सुगन्धित होते हैं । 

उपयोगी बंग-सारकाछ (बुरादा), छाल, पत्र एवं बीज- 
तैल । 

मात्रा । चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माया से ६ माशा। ` 
स्वरस-१ तोला से २ तोला i f 
बवाय-२३ तोला से १० तोला । 

संग्रह एवं संरक्षण-संग्राह्म अङ्भों को मुखबन्द Wd 
उपयुक्त स्थन में संरक्षित कर । 

वस्तु-घंगठन । काष्ठ में एक "de पाया जाता है और 
फलियों में टेनिन (२%) पाया जाता है। बोजों में 
भी feud s पाया थाता है ! 

दीयंकालाबधि-कायर्ष तक । 

स्वभाव । गुण-छघु, रू रस-कृषाय, कट्‌, तिक्त। 
विपाक-कट । वीर्य-उष्ण । कर्म-त्रिदोषशामक (काष्ठ) 
gsn, कृमिष्न, प्रणशोषन, रक्तशोषक, शोहर) qal- 
शयसंकोचक, iads, लेखन एवं (पत्र) रक्तः 
स्तस्मन, qwe, मूत्रमार्गस्नेहन, चक्षुष्य, पाण्डुहर 

चर्मरोगो में तथा दुष्ट-त्रणों 


म्पुङ्जीविष 


Digitized By: SIddhagą ५७७७४ Gyaan Kosha 


म्पृङ्खोचिष 


जाता हे ! em (छाळ) गृध्रसी आदि वाठविकारों में 
प्रयुक्त होती है। यूनःनीमतानुसार शीशम पहले दर्जे 
में गरम और खुइक है। [ 

विशेष-चरकोक्त आसवयोनि nui (qe अ० २५) 
में तथा कषायस्कन्ध (fao अ० ८) के Redi में और 
सुथुतोक्त साढसारादि एवं सुष्ककादिगण के द्रब्यों में 
१शशपा (शीशम)' का भी उल्लेख है। 


श्यृंगीविष (मोहरो) 


नाम । सं०-शज्जीविष । हिं-सींगियाविष, मष्तोलिया । 
झ०-खानेकुल नमर । अं०-एकोनाइट रूट (4८07९ 
Root) । छे०-आकोनीडुम चस्मा-थुस (Aconitum 
chasmanthum Stapf. ex. Holmes.) | 
वानस्पतिक-फुल । वत्सनाभ-कुल (र।नुन्कुरासे Ranun- 
culaceae) I 
घाप्तिस्थान-पकश्चिमी हिमालय में चित्राल से हजारा और 
कश्मीर तक २१३३.६ मोटर से ३६५७.६ मीटर या 
७००० फुट से १२००० फुट की ऊँचाई के प्रदेशों में । 
संक्षिप्त-परिचय । क्ुप-द्विवर्षायु। सूक-युम. कन्दयुक्त, 
५ do मी० या २ इच लम्बा, १.२ de मी० या आध 
इंच मोटा । त्वनावर्श-काला-मुरा, अन्तबंर्ण श्वेत । 
qua पर झुरीयुक्त, भार में वत्सनाभ की अपेक्षा 
इलका । काण्ड-सीवा, साधारण, ख्गमग ०.६ मोटर 
से १.२ मोटर या २ फुट से ४ फुट ऊँचा। पत्र- 
बहुसंख्यक, निम्न भाग के पत्र अधिक लम्बे पर्णवृन्त- 
युक्त। १ष्प-बाह्यकोष दछ नोलद्वेत, पुष्प-आभ्यन्तर-कोष 
दल संख्या में ९। बीज-आकार में असमान, तिकोणाकार। 
उपयुक्त अंग-शुष्क मूल । 
F विष दै रत्ती । 
शुद्धाशुद्धपरीक्षा-बाजार में 
` बहुघा वत्सनाम की अन्य जातियों के मूलों का मिश्रण 
o सिलता हैं। इसकी दोनों वर्षों की पुरानी और नयी 
नड परस्पर जुटी रहती हूँ । पहले वर्षवाली जड़ प्रायः 


इसके मिळचेवाले मूलों में 


लम्बी और १.२५ He मी० से १.८७५ Wo मी० या 
३ इञ्च से ई इञ्च चौड़ी होती ga इसमें विजातीज 
सेन्द्रिय द्रव्य अधिकतम २ प्रतिशत और अम्ल Ñ 
अघुळनशील भएम अधिकतम १ प्रतिशत प्राप्त होनी है । 
इसके ९० प्रतिशत शक्ति के ऐल्कोहलिक एवसट्रक्ट को 
गाढ़े गन्धकाम्ल में मिलाने पर गहरा बगनी वर्ण उत्पन्न . 
होता है। ५ प्रतिशत शक्ति के शोरकाम्छ (नाइट्रिक 
एसिड) मे मिलाने पर एक इवेत पदार्थ बन कर तल में 
बैठ जाता है । इसी प्रकार पिक्रिक ers के पूर्ण विलयन 
से मिलने पर पीलेरंग का अवक्षेप बन जाता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-पुराने क्षुपों के मूलों का संग्रह करके 
छोटे-छोटे टुकड़े करके सुखा कर भलीमाँति मुखबन्द 
किये हुए जारों में शुष्क निर्वात स्थळ पर रखें । 

संगठन-शुष्क मूळों में इन्डेकोनीतीत ४.३ प्रतिशत, एको- 
नाइटिक एसिड और aaan आदि । 

वीर्येकालावधि । २ वर्षं । 

स्वभाव। रस-कटु। गुण-लघु, उष्ण, तीक्षण । वीर्य-उष्ण । 
विपाक-कटु । 

मुख्ययोग । विदेशीय एकोनाइट (Aconitum napelins) 
को भाँति t । 

दिशेष-मोहरी या -(लाकोनीइम चास्मान्थुम)-विलायती 
एकोनाइट (आकोनीटुम नेपेल्छस) का उत्तम प्रतिनिधि- 
द्रव्य है । चरकोक्त (fao अ० २३) मूछविषों में तथा 
gute (sero अ० २) कन्दविषों में 'श्युज्भीविष' का 
भी उल्छेख है । | 

वक्तब्य-श्गीबिष' का समावेश वास्तव में वत्सनाभ 
भेदों में ही समझना चाहिए । आजकल वत्सनाभ को 
जो जङ भारतीय बाजारों में मिलती हैं, उनमें xg 
विष की जड मिछीजुली रहती हैं। वत्सनाभ जैसी 
भयावह विषेली एवं मारक ओषधि को औषधोपयोगी 
रूप देना रसचिकित्सा को अपनी विशेषता तथा 
चिकित्साविज्ञान को विशिष्ट देन-है। लगभग ६०० 
७०० वत्सनामघटितयोगों के उल्लेख आयुर्वेदीय रसग्रंथों 
एवं भेषजसंहिताओं में मिलते हूँ, जिनमें वत्सनाभ की 
प्रतिशतक मात्रा ०.५% से ७०% तक है। कितने 
agada चिकित्सक केवल वत्सनाभ को ही बरतते 
हूँ । कोई न कोई वत्सनाभघटित योग समी आयुर्वेदीय 
चिकित्सक व्यवहृत करते हैँ। मेरे निर्देशन में slo 
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सतावर ३५ 


एल० बी० सिंह ने अपने une dio एवं पी० uxo 
डी० (रसशास्त्र) शोधकार्यं में वत्सनाभ पर सभी ale- 
कोणों से विचार एवं शोघ-परीक्षण कार्य किया है। 
इस कार्य में आधुनिक मान्य परीक्षणविधियों से भी 
वत्सनाभ सम्बन्धी आयुर्वेदीय मान्यताओं को पुष्टि हुई 
हे, तथा इसके भौषधोपयोगी तथ्यों पर इस कार्य से 
नया प्रकाश पड़ा है । विदेशी वैज्ञानिकों का भी घ्याना- 
कर्षण वत्सनाय फे भेषजोपयोगी गुणों की और 
हुआ है । (लेखक) 

श्योनाक-दे०, 'सोनापाठा' । 

इछप्तातक-दे०, 'छिसोढ़ा' । 


सतावर (शतावरी) 


नाम । सं-शतावरी, शतमूली, अतिरसा । हि०-सताबर। 
बं०-शतमूली । पं०-सतावर। जौनसार-शरनोई। 
देहरादून-शत्रावल (सतावर)। म०-शतावर । To- 
शताचरी । या०-शतावर । संथा०-केदारवारी । 
रांची-गंगतरंग । अं ०-वाइल्ड ऐस्पेरेगस (Wild Aspa- 
ragus) । छे०-आस्पार'गुछ रासेमोषुस (Aspara- 
gus racemosus Willd.) | 
वानस्पतिफ-कुछ | पलाण्डु-कुल (लीलिमाएे Liliaceae) 
प्राप्तिस्थान-भारतवर्ष के समस्त उष्ण एवं समशीतोष्ण 
प्रान्तो में तथा हिमालयप्रदेश में ४,००० फुट की ऊँचाई 
तक शतावरी की जंगली उताएं प्रचुरंता से पायी जाती 
हैं। बगीचों में तथा बंगलों के सामने सौन्दर्यं के लिए 
भी यदा-कदा लगायी हुई मिळती है । इसकी सुखायी 
हुई जड़ बाजारों में बिकती है। 
सं कषिप्त-परिचय। शतावरी के काँटेदार एवं बरोहणशीर 
शाड़ोनुमा क्षुप (scandent shrub) होते &, जो अनेक 
शाखाओं द्वार! चारों ओर फैछे रहते हैँ। प्रशाडाए 
न्रिकोणाकार, चिकनी किन्तु रेखाभ्वित होती हैं । काँटे 
(spines) 38-58 देढे (recurved) तथा ६-२५ fite 
dro से १२.५ मि० मी० (३ इंच से दै इंच) लम्बे 
होते है । पत्रामासकाण्ड या पर्णाम-काण्ड (cladodes) 
१.२५ Wo मी० से २.५ do मी० (३ इंच से १ इंच) 
लम्बे, नोकदार (subulate) हँसिया के आकार केया 
दात्राकार (falcate) तथा aT: qS पर नालीदार 
(channelled beneath) dvd हैँ, जो २-९ एक साथ 
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सतावर 


गुच्छबद्ध निकलते हुँ । पुष्प सफेद और ginga तथा 
व्यास में २.५ मि० मी० से ३.७५ मि० मो० (as 
इञ्च से हे इञ्च) होते हैं, जो २.५ Wo मी० से ५ do 
dto (१ इश्च से २ इञ्च) लम्बी सशाखमंजरियों 
(racemes) 3 निकछते हैं । फल गोलाकार, summ 
३.७५ fro मी० से ६.२५ fao मी० (इठे इञ्च से 
३ इञ्च) तक तथा पकने पर लालरंग के हो जाते हैं । 
मूखस्तम्भ से कन्दसदृश, छम्बगोल परन्तु दोनों सिरों 
पर क्रमशः पतले (तवर्वाका र fusiform) Rag का 
गुच्छा निकला रहता है, जिनका चिकित्सा में उपयोग 
होता है । यही सुखाकर बाजार घें सतावर के नाम से 
बिकते हैं। वर्षा के आरम्भ में इसके मूल से नवीन 
शाखाएँ निकलती हैं, और फिर पुष्पों का आविर्माव 
होता है । जाइ़े में फल लगते हैं । 
उपयोगी अंग । मूल (Tuberous Roots) । 


मात्रा । मुलस्वरस-१ तोला से २ तोला। 
चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा। 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-शतावरीकन्द” ५ We मी० से २० 
सें० मी० (२ इंच से ८ इञ्च) तक लम्बे तथा व्यास में 
१,२५ do मी० या ३ इंच तक, रूपरेखा में ठनर्वाकार 
(Jusiform) अर्थात्‌ दोनों सिंरों की ओर क्रमशः 
कम चोड़े होते हैँ । Argen हल्के भूरेरंग की होतो दै हल्के WU की होतो दै, 
जिसको छीळ कर qum कर दिया जाता है। ताजे कद 
का अन्तर्वस्तु सफेद तथा गुलाबी, लवाबी (mucliagi- 
nous), पारभासी (translucent) एवं स्वाद में विरस 
(insipid) सा होता है। सुखे कन्दों का बाह्यतळ 
कुछ अधिक भूरेरंग का तथा सिकुड़ा होता अधिक भूरेरंग का तथा सिकुड़ा होता है, जिस 
पर एक सिरेछे दूसरे सिरे तक अनुलम्ब रेखाएँ-सी 
मालूम होती हैं, और बोच का तल कुछ खातोदर-सा 
mya होता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-शतादरो की जड़ों को सुखाकर, मुख- 
बंद डिब्बों में अनाद्र-शीतल स्थान में vdd 

संगठन-शतावरी की जड़ों में स्युसिछेज (पिच्छिलद्रव्य) 
एवं शर्करा आदि घटक पाये जाते g 

धीर्यकालावध्ि । १ दर्ष । 


स्वमाव । गुण-गुरु, स्निग्ध । रस-मधुर, तिक्त। ` 
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मधुर । वीयं-शोत । प्रधानकमं-रातपित्तशामक, बल्य, 
रसायन, JAS, गर्भपोषक, स्तन्यजनन, शुक्रछ, सध्य, 
नाड़ोबल्य, gu, रक्तपित्तशामक, चक्षुष्य, आदि। 
यूनानोमतानुसार यह पहले दर्जे में शीत एवं fena 
हें । अहितकर-आनाहकारक । निवारण-मिश्री । 

मुख्य योग-शतावरीघत, फउघृत, नःरायणते ङ, शतमूल्यादि 
लोह, शतावरीपःनक, सफुफ सैलान । 

बविशेष-चरकोक्त (qo ao v) बल्य, एवं वयःस्थापन 
महाकषाय (में 'अतिरसा' नाम से) एव qutt 
(me fae sro ८) तथा सुश्रुतोक्त (qo अ० ३९) 
विदारिगन्धादि, कण्टकपञ्चसूल गण और पित्तसंशमन 
वर्ग (ge sro २९) में 'शतावरी' नाम से इसका भी 
उल्लेख है । 


सनाय (स्वणपती ?) 
नास । सं०-पराकण्डो, मार्कण्डिका (अभिनव) ? । हि०- 
सनाय, सनायमको, सोनामको (मुखी, । बं०-तोना- 
मुखो। य०-सोनामुखो। गु०-मींढो आवळ, सोन।मुखी i 
म०-सोनामुखी । गु०-मींढी आवल, सोनामुखी । कों०- 
सोनामक्को | अ०-सनाऽ,सनऽपक्की । अं०-इंडियन 
या तिन्नेवेली सेन्ता (74/07 07 Tinnevelly Senna) i 
_ ले०-कास्सिआ आन्गुस्टीफ्रो छिआ (Cassia angusti- 
folia Vahl.) | &fe« नाम इसके क्षुप का है i 
वानस्पेतिक-क्रुर | सिम्बी-कुल : अम्झिका-उपकुल 
(Leguminoseae : Caesalpinlaceae, 
प्राप्तिस्यान-अरब एवं हजाज आदि में कास्सिआ आन्गु 
स्टीफोलिआ के क्षुप जंगलीरूप से होते हैं। भारतीय 
बाजारों में यह सनाय सक्को' के नाम से आती है। 
- झघुना दक्षिणमारत के तिनेवली, मदुरा एवं त्रिचना- 
पली आदि स्थानों में लम्बे परिमाण में इसकी खेती 
` को जाती है। तिवेवळी में होते वाली सनाय अरबी की 
. अपेक्षा श्रेष्ठ होती है । सर्वत्र बाजारों में सनाय की पत्ती 
पंसारियों के यहां मिळती है। आारतीयसनाप उत्तम 
`एवं सस्ती होने के कारण अब 'अरबीसनाय' की खपत 


तप्त-परिचब। सनाय के सीघे (०.९ मीटर या ३ फुट 
तक ऊंचे) ga (shrub) या गुल्मक (undershrub) 


३५४ 


सनाय 


होते हैं शाखाए पाण्डुरवर्णप्रायः गोलाकार या कभी 
कोण।कार-सी (obtusely-angled) होती हैं । पत्तियाँ 
सपत्रक तथा समपक्षवत्‌ (paripinmate) होती हैं, 
जिनमें १-८ जोड़े पत्रक (leaflet) होते & । पत्रक 
अंडाकार-मालाकार, सवृन्तक (petiolulate| तथा चिकने 
होते हैं । पुष्प अमलताससदृश पीतवर्ण के होते हैं, जो 
पत्र कोणोदूभूत खड़ी मञ्जरियों (erect axillary 
racemes) में निकलते हैं। फली art होतो È 
जो पकने पर कुछ क्ृष्णाभवर्ण की हो जाती है। औषधि 
में सनाय की पत्तियों एवं .फलियों का व्यवहार 
होता है । 

उपयोगी अग-पत्र एवं wet (Senna Pods) । 

मात्रा । पत्रचूर्ण-(१) अजुछोमनार्थ (कोष्ठ मृढुकरने के 
लिए) ? ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा, (२) 
खंसनाथं (रेचनार्थ) ६ ग्राम घे ९ ग्राम या ६ माशा 
से ९ माशा तक । फली-१० से २० (रेचनार्थ) । 


शुद्धाशुद्धपरोक्षा-तिनेवली सनाय (भारतीय सनाय) को 
पत्तियाँ (वास्तव में que) २.५ d» dro से ५ सँग्मी० 
या १ इंच से २ इंच तक लम्बी, १.८७५ de मी० या 
$ इंच तक चौड़ी, ख्परेखा में अण्डाकार-मालाङार, 
awas या किनारेवाली, पीताभ हरितवर्ण की 
तथा आधारपर मध्यनाड़ी के दोनों पाएबंभाग कुछ 
विषमाकार (asymmetrical ७८७८) होते हैं । बंडलों 
में भरी जाने पर ऊपर के पत्रकों के दवाव से नीचे के 
पत्रको पर ऊपर के पत्रको को मध्यशिरा के Pug पड़ 
पड़ जाते हैं। पत्र वयनमें कड़े (firmer In texture) 
होने से टूटे पत्रक कम होते dl सनाय की पत्तियों में 
एक विशिष्टप्रकार की हल्की गंध होती है, तथा स्वाद 
में लुआबी तथा तीतापन लिये अरुचिकारक होती दै । 
पत्तियों में काण्ड एवं डंठछों की मात्रा अधिकतम ८% 
तक होती है। मस्म--अधिकतस १२% | अम्ल में 
अवघुलनशीळ भस्म-अधिकतम ३% | जलूविछेयसत्व- 
अधिकतम ३०% । विजातीयसेन्द्रिय भपद्ग्य- 
अधिकतम २% तक । सनाय की पत्तो का चूर्ण धूम 
वर्ण लिये पीतामहरित या हल्के जैतूनी मूरेरंग का 
होता दै। . 

प्रतिनिधिद्रव्य एवं fantaa । (१) सनायसक्की (Mecca, 
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Arabian or Bombay Senna) भी कास्सिभा 


आन्युस्टीफ़ोळिआ से ही प्राप्त होतो है, किन्तु इनका 
संग्रह जंगलो पोधों से किया जाता । यह अपेक्षाकृत 
अधिक लम्बो, कम चौड़ी तथा भूरेरंग को अथवा भुरा- 
qq लिये हरेरंग की होती है । गुण-कर्म में यह वहुद-कुछ 
भारतीय सनाय की हो भाँति होती है (२) सिस्नो 
सनाय (Alexandrian 5€॥०)- कास्सिआ आकूरी- 
फ़ोकिआ (Cassia acutifolia Delile) नामक 
जाति के जंगली एवं कषित दोनों ही प्रकार के क्षुपों 
से संग्रहीठ की जाती है। यह अफ्रीका के विभिन्‍न 
प्रान्तों में वोयीजाती है, तथा स्वयंजात भी होती है । 

चूँकि यह 'एलिक्जङ्रिया' बन्दरगाह से विदेशों को भेजी 
जाती है, अतएव इसका व्यावसायिक नाम 
ऐलिक्जेंडिभन Sur पड़ गया है। यह भी गुण-कमं 
में बिल्कुल भारतीय सनाय की ही भाँति होती है । 
भारतीय सनाय में प्रायः दूसरो औषधियों का मिलावट 
नहीं कियाजाता । 


संग्रह एवं संरक्षण-फसल में सनाय की पत्तियाँ मी चाय 


की पत्तियों की भाँति हाथ से तोड़ीजाती हैं । चुनने 
के वाद शीघ्र ही इन्हें धूप में सुखालिया जाता है। 
ञुष्कपत्तियों एवं फछियों को अच्छी तरह quan 
पात्रों में अनाद्र-शी तल स्थान में रखना चाहिए । 


संगठन-सनाय की पत्तियों में एळी-ष्मोडिन (4/06- 


Emodin ८,४5०: (OH), ८7,0०7) नामक 
रेचकसत्ब पाया जाता है, जो स्वतंत्ररूप से तथा 
रलाइकोसाइड के रूप में, दोनों अंवस्थाओं में पाया 
जाता दै । इसके अतिरिक्त र्‌हीन (Rhein), कस्फेरिन 
(Kaempferin) एवं आइसो-रह्मुनेटित (Isorham- 
netin), म्युसिलेज, कैल्सियम आँक्जलेट एवं राळ आदि 
सत्व भी पाये जाते हैं । पत्तियों में मेथिल एन्थ्राकिवनोन 
व्युश्पन्न योगिकों की सकलमात्रा १/० से ४20 तक 
होती है। सनाय की फलियों में भी प्रायः यही सब 
डपादात होते हैं । 


बीर्यकालावधि-५ वर्षतक । 
स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण। रस-तिक्त, कटु। 


विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । प्रघानकर्म-वामक, अनु- 
लोमन, खसन, रकशोषक, कृमिनाशन। यूनानीमता- 
नुसार यह दूसरे दर्ज में गरम और खुएक तथा कफ” 
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पित्तसोदा विरेचनीय एवं अवरोधोद्धाटक है । यह अन्त्र 
में मरोड़ उत्पन्न करती एवं वमनोत्तेजक भी है। 
साधारण मात्राओं में सनाय का प्रयोग करने से कोष्ठ 
मुदु होता है, तथा पचन क्रिया सुघरकर दस्त साफ 
होता है । wq पर मो यह थोड़ा-बहुत उत्तेजक प्रभाव 
करती हँ । अधिक मात्रा में देने से पेट में मरोड़ आकर 
तीव्र विरेचन होता है। इसको सेवन करने के उपरान्त 
६ घण्टे से १० घण्टे के अन्दर रेचन क्रिया पूर्णतः हो 
जाती है । आदतीकब्न के रोगियों में कोष्ठशुद्धि के 
लिए सनाय उपयुक्त ओषधि है । विकृत दोषों के 
निर्हरण के feu यह एक उत्कृष्ठ औषधि है। इसी 
कारण तृतीयक, चातुथिक आदि पर्यायज्वर, पित्तज 
एवं सोदाजन्य आमवात एवं कटिशूल, गृधसी, वातरक्त 
एवं कुपचन के कारण मल शुद्धि न होने से शरीर सं 
मलसंचय होने पर अमलतास आदि अन्य उपयुक्त 
ओषधियों के साथ इसका प्रयोग करने से दुषित पित्त 
आदि तथा व्याधिजनक fagi का शरीर से निर्हरण 
होता दै तथा नवीन शुद्ध पित्तादि उत्पन्न होते हैं और 
ओषधि अपना कार्य भलो प्रकार करती हें। शोषणो- 
परान्त सनाय का शरीर से निस्सरण मूत्र, स्तन्य महि 
सभी शारीरिक स्रावों से होता है । अतएव स्तन्यपान 
करानेबाली स्त्रियों में सनाय का प्रयोग करते समय 
इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि माता के 


सनायसेवन करनेपर स्तनन्धय-शिशु पर मी उसका 
प्रभाव पड़ सकता है । ऐसे शिशुओं में रेचन कराने के 
लिए सनाय के इस गुण का उपयोग भी किया जाता 
हैं। महितकर-सनाय के उपयोग पे मिचछी au 
लगती है, और पेट में मरोड़ उत्पन्न होते हैं । इसके 
अतिरिक्त तृष्णा एवं आङ्कुता भी पैदा होतो हैं । 
फलियों के सेबन में प्रायः उक्त दोष नहीं पाये जाते । 
निचारण-सनाय के उक्त दोषों के परिहार के लिए 
इसके साथ सुगन्वितद्र्य (सौफ, wis, eue, 
गुलाब के फूल आदि) या लवणविरेचन (सोडा० acto, 
मेग० armo आदि) तथा सेँघानमक अथवा मिश्री | 
आदि मिछाना चाहिए । यदि चूर्ण के रूप में उपयोग 
करना हो तो इसे बादाम के तेल से cnp कर लेना _ 
अधिक अच्छा है। मुलेठो एवं मिश्षी आदि मिलाने 
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इसके कुस्वाद का निवारण हौ जाता है! विशेष- 
बुहदन्त्रश्रदाह (0077/5) एवं स्तम्मिकविवन्ध (Spastic 
Constipation) में सनाय का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । 

मुख्ययोग-पंचसकारचूर्ण, पट्सकारचूर्ण एवं यष्टयादिचूर्ण 
तथा अतरीफरूसनाई, माजूनसनाय आदि t 


सप्तपर्ण (छितवन) 
नास । सं०-ससपर्ण, शारद (शरद-ऋतु में पुष्षित होते के 
कारण), विशालत्वक्‌ विषमच्छद। हि०-छतिवन, 
सतोना । पं०-सतौना । संथा०-छतनी । को०-कुनुयुंग । 
बं०-छातिस | म०-सातवीण । गु०-सातवण । So- 
भाल्सटोनिभआ स्ेळारिस (Alstonia scholaris 
R. Br.) 
बानस्पतिक-कुल । करवीर-कुछ (आपोसीनासे : Apocy- 
naceae) | 
प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष के उष्ण एवं नम प्रदेशों 
(बिधेषतः दक्षिण भारत के पर्चिमीतटप्रदेशीय जंगल 
तथा बंगारू) में इसके जंगली एवं सड़कों के किनारे 
तथा पुराने बगीचों में लगाये हुए, दोनों ही प्रकार के 
qu मिलते हैँ। ससपणं को छाल (काण्डत्वक्‌) पंसारियों 
के यहाँ बिकृती है | 
संक्षिप्त-परिचय । सप्तपर्ण के सदाहरित, ऊचे-ऊंचे ओर 
सीघे तथा सुन्दर वृक्ष होते g l काण्ड-स्क्रन्ध (प्रायः 
पुराने ओर ऊचे वृक्षों में) अघःभाग में अपेक्षाकृत मोटा 
या फूला हुआ अर्थात्‌ पुरताजड (Fluted or butter- 
essed) होता है, और थाखाएं तथा पत्तियाँ चक्रिक-क्रप्त 
(verticlllate) में निकळो होती हूँ । प्रत्येक चक्र में 
पत्तियाँ 3 से ७ होती हैं, जो १० do मी० से 3o do 
मी० X २.५ do मो० से ३.७५ do मी० (v इश्च से 
८ इञ्च ५ १ इञ्च से १३ इञ्च), रूपरेखा में अभिछट्वा- 
) - कार्‌, अण्डाकार-आयताकार या आयताकार-मालाकार 
चिकनी, चमिळ, zeddqw पर चमकीले हरेरंग की तथा 
अघस्तळ पर शबेताम और छोटे बुन्तयुक्त (६.२५ मि० 
- Xo १२.५ fio मी० या ३ इञ्च से ३ इञ्च) होती 
हैं । काण्डत्वक्‌ पर चीरा लगाने से अथवा पत्तियों को 
तोड़ने पर सफेद दृष (आक्षीर latex) निकलता है । शरद- 
ऋतु मं पुष्प छगते हैं, जो अत्यन्त 
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हरिताभ-शवेतवर्ण के होते हैं, और सघन छट्राकार गुच्छों 
में (compact umbellately corymbose cymes) में 
निकलते g! पुष्पवाहकदण्ड (peduncles) २.५ सें० 
मी० से ५ do मी० (१ इञ्च से २ um लम्बे होते हैं, 
और यह भी चक्रिकक्रम से निकले होते (#07९4) 
हैं। arre छोटा तथा पाँच-खण्डयुक्त होता 
है। आम्यन्तरकोद व्यास में ८.३ f मी० से 
१२.५ fuo -मो० (३ इञ्च से ३ इञ्च) तक 
होता है। खण्ड प्रायः गोछाकार और फैले हुए 
(spreading) होते हैं । फलियां (follicles) दो-दो 
एक-एक साथ, नीचे लटकी हुई, प्रायः ३० do मी० 
या १ फुट तक लम्बी किन्तु पतली (व्यास में ५ मि० 

_ मी० या दे इन्च) होती हैं, जिसमें ८.३ fao dto या 
डे इन्च तक लम्बे, पतले तथा चपटे बीज होते हैं, 
जिनके चारों और रूई-सी लगी होती है। पकने पर 
फल स्वयं फट जाते हूँ, और बीज हवा में उड़कर 
बिखर जाते हैं । फलागम जाड़ों में होता है । पुष्पागम 
के समय वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदा होता है, और 
इसके पास से गुजरने पर धीमी मनोरम सुगन्वि आती 
हैं। फलागम होने पर फलियों के गुच्छे-के-गुच्छे लटके. 
हुए होते हैं। सप्तपणेस्वक्‌ या छाक का व्यवहार 
चिकित्सा में विषमज्वरनाशक औषधि के रूप में किया 
जाता ét 

उपयोगी अंग । काण्डत्वक्‌ (छाक)। ` 

परात्रा। काण्डत्वक (anai या फाण्ठनिर्माणार्थ)-- 
१ तोला से २ तोला | घनसत्व-२ ग्राम से ४ ग्राम या 
२ माशा से ४ माशा । 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा-छतिवन की छाल के खातोदर अथवा 
नालिकाकार टुकड़े (channelled quilled pieces) 
होते है । टूटे टुकड़े कभी-कभी टेढ़े-मेड़े या चपटे होते 
हूँ। ससपर्ण की छाल काफी मोटी (शाखाओं से प्राप्त 
छाल प्रायः ३.१५५ fyo मी» से ४.१६ fao मी० 
(2 इञ्ज से ३ इश्च) तथा काण्डस्कन्ध की छाल अपेक्षा- 
कृत अधिक मोटो ६,२५ fe मो० या डे इञ्च तक 
या कुछ अधिक) होती है । बाह्यतः यह खाकस्तरी 
या छुष्णाभ ओर Sequere पर पीतास-भूरेरंग या 

Gr की होती है । पुरावे वृक्षों की छाल 
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वाह्म तल पर काफी खुरदरी एवं ऊबड़-खाबड़ होती है, 
और लम्बाई तथा बेड़ी, दोनों दिशाओं में, फटी हुईं या 
दरारयुक्त (fissured) होती & | छाल के तोड़ने पर 
we से टूटजाती (fracture short) है, और टूटा 
तल कोमल मालूम होता है । ध्यानपुर्वक देखने से छाल 
का बाह्य माग स्पंजी (spongy) मालूम होता है, और 
अन्तर्भाग में मज्जक-किरणं (medullary rays) arga 
होती हँ । छाल के argas पर सर्वत्र खाकस्तरी या 
इवेताम भूरेरंग के गोल-गोल अथवा अंडाकार वात- 
रन्ध्र के चित्त (lenticels) पाये जाते हैँ । सप्तपर्ण की 
छाल में कोई गंघ तो नहीं होतो, किन्तु स्वाइमें यह 
स्थायों रूप से अत्यन्त तिक्त होती है । उत्तम नमूने में 
विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य अधिकतम २% तक हो 
सकते हैं, और छालगत ऐल्क्रेलायड्स की मात्रा कम-से- 
कम ०.२५% अवश्य रहती है । 
संग्रह एवं संरक्षण~जाड़ों में सप्तपर्ण के पुराने वृक्षों से 
छाल ग्रहणकर छायाशुषक्ष कर लें, ओर उसे que 
पात्रों में अनाद्र-शीतल स्थान में संरक्षित करें। विषम 
उवर में प्रयुक्त करने के लिए इसका 'घनसत्व' अधिक 
उपयुक्त होता है। एतदथं quiere से रसक्रिया 
की पद्धति से घनसत्व wan और इसे चोड़े मुंह 
की शीशियों में ठंडो एवं अँधेरी जगह में रखें। 
संगठन-सप्तपर्ण की छाल d डिटामीन (Ditamine C, 
0. ५०१७), एकिटेनीन (Echitenine C5,H30, 
N), एकिटामीन (Echitamine : 6५97५ 80८7५) 
तथा एकिटामिडीन आदि ऐइंफेलायड्स पाये जाते हूँ । 
इसके अतिरिक्त एकिसेरिन, एकिटिन, एकेटीन तथा 
एकिरेटिन आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 


- चीर्यकासाबधि। छाल-र वर्ष । सत्व-दीर्घकाल तक । 


स्वभाव । गुण-हघु, स्निग्ध । रस-तिक्त, कषाय । विपाक- 
कट | वीर्य-ठषण । कर्म-कफवातशामक, ब्रणशोषन- 
रोपण, दीपन, स्तम्भन, अनुलोमन, (बल्पमात्रा में) 
कटपौष्टिक, नियतकालिकज्वर-प्रतिबन्धक, कुमिध्न, 
कन्न, कफष्न, स्तन्यजनन, रक्तशोषक एवं ह्य enia । 
सप्तपर्ण की छाल एक उत्तम SW नाशक 
है । इस रूप में इसकी क्रिया कुनैन को तरह होतो है । 
“साथ उसके कुप्रमाव मी नहीं होते । एतदर्थ इसका 
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फाण्ट, षवाथ, अयवा eaa या घनसत्व का 
उपयोग किया जा सकता है । जीणंज्वर, चिरकालीन 
विषमज्वर एवं ज्वरोत्तरकालिक-दौरबल्य, अरिनप्रांद्य 
आदि में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है । प्रसूता 
वस्था में इसे सुगन्धित zai ( वचा, अदरख, कचूर 
आदि) के साथ देने से ज्वर नहीं आता, अन्न ठोक 
पचता है, और दूष बढ़ता है। चिरकालीन अतिसार 
एवं प्रवाहिका एवं वृहृदम्त्र की चिरकालज इळेष्मिक 
कळाशोथ (Colitis) à भी इसकी छाल बहुत IT- 
योगो होती है। स्वचापर सप्तपर्ण की उत्तेजक क्रिया 
होती हे, तथा यह रक्तशोघक भी है । अतएव त्वचा के 
रोगों में मो इसका प्रयोग बहुत लाभप्रद है । 

मुख्य योग । सप्तपर्ण सत्तादिवटो, सप्तच्छदादि कवाय । 

विशेष-ससपर्ण के निम्तयोग मी बाजारों में (अंग्रेजी 
दवाखानों में) मिळते हैं :--(१) सप्तपर्ण का अवाही 
घनसत्व ( लिक्विड एक्स्ट्र्ट ऑफ ऐल्सटोनिआ ) । 

सात्रा। ६० बूंद से १२० बूंद ( १ डाम से २ ड्राम)। 
(२) feux ऑफ ऐेइष्ठटोनिआ । मात्रा-१० बूंद से 
६० बूंद (३ gm से t ड्राम। 


समुन्दरसोख (समुद्रशोष) 

नाम | सं०-समुद्रशोष । हि०, "Te बाजार-समुन्दरसोख्, 
कम्मरकस । पं, fao—urét, समुन्दरसोख । यु०, बम्ब०-- 
कम्मरकस। ले०- साल्विआ प्हेवीभा(52।४i plebeia 
R. Br.) । 

वानस्पतिक-कुल । तुलसो-कुल (लाबिआटे : Lablatae) । 

प्राप्तिस्थान-प्रायः समस्त भारतवर्ष (विशेषतः पंजाब) 
के मैदान और पहाड़ों पर (१५२४ मोटर या ५,००० 
फुट को ऊंचाई तक) इसके क्षुप पाये जाते हैं। बीज 
पंसारियों के यहाँ बिकने हूँ । 

संक्षिष्त-परिचय । समुन्दरसोख के एकवर्षायु शाकोय-पौघे 
(annual herb) होते हैं, जिनका काण्ड काफी सोटा 
तथा कुछ मखमली होता है । पत्तियाँ साधारण 
(stmple), अननुपत्र (exstipulate), २,५ ïo मो० से 


७.५ Wo मी० ( १ इश् से ३ इञ्च ) तक लम्बी, रूपरेखा । 2 
में लद्वाकार से आयताकार, सवृन्त, कुण्ठिताप्र ud 


दन्तुरधारवालो और अभिमुश्नक्रम से स्थित होतो हूँ। | 


p 
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पुष्प aga, ६.२५ मि० मी० या ८ इञ्च तक लम्बे, 
सफेद या गुलाबी आभा लिये होते हैं, जो सशाख 
aaka qv स्थान-स्थान में चक्राभव्यूहक्रम से स्थित 
होते हैं । बाझकोश ३-१२५ मि० मी० या दे इञ्च तथा 
दि-ओष्ठीय होता है, किन्तु ऊध्वोष्ठ की धार दन्तुर नहीं 
होती । आम्यान्तरकोश (corolla) भी द्वि-ओछीय 
होता है । पुकेशर संख्या में २ तथा फछ चतुर्वेदम 
(mutlets) होते हैं। बीजों का व्यवहार औषधि में 
होता है । 
उपयोगी अंग-बीज । 
MATI ३ ग्राम से ५ ग्राम या ३ माशा से ५ माशा d 
शुद्धाशुद्धपरीोक्षा-बाजारों में मिलने वाले समुन्दरसोख के 
बीज, राई के दानों से बहुत छोटे, लम्बगोल, चिकने 
Bx काछे या कृष्णाम भूरेरंग के होते हैं । 
प्रतिनिधिव्रव्य एवं मिलावड-कही-कहों wmm (Argy- 
reia speciosa &॥८८४,) के बीजों को भी समुन्दर- 
सोख कहते हैं । परन्तु यह बाजारों में मिलनेवाला 
समुन्दरसोख नहीं है । 
संग्रह एवं सरक्षण-समुन्दरसोख को मुखबन्द पात्रों में 
अनाद्र-शीतलल्थान में रखना चाहिए । 
संगठन-इसमें १८% feux तैल, ११३१ तक प्रोटीन 
तत्व, ४४% गोंद तथा तन्तु एवं १५% भस्म एवं 
२% नाइट्रोजन पाया जाता है । 
danetan- दषं । 
स्वभाव । पहले दर्जे में सद एवं तर। उक्त बीज वीर्य- 
पुष्टिकर तघा संशमन होते di शुक्रमेह, शुक्रतारल्य 
एवं मूत्र को जलन तथा शीघ्रपतन में इसे माजूनों तथा 
P में डाल कर अथवा एकौषधि के रूप में दूध के 
साथ व्यवहृत करते हूँ । अहितकर-गुरु, विष्टम्भी एवं 
` चिरपाकी । निवारण-मधु और शर्करा । 


समुद्रफल (हिज्जल) 


नाम । सं०-हिज्जल, निचुछ | हि०-समुन्दरफल, इंजर 
समृद्रफछ | ब०-हिजळ | म०-समद्रफल, सत्फल । गु०- 
समुदरफ%, समुद्रफल | ले०-बारौंगरोनिभा आकूटांयुढा 
(Barringtonia acutavgula Gaertn )। लेटिन- 
o नाम इसके वृक्ष का है। ` 
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समुद्रफल 


वानस्पतिक-छु ल । कुम्भी र-कुल (लेसीथिडासे : Lecythi. 
daceae) | 

प्राप्तिस्थान-भारतवर्ष के झनेक भागों में, विशेषतः यमुना 
के पूरव हिमालय के तराई के प्रदेशों में, तथा बिहार; 
उड़ीसा, बंगाल, आसाम, मध्यप्रदेश एवं दक्षिण भारत। 
नदियों के किनारे तथा जलमग्न भमि में इसके वक्ष 
अधिक मिलते हैं । बीज पंसारियों के यहाँ तथा 
बनौषधि-विक्रेताओं के यहाँ मिलते हैं । 


संक्षिप्त-परिचय । समुद्रफल के छोटे-छोटे या मध्यम ऊँचाई 
के (९ मीटर से १२ मीटर या ३० फुट से vo फुटतक 
aa होते हैं, जिनका काण्डत्धक धुसर तथा काण्डसार 
इवेत और कोमल होता द्वै। पत्तियाँ सामान्यतः १२.५ 
Wo मी० से १५ do मी० या ५ इंच से ६ इश्च लम्बी, 
तथा ५ Wo मो० से ७.५ सें०मी० या २ gu से ३ इंच 
चौड़ी (९ X ४ इश्चतक) तथा लम्बगोल, अभिलट्वाकार, 
जिनके किनारे भारावत्‌ सूकषमदन्तुर (serrulate) होते है । 
पुष्प लालरग के तथा सुन्दर dud पु केशर भी 
छाल होते हूँ । मञ्जरी प्रायः ३० सें० मी पै ६० सें० 
मो० या १ फुट से २ फुट लम्बी, सवृन्त काण्डज और 
नीचे को लटकी हुई रहती (pendulus racemes) है । 
सौन्दर्यं के लिए भी इसके वृक्ष जगह-जगह बगीचों 
में लगाये जाते हूँ। फल लम्बगोल, चतुष्कोणाकार 
(चोपहुल) २.५ do मी० या १ इंच ठक लम्वा, एक 
बीज वाला और पकने पर कठोर हो जाता है। समुद्र- 
फछ देखने में आपाततः बड़ीइलायची की रूपरेखा का 
होता दवे। इसके अग्रपर स्थायी बाह्मकोश का अवशोष 
लगा होता है । 

उपयोगी अंग । फल (बीज) तया (मूळ एव पत्र) i 

मात्रा । फळचूणं (वमनार्थं) ३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माया 
से ६ माझा, अन्य कमो के लिए ५०० मि० ग्राम से 

" १००० मि० ग्राम (४ रत्ती से १ umm! मूल 

५०० मि० mo से १००० मि» ग्राम या ४ रत्ती से 
१ माशा । पत्रस्वरअ-९ माशा से १ तोला । 

शुद्धाशुद्ध-परीक्षा । बाजारों में मिलवेवाला शुष्क समुद्रः 
फल प्रायः जायफळ बराबर एवं रूपरेखा का होता दै । 
बाह्यत। यह किंचित्‌ खुरदरे तथा quor के और अनु- 

(longitudinally striate) & युक्त 


| 


| 


सरपत 


होते हैं। झुष्कफल अन्दर से कड़े एवं मंगुर होते हैं, 
किन्तु थोड़ा जल में भिगोने पर आसानी से मुलायम हो 
जाते EO! इसका ताजाफल रक्तामवर्ण और प्राना 
होने पर कृष्णाम हो जाता हुँ। फलत्वक अत्यन्त पतला 
होता है । मुख में चाबने पर स्वाद में यह पहले किंचित्‌ 
मधुर, बाइ में तिक्त एवं उत्क्लेशकारी (mauseous) 
होता है । इसके जलीय विलयन को हिलाने से झाग 
उत्पन्न होता है । 

अतिनिधिद्रव्य एवं मिलावट । दक्षिणभारत में पश्चिमी 
समुद्र तटवर्तीय प्रदेशों में तथा बंगाल (gaa) एवं 
आसाम आदि में इसको एक दूसरी जाति बाराँगटोनिमा 
रासेमोसा (Barringtonia racemosa Blume) 
भी प्रचुरता से पायी जाती है । इसके बीज भी aga- 
कुछ समुद्रफल के ही समान होते हैं । 

संग्रह एवं संरक्षण-पषवफल एबं बीजों को अनाई-शीतल 
स्थान में मुखबन्द पात्रों में रखें । 

संगठन-इसमें सैपोनिन (Saponin) की भाँति एक सत्व 
चैरिंगटोनिन (Barringtonin) पाया जाता दै, जो 
इसका मुख्य सक्रियघटक होता ह। इसमें अधिकांश 
माग इवेतसार (स्टार्च) तथा प्रोटोड (Proreid), वसा, 
रबड़ और क्षार, लवण प्रभुति उपादान होते हैँ । 

चीर्यकालार्वाध-१ वर्ष । 

स्वभाव । गण-ल्घु, ww, du) रस-तिक्त, कटु, 
मधुर । विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण । प्रभाव=वमन । 
प्रधान कर्म-वामक, रेचन, कफनिस्सारक, कफपित्त- 
संशोषक, शिरोबिरेचन, रक्तशोधक, ज्वरध्न आदि । 
कासण्वास में इसका प्रयोग करने से वमन और विरेचन 
ते कफ निकल जाता है, और रोग की शान्ति होती है । 
यूनानोमताबुसार यह गरम और qne है । 

विश ब-चरकोक्त EG gro २) Raagi में ( निचुल' 


नाम से), वमनोपग महाकषाय (qo अ० ४) में 


(aga नाम से) तथा सुथुतोक्त (qo अ० २९) 
डर्ध्वमागहरगण में हिज्जल' भो है। 
सरपत (शर) 


बाम | सं०-शर, बाण, मुञ्ज । हि०-मूँज, सरपत, काण्डा । 
छे०-साक्क्ारुम मुंजा Saccharum munja Roxb 


(पर्याय=5. ciliare Anders) । 
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सरफोंका 


वानस्पतिक-कुल । तृण-कुल (प्रामीने Gramineae) । 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष, विशेषतः उत्तरप्रदेश, 
पंजाब । नदी-नालों के कछारों में गुच्छों में उगती हे। 
यह एक प्रसिद्ध व्यवहारोपयोगी घास है । 

संक्षिप्त-परिचय। मूज एक ऊँची घास होती है, जिसके 
पौषे गुच्छो (जूटों में) उगते हूँ । नालकाण्ड या करम 
(culms) ७.१ मीटर से ७.२ मीटर या २३-२४ फुट 
तक ऊेचे बढ़ जाते हूँ, और यह अन्दर से ठोस तथा 
बाहर से चिकने, चमकदार एवं रेखांकित से (striate) 
होते हैँ । पत्तियाँ चमकदार, अग्नरकी ओर क्रमशः कम 
चौड़ी होकर नुकीली तथा कर्कश घारवालो होती हूँ d 
काण्ड के अधः भाग को पत्तियां १.५ से १.८ मीटर 
या ५ फुट से ६ फुट तक लम्बी तया २ de मी० या 
डे इञ्च तक चौड़ी होती है । ऊपर की पत्तियां अपेक्षा- 
कृत कम लम्बी एवं चौड़ी होती d! इसका भी घूआ 
(Plumose panicle) निकलता है, जो ३० de 
सी० से ९० do मी० या १ फुट से ३ फुट तक छम्वा 
तथा पौताभ या रक्ताभ जामुनोरंग छा होता है। 
इसके काण्ड, पत्र तथा TAANI (sheaths) से निकाळे 
रेशों को रस्सी बनायी जाती है। पत्तियों के छप्पर 
बनाये जाते हैं, तथा कागज बनावे के थिए मो प्रयुक्त 
होती हैं । मूल का ग्रहण “तृण-पंचमूल' में किया जाता है । 

उपयोगी sims N 

ATAT । क्वाथ-५ तोळा से १० तोला । 

संग्रह एवं संरक्षण-जाड़ों में जड़ों का संग्रहकर मुखबंद 
पात्रों में अनाद्र-शीतळ स्थान में रखें । 

वीर्यकाळावधि । कुछ मास से १ वर्ष। 

स्वभाव । गुण-रूघु,.स्तिर्घ। रस-सघुर, कषाय । विपाक- 
मधर । वीयं-शीत । कर्म-त्रिदोषहर; तुष्णानिग्रहण एवं 
दाहप्रशमन, रक्तशोधक, रक्तेपित्तहर, मूत्र ल, स्तन्यजनन, 


वृष्य, चक्षुष्य ría । 
मुख्य योग-तुणपञ्चमूलक्वाथ । _ 
सरफोंका (शरपंखा) 


बाम । सं०-शरपुंखा, "elg, नोलवुक्षाकृति। हि. 


सरफो (uf) का, water । बं०-बननोळ, शरपुंख । 


म०-शोरपंखा, उटाटी, न्हाली । गु०-शरपंखों। फा०- | 3 
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सरफोँका 


aigan । मं०-पपंछ टेफ्रोसिआ (Purple Tephro- 
sia) | छे०-रेकोसिना पुप्रेआ (Tephrosia por- 
purea (Linn). Pers.) V उक्त लेटिन नाम छाल- 
फूलवाले सरफोंका के हूँ । 

बानस्पति-कुल । शिम्बी-कुल : अपराजितादि-उपकुल 
(Leguminoseae : Papilionaceae) । 


प्रप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में (तथा हिमालयप्रदेश में 
१८२८,८ मीटर या ६,००० फुट की ऊँचाई तक) 
इसके स्वयंजात पौधे होते हूँ । ऊप्तर तथा बलुई भूमि में 
प्रायः इसके पौधे अधिक मिछते di गाँवों एवं शहरों 
के आसपास की परती-भूमि तथ! पुराने बगीचों आदि में 
qda इसके पौधे सुछभ होने से चिकित्सक जरूरत पड़ने 
qx ताजी थ्यौषधि का संग्रह कर ठेते है । अतएव 
बाजारों में प्रायः यह नहीं बिकता | 


संक्षिप्द-परिचय । सरफोंका के प्रायः सीधे (erect) छोटे 
(३० Wo मी० से ९० सें० मी० या १ फुट से ३ फुट 
ऊँचे), बहुशाख्री क्षुप होते हैं, जिनके काण्ड बेलनाकार, 
चिकने या किंचित्‌ रोमश होते हैं। पत्तियाँ सपत्रक, 
जिनमें पत्रक ५-९ जोड़े होते हैं, तथा एक पत्रक सिरे 
पर (odd-pínnated) होता है । पत्रक १.५ do मी० 
या १ इंच तक लम्बे तथा १.५ We मो० या कै इंच 
तक चोड़े, मायताकार-प्रतिभाछाकार (oblong-obla- 
nceolate) तथा नताग्र या रोमशाग्न (bristle- 
£77९4) होते हैं । सरपुंखा का क्षुप देखने में नील के 
क्षुप के समान दीखता l इसीलिए बंगाल में इसे 
“इननील' कहते भी हैं । पत्रको को तोड़ने पर बाण के 
अग्र भाग के समान quis zed gl इसीलिए इसे 
“शरपुख' या 'शरपुखा' कहते हैँ । परन्तु नीरू के पत्रक 
 इसतरहनहींटूटते। पुष्प (६.२५ मि० मी० से ८ 
 मिं०मी०्याॐइच से ६६ इंच लम्बे), लाल या जामुनी 
(purple) रंग के होते हैं, जो पत्तियों के अभिमुखस्थित 
= मञ्जरियों (leaf-opposed racemes) Ñ तिकलते हैं, 
' जो ७.५ Fo मी० से १५ Wo मी (३ इञ्च से ६ इञ्च) 
तक लम्बी होती हैं। फली २.५ do मी० से ५ Fo मी० 
zaa १ इञ्च लम्बी, सीधी, किचित्‌ चिपटी एवं रोमश 
 होतीहे, जो अग्रपर कुण्ठिताग्र होती है, किन्तु एक 
चोंच-जैसी नोक (recurved at the 70) होठी है 


३६० सरफोंका 


प्रत्येक फली में ४-१० छोटे-छोटे वृषकाकर बीज होते हैं, 
जिनका बाहरी छिलका (testa) चितकबरा (mottled) 
होता है । बीग द्विदल पीछेरंग के होते E! सरपुखा के 
सभी मंग स्वाद में किंचित्‌ तिक्त होते हैं । इसमें पुष्पा- 
गम बर्षा में तथा फलागम शरदु-ऋतु में होता है । 
उपयुक्त अंग-पंचाङ्ग (विशेषतः मूल) एवं tag से 
प्राप्त क्षार । 
मात्रा । चुर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३े माशा से ६ माशा। 
स्वरस-१ तोला से २ तोला i 
क्षार-१ ग्राम से २ ग्राम या १ माशा से २माशा। 
प्रतिनिधिःद्र्य एवं भेद । पुष्पमेद से शरपुखा के २ भेद 
होते हैं--(१) ढाल gyarr, (२) सफेद फूलवाला । 
लालफूलवाळे qqa का ऊपर वर्णन किया गया 
है। प्रायः शरपुखा नाध से इसी का ग्रहण एवं प्रयोग 
किया जाता है। ब्वेतशरपुखा को टेफोसिआ 
facatar (Tephrosia villosa Pers.) कहते हैं । 
इसका पौधा जमीन पर फैलता है। भौर रोंयेंदार होता 
& । समस्त मारतवर्ष के मैदानी भागों में इतस्ततः इसके 
पौधे पाये जाते हैं । इवेतजाति रसायन में प्रशस्त मानी 
गयी है । राजनिघण्डुकार ने "Pw! या कंटक- 
mgar का भी वर्णन किया है। इसे 'टफोसिआ 
पेट्रोसा Tephrosia petrosa Blatter & Halb, 
कहते हुँ । पश्चिमी राजस्थान एवं जोधपुर तया जैसकमेर 
आदि में इसके पौधे अधिक पाये जाते हैं । 
संग्रह एवं संरक्षण-छायाशुष्क पंचांग को अनादं-शीतल 
स्थान में gada पात्रों में रखें । शरपु खाक्षार को अच्छी 
तरह मुखबंद पात्रों में रखना चाहिए, ताकि अन्दर 
आर्ता न प्रवेश करे। 
संगठन-भस्म ६% प्राप्त होती है, जिसमें अल्पमात्रा में 
मेंगेनीज, बळोरोफिल, भूरेरंग का रालीयपदार्थ, मोम, 
[किचित्‌ ऐल्ब्युमिन, रंजक-द्रव्य एवं बवेसेटीन या षवेर- 
साइट्टीन के सदृश एक सत्व होता है । 
वीयकालावधि । १ दषं । क्षार-कईवर्ष तक । 
स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, diem! र्‌स-तिक्त, बधाय । 
विपाक-कटु । वीयं-उष्ण । प्रमाव-मेदन । प्रधान कर्म- 
कफवातशामक, प्लीहोदरनाशक, (क्षार) रक्तरोधक, 
रक्त पित्तशामक, रवतशोघक, HAS, कफनिस्सारक,ज्व- 
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wer, विषघ्न। Raag रसायन होती Ba 
यूनानीमवानुसार गरम एवं तर होती तथा vani 
में विशेष उपयोगी मानी जाती दै । 


सरसों (asda) 
नाम । सं०-सर्षप, सिद्धार्थ (गोरसर्षप), कटुस्नेह, भूत- 
नाशन। हि०-सरसों । पं०-सरेयां | बं०-सरिषा । 
गु०-सरसव ॥ म०-दिरसी । सिध- सियांचिटी । अं०- 
रेप (Rape) | रे०-त्रास्सिका काम्पेस्ट्रिस (Brassica 
campestris L.) तथा इसके अन्य भिश्चित भेद । 
घानस्पतिक-कुल । सर्षप-कुल (क्रसीफो रे ८7५८१८7९०९) । 
घ्राष्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष । 


संक्षिप्त-परिचय । सरसों एक प्रसिद्ध तेलहन है। समस्त 
भारतवर्ष में काफी परिमाण में इसकी खेती को जाती 
है। यह जाड़ों में गेहूं, चने आदि के साथ बोया जाता 
& सरसों का तेल एक प्रसिद्ध व्यावधायिक ब्रव्य दै । 
घरेलू कार्य में इसकी काफी खपत होती है। यह खाने 
एवं लगाने के काम में लाया जाता है। पर-सेचन द्वारा 
ब्रास्सिका के “मिश्चित भेद” भधिक पाये जाते हैं, ओर 
fane बीजों में जातिविशेष को शुद्धता प्रायः 
नहीं रह पातो । बाजारों में प्रायः लाछ या काली और 
पीली सरसों करके २ प्रकार का सरसों मुख्यरूप से 
पाया जाता gi भारतवर्ष में होने वाले सर्षप में 
दो-तीन भेद विशेष महत्व के हैं--(१) Brassica 
campestris Var. dichotoma Watt, | (3) 
Brassica campestris Var. glauca तथा (3) 
B. campestris Var, toria | इनमें तोसरा भेद 
तराई के जिलों में अधिक बोया जाता है । प्रथम भेद के 
बीज काली या ers सरसों के नाम से तथा इनसे प्राप्त 
तैल व्यवसाय में 'कोल्जा ऑयल (Colza ON)’ के नाम 
y, तथा दूसरे भेद से प्राप्त बीज पीलीसरसों या सफेद 


सरसों के नाम से तथा इनसे प्राप्त तेल “रेप ओयक १ 


(Rape Oll के नाम से प्रसिद्ध हैं। सरसों के बीज 
साबूदाना की तरह see दानों के रूप में (तथा 
राई से बड़े) होते हैं । लालसर्षप के दाने कुछ कालिमा 
लिये भुरेरंग के तथा स्पर्श में चिकने या कुछ कर्कश 
होते हैं । पीली या सफेद सरसों के बीज पीले या सफेद 
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रंग के होते हूँ । सरसों के कोमल पोधों का 'शाक' खाया 
जाता है, तथा बीज एवं तैछ का औषध्यथं व्यबहार 
भी होता है । 

उपयोगी अङ्ग-बीज एवं तेल (कटुतेल या कड़वा de)! 

शुट्ाशुद्धपरीक्षा-सरसों का तेल gesto भूरापन लिये 
पीलेरंग काया सुनहले पीछेरंग के प्रच के रूप में 
पाया जाता है, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार को गंध 
पायी जाती है, तथा स्वाद में यह तीक्ष्ण होता है | 

प्रतिनिधिब्रम्य एवं सिलावट-बोजों में प्रायः जान-बूझकर 
मिछावट की सम्भावना कम होती है। इसमें तीसी, 
कुसुम्म (बरं) तथा भड़भाड़ (स्वर्णक्षीरो) एवं कुसुम 
(Schleichera trijuga Linn. (Family : Sapin- 
daceae) के तेल का भी मिछावट किया जाता है, जो 
स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक g । 

संगठन-सरसों के बीजों में २६% से १५% तक स्थिर 
तेल (कटुतैल या कड़वातेल) तथा (२८० ठक) 
प्रे टीन एवं म्यूसलेज आदि घटक पाये जाते हैं। तैछ 
में मुख्यतः स्टियरिक एसिड एवं ओलिईक एसिड 
आदि के रिलसराइड्स पाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त 
बिना उबाळे हुए बीजों से अल्पमात्रा में एक उत्पत्‌ 
तैल भी पाया जाता है । 

स्वसाव। गुण-(बोज एवं Wu) स्निग्ध, रूक्ष, (शाक)- 
तीदण, रूक्ष । रस-कटु, तिक्त । विपाक-कट। वीर्य 
उष्ण । प्रधान कर्म-कफवातन।शक, पित्तवर्घक, लेखन, 
zom, वण्यं, बेदनास्थापत, शोणितोत्क्छेशक, दीपन, 
विदाहो, हृदयोत्तेजक, मूत्रजनन, बाजीकेरण, यर्साषयो- 
तेजक आदि । यूनानीमतानुसार यह तीसरे दर्ज में 
गरम एवं खुदक है । प्रलेप के रूप में प्रयुक्त करने से 
इसकी क्रिया राई को तरह होती है । सस्धिवात, कमर 
के ददे एवं अन्य पीड़ाओं को शान्त करने के लिए अन्य 
वेदनास्थापन औषधियाँ मिला कर इसके तेल की मालिश 
की जाती है। wed एवं बल्य क्रिया के लिए बीजों का 
उबटन तथा तेल की मालिश की जातो हू । संघानमक्‌ 
मिलाकर गण्डूष धारण करने से तथा मसूढ़ों पर मालिश 
करने से बहुत लाभ होता दै। अनेक त्वग्‌ रोगों में बोच 
कतक एवं तै का प्रलेप तथा मर्दैन किया जाता है। | 
प्लोहार्वृद्ध में सरसों का तेल बहुत उपयोगी होता है। | 
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` सरिवन (शालपर्णो) 


नाम । सं०-शाळपर्णी, स्थिरा, विदारिगन्धा, त्रिपर्णी । 
हि०-सरिवन। बं०-शालपानी । म०-सालवण, 
रानभाळ । गु०-सालवण, पांदडियो | छे०-डेर्मो।डउम 
गांजेटिकुम (Desmodium gangeticum DC.)। 


वानस्पतिक-कुल | शिम्बो-कुछ : प्रजापति-उपकुल (Legu- 
minosea : Papilionaceae) | 
ग्राप्तिस्यान-समस्त भारतवर्ष में (सड़कों के किनारे, 
बगीचों में तथा ऊसर जमीन में और जंगलों में छायादार 
जगहों में) और बाहरीहिमालय पर्वत-श्रेणियों में 
` (१५२३ मीटर या ५००० फुट की ऊंचाई तक) शाल- 
पर्णी के स्वयंजात क्षुप पाये जाते हैँ । शालवर्नो में यह 
प्रचुरता से पायो जाती है। शुष्क पंचाङ्ग पंसारो लोग 
'विक्रयाथं रखते हैं । 


संक्षिप्त-परिचय । शालपर्णी के स्वावलम्बी (erect) या 
भूमि की ओर शुके हुए या फैले हुए (५७-९7९९) 
शाकीय या काष्ठोय गुल्मक (०.६ मोटर से १.५ 


मोटर या २ फुट से ५ ia) होते हैं। काण्ड" 


[चित्‌ कोणदार होता है। पत्तियाँ एकपत्रक (7 
foliolate), saag आयताकार ` या कमचोड़ी ओर 


. लद्बाकार, अग्र की ओर क्रमशः तीकणाग्र होती हैँ । - 


पत्र की लम्बाई में मिन्चरूपता पायी जाती है। अल्म- 
बुद्धि वाळे पोधों में पत्तियाँ केवल १.२५ Fo मो० से 
३.७ do मी० ($ इञ्च से t2 इञ्च) छम्बो और 
afaa वाळे पौधों में ७.५ do मी० से १५ do मी० 


या ३-६” लम्बी होती हैं । रूपरेखा में आपातत.शाल- 


- को पत्तियों को भाति eme होती हैं. पुष्प छोटे तथा 
wir युलाबीरंग के होते हैं, जो १५ सें० मी० से 
३० Ho मी० (६ इञ्च से १२ इश्च) लम्बी विरल 


- पतलो श्चाखाग्रय एवं पत्रकोओोद्भूत मञ्जरियों में रहते. 


.. हैं। फळी कुछ रेढ़ी या दात्राकार (falcate), ६ afad 

से ८ संघियो से युक्त होती है, जो टेढ़े सूक्ष्म रोमों से 

| होचे के कारण कपड़ों में चिपक जानेवाली होती 

. है। 'पुष्पागम? वर्षा में तथा 'फलागम' जाडो में होता हैं। 
उपयोगी अंग-पंचाङ्ग । 


मात्रा । ६ ग्राम से १३ ग्राम या ६ माशा से १ तोला। 


शुद्धाशुद्धपरीक्षा-शालपर्णी के नाम से उक्त वनस्पति का 


ही ग्रहण करना चाहिए। शालपर्णी के मूल-संहति (Root- — 


System) & प्रायः अधिमुल (Tap-root) का विकास 
अधिक नहीं होता । उसके स्थान में « मूल के आधार 
के पास से पतली रस्सी की भांति रूम्बो-लम्बी (२ फुट 
से ३ फुट.या अधिक) sums (५ फ्रुट से १५ फुट तक 
या अधिक) शाखाएँ निकलकर काफी गहराई तक 
du जाती हूँ | यह प्रायः प्रारम्म से अन्ततक रूपरेखा 
में बेलनाकार (cylindrical), उ इंच तक मोठे, हल्के 
पीताभवर्ण के अथवा पीताम-श्वेतरंग के तथा प्रायः 


चिकने. होते हैं । इनके अग्रपर सूत्राकार अनेक उपमूल, 


(rootlets) होते हैं, जिनके erdt पर कुल-स्वभाव के 


अनुसार अनेक दण्डाणुयुक्त quu प्रन्थिकाए' (Bacterial ` 


modules) पायी जाती हैं। केन्द्रस्थ काष्ठोयभाग 
अपेक्षाकृत अधिक तथां तृणवर्ण का होता दै। मूलत्वक्‌ 
(छाल) अपेक्षाकृत पतली किन्तु चिमड़ी (tough) होती 
& उक्त छाल न तो काफी मोटी और न तो मांसल 


ही होती है, किन्तु रचना में wfaw या चिमड़ी.होतो - 


है, और आसानी से पृथक्‌ को जा सकती हैं। रंग में यह 
daraa की होती है । इसमें कोई विशेष गन्ध 
नहीं पायी जाती, किन्तु स्वाद में लबावी तथा कुछ 
मिठास लिये होती है । बाजारों में जो शालपर्णी बिकने 
को आती है, वह प्रायः एक-एक पौधे का अलग-अलग 
अथवा कई-कई पोधों का पचाङ्ग होती है, जिसके उसी 
के तंने या सुत्राकार जड़ों से बाँचे हु र बंडल होते हैं । 
कभी-कभी पृथक्‌ रूप से मूळ भी qug को . लाते हैं, 


जिसमें पत्रयुक्त काण्ड का भो कुछ भाग लगा होता है । 


प्रतिनिधिव्रव्य एवं सिलावट-इस 'जाति’ तथा 'कुल' की 


कतिपय अन्य वनस्पतियों का ग्रहण भो शालपर्णी के _ 


नाम W किया जाता है :--(१) Desmodium 
polycarpum DC.-a& पन्न. नि-पत्रक (3 folio- 
/4/०-त्रिपर्णी) तथा रूपरेखा में गोलांडाकार होते हैं । 
फियाँ १.२५ Fo मी० से २ सें० dto या'} इंच से 
ऽ ईच लम्बी तथा अवृन्त होती हैं । (२) Desmo- 
. dium pulchellum Benth. ex Baker—इस 
गढ़वाल में जलसालपान' कहते हैं (3) D. tiliae- 
` folium 6: Don, । (४) फ्छेमिजिआ चप्पर Fle- 
mingia chappar Ham, तथा (५) F. semia 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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lata R0%0.-इनको देहरादुन के जंगलों में 'सालपान 
तथा “बडा सालपान' कहते हैं। इनके पौधे भी कुछ-कुछ 
शालपर्णी सै . मिलते-जुलते हैं, अतएव कभी शालपर्णी 
के नाम “सै इनका भी संग्रह करलिया जाता है। 
वष्तच्य-केरल प्रान्त घें (१) प्सेडडाभिशा विस्सिडा 
Pseudartbria viscida W, & 4. तथा (२) 
डरारिया हामोसा Uraria hamosa Wall (मूबिला 
Mwila awo; नीरमल्लि  Neermalli-ate)— 
इन दो वनस्पतियो का ग्रहण शालपर्णी के नाम छे तथा 
डेस्मोडिउम गांजेटिकुम (भौर इसके स्थान में प्रयोग d 
. आनेवाली अन्य जातियों) का ग्रहणं 'पुडिनिपर्णी' के 
नाम से किया जाता है। .इसी प्रकार की परम्परा 
(“डेस्मोडिउम' थातियों का ग्रहण पृष्निपर्णी नाम से तथा 
'ऊरारिशा' जातियों का प्रयोग शालपर्णी के नाम से 
अन्यत्र भी है। किन्तु वास्तव में शालपर्णी नाम से 
` डेस्मोडिउम जातियों को, तथा ऊरारिमआ जाति को 
पुश्निपर्णी के नाम से ही ग्रहण करना डचित है। - 
संग्रह ud संरक्षण-जाड़ों में पंचाङ्ग को संग्रहकर, छाया-. 
दष्क करके मुखबन्द डिब्बों में अनाद्रे-शीतल स्थान d 
रखें। 
गठन-शालपर्णी के धूल में एक पीठ रालीयतत्तव, तैल, 
क्षारतत्व तथा १% भस्म होती है I 
वीर्यकालावधि-३ महीना धे ६ महीना । 
स्वभाव । गुण-गुरु, स्निग्ध । रस-मधुर, तिक्त । विपाक 


मधुर | वीयं-उष्ण । कर्म-त्रिदोषशामक; ज्वरध्न, मूत्र, ` 


बल्य, वृ हण, रसायन, अङ्गमर्दश्रशमम, वृष्य, कफनिः- 
सारक, शोथहर, दीपव, स्नेहन, स्तम्मन आदि । 

मुख्ययोग-लघुपञ्च मूल । 

विशेष-चरकोक्त स्नेहोपग, श्वयधुहर, अंगमर्दप्रशमन महा- 
कषायों, एवं मधुरस्कन्ध तथा सुश्रुतोक्त विदारिगम्धादि 
गण में “शाळपर्णी' भी है । 

aimat 

नास। सं०-सर्पगन्घा ?। हि०-घवलबरुभा (so S°) । 
बिहार-घनमरवा,चखंदमरवा, इसरगज। रांची-झाड़मा तिक 
योत्कोचाद-भडाटारेड या नजमरेड । उरिया-पताल 


गरुड । बं०-चाँदड़, चादर, छोटा Ae Parere eha ।०स्यन्ताभाकाप्रायः टेढ़ा और आपद झं 
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———— RM 
ले०-राडवॉ र्फ़िआं सेपेन्टीना (Rauwolfia serpen- 
tloa (Benth. ex Kurz.) | 


वानस्पतिक-कुछ । करवीर-कुल (Apocynaceae) | © 


माप्तिस्थान । भारत पाकिस्तान, अण्डमान, लंका, बर्मा 
कोचीन, मछाया, चीन, जापान, फिलिपाइन आदि । 

` भारतवष में यह आद्र एवं उष्णप्रदेशीय हिमालय को 
तराई में पंजाब से पूरब में आसाम के erida 
तक फैला है। यह विशेष कर शिवालिक पर्वतमाला 
waars, अवध और गोरखपुर के इलाकों में १२०४ 
सीटर या ४,००१ फूट की ऊँचाई तक तथा कोंकण, 
उत्तरी कनाडा, दक्षिण महाराष्ट्र, मद्रास राज्य के पूर्वी- 
पश्चिमी घाट के प्रदेशों में ३,००० फुट तक तथा बिहार 
एवं उत्तरो एवं मध्य बंगाल में प्रचुरता सै पाया जाता 
हुँ । औषधि-निर्माण शालाओं में इसकी अत्यधिक माँग 
होने से जंगली पौधों से काम नहीं चलता । अतएव अब. 
अनेक स्थलों में लम्बे परिमाण में इसकी खेती को जा 
रही है । भारतीय बाजारों में सपंगन्घामूल का आयात 

` मुख्यतः देहरादून, बिहार, बंगाल, आसाम तथा लंका 
आदि से होता है। बिहारी-मूरू में अपेक्षाकृत सर्पेन्टीन 
समुदाय के ऐल्केलाइड्स अधिक, तथा देहरादून को 
सपंगन्धा में अपेक्षाकृत 'अजमलीन सभुदाय' के ऐके 
लाइड्स अधिक पाये जाते हैं । 


संक्षिप्तपरिघय-सर्पगन्धा के सुन्दर, ` चिकने, २.५ do 
मी० से ५-६.२५ सँ०-मी० या १ फुट से २-२॥ फुट 
` तक ऊंचे गुल्मक होते EO काण्ड बेलनाकार, पीली 
` छालयुक्त होता है, जिसको तोडने पर पाण्डुरवर्ण का | 
चिपचिपा दुध-जैसा रस निकलता है। पत्तियां चमः | 
कोळी, ५ Wo मी० से १७.५ Ho मी० (२ इच्च से 
. ७ इञ) तके लम्बी, २.५ Ho मो० से ५ Ho mte 
(१ इस्ञ से २ इञ्च) चौड़ी, रूपरेखा में भाळाकार, 
- अभिलट्वोकार अगवा आयताकार और नुकीळे अग्नवाली | 
होती हैं। आधार की ओर मध्यशिरा के दोनों ओर 


का भाग असमान होता हूँ, ओर उत्तरोत्तर कमचौड़ा | : 
होकर एक छोटे पर्णबृन्त में अन्त होता है। प्रत्येके | 


ग्रन्थि पर ३-५ पत्र होजे हैं, जो आमने-सामने अथवा 
चक्रितक्रम से स्थित होते हैं। पुष्य छोटे x 
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प्रायः घनरोमश तथा अष्ठिफल (drupes) व्यास में गाढारंग पैदा होता है । कॉर्टेक्स (cortex) के भाग 
६.२५ मि० मो० से १२.५ मि भी० (३ इञ्च से में उक्त परिवतन विशेषरूप स लक्षित होता है । 


१ इञ्च) तरु, एकी या ढिखण्डी (didymous), रक्ताम प्रतिनिधिःद्रभ्य एवं मिलावट । सपंगन्धा की जड़ों में इसके 


fag अन्ततः कालेवर्ण के हो जाते हैँ ओषधि में 
इसकी छाल्युक्त जड़ का व्यवहार होगा है। जड की 
मांग अत्यधिक होने से जंगलो पौधों से काम नहीं 
चलता । अतएव अनेक उपयुक्त जगहों में इसकी खेतो 
की जा रहो हे | सर्पगन्धा को कृषि रुगमग सर्वत्र 
मैदानों में, सदाहरित जंगलों (आनुप) में और हिमालय 
को तराई के प्रदेशों में को जा सकती है । इसके पौधे 
बोज से भी उगाये जाते हैं, अथवा जड़ के टुकड़ें काट 
कर लगाने पै भो लग जाता हैँ इसके लिए su 
छायादार भूमि अधिक उपयुक्त होतो है । 
उपयोगो अंग-छालयुक्त सूल । 

मात्रा । रक्तमार को कमकरने के लिए ३१२.५ मि० ग्रा० 
से ६२५ मि० mro (२६ रत्ती से ५ रत्तो) । AR- 
काने के लिए---१ ग्राम से १ ग्राम या १ माशा से 
३ माशा । उन्माद में १.५ ग्राम से ३ ग्राम या 
१३ माशा से 3 माशा । 

gagaman । सपंरान्धासूळ ४० do मीः या 
१६ Wer तक लम्बा, काफी मोटा (मोटाई का व्यास 
२ do dto या X emp तक) तथा टेढ़ा-मेढ़ा होता है । 
किन्हों-किन्हीं जड़ों में शाखाएँ मो होती हैं । बाह्य 
तल खुरखुरा, कुछ su होता है और लम्बाई के 
रुख रेखाएं या चिह्न होते हैं । तोडनेपर यह खट स 
टूटतो हैं, किन्तु zem अनियमित या gA? रूप- 
रेखा में टूटा प्रतीत होता है । मूलत्वक्‌ खाकस्तरी पीछे 
से लेकर मूरापन लिये रंग का होता है। अन्दर का 
काष्ठीय भाग फीके या एवेतामवर्ण का होता है । 


 सपंगन्घाको जड़ों में कोई विशेष गन्ध नहीं होती, 
किन्तु स्वाद में यह अत्यन्त तिक्त होती हैं । उत्तम 


o RA ऐल्केलाइड्स की मात्रा कम-से-कम ०,८० 

) - अवश्य होती है, तथा इसमें विजातीय सेश्द्रिय अपद्रव्य 
— १% से अधिक नहीं होते । परीक्षा--४ माग नाइट्रिक 
. एसिड तथा १ माग जल का विलयन तैयार रख लें। 


जड़ को तोड़कर टूटे हुए तरूपर दो बूंद उक्त विलयन 
3 डालवे से lg किरणों (medullary. rays), पर, Ma 


मूलस्तम्भ तथा काण्ड के टुकड़ों का भी मिलावटकर 
देते हैं । मूलूस्तम्भ में ता क्षारोदों की उपस्थिति पायी 
जाती है, (किन्तु मूल को अपेक्षा बहुत कम) । लेकिन 
तने में ऐल्केलाइडस बहुत कम मिलते gl कीट आदि 
भक्षित पुरानी जड़ों में भी ऐल्केलाइड्स कम हा जाते 
हैं। सर्पगन्धा की मांग अत्यधिक होते के कारण 
संग्रहकर्ता कमो-कभी जान-बुझ कर इसको अन्य 
प्रजातियों की जड़ें भो संग्रहीतकर असली सपंगन्धा में 
मिला देते हैं adren को अनेकों अन्य जातियाँ भी 
स्थान-स्थानमें पायो जाती हैं । इनमें निम्न विशेष महत्त्व 
की हैं--(१) राउवॉल्फ़िआ कानेसेंस (Rauwolfia 
canasceace Linn.)-ug फैलछनेवाला युग्म-शाखी 
शाखाऱयुक्त क्षुप है । शाखाएँ लोमश (रोयेंदार) और 
और १.८ मीटर या ६ फुट तक ent होती हैं । 
प्रत्येक ग्रंथ पर ३-४ पत्तियां चक्रितक्रम से निकलती 
हैं । यह जाति ime में में प्रचुरता से पायो जाती है । 
इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के अन्य उष्ण एवं आद्र 
प्रदेशों में मो न्यूनांघक मात्रा में पायी जाती da 
(२) राउवॉलिफिआ Rarau (R. densiflora 
Benh.)-पह जाति खासी पर्वत, पढ्चिमी घाट तथा 
कोंकण के दक्षिण प्रदेश में अधिक मिळती है। (३) 
राउवॉल्फ्रिआ मोक्रान्था (R. micrantha) —zg 
मळावार के समुद्रतटीय मैदानो में afas पाया जाता 
है । दक्षिणमारत में इसकी ag भी बाजारोंमें 
बिकती है ! 
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संग्रह एवं संरक्षण-प्रपंगन्‍्व्रामुछ का संग्रह जाड़ों में 


करना चा हए । एतदर्थ ३ वर्ष से ४ वर्ष आयु के पौधे 
हो चुनने चाहिए। जड़ों को मिट्टी enfe से साफ 
करके, Urges करणें और मुलबंद पात्रों में aari- 
शीतल स्थान में संरक्षित करें । 


संगठन-सपंगन्धा की जड़ में (कम-से-कम ०.८%) इसके 


क्षारोद पाये. जाते हैं, जिनमें अजमलीन (Ajmaline), 
बजर्मालनीन (A)malinine), अजमलिसीन (4jmall- 
sineja (Serpentine), सर्पेन्टिनीन (Serpe- 


सलई 
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ntinine) एवं राँओल्फीन (Rauwolfine) आदि मुख्य 

& इनके अतिरिक्त इसमें एक राळ (2९४४१-जो 

इसका एक मुख्य सक्रिय घटक होता है) एवं vem, 

गोंद तथा लवण पाये जाते हूँ । अघुना मूल का रासा- 

यतिक विएंडेषण चरमकोटि तक किया गया है i 
वीर्यकालावधि-र वर्ष । 


gana | adras रस में तिक्त एवं कटुविपाक 
वाला होता है। इसमें निद्रल प्रभाव होता है। यह 
मस्तिष्क पर संशामक एवं निद्रल क्रिया करता है । 
इसके अतिरिक्त veu को कम करवे के लिए ad- 
गन्धामूल अबतक ज्ञात औषधियों में सर्वोत्तम एवं 
निरापद माना जाता है। तिक्त रसयुक्त होने से अल्प 
मात्रा में यह कटुपौष्टिक तथा पित्तसारक और पर्याप्त 
मात्राओं में उवरघ्न होता है । विषघ्न के रूप में यह 
प्राचीनकाल से प्रसिद्ध है । आजकल इसके घनसत्व 
से बने अथवा ऐल्केलायड्स के qarqan अनेकों 
व्यावसायिकयोग बाजारों में उपलब्ध हैं। उन्माद 
(Manta) या पागलपन, जिसमें रक्तभार बढ़ा होता है 
तथा रोगी बहुत बक-झक करता हूँ, यह रामबाण 
औषधि है । एतदर्थ इसका चूर्ण दूध एव शर्करा के साथ 
मौखिकरूप से अथवा घनसत्व की बनो गोलियाँ या 
टिकियाँ दी जाती हैं। अन्य व्यावसायिकयोग भी 
orga किये जा सकते हैं । 

मुख्य योग-पर्पगंधादि चूर्ण, सर्पगंधा वटो, afiar योग । 

विशेष-आयुवँद के प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में केवल gU 
के (go do ao ६०) अम।नुषोपसर्गाध्याय 4 मानस 
रोगहर 'अपराजितादिगण' में सपंगंघा का उल्लेख ह। 
लोकव्यवहार में ag अति प्राचोनकाल से SAU 
अनिद्रा uq adas आदि में व्यवहृत होता आ 
रहा है। 


सलई (शल्लकी) 


नाम । (वृक्ष) सं०-शल्लकी, गजमक्ष्या, सह्ळकी, JAT । 
हि०-सालई, सलई, सालय । Mo, संया०-संलगा । 
मा०-सालई । गु०-शालेडो, धूपडो । ले०-वॉसवेलिआ 
सराटा Boswellia serrata Roxb, ex. Boleber. 


(हकोनिरयास) । depu १० हन्छ «ङु voya meat) होते दै । इसकी छोटी 


फा०-खुन्दुर । बं०-कुन्द्रो । अं०-इण्डिपन ओलिबेनम 
(Indian Olibanum) \ 


घानस्पतिक-कुल । गुरगुल-कुल (Burseraceae) । 

प्राष्तिस्थान-मध्यप्रदेश, दकन, राजस्थान, बिहार एवं 
उड़ीसा तथा हिमालय की तराई में (कहीं-कहीं) सलई 
के समूहबद्ध जंगली वृक्ष पाये जाते हैं । बाजारों में जो 
'कुन्दुर गोंद! मिलता है, वह प्रायः अरब, सोकोतरा एवं 
अफ्रीका आदि पदिचमी देशों से आता है, ओर NE- 
Afan फ्लोरोबुंडा (B. fioribunda) नामक जाति 
से प्राप्त किया जाता है । इसे अरबी में लबान, फारसी 
में कुन्दुर तथा अंग्रेजी में ओलिबेनम्‌ (Olibanum) या 
फ्रेन्किन्सेन्स (Frankincense) कहते g! सलई के 
वृक्षों को भी चीरा लगाने से इसी प्रकार का गोंद 
प्राप्त होता है । अतएव इसे 'भारतीयलबाच' कह सकते 
हैं। व्यावसायिक रूप से इसका अधिक सग्रह नहीं 
किया जाता । 


संक्षिष्त-परिचय । सळई के SAS या मध्यमकद के 
सुन्दर वृक्ष होते हैं, जो जंगलों में शुष्क एवं बालुकामय 
पहाड़ियों के ढालों पर प्रायः समूहबद्ध पाये जावे हैं । 
काण्डस्कन्ध ३.६ मीटर से ४.५ मोटर या १२ फुट से 
१५ फुटतक ऊँचा और व्यास में ०.९ मोटर से 
१.५ मीटर या ३ फुट से ५ फुट तक मोटा होता है। 
काण्डत्वक्‌ रक्ताभपीत या हरितक्वेत और चिकनी 
होती है, जो कागज को तरह पत॒ले-पतले परतों à 
à छूटतो है। सदळपर्णं ३० do मी० से vade 
मी० (१ फुट से १३ फुट) छम्बे शाखाओं पर 
समूहबद्ध पाये जाते हूँ। पत्रक प्रायः ८ जोड़े से १६ जोड़े, 
प्रायः अवुल्त या बहुत छोटे वृन्तक युक्त, ५ Wo मो० से 
७.५ Wo मो० या २ X से ३ इञ्च तक लम्बे ८.३ fire 
मी० से १५ मि० सी० (ड इञ्च से ज इश्च ) तक 
चौड़े, रूपरेखा में प्रासवत्‌ या मालाकार (lanceolate) 
या लद्वाकार भाछाकार होते हैँ, ओर लगमग असि- _ 
मुखक्रप से स्थित (sub-apposite) gd हैं । पत्रको. | 
का किनारा आरावत्‌ दंतुर होता है, जिससे आपाततः _ 
देखने में सलई की पत्तियां भी नोम की पत्तियों-जैसी _ 
aea होती हैं। पत्रक अप्र पर कभो-कुभो छोमयुक्त 
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पत्तियों को मसछकर qui पर एक विशिष्ट प्रकार 
को मनोरम सुगंधि mga होती है । वसन्त-क्रतु एवं 
गर्मियों में पतझड़ होता है और इसके बाद छोटे-छोटे 


इवेताभ-पुष्प निकलछते हैं, सुगन्धित होवे है और पत्र-- 


कोणोद्भूत मञ्जरियों में लगते हैं गर्भाशय (ovary) 
farg (3-celled) होता है । प्रष्ठिफल (drupe) 
अंडाकार आयताकार, १.२५ Wo मी० से १.७५ do 
मी० या (३ से व इञ्च) लम्बा तथा चिष ना होता है, 
ओर पकनेपर हरिताभ पीतदर्ण का हो जाता है। 
सलई को डालियों को तोड़कर गाड देने से उनसे 
पत्तियाँ चिकल आती हैं, और वृक्ष लग बाते हैं । इसके 
काण्डस्कंध qx चीरालगाने से एक गोंद निकलता है, 
जिसे sge या 'सलई का गोंद” कहते हैं । इसकी 
लकड़ी काफी हल्की एवं चिकनो होती है। अतएव 
वैकिंग के बक्से के लिए बहुत उपयुक्त होती हूँ। काण्ड- 
त्वक्‌ एवं गोंद का व्यवहार चिकित्सा में होता है | 
इसके २ भेद उपलब्ध होते हूँ। एक में पत्रकों के किनारे 
दंतुर होते हैँ (var. serrata) तथा पृष्ठ कुछ रोमश 
होता है। दूसरे भेद फे पत्रक चिकने तथा तट सरल 

(var-glabra) होते हैँ । 

छपयोगो अग । काण्डत्वक्‌ एवं गोंद (कु हुरु) । ` 
MAT | गोंद-१ से ३ ग्राम या १ से ६ माणा | 
काण्डत्वक-६ ग्राम से २३.६ ग्राम या ६ माशा से 
३ dier i 

 शुद्धाशुद्ध-परीक्षा-'कु दुरु’ अर्थात्‌ शल्लको निर्यास या सई 
—— कायोंद (Indian Olibanum)-weewifrats उत्पत्‌ 
तैल्युक्त राखीयगोंद (Oleo-Gum-Resin) होता है, जो 
ताजी श्रवस्थवा में बुलायम होता है, किन्तु बाद में 
सूखने पर कडा एवं सुनहछे रंग का तथा कुछ पारदुशंक 
 होताई। इसमें तारपीन के तेल-जैसी सुधि पायी 
हरी जाती हैं। थग में डारूने पर तुरन्त जळने लगता है, 
` जिससे सुगन्धित dar निकलता है। जल के साथ 
. आसवन करने से उत्पत्‌ ds qux प्रा होता है, जो 
S _बहुत-कुछ तारपीन के तेल-जैसा होता है। उत्तम गोंद 
ACE n -कम ५०८८ जछविलेय सत्व प्राप्त होता है । 
_ विदेशो कुंदरु-भारतीय बाजारों में जो gga गोंद 
d» बह प्रायः सोकोतरा, अरब एवं अफ्रीका 
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फ्छोरीबुण्डा से प्राप्त किया जाता है। इसके छोटे-छोरे 


केटीले वृक्ष होते हैं। ताजा, नरम, शुद्ध (अमिश्र), नर 
जो ऊपर से सफेद गोर भीतर से लेसदार, सुनहला 
«Tx टूटा न हो ऐसा कुदुर उत्तम समझा जाता है । 
शुद्ध कुदुर अग्नि पर डालने से शीघ्र जल उठता है। 
कु'दुर में मस्तगी की-सी सुगन्धि आती है। यह स्वाद 
में कडु॒आ होता है। जल में घोंटने पर इमल्सन बन 
जाता है । 
प्रतिनिधिद्रव्य एवं भिलाबट-आङ्कति एवं रंगभेद से यूनानी 
निघण्टुओं में कु दुर के निम्न भेदों का उल्लेख मिलता 
दै -(१) भरु दुरु (कुदुर जुकर)-इसके दाचे ललाई 
लिये गोल, छोटे और कड़े, या ललाई लिये पीले अथवा 
भुरे या गहरे dx के होते हैं। (२) मादाकु दुरु 
(कुन्दर उन्सा)-इसके दाने उससे बड़े, सफेद (या 
पाडुरबेत अथवा पांड्पीत) और अर्घ, स्वच्छ होते हैं । 
इसे आँवला' या अब्बल uv भी कहते हैँ। (३) 
गोळ कुंदुरु (कुदुर मुदहरज)-यह कुदुर का ताजा 
निकला हुआ गोद है, जिसे थैलियों में हिलाकर अश्वत्‌ 
गोळ बना लिया जाता है । (४) किशार कु दुरु (पपड़ी- 
दार गोंद)-यह आपस में रगड़ खाने से पृथक हुए 
निर्यास फी पतली एवं चौड़ी पपड़ो या पत्तर अथवा 
ataa निर्यास द्वारा आच्छादित वृक्ष वल्कल के टुकड़े 
होते हैं gum बे कण जो आपस में रगड़ खाने घे 
अलग होकर कुंदुर की थंछियों में गिरते हैं, बम्बई 
के बाजार में यह “धूप के नाम से पृथक्‌ बिकते हैं । 
(५) Suc का चुरा (दुकाक़ कु दुर)-यह शुद्ध, नरम 
और पिसा हुआ उत्तम होता है। 
शल्लकी वृक्ष के साथ-साथ आपाततः देखने में इसी 
की भांति एक दूसरा वृक्ष भी पाया जाता है, जिसे 
रारुगा पोज्नाटा (Garaga pinnata Roxb 
Family Burseraceae) तथा अरमू, केकड, जिगा, 
बोषर या खरपत कहते हैं। कुल धमं के छनुसार इसमें 
भी कुछ गोंद निकलता है । किन्तु शल्लकी निर्यात के 
नाम से इसका संग्रह नहीं होना चाहिए । 
NWE एव सरक्षण-कुदुद को अच्छी तरद मुखबंद पात्रों में 
अनाद्र शीतळ स्थान में संरक्षित करना प्राहिए | सलई 
तीयं दुरु) का सग्रह प्राय नवम्बर से 
महीनों में करना चाहिए । अप्रगल्म तथा 
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कमजोर एवं, बहुत पुराने वृक्षों से अपेक्षाकृत कम निर्यात 
प्राप्त होता है । अतः प्रगल्म तरुण वृक्ष एतदथ अधिक 
उपयुक्त होते हवै । संग्रह के लिए जड़ के पास काण्डस्कन्घ 
में ९० से ७५ सें० मी० या २ से २३ फुट लम्बा एवं 
१५ do मी० या ६ इंच चौड़ा क्षत करके छा हटा 
दी जाती है । इसके बाद ४-५ दिन के अन्तर से क्षत 
को ताजा करते रहते l इस प्रकार एक वृक्ष से लग- 
भग १ सेर तक गोंद प्राप्त किया जाता है। वृक्षों पर 
क्षत करने से कोई कुप्रमाव नहीं होता । 


संगठन । कुदुरु के गोंद में (१) seme, (२) राळ 
(Resin or Rosin) तथा गोंद (Gum) का अंश पाया 
जाता है। भारतीय कु'दुरु (शल्लकी fraia) में उत्पत्‌ 
तैल ८% से ९% तक, रोजिन ५५% से ५७%, गोंद 
२०% से २३%आद्रता १०% से ११% तथा अविलेय- 
सत्व ४४ से ५% तक होते हैं । 


चीर्यकालावधि-अच्छी प्रकार संरक्षित उत्तम एवं शुद्ध 
कु दुरु में चिरकाळ (to से २० वर्ष तक) वीर्यं बना 
रहता है । 

स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष । रस-कषाय, तिक्त, मधुर । 
विपाक-कटु । वोयं-शीत । कुन्दुरु-तीकषण, कटु, मधुर, 
तिक्त एवं अनुष्ण वीर्य होता है । कर्म-स्थानिक प्रयोग 
से यह शोथहर, वेदनास्थापन, दुर्गन्धनाशक, जन्तुष्त, 
aqaa एव रोपण तथा चक्षुण्य हे। मौखिकसेवत 
से कुन्दुर दीपन-पाचन, ग्राही कटुपौष्टिक (अल्प मात्रा 
में) वातानुलोमन, पुरीषविरजनीय, मूत्रल, स्वेदजनन, 
ज्वरष्न, हृद्य, रक्तस्तम्मन, कफनिस्सारक, इ्लेष्मपूतिहर, 
मेष्य एवं वृष्य है । यूनानोमतानुसार कुन्दुरु दूसरे दर्जे 
के आदि में उष्ण एवं रूक्ष तथा gga का चूरां अपेक्षा" 
कृत अधिक wa एवं सूक्ष्म होता है। अहितकर-उष्ण 
प्रकृति को। नित्रारण-सिकंजबीन, शर्करा । वमन, 
संग्रहणी एवं अतिसार में इसका उपयोग करते & । 
गुदा, अर्शाकुर एवं गर्भाशय इनमें से किसी में रक्तस्राव 
हो तथा बाह्म-अंगों एवं सस्तिष्कावरणजात GRIS 
तथा रक्तष्ठीवन में इसके प्रयोग पै बहुत उपकार होता 
है। दिल की धड़कन, बुद्धि एवं स्मृतिदौबंल्य में मो 
इसका प्रयोग उपकारी है। वृष्य एवं बाजीकरण कर्म के 
लिए भी इसे अंडा अथवा जायफळ, जावित्री भादि के 
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साथ देते हूँ। वस्ति एवं गवीनी को बलप्रद होने के 
कारण हस्तिमेह एवं बहुमूत्र रोग में भी इसका उपयोग 
किया जाता है । यह रक्त एवं इवेउ ब्रदर में भी प्रयुक्त 
होता है तथा श्वासकास में भी लामकारी है। कुन्दुरु 
को सुगंधि एवं उत्तेजक है । इसकी उक्त क्रिया विशेषतः 
एवासमार्ग की इलेष्मळ कला पर लक्षित होतो है ! अत- 
एव शवासनलिका के जीर्णशोय तथा जब्र काफी गाढा 
एवं दुर्गन्धित कफ निकलता है तो कुन्दुर को अन्य 
झौषधियों के साथ खाने को देते हैं अथवा इसका A- 
पान कराते हुँ । गुणकमं में कुन्दर बहुत कुछ हिराबोछ 
तथा गुरगुर के समान है। कुन्दुर का बाह्यप्रयोग मरहम 
एवं प्रलेप के रूप में अचेक अंवस्थाओं में किया जाता 
है । संधिवात; रॉडमाला, लसीका ग्रंथिशोध एवं अस्थिः 
शोध आदि में इसका लेप किया जाता है। uiu, 
प्रमेहपिड़िका आदि में अन्य औषधियों के साथ इसका 
मरहम प्रयुक्त किया जाता है। 


मुख्य योग-चरकोक्त (qo अ० v) पुरोषविरजनीय wer 
कषाय तथा कषायस्कन्ध (fao अ० ८), एवं सुश्रुतोक्त 
(qo sro ३०) रोध्रादिराण और कषायस्कन्ध (goare 
४२) में men भी है। इसके अतिरिक्त चरकोक्त 
शिरोविरेचन द्रव्यो में शल्ळकी-निर्यास तथा सुश्रुतोक्त 
(ge wo ३८) एलादिदण के द्रव्यों में 'कुन्दुए' का भी । 
उल्लेख है । 


७) 


सहदेवी 
ताम । सं०-सहदेवो । हि०-पहदेई, सहदेइया। गु | 
सेदरडी, सहदेवी । म०-पहदेवी। बं०-कुकसीस । E 
संयाल-शुरशु री, वरनगोमा । अं०-ऐश-कलडं फ्लोबेन : 
(Ash-coloured Fleabane) \ छ०-चेर्वोनिआ सिवे- 
रेभा (Vernonia cinerea Less.) \ 


वानस्पतिक-कुछ । सेवतो-कुल ( कॉम्पोजीठे : Compo- 
54०९) । 

प्राप्तिस्थान-प्रायः समस्त भारतवर्ष में सहदेई के क्षुप | 
(पहाड़ों पर भी २४०८.३६ मोटर या ८,००्फुट || 
की ऊँचाई तक) स्वयंजात पाये जाते हैँ। वर्षा ऋतु में 
उवार, मकाई तथा ईख के खेतों सें विपुलता से पायी _ 


सहिजन 
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संक्षिप्त परिचय-सहदेई के क्षुप स्वावलम्बी अथवा प्रसरण- 
शील, सशाख तथा २२.५ Wo मी० से ००.९ मीटर या 
$ फुट से ३ फुट तक ऊंचे होते हूँ । काण्ड पतले, रेखा- 
युक्त, रोमश ओर शाखाएं प्रायः सवेताभ=रोमश होती है । 
पत्तियाँ बहुरूपिक अर्थात्‌ रेखाकार; मण्डाकार, लट्वा- 
कार या अभिलद्वाकार, SUUS या दन्तुर, अवृन्त 
अथवा क्रमश; संकुचित होकर सुक्ष्म वृन्त से लगी हुई 
होतो हैँ । मुण्डक ६-२५ fac मी० या डे इञ्च लम्बा 
और मायताकार तथा पुष्प हल्के जामुनीरंग के होते हैं । 
अघःपत्रावि (इन्वोल्युकर या faam Involucre) 
घंटिकाकार, ०.५ स०मौ० या d इञ्च लम्बी और उसके 
पत्रक प्रायः रेखाकार) लम्बाग्र और अग्न कण्टकसदुश 
तीक्षण होते हैं बीज कालीजीरी सै मिलते-जुलते किन्तु 
छोटे होते हैं । 

उपयोगी अंग । पंचाङ्ग, मूल । 

मात्रा । स्वरस- १ तोला धे २ तोला i 

वबाथ-२ तोला से ४ तोला । 

संग्रह एवं सरक्षण-सहदेईं प्रायः सर्वत्र सुलभ होने से ताजा 
ही व्यवहार करना चाहिए । संग्रह के लिए छायारुषक 

` पंचाङ्ग को मुखबंद पात्रों में अनाप्रशोतल से संग्रहीत 
eil 

वोर्यकाळावधि-१ वषं । 

स्वभाव । गुण-लूघु, रूक्ष । रस-कटु। विपाक-कटु । वीर्य- 
उष्ण | प्रभाव-ज्वरघ्न। कमं-शोथहर, वेदनास्थापन, 
ज्बरघ्न, अनुलोमन, कुभिष्न, रक्तशो घक एवं रक्तस्तम्भक, 
अशमरी भेदन, मूत्रल, स्वेदजनन, कुष्ठघ्न आदि । यूनानी 
मतावुसार यह सद॑ एवं तर है । अहितWर-शीत प्रकृति 
को । निचारण-काळोमिचं एवं शहद । 


मुझ्ययोग-अर्कहुम्मा नं १ (यह योग राजकीय आयुवेंदीय 
एवं युनानी निर्माणशाला go qo, SUAS में बनता है) i 


सहिजन (शिग्र) 


मात्रा । सं०-शोमाञ्जच, शिग्र, सुरङ्गो, uw! हि०- 
` सहिजन, सहजन, deg, gam, सजना, संगत, 
` सोहाजन । बं०-शजिना । पं०-सु (सो) हांजना । म०- 
' भेगा, ऐेगटा । गु०-सरगवो, सरघवो, से कटो । सिंध- 
' सुहांजिड़ो। मा०-सहजणो । उड़ि०-सुनगा । ते०- 
सुया । se—qgyufes ट्री Drum-stick Tree 


हाँसं-रेडिश द्री Horse-Radish Tree, Indian: 
Horse-Radish Tree V $e—() agfa या मीठा 
सहिजन-मोरिंगा प्टेरीगोहपेर्मा (Moringa ptery.. 
gosperma Gaerin. ( पर्याय-मोरिंगा ओलीईफेरा 
M. oleifera Lam.| (3) कटुशिग्रु या कड़वा: 
सहिजन-Moringa concanensis Nimmo, i 
वानस्पतिक-कुल। शिग्रु-कुल (मोरिगासे : Moringaceae) । 
प्राप्तिस्थान-'मोरिगा प्टेरीगोस्पेर्मा” के वृक्ष हिमालय की 
तराई में चनाब से लेकर अवध तक जंगली रूप से 
प्रचुरता से पाये जाते हैं। जंगली वृक्षों के फूल-फल 
आदि कड़वे होते हैं, किन्तु लगाये हुए वुक्षों की फलियाँ 
मीठी होती हैं, और शाकार्थ aaga होती हैं। अतएव 
समरत भारतवर्ष में बगीचो तथा घरों के सामने इसके 


लगाये वृक्ष भी मिलते ga मोरिगा कान्कानेंसस के 


वृक्ष सिंघ, राजस्थान, विलोचिस्तान एवं दक्षिणभारत 
में मिलते हैं। सहिजन की छाल एवं बीज पंसारियों के 


यहाँ तथा कोमल, कच्ची फलियाँ तरकारी बेचनेवालों 


के यहाँ मिलती हैं । 

पंक्षिप्त-परिचय-सहिजन के छोटे-छोटे या मध्यमकद के 
qu होते हैं । कार्कयुक्त छाल मोटी तथा मुलायम होती 
है । इसका काष्ठ भो कोमल होता है, जिससे जब qur 
फलियो से लदजाते है, तो डालियाँ अवसर टूट जाती 
हैं। सहिजन के लिए कहावत मशहर है 'सहिजन अति 
फूले फले डार-पात की हानि ।! पत्र संयुक्त प्रायः fa- 
पक्षवत्‌ (3-pinnate), ३० do मी० से ७५ do Fto 
या १ फुट से २१ फुट लम्बे, पक्षक (pinnae) ४-६ 
qw, अभिमुखक्रम से स्थित, पक्षकी या पिन्यूल 
(pinnulae) ६-९ ma तथा अभिमुखक्रम से स्थित 
होते हूँ । पत्रवृन्त (petiole) आधार की ओर कुछ 
कोषमय (sheathing) d हैँ | पुष्प व्यास में २.५ 
Wo मो० या t इंच, सुगंधित, सफेदरंग के (आधार 
qx पीतबिन्दुढित) तथा गुच्छों में निकलते Qi sm 
के अन्त (एवं गर्मियों के प्रारम्भ में) पुष्पागम होता है 
तथा गर्मियों में फलियां (capsules) लगती हूँ, जो 
१७.५ सं०मी० में ५० Forte या ६ इंच से २० इंच तक 
लम्बे, १.४ सें० मी० से २ de भी० याड इश्च से 
जे इञ्च तक मोटे, कुछ त्रिकोणाकार से (J-gonous), 


अनुलम्ब दिशा में ५-६ घारियों से युक्त होती हैं, और : 
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Re त डर? emm 


बीजों के बीच-बीच में पतली हीती Qao सहिजन की 
फलियाँ भी अमलतास की भाँति अघोलम्बि SU, 
और पकनेपर हल्के भूरेरंग को होती है । कोमल फलियों 
का शाक खाया जाना है! बीज त्रिकोण (3-cornered), 
aqar winged at the angles; तथा २-५ do मी० 
या १ इञ्च तक लम्बे एवं रंग में कुछ R dui 
सहिजन के बीजों को ञ्रमवश कभी-कभी "iuf 
कह देते हैं । सहिजन के काण्ड पर चीरा छगाने से एक 
गोंद निकलता है। 
उपयोगी अंग । मूळ एवं काण्डत्वक्‌ (ste), बीज, पत्र 
एवं de 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा-सहिजन की फछियाँ पकने पर gem 
quer की हो जाती. हैं। अन्दर रूई-जैसा मुलायम 
“asam (pith) होता है, जिसमें ऊपर से नीचे तक एक 
कतार में १२-१८ तक कालिमा लिये भूरेरंग के, मटर 
. - के बराबर लम्बगोल से बीज हाते हैं, जो तीन घाराओं 
पर पक्षयुक्त (three membranous . wings) | हाते 
& । बीज-मञ्जा--सफेद, स्नेहमय (oily) एवं स्वाद में 
तिक्त होती है । सूलत्वक--बाहर से qeu भ्रेरग की 
जालमय-रेखांकित (reticulated), काफी मोटी और 
मुलायम होती है, जिसमें demia एवं स्वाद होता 
JB । अन्तस्तल सफेद होता है । काष्ठीय भाग मुलायम 
एवं पीताम होता है, तथा छाल की ही भाँति इसमें 
भी कुछ-कुछ तो क्षणता होती है । 
संग्रह एवं संरक्षण-छाल qd बीजों को मुखबंद पात्रों में 
गना द्र-शीतल स्थान में रखना चाहिए d 
संगठन-मूल में टेरिगोस्पर्मिन (pterygospermin) नामक 
जीवाणुनाशक dd (Antibiotic substance) पाया 
जाता है। बीजों में एक अनुत्पत्‌ d» (Ben Oil) ३६ % 
तक पाया जाता है, जिसमें ६०% तक प्रवाही तेल 
तथा ४०% ठोस बसा होती है। छाळ में एक सफेद 
क्रिप्टडो ऐल्केलॉइड, राल एवं. लबाब आदि तत्व 
होते हूँ । 
वीर्यकालावधि-{ वर्ष । 
स्वसाव । गुण-रूघु, रूक्ष dig, सर। रस-त्रट्‌। विपाकः 
- कटु । वीयँ-उष्ण । प्रधातकमं-कफवातःायक, रोचन, 


दीपन-पाचन, विदाही, ग्राही, quus. (Pi o. Viy L dion. S T + rs 
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सारक, कृमिघ्न, हृदयो त्तेजक, कफघ्न, मूत्रल, मुत्र को 
प्रतिक्रिया झारीय करनेवाला, आत्तवजनन ( अधिक 
मात्रामें गर्सपातक), स्वेदजनन, Sauver विषघ्त । 
बीजों के चूर्ण का नस्य शिरोविरेचन, लेखन, चक्षुष्य, 
बीजों का तेल वदनाश्थापन तथा शोथहर है । छाल एवं 
पत्र का लेप, विदाही, शोथहर एवं विद्रधिपाचन होता 


- 


है। यूनानीमतानुसार शिग्रु तीसरे दज में गरम ओर . 


que होता है! अहितकर-यह रत्त.पित्तकर ओर विदाहो 
होता है। अतएव उष्ण प्रकृति (पित्त प्रकृति) वालों के 
लिए अहितकर होता है । निवारण-सिरका तथा दुरष 
आदि पित्तशामक द्रव्य । 


मुख्य योग-शोमाञ्जनादि लेप । 
विशेष-आमवात कटिशुळ, पत्रास-कास, एवं प्छोहाणोथ 


में इसकी फलियों एवं फूलों का साळन तथा फलियो को 
सिरका में डालकर उपयोग कराया जाता हैं। कच्ची 
फूलियों को पानी में उबाळने के बाद थोड़ा कड़वा तेल, 
नमक, और राई मिल'कर ३-४ दिन तक धुप में रख 
छोड़ते gl इसे qaaa, अदित, आमवात. कटिशूल 
aefa एवं उदरशूल मादि में खिलाते हैँ । इवयथुनिलयन 
एवं वेदनास्थापन के लिए इसके पत्तों का बाह्य उपयोग 
करते हैं । 

(२) चरकोक्त (qo sev) ahm, स्वेदोषग 
एवं शिगविरेचनीपग महाक्षाय में तथा कटुक-स्कन्ध 
(Rro ao ८) में (age तथा 'मधुशिग्रुक ) एवं ga- 
dim qe se ३८) वरुणादिगण (fa एवं 'मधु- 
शिग्रु ¢ ) एवं शिरंविरेचनवर्ग में 'शिग्रु की भो 
गणना है ! 


सारिवा (अनन्तमूल) 


नाम । सं०-अनन्ता, सारिवा, गोपी, गोपक्न्या। हि०- 


अनन्तमूल, कपुरी । बं०-अनन्तमूल | स०-उपरसाल, 
उपलसरी । गु०-उपलसरी, काग'डयो कुंडेर, कपूरी- 
मधुरी । अं०-हेमोडेस्मस्‌ (Hemldesmus), इन्डियन 
सारसापेरिला (Indian. Sarsaparilla) \ छे०-हेमी" 


डेस्मुस — Hemidesmus | (Hemides.), हेपीडेस्मी 
राडिक्स (Hemidesmi Radix) । (लतारा नाम) 


हेमोडे-सुस iga  (Hemidesmus 


* -. 


We 
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सारिवा ३७० 


बानस्पतिक-कुल । अर्क-कुल (आस्वक्छापिआडासे 45८।९- 
piadaceae) | 


प्राप्तिल्यान-गंगा के उत्तरी मैदानी माग से लेकर qup d 
- बंगाल तक तथा दक्षिण d मध्यप्रदेश हे रकले लंका 
तक इसको स्त्रयंजात छताएँ प्रचुरता से पायी जाती 
हूँ । बम्बईप्रान्त में पश्चिमी घाट के जांगल प्रदेशों भी 
इसकी छताएँ पायो जाती हैं । किन्तु west भूमि में 
होने के कारण, जड़ों को खोदवे में कठिनाई होने के 
कारण बम्बई बाजार में भी इसकी जड़ें प्रायः बाह्र से 
ही आठी हैं i 
संक्षिप्त-परिचय । सारिवा की बहुवर्षाय तथा गुल्मस्वभाव 
को बहुशाखी कता होतो हैं, जो जमोन पर फैलती है 
(prostrate) अथवा समोपवर्ती पौघे को लपेट कर 
(twinning) चढ़ती है । शाखाएँ गोल, चिकनी अथवा 
मृद्रोमावृत्त अथवा अनुछम्ब दिशा में सूक्ष्म धारियों से 
युक्त होती हूँ, जो पबां पर अपेक्षाकृत अधिक मोटी 
(thickened at the nodes) होती & | पत्तियाँ 
- अभिमुखक्रप से स्थित रूपरेखा सें अण्डाकार-आयताकार 
(elliptic-oblong) से केकर रेख़ाकार-माळाकार (lin- 
ear-lanceolate) तक विभिन्न रूपरेखा की ओर X do 
मी० से to do मी० या २ इञ्च से ४ इञ्च erdt एवं 
है से० मी० XC do मो० (lum से १३ इञ्ज) 
तक चोड़ी होती हैं । चोड़ाई में बड़ी भिन्नउा पायी 
जातो है। चोड़ी पत्तियां कुण्ठिताग्र (obtuse), तथा 
छोटी पत्तियाँ अग्रपर नुकीली (acute) तथा अग्रपर एक 
लोम-बैसी रचना से युक्त या तीक्ष्थाग्र, qi] हरेरंग की 
एवं sie पर इवेतचित्रित, अधःपृष्ठ पर जालमय 
शिराओ में युक्त (reticulated veins) होती दै । पर्ण- 
वुन्त बह सं० मी० से चुरे de मी० या ट इंच से है 
ES लम्बा होता है । पुष्प बाहर से हरिताम एवं अन्दर 
से नोलारुण (purple) तथा qui के अभिमुख, 
' बिनाळ या सूदम पुष्पवुन्तयुक्त गुच्छक्रों में (crowded 
«fn the sub-sesslie cymes in the opposite axils) 
| 2 0 निकलते £i पुटिका या फॉलिकिल (ollicles; 


_ श्रृंगाकार, दो-दो एक साथ किन्तु अपसारी (divergent), 
UE dedo Wo से .१५ de मो० या ४ vu quu 
(0 ` म्बे वेलनाकार (cylindric), «व्यास में 9 go मी०, 


सावा 


जाता है। बीज ६ fao मो० से ८ fuo मी०, चपठे, 
लट्बाकार कालेरंग के तथा सफेद लोमगुच्छों (coma 
silvery-white) से युक्त होते हैं । पुष्पागमकाल-अषाढ- 
सावन । फल शरद्‌ में पकते d! ताजी जड़ से कपुर 
जैसी गन्ध आती है । 


उपयोगी अंग-मूल (जड़) । 
मात्रा ।. मूलकन्द-३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से 


६ माशा । 
फाण्ट-१ छटाँक से २ छटाँक । 


शुद्धाशुद्ध-परीक्षा। संग्ररकर्ता बाजारों में जो जड़ें लाते हैं, 


वह प्रायः कई पौधों की जड़ें होती हैं, जो छोटे-छोटे 
बण्डलों में dur होती हैँ । बण्डलों को बाँघवे के लिए 
छता के काण्ड काम भें लाये जाते हैं। Sm 
मिलनेवाछी जड़ों के लम्बे-लम्बे टुकड़े (३० do मी० 
या १ फुट तक) होते हूँ, st do भी० से ४ सें० 
Fto या दे इञ्च से इ इञ्च तक मोटे होते हैं । उक्त जड़े 
बेलनाकार (cylindrical), टेढ़ी-मेढ़ी होतो हैं; जिनपर 
इतस्ततः मूलशाखाएँ लगी होतो हैं । मूखूत्वक्‌ (छिलका) 
खाकस्तरी आभालिये गाढ़े भुरेरंग की हरती है। इस 
पर अनुप्रस्थ दिशा में फटी त्वचा के चिटकवे से रेखाएं 
तथा aqsa दिशा में लम्बी दरार (transversely 
cracked & fissured longitudinally) होती & ı 
अन्दर का भाग पीताभवर्ण का तथा कड़ा (yellow 
& woody) होता है। बाह्यवल्कल ud मध्यस्थ 
काष्ठोयभाग के अन्तमंघ्य का भाग इवेताभ एवं कोमल 
(mealy white cortical layer) होता है। बल्करू 
मध्यस्थ कड़े भाग से आसानो से पृथक्‌ हो जाता हूँ । 
इसमें एक gest सुगन्धि होतो है, तथा स्वाद में किचित्‌ 
मधुर एवं सुगन्धित होता है। सारिवामूल के चूर्ण में 
बाह्यवल्कल के गाढ़े भूरेरंग के छोटे-छोटे कण होते हैं, 
तथा श्वेतकोमलभाग (cortical tissues) के छोडे- 
छोटे कणाकार टुकड़े होते हैं, जिनमें स्टार्च के quu 
दावे तथा कैल्सियम ऑक्जलेट के क्रिस्टल्स पाये जाते 
हैं। विजातीय सेन्द्रिय-अपद्रव्य अधिकतम R ५८। भस्म- 
अधिकतम ४% । i 


संग्रह एवं संरक्षण-मध्यम कद की जड़ों से त्वचा को पृथक्‌ 


कर मुखबन्द ` पात्रों में अनाद्र-शीतळ स्थान में :रखना 


किन्तु NISI ओर क्रमशः पतला होकर gr, हो; Mail Raaya Collection. = 


सारिवा, कृष्ण 
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साथि; कृष्ण 


संगठन-अनन्तमूल की ताजी जड़ में अल्पमात्रा (०२२५ %) 
में एक sgets तथा हेमिडेस्टेरोळ (Hemides- 
terol) एवं हेमिडेस्मोह  (Hemidesmol: नामक दो 
स्टेरोळ तथा Waa, टैनिन्स, शकरा, सैपोनिन तथा 
अल्पमात्रा में एक य्लाइकोसाईड आदि तत्व पाये 
नाते हैँ । 

वीर्यकाळावधि। सारिवा का प्रयोग ताजी अवस्था में 
करना अधिक अच्छा है । संग्रह से इसकी सुगन्धि नष्ट 
हो जाती है, तथा २-३ माह में भी ओर्षाध faga हो 
जाती हू । 

स्वभाव । गुण-गुरु, सिग्ध । रस-मधुर, तिक्त । विपाक- 
मधुर । वीर्य-शीत। प्रधान कर्म-त्रदोषशामक दाह- 
प्रशमन, रक्तश्षोधक, कुष्ठघ्न, ज्वरघ्न, दीपव-पाचन, 
मूत्रजनन, स्तन्यशोधन, चमंरोगनाश्चक । 

मुख्य योग । स।रिवादिकवाथ, सारिवाद्यवलेह, सारि- 
वाद्यासव । 


~ 


विशेष-'सा रिवाह्॒य' से शवेतसारिवा (जिसका वर्षन यहाँ 
किया गया है । तथा कुष्णसारिवा (जिसका वर्णन आगे 
किया जायगा) का ग्रहण होता है । चरकोक्त (qo अ० 
४) स्तन्यशोधन, पुरीषसंग्रहणीय, ज्वरहर एवं टाहप्रशमन 
महाकषायों तथा मधुरस्कन्ध (विमानस्थान) के xe 
में और gadam (qo wo ३८) विदारिगन्धादि, 
घारिवादि एवं वल्लीपञ्चसूल गण में 'सारिवा' भी di 


सारिवा, कृष्ण (श्यामालता) 


नाम | सं०-कृष्णसारिवा, जम्बुग्त्रा सारिवा । बं०-श्यामा- 
छता । €हि०-श्यामाळता, करण्टा। संथा०-उतरी- 
दूषी । खर०-दुषलाळर । देहरादून-दूधी । ले०-क्रिप्टो- 
eaa geam (Cryptolepis buchanani 
Roem, & Schult.) । 

वानस्पतिक-कुछ । अर्क-कुल (आस्क्लेपिआडासे : Asclep- 
iadaseae) | 


प्राप्तिस्थान-इसकी गुल्मस्वमाव की छताएँ होती हैं, जो 

समस्त भारतवर्ष में पायी जाती हैं । उत्तरभारत के 

' बाजारों में प्रायः इसके काण्ड एवं मूल ताजी तथा सुखी 

ओर wa हुए टुकड़ों के रूप में अथवा समूचा “कृष्ण 
सारिवा' के नाम से fend हैं । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


संक्षिप्त-परिचय-इसको दुग्धयुक्त विस्तृत काष्ठीय लताएँ 
होती हैं, जिनका काण्डत्वक्‌ बैंगनी आभा ख्ये भूरी 
होती हे, और पतले पर्त के रूप में छूटती है । टहनियों 
पर स्पष्ट दाने होते Qi पतत्तयाँ आपाततः देखने में 
जम्बूपत्रसदृश, ८,७५ Wo मी० से १७.५ qo मी० या 
३३ इंच से ७ इंच तक लम्बी एवं ३.१२५ सें० मी० 
से ७,५ Ho मी० या १३ इश्च से ३ इंच चौडी ख्प- 
रेखा में अण्डकार, आयताकार, अग्र प्रायः यकायक 
छोटे नोंकवाला तथा ऊपरी पृष्ठ चमकीलाइरा किन्तु 
अघःपृष्ठ Aaa होता है। आधार की ओर फळक 
उत्तरोत्तर कमचौड़ा तथा पर्णवुन्त ८.३ मि० मी० से 
१२ ५ fo मी० या ३ इञ्च से उ इञ्च लम्बा होता है। 
आइो शिराएँ (velns honizontal), पत्रक के समीप 
परस्पर मिली होती हुँ। पुष्प पाण्डुर-पीत (pale-white) 
वर्ण के होते हैं, जो द्विघा-विभक्त छोटो-छोटी नम्य 
मञ्जरियों (lax dichotomous cymes) में निकछते 
है । फलियाँ (follicles) दो-दो एक साथ निकछती 
हैं, किन्तु इनके अग्र एक दूसरे से दुर (divaricate) 
होते हूँ । यह ५ सं० मो० से १० go मो० या २ इंच 
लम्बी तथा व्यास में १२.५ fro मी० से १७.५ Rro 
मी० याई इञ्च से ऋक इञ्च तक होतो हूं । बीज चपटे 
तथा आायताकार-लट्वाकार होते हूँ, जिनको नाभि पर 
तूल्सदुश रोम छगे होते हैं । पुष्पागम गर्मियों में तथा 
फलागम जाड़ों में होता है। उपर्युक्त कुष्णसारिवा के 
मूल में कोई गन्ध नहीं होती । 

उपयोगी अंग-काण्ड एवं मूछ (विशेषतः मुलत्वक्‌) । 

मात्रा । ३ ग्राम से ६ ग्राम या ३ माशा से ६ माशा। 

प्रतिनिधि-द्रव्य एवं सिलाबट-दक्षिणमारत में तथा भारत 
में अन्यत्र भी इष्ण सारिवा के नास से उक्त रता WD 
जड़ों का ग्रहण न करके कवोर-कुल को इंक्नोकापुंस 
mèan (Icbnocarpus fratesceus R Br.) 
की जड़ों का ग्रहण किया जाता है । इसे दुषलत 
(संथा*), अनलसिंग (को०), सोयमनोई (उड्०) 
तथा तामिल में maka और मल्यालम्‌ भाषा में 
पालवल्लि' कहने हैं । इसकी लताएँ प्राय; छोटे quio 
या गुल्मो के ऊपर her होती हैं, मौर शाखाएं मुरचई _ 
रंग की होती हैं,तथा इनको तोड़ने पर भी दूध निकलता . 
है। पत्तियां अण्डाकार या चौड़ाई लिये 


सालपमिथ्ी 


'कार, तीदणाग्र या कुछ-कुछ लम्बाग्र, चिकनो, १३ इञ्च 
से ४३ इश्च % १.२ इञ्च बड़ी होती हैं। छोटे-छोटे 
सफ़ेद पुष्पों को पतली मञ्जरियां होती हैं, जो faar- 
` 'न्निघां विभक्त शाखाओं से युक्त होती Bb : अ।म्यन्उर 
दलों के खण्ड रोमश ओर मरोड़े हुए होते हें। फलियाँ 
पतली, लम्बी, दो-दो एक साथ वौर बीज नालोदार 
Slc रोमगुच्छ से युक्त होते हैं। कृषक लोग तथा 
` चरवाहे इसके काण्ड का उपयोग बोझा aiu के लिए 
करते' हैँ ।: जड़ मा मुल---इसको WS लम्बी,. काष्टीय, 
प्रायः टेढ़ो-मेढ़ो wur मुरचई रंग को अथवा. जामुनी 
आमा लिये भूरेरंग को होती हैं । बाह्यतर कुछ चिकना 
होता है। ताजी जड़ों में बाह्यत्वक काफी पतली होती 
हैं ओर आसानी से पृथक्‌ हो जाती दै । किन्तु. सुखने पर 
यह पथक्‌ नहीं होती | मूलत्वक्‌ हलको गुलाबी-आभा 
“लिये; होती है, और इस पर जामुनोरंग fed.gu भूरे 
“रंग के अनेक: छोटे-छोटे . दाग होते है ।. स्वाद में यह 
हल्का कसैलापन लिये कुछ मधुर तथा गोंदीय मालूम 
होती है। किन्तु जड़ की छाल अथवा अन्दर के काष्ठोय 
भाग में भो कोई गन्ध नहीं पायी. जाती i 
संग्रह! एवं संरक्षण-संग्रह क्रे लिए मध्यम मोटाई की जड 
ठीक. होती हैं । वाह्यत्वक को छोल कर साफ करके शेष 
साग ओषध्यर्थ ग्रहण किया जाता है । इसका प्रयोग 
ताजी अवस्था में करना अधिक श्रेयस्कर है ।, 
संगठन-कृष्णसारिवा की जड़ में एक राछोयतत्व पाया 
जाता है, जो इसका सक्रिययटक समझा जाता È 
बोयंकालावाधि । २ मास से ३ मास । 


साल्मसिश्रो 


"IW । सं०-मुज्नातक (To qo अ० २७) । हि०-सालम 
। समिश्री। पं०-सालिबमिश्चि। अफ०-सालब, साछूप ! 
= अ०-सालबमिस्ती mro, द०-सालबमिसत्री | do- 

सारम्‌ मिछरि । गु०-सालम | म०-सालममिश्री । अं०-- 
(Salep) । छे०-(अ) देशी । (१) एडलोफ़िआा 
छ guum (Eulophia campestris Wall.) (२) 
) WS! (E. nuda. Lind), (a) विदेशी या 
“फारसी ) ऑॉकिंस छादीफ़ोलिजा (Orchis lati- 
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सालममिश्रो 


वानस्पतिक-कुळ । मुखातक-्कुल (आँकीडासे Orchida- 


ceae ) i 

प्राप्तिस्थान-वाजारों में प्रायः दो प्रकार की सालमसिश्री 
मिलती है :—(?), पजाखालम तथा (3) segi 
arsa । भारतवर्ष में सांलम का आयात (बम्बई-बाजार 
में) फारस से भो काफी परिमाण में होता रहा है। 
फारसी पंजा ud लहसुनी सालम um Ie 
छाटीफ़ोलिणा एवं ऑ० लाक्सोफ्छोरा के कन्द होते हैं । 


ऑ० छाटीफ़ोलिआ (पञ्जासालम) समशीतोष्ण हिमालय . 


प्रदेश में कश्मीर से भुटानतव. तथा पश्चिमी तिब्बत 
एवं अफगानिस्तान, फारस आदि में होता. है t, ऑ० 
लाक्सीफ्कोरा टर्की, काकेशस, फारस, अफगानिस्तान 
में प्रचुरता से पाया जाता है। uso wies (पंजा- 
सालम) हिमालय की तराई एवं समीपवर्ती: :मैदानी 
भागों में सर्वत्र (उत्तरी अवध, चेपाल, सिक्कम,;बंगाक), 
तथा बलूचिस्तान, अफगानिस्तान में मिलता है। 
एड० नूडा समशीसोष्ण हिमालयप्रदेश में नेपाल से 
खसिया तक तथा दक्षिणभारत में पश्चिमी-घाट. के 
समीपपर्ती प्रदेशों में और नीलंगिरि आदि में काफी 
होता है। दक्षिणमारत के बाजारों में सालम प्राय 
नीलगिरि आदि से संग्रहीतकर आता है। लाहोरं एवं 
उत्तरभारतीय वाजारों में सालम हिमालय-प्रदेश, से 
आता है । पंजासालम, सहसुनिया की अपेक्षा अधिक 
मूल्य पर विकता है। 
संक्षिप्त-परिचय | एडलोफिभा काम्पेस्ट्रिस-इसके १५ Fo 
मी० से ३० सें०मी० (६इञ्च पे १२ इञ्ज) ऊँचे क्षुप होते 
हैं । पत्तियाँ केवल २, जो काण्ड के शीर्ष के पांस होती 
हूँ, तथा २५ We मी० से ४० do मी० (to ga से 
` १६ Ra) तक लम्बी एवं रेखाकार होती हैं और पुष्पा- 
गम के काफी दिनों बाद निकलती हुँ । पुष्पघ्वज मूल से 
निकळता हे, जिसपर नीले या बैगनीरंग के पुष्प तन्न 
मञ्जरियों में निकलते हैं। फल २.५ Fo मी० या १ 
इचतक लम्बे एव अण्डाकार होले हैं। कन्द कुछ 
प्ञाकार (आयताकार तथा सखण्ड) तथा खाने में 
स्वादिष्ट होता ga uso नूडा-के कन्द छोटे आलू को 
` भाँति गोलाकार होते हैं, जिनके पावो से पत्तियाँ 
` तिकली होतो Wa पत्राषारों से एक. सिथ्योकोंण्ड 
eudostem )सा बनजाता है। orean ३७. Wo 
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सालममिश्री 


मी० से ५० Wo मी० (१३ फुट से २ फुट ) ऊँचा, 
सीधा एवं कडा होता है। पुष्प बड़े, सफेद या पोले 
तथा गुलाबी एवं बैंगनी रंग मिश्रित होते दै, जो नम्न 
मञ्चरियो में निकलते Qa «fo छाटोफ़ोलिआ-इसके 
कन्द . भी पञ्जाकार (अंगुलियों के समान २-३ खण्ड 
युक्त) होते हैं । qwe दण्ड ३० सें० मी० से ९० 
'सें० मी० -(१ फुट से.३ फुट) ऊँचा, मोटा, अन्दर से 
खोखला तथा बाहर शल्कपत्रों से आवृत होता di 

- पत्तियाँ, खड़ी, ५ do मी०से १५ do मी० या २ uu 
से ६ इञ्च लम्बी,.आयताकार-भालाकार, कुण्ठिताग्र तथा 
आधारपर काण्ड को आवृत किये रहती हैं। पुष्प ३ 
इश्च छम्बे, मटमैले बैगनीरंग के तथा मञ्जरियों पर 
समूहबद्ध निकलते gi 

उपयोगो अंग-कन्द (सालममिश्री) i 

बात्रा-१ ग्रास से रे ग्राम या १ माशा से R माशा | 


शुद्धाशुद्धपरोक्षा-बाजार में सालममिश्रो-पजालाळम एवं 
ळहसुनीसालस भेद से २ प्रकार की आती हैं, जिसमें 
पहली गोली-चपटी एवं करतलाकार होती हे तथा 
महँगी बिकती है । दूसरी शत्तावरी जैसे लम्बगोल तथा 
आपाततः देखने में [S हुए लहसुन के जवो को भाँति 
होती gl छहसुनीसालम प्रायः २.५ do मी० से 
३.७५ सें० मी० या १ इञ्चसे १३ इञ्च लम्बी होती 
है। उत्तम सालम मलाई को भाँति पीली आमा fe 
सफेद रंग की तथा कुछ पारभाषी होती है और इसको 
तोड़ने पर टूटा हुआ तल वत्सनाभ के टूटे del को 
भाति चमकोले (horny texture) होते हैं । यह 
यहःगूदेदार होनी चाहिए । spere या सिंकुड़ी हुई 
सालम उत्तम नहीं होती । सालम में कोई विशेष गन्ध 
नहीं होती तथा स्वाद में फीकापन लिये speret होती 
है । सूक्ष्मदर्शक से परीक्षण करने पर कन्द का अधिकांश 
` साग तनुभित्ति-ऊतिं या पैरेंकाइमा (parenchyma) 
का बना होता है, जिसकी कोषाओं में भ्युसिळेज या 
स्टार्च होता है इतस्ततः वाहिनी-पुरु (fibro-vascular 
bundles) भी दिखाई देते हैं । 
संग्रह एवं संरक्षण-कंदों की छायाशुष्ककर मुखबंद पात्रों 
म अनाद्रं शीतल स्थान में रखें । 


सगठन--तालमसिक्षी के कन्दो में काफी मात्रा में स्यु 
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सिघाडा 


तथा ३.६१ भस्थ पायी जाती है । भस्म में फ़ॉस्फेट्स, 
ब्ळोराइड आव पोटासियम्‌ एवं चूना होते हैं, 
वीयकालावधि-२ वर्ष । 

ETa । गुण-गुरु, few । रस-मधुर । विपाकः-मघुर्‌ । 
वीर्य-शीत | कर्म-मस्तिषक एवं नाड़ीबल्य, बल्य, नुष्य; 
बृंहण, ग्राही । यूनानीमतानुसार पहले में, गरम 
और तर है I 

मुख्य योग-सालममिश्री का प्रयोग एकौषधि . के रूप में 
करते हैं, तथा यह पौष्टिक कल्पों में भी पड़ती & |! 
माजूनसालव एवं 'सफ़ूफ़साळब' इसके ; युनानी 
योग हैं । 

विशेष-साल्ममिश्री घाजोझरमाजुनों में पड़ती है । उपयुक्त 
ओषधियों के साथ इसका हरीरा बना कर भी पिलाते 
हैं। एकौषधि के रूप में भी इसका चूर्ण दूष के साथ 
दिया जाता है । 


सिघाड़ा (imes) 
नास । सं०-श्युंगाटक, जलफल, त्रिकोणफल। हि०-सिघाडा, 
_ सिंगाड़ा। deina म०-शिगाडा ।. go- 
शोंघोड़ा । का०, पं०-गौनरी । अं०-वाटर कैल्ट्राप 
(Water-Caltrop), इण्डियन वाटर-चेस्टनट (Indian 
Water-Chestnut) V छे०-ट्रापा नारांलत प्र० बीस्पीनोसा 
(Trāpa natans L, Var. bispinosa (Roxb.) 
Makino. (वर्याय-T. bispinosa Roxb.) । 
बानस्पतिक-कुल । म्घुंगाटक-कुल (ओनाग्रासे Onagra- 
८८०८ ) । 
प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में तालाबों तथा जछाशयों 
में इसके पौधे लगाये जाते हूँ । ताजा कोमळ फल मौसस 
में बाजारों सें बिकता है। पके फलों को छोलकर 
अन्दर का सुखाया गुदेदार भाग हमेशा पंसारियों के 
यहाँ मिलता है । 
संक्षिप्त-परिचय-सिंघाड़ा के जकीय पौधे पानीपर तैरते 
रहते हैं। पत्तियाँ काण्ड के ऊध्वंमाग में एकान्तरक्रम 
से स्थित होती हूँ, जो ३.७५ Ho मी० से ५ go मी० 
(१३ इञ्च से २ इञ्ज) लम्बो और प्रायः इतनो हो चोड़ो 


एवं रूपरेखा में चतुष्कोणाकार (rhomboid) होती ह. | 


अग्न की ओरं पत्र-तट सूक्षमदन्तुर होता है! 
रा किन्तु लाल शिराओं से युक्त और eq 
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लिये बेंगनीरंग का तथा सघन रोमावृत होता है l 
पत्रवुन्त पहले छोटा किन्तु बढ़कर १० Fo मो० से 
१५ elo (vg से ६ इञ्च) तक ww हो 
जाता है, तथा रक्ताभवर्ण का, ऊर्ध्वपुष्ठ पर रोमावृत 
अधःपुष्ठ पर चिकना, और अग्रकी ओर फूला होता 
है। पुष्प इवेतरंग के होते E, जो पत्रकोणों से निकलते 
हैं, और छोटे किन्तु मोटे वृन्तों पर घारण किये जाते 
हैं। फळ लगने परवुन्त नीचेको मुड़कर जल में लटकते 
हैं। फळ चपटे, तिकोवे, २.५ Wo मो० या १ इञ्च 
लम्बे चोड़े होते दै । फल का छिलबा कड़ा, कच्चे का 
हरा किम्तु पकने पर काछा हो जाता हवै! इसके दोनों 
कोनों पर कांटे होते हैं। फल के मध्य में शीर्षवी 
ओर एक चोंचदार नुकीला sew होता है, जिसके 
नीचे आदिमूळ या मूलांकुर (radicle) होता है। 
छिलका हटाने पर नीचे मलजा निकलती है, जो कच्चे 
फलों में सफेद, मुळायम एवं रसदार होती है, तथा 
सुखाये हुए पक्व फलों में कड़ी रक्तामदर्ण की तथा 
ama: देखने में सूरंजान-जैसीं साळूम होती है। 
कच्चे फलों को कच्चा ही या उवाल कर खाया जाता 
है। शुष्क पक्वफलों की गिरी (7/5) का आटा 
बनाया जाता है; और इसका सेवन विविध कल्पों तथा 

हलवा, रोटी आदि, के रूप में करते हूँ । 

उपयोगी-अंग-फल-मज्जः या गिरी (गंगाधरचूर्ण में पत्रों 
का भी व्यवहार होता है) । 

सात्रा-चूर्ण ६ ग्राम से २३.६ ग्राम ६ माशा से २ तोला। 

संप्रह एवं संरक्षण-सिघाड्रे को मुखबंद पात्रों में अनाई- 
ae स्थान में संरक्षित करना चाहिए d 

संगठन-गिरी में मुख्यतः रटाचं तथा मँगनीज मी णया 
जाता है । 

वीर्यकालावधि । १ वर्ष से २ वर्ष । 


 स्वभाव। । गुण-रुक्ष, लघु । रस-मघ्‌ र, कषाय । विपाक- 


ux: वो्य-शीत । कमं-पिचशामक, दाहप्रशभन, 
_ तृष्णानिप्रह, (अघिकमात्रा में) विष्टम्मो, रक्तपित्त- 
RIS, बल्य, वृष्य, प्रजास्थापन, मूत्रल आदि | यूनानी 


E 


मतानुसार ताजा सिघाडा सर्द एवं तर ओर सूखा सदं 


_ एवं wwe होता है। अहितकर प्रमाव-वायुका रक, 
धारक एवं संग्राही होने के कारण यह गुरु, विष्टम्मी, 


A - 


सिरस 


मात्राधिक्य से शूल एवं मूत्रावरोघ होता है। Rana- 
नमक, काळीमिचं एवं चोनी । 

मुख्य णोग-माजून आद्र खुर्मा । 

विशेष-सिघाड़े के आठे को रोटियाँ बनतो हैं, तथा इसका 
gaar खाया जाता है। कोमल कच्चे फलों की मज्जा 
की तरकारी बनायी जाती है। वच्चे. फलों को उबाल" 
कर खाते हैं। यह फलाहार माना जाता है। यह 
पौष्टिक खाद्य है । 


सिरस (शिरोष) 


नाम । सं०-शिरीष । हि०-सिरीस, सिरस । बं०-शिरोष i 
स०-श्रिस । गु८-कालीयो सरस, सरसडो। पं०- 
wg, शरों । सिघ-सिरिह । छे०-आल्वी(ज्ञभा लेच्चेक 
(Albizzia lebbeck (2..) Benth.) | 

वानस्पतिक कुळ । शिम्बी-कुल : बब्बुल-उपकुल (Legum- 
inosae : Mimosaceae.) । 

प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में (१२०४ मीटर ४,००० 
फुट तक) शिरीष के लगाये हुए तथा जंगली qur 
मिलते हैं। 


संक्षिप्त-परिचय-शिरीष के मध्यम कद से लेकर Zd- 


ऊँचे, aag करने वाले या पणपाठी वृक्ष होते हैं, 
जिनकी शाच्चाएँ चारों ओर को फैली होती हैं । अतः 
यह छाया-वृक्ष है, और सड़कों के किनारे भी लगाया 
जाता है। पत्तियाँ द्विघापक्षवत्‌ (twice-pinnate), 
देखने में इमली के पत्तों-जेसी लगती हैं। शीतकाल 
में पत्ते झड़ जाते हैं । पुष्प अवृन्त तथा diagram, 


चेवर-बैसे (globose umbellate heads), सुकुमार 


एवं सुगधित हीते हैं । शिम्बी लम्बी (१० do मी० 
से १० सें० मी० या ४ इञ्च से १३ xu) चपटी 
और पतली होती है, जिसमें ६-१२ बोज होते हैं। 
वर्षाकाल में पुष्प ओर जाडो में फल लगते हैँ, जो पीछे 
तक पेड़ों पर लगे रहते हैं। 
उपयोगी भंग-त्वक्‌ (ure), बीज, पुष्प एवं पत्र । 
बात्रा । ART- ग्राम-से ६ प्राम या २ से ६ माशा d 
बीजचुर्ण-१ से २ ग्राम या १ से २ माझा । 
पुष्प या पत्रस्वरस-१ से २ तोला । 
शुद़ाशुद्धःपरीक्षा । शिरीष को छाक का बाह्यतर मूरे रंग 


दीर्घपाकी, अवरोघजतक एवं eres है।॥ कसी, Mandely agatha. विदीर्ण (fissured) होता à t 


GA Tre. डि 


शिरस 


बाह्यस्तर लम्बे-लम्बे चप्पड़ों (large flakes) में पृथक्‌ 
हो जाता है, जिसके नीचे का तल लालरंग का होता 
है छिलके का अन्तर्वस्तु (substance of the bark) 
geb रक्तवर्ण का, कडा एवं खुरदरा होता है। छाल 
का अन्धस्तल सफेद SQ! लाल को बलाने पर 
भस्म ९०% प्राप्त होती है। बीज-शिरीष के बीज 
अमलतास के बोजों की भाँति, किन्तु उनकी अपेक्षा 
छोठे होते हैं । यह ६.२५ मि० मी० से ८,३ मि० मी० 
या है इंच से ३ इञ्च लम्बे, रूपरेखा में लट्वाकार या 
गोलाकार, चपटे तथा पीताभ भूरेरंग के होते हैं । 
बीजत्वक अत्यन्त कड़ा होता है, तथा किनारे पर नाळ 
की रूपरेखा का एक चिह्न होता है । 
अ्रतिचिधिब्रव्य एवं मिलावट-शिरीष की कई जातियाँ पायी 
जाती हैं । उपर्युक्त जाति एवं semester ओडोर।दि- 
Raar (4. odoratissima Benth.) वृक्ष आपा- 
ततः देखने में बहुत कुछ समान प्रतीत होते हैं । इस 
जाति को कोई-कोई कुष्ण शिरीष करते हैं। अ.ल्बोज्ञिया 
प्रोसेरा (A. procera Benth. के बहुत ऊँचे वृक्ष 
होते हैं और इसकी छाल श्वेत या हरित-श्वेत होती 
है । इसे सफेद सिरस कह सकते QI यह भ्राचीनों को 
qe या 'किणिही' हो सकती है। reste 
. आमरा (4. amara Boir.) को छोग लाळ शिरीष 
कहते हैं । ट्रावन्कोर-कोचीन में शिरीष से आल्यीज़िभा 
मार्जिनाटा (A. margioata Merr.) नामक जाति 
का ग्रहण करते हैं, क्योंकि वहाँ यही अधिक पायी जाती 
हे । इन जातियों के छाल के रंग में साधारण अन्तर 
होता है, अन्यया रचना बहुत-कुछ मिलती-जुळती है । 
संग्रह एवं संरक्षण-उपयुक्त अंगों को मुखबंद-पात्रों में 
उपयुक्त स्थान में रखें 
संगठन-छाल में सै गोनिन, टैनिन एवं रालोय तत्त्व होते EI 
वौर्यकालावधि-१ वर्ष । 
स्वभाव । गुण-छघु, eu एवं तीक्ष्ण । रस-षाय, तिक्त, 
मधुर । विपाक-क्टु। वोर्य-ईषद्‌ उष्ण। कर्म- 
त्रिदोषशामक, शोथहर, वेदनांस्थापन, वर्ण्य, विषघ्न, 
चक्षुष्य, रक्तशोधक्र, शिरोविरेचन, कफष्त, वृष्य, 
कुष्ठघ्न आदि । युनानीमतानुसार दूसरे दर्ज़ में गरम 
ओर qum है । अहितकर-लक् प्रकृति को । निवारण- 
“गो घृत। ` 
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सुगन्धबाला 

चरकोक्त (qo sro v) Ara तथा वेदनास्यापन 
महाकषाय एवं कषायस्कन्ध (वि० sro ८) ओर Qe 
We २ में कहें) शिरोविरेचन द्रव्यों में (शिरोषबीज) 


तथा gT (सू० wo ३८) साळसार'दिगण में 
“शिरीष का पाठ है । 


सुपंघबाला (तगर) 


चाम । सं०-तगर । हि०-तगर, सुगन्धबाला । क०-मुष्क- 


बाला । do, भारतीय बाजार-सुगन्धबाला qo- 
तगरमूछ । गु०-तगर गंठोडा | अं०-इन्डियन वैलेरिअन 
(Indian Valertan), इन्डियन बैछेरिअन राइजोम 
(Indian Valerlan-Rhizome) V ले०-बालेरिबाना 
इंडिका Valerlana Indica (Valerian, Ind). 
वालेरिआनी ईडिकी राइजोमा (Valerianae Indicae 
Rhizoma) | (वनस्पति का नाम) वाढेरिआना जटा- 
ait Valeriana jatamansi Jone (पर्याय- 
V. wallichii DC.) | 


वानस्पतिक-कुल । जटामांसी-कुछ (वाळेरिआनासे : Vale- - 


rlanaceae) I 


प्राष्तिस्थान-अनुऽणशीत हिमाळयप्रदेश (Temperate 


Himalayas) में कश्मीर से भूटान तक २१३३३ से 
३०४६ मोटर या ७,०००; १०,००० फुठ को ऊंचाई 
पर तथा खसिया की पहाड़ियों पर १२०४ से १८२८ 
मीटर या ४,०००-६,००० फुट की ऊँचाई पर इसके 
स्वयंजात पौधे पाये जाते हैं। अफगानिस्तान में मी 
पाया जाता है । इसके सुखाये हुए गाँठदार प्रायः टेढ़े- 
मेढ़े मूलस्तम्भ बाजारों में “सुगन्बबाला' के नाम से 
बिकते हैं । : 


संक्षिप्त परिचय । इसके बहुवर्षायु शाकोय रोमशपोधे 


(pubescent perennial herb) होते हैँ, जिसका सूख- 
स्वस्स (rootstock) मोठा ओर जमीन में दिगन्तसम 
(अनुप्रस्थदिशा में) फैला रहता है । काण्ड १५ सें०मो० 
से ४५ We मी (६ इंच से १८ इश्च) ऊँचा तथा 
प्रायः गुच्छेदार (tufted) होता à 0 मूळ या आघार 
के पास के पत्र (radical leaves) स्थायी, 'सबुन्त तथा 
रूपरेखा में हृदयाकार-छट्वारार, २.५ He मो० से 


७.५ de मो० या १ इञ्च से ३ इञ्च लम्बे तयाः; २.५. 2 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidfolasi CARN &o sito १ इञ्च से २३ इञ्च चोड़े हु 
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सुगन्धबाला 


हैं जिनके बिनारे या तट दन्तुर (toothed) लहर- प्रतिनिधिव्रव्य' एवं मिलावट-समशीतोष्ण हिमालय में 


दार (sinuate) होते हैँ। काण्डीयपन्न (stem ` 


leayes), deur में थोड़े और छोटे होते हैं । पुष्प इवेत 
या कुछ-कुछ गुलाबी होते हैं, जो अग्रपर समशिखपुष्प- 
व्यूह के रूप में (terminal corymbi पाये जाते हैँ । 
पुष्प प्रायः एकलिगी होते हैं । नरपुष्प तथा स्त्रीपुष्प 
पृथक्‌-पृथक्‌ पौधों पर पाये जाते g l फल पर भी प्रायः 
रोम पाये जाते है । 

उपयोगी अंग-मूलस्तस्म या गाँ०दार जड़ (Root-stock 
Rhizome and Roots) । 

पाता । $ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा। 


शुद्धाशुद्ध-परीक्षा । भोमिक काण्ड या राइजोम rhizome) 
मटमैले पोताभ-भ्रेरंग का (dull yellowish-brown, 
टेढ़ा मेढ़ा तथा गांठदार और रूपरेखा में Sure 
(sub-cylindrical)fasg पृष्ठ एवं अघस्तल चपटा 
(dorsiventrally somewhat flattened) होता है । 
amas पर टूटी हुई जड़ों के अनेक गोल चिल्ल 
(circular root-scars) पाये जाते & | कही-कहीं IF 
छगी भी होती है। तोड्ने पर यह खट से टूटता है और 
टूटा हुआ तल, वत्सनाभ के टूटे हुए तळ को भाँति 
लगता (fracture short and horny) है । अनुप्रस्थ 
विच्छेद करने पर कटे हुए तलपर वाहर की ओर छाल 
का माग गाढ़ेरंग का (dark cortex) तथा अन्दर 
मज्जक (pith) होता है । एघा-रेखा (cambfum-line) 
भी स्पष्ट मालूम पड़ती है। पहिये के अरों की भांत 
` दारुरसवाहिनियों या जाइलम (ऊ्ध्ववाहि नयों) के 
१२-१५ dew या पुंज (xylem-bundles) arga होते 
हैं, जिनके बीच-बीच में मज्जकरनकरण होते हैं। जड़ों 
का प्रायः अभाव होता है । यह ६ से ७ मि० मी० 
'लम्बी १ से २ मि०. मी० मोटी होती हँ, जिनकी छाल 
` गाढ़ेरग की तया अन्दर का वाष्ठोय भाग फीकेरग का 

'होता है। तगर में “विलायती वैलेरिअन की भाँति 


) ` स्वाद एवं गग पाया जाता है, किन्तु उसको अपेक्षा 
 अतीवरग्र होता है। स्वाद में तिक्त एवं कपूर-जैसा 
/ सुगंधित होता है । इसमें विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य 
अधिकतम २ होते हूँ, ओर जलाने पर भस्म 


` अधिकतम १२% तक प्रास होती है। ऐल्कोहॉल (६०१८) 


कश्मीर से भूटान तक १२०४ मीटर से ४६५ मीटर 
या (४,००० मीटर से १२००० फुट) तथा खसिया की 
पहाड़ियों पर (१२०४ मीटर से १८२८ मीटर या 
४.००० फुट.सै ६,००० फुट) इसकी एक और जाति 


पाई जाती g, जिसे वाळेरिभाना -हाडं.वेक्क्रो भाई. 


(Valeriana hardwickii Wall) कहते &i 
इसकी जङ भी सुगन्धि होती हैं । किन्तु इनका उपयोग 
केवल तैल आदि को सुगन्धित करने के लिए किया 
जाता है। इसके पौधे तगर (V. wailichii) की 
अपेक्षा छोटे होते हैं । पत्तियाँ खण्डित तथा पुषग्गुच्छक 
पत्रकोणों से निकलते हैं। तगर या देशी वैलेरियन, 


_ विलायती वैलेरियन (वालेरिआना अःपृफ़ीसिनालछिस 


Valeriane officinalis Linn.) का उत्तम प्रतिनिधि 
द्रव्य है । यूनानीवैद्यक में इसे 'संबुलुत्तीड' कहते हैँ । 
कश्मीर में कहीं-कहीं इसके पोधे मिल जाते हैं । कहीं- 
कहीँ बाजारों में तगर नाम से इयामवणं को चमक-जैसी 
वजनदार लकड़ी बिकती है । यह तगर नहीं है । 


संग्रह एवं संरक्षण-तागर का संग्रह वसन्‍्त-ऋतु (spring) 


में करना चाहिए, क्योंकि इस समय इसमें उड़नशील तेल 
अधिकतम मात्रा मे पाया जाता है। यथासम्भंव ताजी 


अवस्था में इनका प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है। तगर - 


को अच्छी तरह मुखबन्द पात्रों में अनाद्र-शोतक स्थान 
में रखना चाहिए । इसके चूर्ण को विशेष रूप से Iq 
स्थान मे तथा बन्दपात्रो में रखें, ताकि नमी अन्दर न 
पहुँचने पावे । 


संगठन-सुगन्घबाला में (०.५ प्रतिशत से २,१२ प्रतिशत 


तक) एक उड़नशौल तेल पाया जाता है, जो इसका 
मुख्य सक्रियतत्व होता है । इसमें (तैल मे ,सेस्त्रिषटर्पीन 
(Sesquiterpenes , वैलेरिकणसिड (Valeric Acid) 
तथा टर्पीनऐल्कोहाँल आदि तत्त्व पाये जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त एरेकिडिक एसिड तथा फैटी एसिड्स (Fatty 
Acids) भी पाये जाते हैं । 


यीर्यकालावधि-६ माह से १ वर्ष । 
स्वभाव । गुण-लघु, Ram, aci रस-तिक्त, कटु, मधुर, 


कषाय। विपाक-फट। वीर्य-उष्ण। प्रघानकर्म- 


में विरेयसत्व अधिकतम (३०%) AIAR Kenya Maha Vete ०बेदगास्थापन, आक्षेपइर, मेध्य, दीपन. nE- 


A $4, foes 


gesaat ` 94 
SAAT, सारक, यङुदुतेजक, कफघ्न, दबासहर, हृद्यो- 
Wise, मूत्रजनन, चक्षुष्य, कुष्ठष्न आदि । 

qux, विळायती बैछरिअन (V. officinalis 
` Linn.) का उत्तम प्रतिनिषि-द्रव्य है । यह केन्द्रिक नाड़ी 
संस्थान पर संशामक या अवसादक (depressant 
effect on the. central nervous . system) प्रभाव 
करता है । योषापस्मार (Aysteria) एवं gredtarfeg- 
एसिस (Aypochondriasis) आदि विक्ञतियों में यह 
उत्तम औषध है । स्त्रियों में उदरगतवायु एवं मासिक- 
qa की fagta से होनेवाले नाड़ीसंक्षोम की अवस्था में 
इसका प्रयोग बहुत उपणेगी सिद्ध होता है। बाजार में 
इसका टिंच्र एवं flas exe भी उपलब्ध 
होता हे। 


विशेष-चरकोक्त (qo अ० ४) शीतप्रशमन महाकषाय एवं 
तिफ्तस्कन्ध तथा सुश्रुतोक्त (qo अ० ३ ८) एलादिगण 
में 'तगर' भी है। ॒ 

(२) कुंछ समय पहले तक इसका प्रयोग सुगन्घबाखा 
नाम से शास्त्रीय द्रव्य 'बालक' या 'ह्वीवेर' के स्थान में 
किया जाता था। परन्तु अब यह निविवाद रूप से 
“तगर” सिद्ध हुआ है । पहले तगर के नाम से जो द्रव्य 
चलता था, वह कोई निर्गन्धकाष्ठ होता था, जिसको 
किसी सुगन्धित द्रव्य के साथ रखकर गन्धयुक्त बना 
जाता था । 

(३) सुगंधितद्रव्य के रूप में उत्तरपश्चिमी सीमा- 
प्रान्तीय क्षेत्र (अधुना अफगानिस्तान, पाकिस्तान में 
स्थित) में तगर का ज्ञान एवं प्रचलन अतिप्राचीन काळ 
से है।. इसका प्राचीनतम ळेखश्द्धसाक्षय पाणिनि के 
अष्टाध्यायी मेँ मिळता है, जहाँ किशरादिगिणपाड 

. (४.४. ५३) में तत्कालीन व्यवहार प्रचलित 'पण्य- 
सुगंधिदरब्यों' में 'तगर' का भी परिगणन है। वास्तव 
में. उक्त सूत्र. उन पप्यद्रव्यों के विक्रेता|ब्यावसाथिक 
के लिये वाचकशब्द्सिद्धि का नियम बताता है। 
कौरिढीय अथंशाख में भो (घरेलू) चिकित्साव्यवहार i 
तगर का उल्लेख “रज्जूदक-विषप्रहारजस्यानःसंज्ञता म 
संज्ञास्थापनाथ “निदिष्ट haga योग' के घटकः 
द्रव्यों में हुमा है (अधिकरण tv, अध्याय ४, प्रकरण 
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का भूरिशः उल्लेख है, जो अपेक्षाकृत चरक में अधिक 
ÈN इनसाक्ष्यों से “तगर” का उस क्षेत्र में उद्भव एवं 
व्यवहार प्रचलित होना स्पष्टतया लक्षित होता दै । 
संहितापरवर्तीकाल में भी अद्यावधि शास्त्र परम्परामें 
तगर ‘Aafaa ब्यापक हूँ। मध्यकालीन एवं 
. तत्परवर्ती परम्परा में बाजारों में इसके परवर्ती 
वाजारूनाम सुगन्धवाला द्वारा FAT या 'बाळक' का 
स्थान छे लेने के कारण इसके स्वयं का अस्तित्व 
आमर्कॉरस्थात में तिरोहित अवश्य हो गया था। किन्तु 
अब grav के तिरोहित स्थिति का पुनः स्पष्टीकरण 
हो जान से जिस प्रकार सुगन्धवाला पहले तगर का 
वाचक था, उपभोक्ताओं को तदनुसार ही तगर प्राप्त 
करना तथा यथारनिदिष्ट -व्यवहूत करना चाहिए 
(Market Drugs of India-Prof, R. S. Singh)\ 
Wadi मे भी 'तगर' विज्ञात है, जहाँ इसका 
समावेश इवेतवगं (रसरत्नसमुच्चय) में है। उक्त 
“इवेतवर्गोक्ततगर” का विवेचन मैंने तद्गत प्रसंग में 
पृथक्‌ रूप से किया है । (डेखक) 
सुदाब (सिताब) 
नाम । £०-सिताब (व), gaa, सावत, सातरी । do- 
पीठपुष्पा, सपंदष्ट्रा-(नवीन) । बं०-इस्पन्द। म०- 
सताप। गु०-सीताब। पं०-सुदाब । अ०-सुज्ञाब, 
फ़ जन। फा०-सदाब, सद्दाब, सुदाब, सद्दाब । अं०- 
ग डेन रू (Garden ४) । छे०-ख्रा MINER 
(Ruta graveolens Linn.) i : 
बा-स्पतिक-कुल | जम्बीर-कुल (sent : Rutaceae ) 
प्राप्तिस्थान-फारप आदि विदेश । भारतवर्ष के बगीचों 
में भी इसके पोधे लगाये जाते हैं। भारतवर्ष में इसका 
आयात मुख्यतः फारस से होता रहा है। स्थानिक 
बाजारों में आस-पास के कृषक भी लाते हैँ ' 
संक्षिप्त-परिचय। सुदाब के फलपाकान्ती छोदे-छोटे शाकीय 
पौधे होते हैं । . काण्ड बेलनाकार, अनेक शाखा-प्रशाखा- 
युक्त तथा स्पर्श में मुलायम होता है। feste 
और एकान्तक्रम से स्थित तथा द्विविभक्त होती हैँ । 
खण्ड अभिप्रासवत्‌ होते हूँ । पत्तियों पर सर्वत्र छोटे 
छोटे बिन्दुवत्‌ तैलग्रन्थियाँ पायी जाती हैं, जिससे इनको 


gam 


यह तिक्त एवं उत्क्छेशक्कारक होती हैं । पुष्प छोटे तथा 
पीलेरंग के होते हैं, जिनमें ५ छहरदार, अग्रपर अन्दर 
को मुडे दछपत्र होते हैँ। we छोटे तथा त्रिकोष्ठीय 
होते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक-एक त्रिकोणाकार एवं 
कत्यई रंग के वोज होतें हैं जंगळी एवं कर्षित या 
. बाग़ी भेद से यह रेप्रश़र का होता है । eu 
प्रयोग के लिए प्रायः बोये हुए पौधों का संग्रह किया 
जाता है। बाजारों में इसका शुष्क पंचाद्ग मिलता है, 
जो टूटकर ट्कड़े-टुकड़े होता हूँ । 
उपयोगी अंग-पंचाङ्ग तथा इससे प्रास सुगन्धित de 
(रोग़न gara) । 
मात्रा। पंचाञ्ग-२ ग्रामसे ५ ग्रास या २ माशा से ५ माशा। 
तेल-१ बू द से ५ बद । 
संग्रह एवं संरक्षण-फछ परिपक्व होवे पर जड के पास से 
. लुप को काट कर, छायाशुष्कर कर और इसके टुकड़े 
काट कर मुखबन्द पात्रों में अनाप्रंशीतळ एवं Gud 
` जगह में रखें ! तैळ को अम्बरो शीशियों में शीतल तथा 
^ अंधेरी जगह में रखें । 
संगठन-सुताब में एक उड़नझीक्क तेक तथा रूटिन (Rutin) 
नामक रळूकोसाइड पाया जाता है। तेल में ९०% 
मेथिलनानिलकीटोन पाया जाता है d 
वोर्यकालावधि | पचाङ्ग-६ माह से १ वर्ष । 
.. चैछ-दोर्घकालतक । 
स्वभाव । सुदाब स्वभावतः उष्ण एवं रूक्ष होता हुं। यह 
छेदन, विश्यन, प्रमाथी, दोपन, वायुनाशक, वातानु- 
लोमन स्वेदजनन, आश्षेपहर, नाड़ियों को उत्तेहक 
` मूवळ एवं आतवजनन तथा प्रगदगुणसहित संग्राही 
होता है । 
 अहितकर-शिराशूलकारक एवं दुष्टिदौव॑ल्यकारक i 
. निवारण-सिकजबोन तथा अनोसुन। 
_ मुख्ययोग-यूतानी बिकित्सापद्धति में सुदाब एवं रोग़न 
_सुदाव के अनेकानेक जवारिश, माजून, जिमाद, सफ़फ़ 
E एवं रोग्रनकल्प प्रसिद्ध एवं व्यवहार-प्रचछित हैं (यूनानी 
fens 
(0 ` विशेष-भारतोय आषाओं के नाम या तो इसके फारसी 
GONE ” या सुदाब' के रूपान्तरमात्र हैं, अथवा 
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आधारित हैं, जो सुदाब के मध्पराछीन भारत के 


इस्लामीकाल में ईरानी चिकित्सकों के माध्यम से 
बाह्यागत होने के साक्ष्य हैं । किन्तु इस काल में अन्य 
अनेक बाह्यगत-द्रघ्यों को भाँति आयुर्वेदीय निघण्टुओं में 
इसका समावेश या उल्लेख नहों थिलता, यद्यपि कतिपय 
आधुनिक छेखकों ने इसके fed 'सोमलता अथवा 
उपयुक्त adier या 'पीतपुष्पा' आदि संस्कृत नाम 
करके दिये हैँ । चिकित्साव्यवहार में भी यह qarit 
चिकित्सक में ही सीमित है । खटा आवेभोलेन्स भारत 
का वासी पौधा भी नहीं हो सका है । अतः यहाँ केवछ 
इसके लगाये हुए ही पौधे मिलते हूँ। भारतीर बाजारों 
में भी पहले इसका आयात मुख्यतः फारस से ही 
होता था। इसके पौधे यहाँ भी लगाये जाते हैँ 
(विशेषतः दक्षिण में), और स्थानिक बाजारों में इसकी 
आपूर्ति इन लगाये देशी पौधों से भी की जाती रही है । 
Weg अदचिआ एवं सुद्दीत आज़म आदि भारतोय 
यूनानी निघण्टुओं में सुदाब के परिचयात्मक बर्णन से 
तो रूटा ावेओछेन्स का वर्णन किया गया है, किन्तु 
इसका एक देशी नाम 'तितळो' भौ लिख दिया है, जो 
वास्तव में तथ्यरहित एवं मात्र भ्रामक है । क्योंकि 
वास्तव में उक्त 'तितली संज्ञा” विशेषतः उत्तरभारतीय 
क्षेत्रों में एडफॉबिआ ड्राकुन्कुलोइडेज (Euphorbia 
dracuuculoides Linn, (Family : Euphorbia- 
cede) नाम क्षुद्र वनस्पति के लिये व्यवहारप्रचलित 
है, जो गेहूं-चने के खेतों में घास (weed) की तरह 
उगती है। यद्यपि आयाततः देखने में यह कुछ-कुछ 
सुराब की तरह लगती है, किन्तु यह सुदाब से सर्वथा 
भिन्न ओर उसके स्थानापन्न रूप में ग्राह्म नहीं है । 
आजकल उत्तर भारत के बाजारों में सुदाब नाम से 
उक्त 'तितछी' ही बिकने छगी है । इसका स्पष्टीकरण 
मैंने अपने प्रकाशित शोध-लेख (Identity of Sadab 
and its Adulterants-— Journal of Phar- 
macy) S कर दिया है। इसके भेषजिक quent का 
परीक्षणात्मक अध्ययन किया गया है, जो Indian 
Journal of Medical Research में प्रकाशित 


हो चुका है। यूनावी-ओषध निर्माताओं एवं फ़ार्मेसियों - 


को सुदाब के क्रय-विक्रय एवं भेष निर्माण में उक्त तथ्य 


s $ ; कक १ e (Generic name). ठार waB UE. रखता, चाहिए V ys i (लेखक) 


सुनि षण्णक 
सुनिषण्णक ( >सुषुनोशाक) 


नास i (do) सुनिषण्णक, सुनिषिस्मो, स्वस्तिक, अतुष्पणों। 
हिं०-सुनसु निया (साग), चौपतिया। बं०-सुषुनि (नी), 
g शाक! कदमीर-पफ्लू। पं०-त्रिपत्र, गोधी । 
ता०-आरैवकीरै (4८7/९7) । ते०-मुदुगुकुरा 
(Mudugukura) । zo (१) सार्सिढिआ qaf- 
Afsar (Marsilea quadrifolia Linn,); (3) 
अ--मार्सिलिआ माइनूदा ५भेद माइनूटा प्रापर Marsi- 
lea minuta Linn. Var. minuta proper 
(Syn. M. erosa Willd.) । (a) मालिकिआ माइनूटा 
प्रभेद मेजर Marsilea minuta L, Var. major 
(Syn. M. quadrifollata of Bengal-Plants non 
Linn.) | 

घानस्पतिक-कुलछ । मासिखिभासी (Marsileaceae) । 
प्राष्तिस्थान-सुनिषण्णक (Marsilea) के फर्न-स्वरूपी 
एवं आनुपस्वभावी (sub-aquatic), पत्रकाय, क्षुद्र 
कोमल पौधे विशेषतः आनूपक्षेतो में तथा अन्यत्र भी 
तालाबों, झीलों तथा जछाशयों के तटवर्ती दळदल 
(marshy) भूमि में समूहबद्ध एवं स्वयंजात होते हैं । 
उक्त प्रजातियों में M. quadrifolia Linn, केवल 
कश्मीर में, विशेषतः sim सें पायी जाती है। 
स्थानिक संज्ञा "qug (Puflu)'sft इसी के लिए अभिप्रेत 
है। मासिलिआ mgg (के प्रभेद) पूरव में असम, 
बंगाल, बिहार से लेकर पश्चिम को ओर पंजाब तक 
तथा पर्वती क्षेत्र में १,५०० मीटर (५,००० फुट) को 
ऊँचाई तक, एवं न्यूनाधिक मात्रा में अन्यत्र भारतवर्ष 
सें ada पाये जाते हैं । बंगाल में सुघुनी सर्वत्र प्रचलित 
लोकप्रिय पतन्न-शाक है, और यह सर्वत्र तरकारी बाजारों 
में लगातार मिलती है। अन्यत्र भो बंगीय समाज से 
dea तरकारी बाजारों में बराबर बिकती देखी 
जाती है i 

संक्षिप्त-परिचय । सुनिषण्णक के पौधे छोटे, कोमल एवं 
"eredi होते हैं, जो जछाशयों के तट्वर्ती जल 
अथवा दलदली भूमि में उगते हैं, और अनुप्रस्थ सूनाः 
कार काण्ड (horizontal thready stem) द्वारा भूमिः 
खन होते Ea इन्हीं से लम्बे पर्णवुन्त (2४४००) 


निकलकर इसके स्वस्तिकाकार स्पित्ेकेपेंसों'की/धाराण/॥० vidfaesr. arua fi fata. (>सिरवालिका>> सिरिर 
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करते EO इन्हीं कोमल वृन्तयुक्त पत्तियों का व्यवहार 
शाकार्थ किया जाता है। सार्सिरिआ माइनूटा प्रभेद 
आइनूटा प्रापर के पोषे, पत्र एवं पत्रवुन्त आदि सभो 
प्रभेद मेजर की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं । साइनूटा 
MR के पत्रक (leaflets) कभी-कभी ठो केवळ ०.१२ 
इस से ०.२ इश्च या ०.३५ इञ्च तक, तथा रूपरेखा यें 
स्फानानुकारि-अभिलट्वाकार (cuneately-oboyate) 
होते हैं, तो १ इञ्च से २ इञ्च लम्बे वृन्तों पर घारण 
किये जाते हैं। किन्तु प्रभेद मेजर (Marsilea mi- 
nuta Linn, Var. major ( = Marsilea quadri- 
follata of Bengal-Plants non Linn.) के पोषे 
उसकी अपेक्षा बड़े (robust form) स्वरूप के तथा 
पत्रक भो १ इञ्च (२.५ Wo मो०) तक म्बे 
ओर A एवं wia (apetiole) भी ६ इंच से 
११ इञ्च (१५ Wo dto से २७.५ से मी०) तक 
लम्बा होता है । यह जलवासी (aquatic) स्वमाव का 
भो होता है, और बहतेपानी में भी पाया जाता हैं । 
यह मुख्यतः बंगाळ में बहुतायत से मिलता है, और 
बंगाल में जो 'सुघुनीझाक' व्यवहारप्रचरित हे, वह 
इसी प्रभेद से प्राप्त किया जाता है । आपाततः देखने 
में सुनिषण्णक' के पौधे 'चाङ्ोरो' के पौधों-जैसे 
लगते हैं, किन्तु इसमें पत्रक संख्या में ४ होते हैं, जो 
स्वस्तिकाकार स्थित होते हैं। इसी आधार पर इसे 
= तुष्पणों (डल्इ्ण-सु० go qo १७/५०; मावप्रकाश > 
चौपतिया (fke) तथा स्वस्तिक (sro go, चि०अ० ९) 
ह्यदि संस्कृत नाम दिये गये हैं । 


उपयोगीअङ्ग-कीमल पत्रवृन्त एवं पत्र (मुख्यतःपत्र)। 
शुद्धाशुद्धपरीक्षा-जहाँ सुषनीशाक व्यवहार-प्रचलित है, 


उपभोक्ता एवं विक्रेता तथा संग्रहकर्ता इसे पहचानते हैं, 
और संग्रह भी स्वयंजात पौधों से किया जाता है। अतः 
इसमें मिलावट की सम्भावना नहीं है। केवल जहाँ 
बंगीय जाति का सुनिषण्णक उपलब्ध नहीं है, वहाँ 
छोटी जाति ही उपलब्ध होती है । 


चष्तव्य-'सुनिषण्णाक' का ज्ञान एवं व्यवहार-परस्परा - x : 
अतिप्राचीनकाल से है, जहाँ इसका व्यक्तिपरक स्वरूप 


निविवाद एवं सुनिश्चित प्रतीत होता है। किन्तु मध्यः 
युगीन ग्रन्थ एवं परम्परा में इसका अनुबन्ध एक सवया 
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सुपारी 


से होने के कारण कतिपय निघण्टुकारों ने भ्रःमक 
स्थिति पैदा कर दी है । इसका स्पष्टीकरण लेखकद्वारा 
अन्यत्र किया mam gl सुनिषण्णाक के विशेष 
गुणकमाँ को देखते हुए, 'शितिवार' को इसका प्र तेनिधि 
या स्थानापन्न मानना उचित नहीं है । (Saz) । 
स्वभाव | गुण-गुर। रस-कषाय, तिक्त। वीय-शीत। प्रभाव- 
Wer । प्रघानकम-त्रिदोषनाशक। इसके अतिरिक्त afa- 
कारक, अग्निवर्धक, निद्राजनक, ज्वरहर, मेहनाशक, 
रसायन, वृष्य, विषघ्न, वातशोणितशामक, SATE- 
कासहर । ह।निकाःक-उदाबतंजनक (काइयप० चि०- 
उदावर्त चि०) । 
मुख्ययोग-चाङ्गेरीघुत (o, चि० अ १४ अर्श चि०) । 
विशेष-चरक (Q> ae २७), gum (qo wo ४६), 
अष्टांगसंग्रद (qc sre ७), अष्ठांगहददय (qo sro ६) 
आदि आयुर्वेदीय संहिताओं में शाकवग में तथा सुश्रुतोक्त 
(qo sro ४३) कषायवग में 'सुनिषण्णक' का भी 
परिगणन है। अष्टांगहृदय में तो इसकी मान्यता 
“सात्म्यशाकों' में की गयी है। औषघोपयोग के अतिरिक्त 
संहिताओं में अर्श, वातरक्त, कास, विषा, शस्त्रकमं 
आदि के रोगियों के लिये इसका अनुमोदन '“पथ्यशाक' 
के रूप में मो किया गया है। आयुरवेदीयनिघण्टुओं में 
'सुनिषण्णक' का समावेश घन्वन्तरिनिघण्डु तथा सोढळ- 
निषण्डु (सुनिषिस्मो-गुणसंग्रह) में 'गुडुच्यादिवगं में, 
राजनिधण्डु में शताह्वादि वर्ग में किन्तु मदनपाळ 
(सुनिषण्ग, सुषेण) एवं तदनुवर्ती भावप्रकाश में 'शाक- 
बग’ में ही किया गया है । 
वक्तम्य-आधुनिक तनाव (Stress) जनक परिस्थितियों में 
होनेवाळे मनःकायिक विकारों ( Psycho-Somatíc 
| disorders), विशेषतः निद्रानाश आदि में सुनिषण्णक 
का प्रयोग बहुत उपयोगी पाया गया है । अनेक शोध- 
o कर्ताओं द्वारा एतद्विषयक शोध-परीक्षण कार्य भी हो 
ओ- रहा हैं। वैद्यसमाज को भो इससे छाम उठाना चाहिए । 
| . (लेखक) 


सुपारी (पुग) 
den lecum गुवाक, क्रमुक ? हि०-सु(सो)पारी, 
» कसैली । बं०-सुपारि | मं०-सुपारी, dime, 


सुपारी 


बीटलननट (Betle-nut) | ले०-आरेका काटेकू (Areca 
catechu Linn,)| छेटिन नाम इसके वृक्ष का है । 


वानस्पतिक-कुल-ताड कुल (पाल्मासे Palmaceae) i 
वराप्तिस्थान-भारतवर्ष में दक्षिण बम्बई, मैसूर, मद्रास एवं 


बंगाल में समुद्रतटवती प्रदेशों में तथा आसाम में सोपारो 
को प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। सुपारी मलाया 
का आदिवासी पौधा है, और मलाया द्वीपपुज्जों एवं 
पूर्वी तथा फिलिपाइन द्वीपसमूह में तथा emes? 
एवं पूर्वी अफ्रीका के .समुद्रतट पर भी यः प्रचुरता से 
होता है। पक्व फलों के ge हुए बीज बाजारों में 
fad हैं । कच्चे फलों को जल में उबालने से लाल 
सुपारी प्राप्त होती हूँ; जो साघारण सुपारो की अपेक्षा 
काफी मुछायम होती है sg चिकनी सुपारी के नाम 
से बाजारों में मिळती है। भारतवषं में सुपारी की 
काफी खपत होती है । अत्तएंव यहाँ की उपज से काम 
नहीं चलता । 


संक्षिप्त-परिचय। सुपारो के वृक्ष भी नारियल को . 


भाँति होते हँ, जो साघारणतया ०.९ मीटर से १२.१९ 
मीटर या ३ फुट से ४० फुट dd (कभी-कभी इससे भी 
अधिक) होते हैं। पत्तियाँ १२० do मी० से. १८० do 
मी० या Y फुट से ६ फुट लम्बी होती हैं, जिनमें अनेक 
पत्रक होते हैँ, जो ३० do मी० से ९० do मी० या 
१ फुट से ३ फुट तक लम्बे और सूकम रोमश होते हैं । 
ऊपर की पत्तियों के पत्रक प्रायः परस्पर जुटे हुए 
(confluent) होते दै । पुष्पव्यूह अवुम्तकाण्डन तथा 
रंगीन पत्रकोष से आवृत होता दै । पुष्षदण्ड कठिन 
तथा अनेक शाखा-प्रशाखाओं से युक्त होता है । स्त्रीपुष्प 
आघार की ओर तथा संख्या में कम होते हैं । शेष दण्ड 
पर नर पुष्प होते है, जो विताळ (sessile) gta हैं i 
फल एकसाथ अनेक लगते हैं. जो ळम्बगोळ, २,५ do 
मो० से ५ go मी० या १ इञ्च से २ इंच लम्बे, चिकने 
तथा कच्ची अवस्था में हरे और पक्रने पर नारंगी रंगके 
अथवा रक्तत्रणं हो जाते Oo इनका बाहरी आवरण 
नारियल को भाँति सूत्रमय होता है। इनको हटाने पर 
अन्दर सुपारी के बीज मिलते हैं। ताजी सुपारी नशा 
करती है और इसको खाने से शिर में चक्कर आने 
लगते हं । अरिनि के प्रभाव से इसकी विषाक्तता नष्ट 


छी) । goari | । अं०-एरीका-नद. (4784 Anya uana Robins चिकनी सुपारी खाने के लिए 
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——————— (A ——— NO à. 


अधिक पसन्द की जाती है। सुपारो के खेतों में कुछ स्थानापन्न ger एवं सिलावट-सुपारी ( एरिका) को 


ऐसे भी वृक्ष आ जाते हैं, जिनके uel में यह faüsr 
प्रभाव स्थायी बना रहता है। इन वृक्षों की पहचान 
साधारण वृक्षों से नहीं हो पाती । अतएव बाजारू 
सोपारी में कभी विषेली सुपारी भी आ जाती है i 

उपयोगी अंग-पकेहुए फलों के शुष्क बीज । 

aail १ से ३ ग्राय (५ ग्रामतको या १ से ३ माशा 
_ (५ माथ तक) । 

शुद्धाशुद्धपरोक्षा सुपारी के बीज रूपरेखा में गोलाकार 
शंकु (rounded cone) की भाँति होते हैं, जो १.२५ 
Wo मी० से ३,११५ सें० मी० (३ इञ्च धै १३ इंच) 
तक लम्बे. एवं १८.७ मि० भी० से ३१ fao dro या 
है इञ्ज से १३ इञ्च तक चोड़े होते हैँ । बाह्यतः हल्की 
छालिमालिये भूरेरंग के अथवा पीताभ-भूरेरंग के होते 
हूँ । बाह्यतल पर सुक्ष्म रेखाओं का जाल-सा फैछा होता 

है, जो प्रायः नाभि (Alum) से. प्रारम्भ होती R I 

इससे यह आपाततः देखने में जायफछ-सा मालूम होता 
है (किन्तु जायफर प्रायः रूपरेखा में ळम्बगोल होता है)। 
उक्त सुपारी के बीज आघार के मध्यभाग में किचित्‌ 
खातोदर या अन्दर को Wir (depresced) होते हूँ । 
rq मघ्पभिति (mesocarp), जो Weg" या 
रेशेदार होती है, तथा अन्तर्भित्ति (endocarp) जो 
सफेद पतले qd के रूपमें होती है, का कुछ अंश लगा 
होता है। चुटको से मलने पर यह भंगुर भूसी की भाँति 

- आसानी से पृथक्‌ हो जाते हैं। बीजों को तोड़ने पर 
अन्दर का भाग हलके quor का होता हैं, जिसके बीच- 
बीच का भाग सफेद होता है। सुपारी या छालिया को 
काटने पर यदि उसके अन्दर श्वेत रेखाएं अधिक हों तो 
वह अच्छी होती है। स्वाद में यह कसैले एवं fef 
तिक्त होते है, किन्तु कोई विशेष गंध नहीं पायी जाती। 
सुपारी का चूर्ण हल्ही लालिमा लिये भूरेरंग का अथवा 
हल्के भूरेरंग का होता है, जो स्वाद में बीजों की भाँति 
क्रसैका तथा किचित्‌ तीता होता है । इसमें एक हल्की 
गंध भी पायी जाती है। बाजारू सुपारी में बीजों के 
के साथ संसक्त फलाबरण की मध्यभित्ति एवं अन्तभित्ति 
का भाग अधिकतम २% तक होता है। अन्य 
विजातीय सेन्द्रिय अपद्रव्य अधिकतम १% तथा NUT 


२३ % तक प्राप्त होती ü l CC-0, Panini-Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कतिपय अन4 प्रजापतियों के फल एवं बीज भी असळो 
सुपारी से कुछ मिलते-जुलते होने के कारण इसमें 
मिलाये जाते हैं, अथवा सुपारी के नाम से इनका 
व्यवहार किया जाता है। इनमें नागा को पहाड़ियों 
पर एक जाति होती है, जिसको आरेका नागेच्खिस्‌ 
(Areca nagensis Grif.) कहते gi इसी 
प्रकार लंका में पायी जावेवालो आरेका कॉन्सिन्ना 
(Areca concinna DC.) एवं अंडमान-द्वीपसमूह 
तथा सुमाश्रा में होनेवाली आरिका Aeg (A. tri- 
andra Roxb.) जातियाँ महत्त्व की हें । 


संग्रह एवं संरक्षण-सुपारी को मुखबंद पात्रों में अनाई- 


शीतल स्थान में संरक्षित करें । 


संगठन-सुपारी में कषाय तत्त्व (टेनिक एवं गैलिक एसिड), 


एक स्थिरतेल, गोंदीय पदार्थ, अल्प मात्रा में एक 
उड़नशीलतेल, काप्ठीयतत्व (छिरिनन Lignin), १५% 
तक एक लालरंजकतत्व (एरिका रेड Areca Read) 
तथा अनेक क्षारोद (ऐल्केलाइड्स) पाये जाते I 
क्षारोदों d एरिकोलीन (4recoline C4H, ,0,N) 
०,०७ से १% तक, गुवाकीन (6/4८९), गुवाको- 
लीन (Guvacoline), एरिकेडीन या एरोकेन (47€- 
caine) ०.१%, एवं एरोकोलिडीन (Arecolidine) 
आदि महत्त्व के हें। पानी में उबालने से इसके तत्त्व 
एवं कषायघटक जल में आ जाते हूँ । 


घो यकालावधि-दीघकाल तक । 
स्वभाव । गुण-गुरु, रूक्ष । रस-कषाय, मघुर । विपाक 


कटु । वीर्य-शीत । कर्म-कफपित्तशामक, (स्वेदन करचे 
पर त्रिदोषशामक), स्तम्भन, व्रणरोपण, नाड़ोबल्य, 
ळालाखावजनक, रोचन, दीपन, शुक्रस्तम्भन, NATTA- 
शोथहर, मूत्रसंग्रहणीय, स्वेदजनन । अहितकर-प्रमाव- 
सुपारी ओजोनाशक, विकासो तथा धातुओं में दौथिल्य 
पैदा करता है । अधिक खाने से भ्रम पैदा करता है, 
जिससे नशा-सा आता है और चक्कर आते हैं । इसके 
अतिरिक्त यह उरःखरत्दकारक एवं अश्मरो-जनक सो 
है। अतएव इसका सेवन दूध, घी आदि स्निरघ पदार्थो 
के साथ करना चाहिए। उरःखरस्वादि अहितकर _ 
प्रभावों के निवारण के लिए, कतोरा एवं इलायचो का 

करना चाहिए t vocc o e M 


सुरंजान 


मुह्ययोग-सुपारोपाक, हलवाए सुपारीपाक, माजून सुपारी 
पाक, सफूफ़ सुपारी । | 

विशेष-सुपारी को बाल में भूनवे से अथवा स्वेदन कर 
सुखा छेने से, यह शुद्ध हो जाती है। इससे गुण में भी 
वृद्धि होती है, तथा अहितकर प्रभावों की सम्भावना भी 
कम हो जातो है। 

सुरंजान (कड़वा एवं मीठा) 

नाम lo, म०, गु०-सृरंजान | "IO वा०-सुरंजान, 
सुरिजान। फा०-सूरिजान। आं०, छे०-कोल्चिकम्‌ 
(Colchicum) । (१) कड़वा सुरिजान। हि०, भा०, 

T" बा०- सुरंज्ञान कडुआ । फा०-सूर्रिजाने qeu । का०- 


सुरिजान । अं०-कइमीर मा faex हर्मोईबिटल (Kashi- 


mir or Bitter Hermodactyl) | ले०-कॉल्बीकुम 
gesa Golchicom luteum Baker (वनस्पति) i 
(२) मीठा सुरिंजान। हि०-मा०, वा०-पुरंजान मीठा i 
फा०-सूरिजाने शी री । अं०-स्वीट हृमोडेक्टिछ (Sweet 
Hermodactyl) ı 
बानस्पतिक-कुल। पलाण्डु-कुल (लीलिआसे : Liliaceae) । 
ग्राप्तिस्थान-'सुरंजान कडवा (कॉल्चीकुम gesa) अफ- 


गानिस्मान, तुकिस्तान एवं भारतवर्ष सें पश्चिमी हिमा- . 


wa के समशीतोष्ण प्रदेशों में (६०२ मीटर से २७८३ 
. AET या २,००० से ९,००० फुट की ऊँचाई पर) 
पहाड़ों को ढाल पर घासों के बीच तथा झुरी की पहा- 
Rat से mex और चंबा तक तथा पंजाब में इसके 
— पोषे उगतेहेँ। श्रीनगर के आसपास तथा गढ़ी से 
बारामुळा तक सड़कों के किनारे इसके पौधे बहुतायत 
से मिलते हैं । मीठा सुरंजान फारस में होता है, और 
' भारतवषं भें इसका आयात वहीं से होता है। कड़वे 
- एबं मीठे दोनों प्रकार के सुरंजान के सुखाये हुए समूचे 
कदु (९०४) अथवा इसके गोल-गोल कतरेनुमा काट 
सुखाये टुकड़े बाजारों में पंसारियों के यहाँ मिलते 
अतिरिक्त बाजारों Qo इससे बनायी हुई गहरे 
की: रसक्रिया भी 'हरनतूतिया' के नाम धे 
है। अफगानिस्तान एवं उत्तरमारत में यह्‌ 
खोषधि हे। आधुनिक चिकित्सा ğ 
का ही व्यवहार होता है। 


FP d : 
Pes 
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में सुरंजान के 'कन्द' एवं बीज दोनों से इसका 
ऐल्केलायड्‌ 'कोल्चिसीन' भी पृथक्‌ रूप से प्राप्त किया 
जाता तथा औषध्यर्थ व्यवहृत होता है । काल्चिसीन एवं 
बीज तथा कन्दों पे बने टिषचर आदि योग ud 
अंग्रेजी दवाखानों में मिलते हूँ । 
संक्षिप्त-परिचय । 'कॉल्चीङुम लटेडम' के एकवर्षायु तथा 
कोमलकाण्डीय छोटे पौधे होते है। पत्तियाँ संख्या में 
कम, रूपरेखा यें स्फीताकार, रेखाकार-आयताकार 
अथवा प्रति-मालाकार (oblanceolate) एवं कुण्ठिताग्न 
तथा पुष्पागम के साथ निकलतो हैं, जो पहले छोटी 
होती हूँ, किन्तु उत्तरोत्तर बढ़कर फल लगने तक १५ 
do मी Ro He मी० (६ से १२ qu) तक erdt 
हो जाती हैं। gw प्रत्येक पौधे पर केवल १-२ लगते 
हैं, जो प्रायः बसन्त-क्रतु में निकलते हैं, और पूर्ण विक- 
सित होते पर व्यास में २.५ do मी० से ३.७५ do 
मी' (१ इञ्च से १५ इञ्च) तक होते हैं। सवर्णकोश 
या परिदुलपुंज (perianth) sage; पीछेरंग का होता 
है, जिसके खण्ड आयताकार, अथवा प्रतिभालाकार एवं 
कुण्ठिताग्र होते हैं। कोशनरिका ७.५ de मी० से १० 
Wo मी० या ३ इञ्च से ४ इञ्च तक लम्बी होती है। 
पुंकेशर संख्या में ६ होते हैं, जो लम्बाई में सवर्णकोश 
से छोटे होते हैं। परागकोश (anthers) पीळेरंग के 
तथा केशरसूत्रों से भी बड़े होते.हैं gaga (style) 
सुत्राकार होती है, किन्तु छम्बाई में सवर्णकोश से बड़ी 
होती है । फल (capsule) २.५ सें० मी? से ३,७ do 
मी० (१ इञ्च थे १३ इञ्ज) लम्बे एवं स्फोटी होते हैं, 
जिनमें भूरापन लिये सफेदरंग के छोटे-छोटे बीज भरे 
होते हैं । 
उपयोगी अंग-कन्द (Corms) तथा बीज एवं कन्द तथा 
बीजों से प्राप्त सत्व (काँ ल्चिखीन) । 
मात्रा । कड्वा सुरंजानकन्द-१२५ मि० mo से ३७५ 
fro uro या १ से ३ रत्ती । 
सीठासुरंजान-१ ग्राम ते ३ प्राम या १ माशा से 
३ माशा। . 
हरनतूतिया-६६२४ मि० gro से ६३,५ मि० ग्रा० 
arg से ३ रत्ती। 
Sd सुरंजान का सत्व (कोल्चिसीत)-बद सै" 


| के।निर्माण|/० Maha ५०४ ctor. 
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ooo eooo 
शुद्धाशुडपरीक्षा-कडवे सुरंजान फे ताजे कन्द प्रायः १,५ 
do dro से ३.५ Wo मी० (हूँ से १९ इंच) तक 
लम्बे एवं व्यास में १ de मी० से २ So मी० (à 
से डँ इंच) तक और आपाततः देखने में सिघाड़े-जैमे 
तथा कुछ शंक्बाकार' होते हैं, जिनका एक पृष्ठ उन्नतोदर 
किन्तु दूसरा तल चपटा होता है। चपटे तल के मध्य 
में अपर से नीचे तक एक परिखा-सी होती है, 
जहाँ से दूसरे वर्ष का कंद (daughter corm) SIT 
है । कंदों का बाहरी छिलकेदार qd (membranous 
coat) प्राय. नहीं पाया जाता। कंद प्रायः पारमासो 
(translucent) अथवा अपारदर्शक होते हैं तथा इनके 
agis एवं अन्तर्वस्तु भी अनुलम्ब दिशा में qua 
रेखांकित-सा होते हैँ, जो तन्तुवाहिनी-पूलों (Jibro- 
vascular bundles) के ias होते हैं | सुखाया gat 
कन्द काफी कडा होता है, और इसका बाह्यतल चिकना 
एवं हल्के या गाढ़े भूरेरंग का अथवा भूरापन लिये 
खाश्स्तरी होता है । चोडने पर यह खट से तथा मुलायम 
gm (short mealy fracture) & । gegm तल 
सफेद एवं पिष्टमय मालूम होता है, जिसपर खाकस्तरी 
रंग के सूक्ष्म बिन्दुओं के रूप में टूटे हुए वाहिनीपूलों की 
चिह्न पाये जाते £a सुरंजान के कंदों में प्रायः कोई 
गंध नहीं पायी जाती, किन्तु स्वाद में यह तिक्त एवं 
कड़वे (acrid) होते हैं। सुखाये हुए उत्तम TA में 
कम से कम ०.२% काँल्विसीन पाया जाता है । विजा- 
पीय सेन्द्रिय-अपद्रव्य afera २%। अम्ल में 
Tae भस्म-अधिकतम ३% प्राप्त होती है । मीठा 
सुरंणान कड्वे की अपेक्षा बढ़ा, रंग में हश्का तथा 
स्वाद में तीता एवं कड़वा नहीं होता। बाजारों में 
N का छिलका उतारकर सुखाये हुए गोल-गोछ 
कतरेनुमा काठे हुए टुकड़े मी मिलते हैं । वोज-सुरंजाव 
(कड़वे) बीज रूपरेखा में अण्डाकार अथवा अनियमित 
प से गोलाकार, छोटे (व्यास में २-३ मिलिमीटर) 
तथा हल्का भूरापत लिए सफेदरंग के होते हैं । तामि 
भा वृन्तक अर्थात्‌ gasa (hilum) के पास बोज 
उत्तरोत्तर कम चोड़े होकर qute से माङूभ पढ़ते है, 
और इसके सामने दूसरे सिरेपर एक सूक्ष्म चोँच-सी 
(beak) अथवा एरंडबीज को भांति किन्तु अत्यन्त 


. 8S घुंडीसी (केरंकल caruncle) ft^ ri emere CLAU रखना Ee उपयुक्त 
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बीज प्रायः कई-कई परस्पर संसक्त से होते हैं। उबालने 
पर बीजों का बाह्यबोल (testa). sra: पृथक्‌ हो 
जाता है, किन्तु अन्तःचील रक्ताप्र भूरेरंगका ज्या 
होता है । अतः उबाले हुए बीज गाढ़े भूरेरंग के होते 
हैं। कन्दों को भाँति बीजों में भी कोई गन्ध नहीं पायी 
जाती । स्वाद में यह तिक्त होते Eg उत्तम बीजों में 
कम से कम ५% तक कॉल्चिधीन पया जाता है । बीजों 
को जलाने पर भस्म अधिकतम ५% तक तथा अम्ल में 
अविलेय भस्म अधिकतम १% प्राप्त होती हैं । बीजों 
में विजातीय सेन्द्रिय-अपद्रब्य अधिकतम २% तक हदो 
सकते हूँ । कॉल्चिसोन-कॉल्विसीन के हल्के पीछेरंग 
के भक्रिस्टछी (amorphous) छोटे-छोटे पपड़ोदार 
टुकड़े या चुणं होता हे, जो हवा में खुला रहने चै गाढ़े 
रंग का हो जाता है । यह प्रायः गंघहोन तथा स्वाद 
में तिक्त होता है। कॉल्चिसीन अत्यन्त विषँली ओषधि 
हू । विलेयता-काँल्चिसीन जल में घुल जाता है। 
ऐल्कोहरु (९५%) तथा 'क्छोरोफामं में सुविहेय होता 
है; किन्तु ईथर में बहुत कम घुलता है। 

प्रतिनिधिब्व्य एवं मिलावट-विदेशीय कड़वासुरंजान भी 
qwe में बिल्कुल भारतीय कड़वेसुरंजान की ही 
भाँति होता है। इका. वानस्पतिक्र नाम काँल्चोकुध 
आइउटम्नाछे (Colchicum autumnale Linn.) 
& । यह यध्य एवं दक्षिण यूरोपीय देशों तथा इं्लेण्ड - 
आदि में चरागाहों में होता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-सुरंजान का संग्रह जूत-जुलाई के 
महीनों में पुष्पागम के पूर्व करना चाहिए। औषधीय 
प्रयोग के लिए दोवर्ष आयुवाले पोधों का कन्द अधिक 
उपयुक्त होता है । कन्दाँ पर से छिलकेदार शल्कपत्रों 
को साफकर समूचे अथवा गोल-गोल कतरेनुमा टुकड़े 
काट छायाधुष्क कर, अच्छी तरह मुखबंद पात्रों में 
amid स्थान d बिषैली ओषधियों के साथ 
पृथक्‌ रूप से रखना चाहिए । बीजों को पक्व फलों से 


प्रासकर उपयुक्त विधि से रखें । 'सुरंजात कन्द एवं | E 
“बीजचूर्ण', हरंवदूतियां एवं 'फॉल्विसोन' को अम्बरी E 
रंग की शोशियों में अच्छो तरह मुखबंद करके (ताकि 


अन्दर वायु एवं आदंता च प्रविष्ठ हो सके) su 
sre एवं भेधेरी जगह यें रखें। 'हरनतूतिया' को चोड़े 
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संगठन-मारतीय कड़वेसुरंजान के (शुष्क) कंदों घें 
(०.२०% से ०.२५% तक) बॉल्चिसंन (Colchicine) 
नामक ऐल्केलायड, जो इसका प्रधान कार्यकर वीर्य या 
सक्रिय घटक होता है, तथा स्टार्च शर्करा, गोंद, टेनिन 
एवं रंजक तत्त्व आदि उपादान पाये जाते हैं। इसके 
बीजों (विशेषतः बोजत्वक्‌) में भी काल्चिसीन पाया 
जाता है, किन्तु कन्दों को 5 पेक्षा बीजों में अधिक मात्रा 
(०.३०% से ०.४३% तक) में मिळता हूँ। इसके 
अतिरिक्त बीजों में कुछ शर्करा तथा स्थिरतैल भो पाया 
जाता g । 
वीर्यकालावधि-कंटों को अच्छी तरह संरक्षित करने से 
इनमें ३ दषं से ४ वर्ष ठक वीर्य बना रहता है । 
स्वझाद-गुण-लघु, SA । रस-तिक्त, कटु । विपाक-क्टु । 
चीय-उष्ण । कर्म-कफवातशामक, वाह्यतः स्थानिक 
प्रयोग से शोहर, वेदनारथापन) ब्रणशोधन एवं रोपण । 
मौखिकसेवन से दीपन, पित्तसारक, वामक एवं रेचक 
(अघिकमात्रा में), वातशामक, (अधिक मात्रा में) 
qaals एवं मादक, रक्तसोधक, वातरक्त-नाशक, 
मूत्रल, कुष्ठघ्न आदि । “मीठा सुरंजान' बल्य एव बांजी- 
करण होता है । यूनानीमतानुसार सुरिजाने तत्ख 
(सुरंजान कडवा) तीसरे दर्जे में गरम और खुइक तथा 
वेदनास्थापन, इवयथुविल्यन एवं आमवात एवं बवासीर 
में faüw गुणद यक होता दै । इसका प्रयोग प्रायः 
बाह्य रूप से क्या जाता है । सुरिजाने शीरीं (सुरंजान 
मीठा) मलमुत द्रवसहित गरम और खुश्क तथा प्रमाथी, 
' इलेष्मवरेचनीय, संशमन, fasaa, बाजीकर एवं 
आमवातनाशन होता है। आमवात, वातरषत और 
 गुध्रसी तथा नपुंसकता में इसका आन्तरिक रूप से 
उपयोग किया जाता है । इवयथुविलयन एवं वेदनाशमन 
- केलिएवेसर के साथ इसका लेप भी करते हूँ । 
चव्तच्य-सरजान वातरक्त के लिए विशिष्ट औषध 
समझा जाता है । उग्र वातरक्त व्याधि में quía इसके 
- प्रयोग से यूरिकाम्ळ या यूरिक एसिड (Uric Acid) 
— के निस्सरण में वृद्धि नहीं होती, तथापि इसके प्रयोग से 
चमत्कारी लाक्षणक लाम होता है। इसके मौखिक 
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सुरंजान 


अजवायन' एवं बेलाडोना आदि मिलाकर देने से इनका 
निवारण हो जाता है । भाक समयतक निरन्तर 
कडवे सरंजान क! मौखिकसेवन करने से यह केन्द्रिक 
नाडी संस्थान पर अवसादक प्रभाव TATR l 


विषाक्त प्रभाव । विषाक्तता की अवस्था भें कॉल्चिसीन के 


आमाशयान्त्रप्रदाहजन्य उपद्रवों के निवारण के लिए 
'एट्रोपीच” का सूचिकाभरण करना चाहिए। केन्द्रिक 
नाडी संस्थान के अवसाद के निवारण के लिए qur 
औषधियों का व्यवहार करना चाहिए । 


मुख्ययोग-खुलासा सुरंजान शीरी, माजूने सूरिजान (मीठे 


सुरंजान का योग है), सफूफ सुरंजान एवं हब्ब सुरंजान । 
सुरंजान कन्द एवं बीज के आधुनिक योग--४अ) कंद¬ 
(१) सुरंजान घनसत्व (Dry Extract of Colchicum)| 
मात्रा-८.३ fao mao से १:५ fuo mo या है से 
१ रत्ती । 'ब) बीज-(१) सुरजान का प्रबाही-घनसत्व 
(Liquid Extract of Colchicum) V मात्रा-३ से ५ 


बूंद | (२) fewax कॉल्चिकम्‌ (Tim ture of Colcht- 
cum) । सात्रा-५ से १५ q& I 


विशेष-यूनानी चिकित्सा में सूरिजान का 5"वहार पहले 


से होता आ रहा है ।, मसीही एवं अन्य अरबी हकोमों 


. ने रंगभेद से (१) सफेइ, (२) पीछा ओर (३) काका, 


इन तीन प्रकार के सुरिजान का उल्लेख किया है । 


. इनमें सफेः को fafzqer माना जाता है, ओर यह खाने 


की दवा में काम आता है । इसी को 'सूरिज्ञाने शोरी' 


- कहते हैँ । पीला एवं विशेषकर काले को fagar माना 


जाता है । इनको 'सूरिजाने den! कहते हैं । युनानी 
हकीम इनका खाने को दवा में उपयोग नहीं करते; 
अपितु तेल आदि में मिलाकर मालिश के काम में छेते 
हैं। किन्तु जैसा कि ऊपर वर्णन हो चुरा है, सुरंजान 
कड़वा (सूरिजाने तल्ल), सुरजानभीठा (सुरिजाने 
शीरी) की अपेक्षा अधिक वोर्यदान्‌ होता है, क्योंकि 
इस में atada नामक सक्रिय ऐल्केलायड पाया जाता 
है। अतएव वातरक्त आदि में प्रयुक्त योगों में कड़वा 
सुरंजान का ही उपयोग अधिक श्रेयस्कर है p इसकी 
मात्रा अप्रेक्षाक्त अवश्य कम होगी तथा सेवन-काल में 


“विषाक्त प्रभावों की ओर भी ध्यान रखना चाहिए d 
| 'वाजीकर आदि योगों में अवश्य 'मीठेमरंजान! 
& एतदर्थ सुरंजान केःआथ-५खुरासाती। wena TO कर्माल्वाहिए । २. 


SSSI नाता यान-न- 
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सुरन ( <श्रण) 

बास । सं०-सु(शू)रण, अर्शोष्न, ओल, कन्दनायक । 
हि०-सुरन, जमीकन्द, घोल । बं०-ओोल। Wo, गु०- 
सुरण । अं०-एलोफैन्ट्स फूट (Elephant's-Foot) | 


ले*-(१) बोईहुई जाति-आमाँफोफ्राल्छुस काम्पानु- 
aga (Amorphophallus campanulatus; 


(Roxb.) Blume ex Decne. । (२) वन्य या जंगली 
प्रजाति-- आ्मॉर्नेफ़ाछुस सील्वादिकुस (A. sylva- 
- ticus Schott.) | 
बानस्पतिक-कुल । सूरणादि कुल (आरासे Araceae या 
` मारोईडे 47०/९०९) | 


प्राप्तिस्थान-समस्तभारतवर्ष | खेतों में अथवा बगीचो या 


; बाड़ों में सुरण के छोटेकन्द (tuberous outgrowths) 


बो. दिए जाते हूँ, और पुराने कन्दों को खोदकर निकाल 
लिया जाता है। इसका प्रयोग शाक बनाने के लिए 
तथा अचार आदि के लिए किया जाता है। जाइ में 
तरकारी qud वालों के agt ag बाजारों में मिलता 
है.। “जंगली quu .का उपयोग औषधीय योगों 
में डालने के लिए किया जाता है, और..इसके कन्द के 
. सुखाये हुए कतरे पंसारियो के यहाँ मिलते हूँ । 
सक्षिप्त-परिचय । सूरण के बहुवर्षायु पौधे होते हैं, जिसका 
: काण्ड मोटा किन्तु कोमल होता है। इसका भौमिक 
- -कन्दाकारकाण्ड (Corm) जमीन के नीचे बना रहता 
-A वायव्य-भाग' वर्षा में उगंता, वर्षभर बढ़ता, 
. तथा.जाड़ों में फूल-फल कर सूख जाता है। पत्तियाँ 
(We do मी० से ९० goto (१ फुट से २ फुट) 
व्यास को तथा संयुक्त होती हैं, और लम्बे पर्णवुन्त 
(६० सें० मी० से ९० doo या २ फुट से ३ फुट 
'कम्बे) परः चारण की जाती हैं, जो मोटे तथा गाढ़ हरे- 
' रंग के होते हैं। उनपर इतस्ततः अनेक सफेद 
` चकत्ते या. दाग (paler. blotche) होते हैं ।- पत्रक 
२:५. do dto से १२.५ do to (3 em. से 
^ इश्च) लम्बे, अमिलद्वाकार, आयताकार या qè 
अग्रवाले होते हैं, जिनपर अनेक स्पष्ट शिराएं होती हैं । 
पुष्प उभयलिंगी होते हूँ, जो पत्रावृत अवृन्तकाण्डज 
"स्थूळ मञ्चरियों (spadix) में निकलते हैं, और हरिताम 


गुलाबी पत्रो (४०४) से. आवृत हतः हैं “नरः verdenene टुकड़े काठ सें। ma 
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पुष्पब्युह॒ ७.५ de मो० (३ इञ्च) लम्बा तथा २.५ de 
मी० से ५ Wo मी० (१ इञ्ज से २ इञ्च) व्यास का और 
स्त्री-पुष्पव्यूह व्यास में अधिक होता दै । कुक्षिवुन्त 
बैगनीरंग के होते gl फल (berries) लम्बगोल 
तथा रक्तवर्ण होते हैं, जिनमें २-३ बीज होते हैँ । 
शुरण का कन्द अर्ध-गोलाक/र, १५ Wo मी० से 
२५ Wo मी० (६ इञ्च १० इञ्च) व्यासवाला और 
ऊपरी माग में अंदर को घंसा हुआ होता है । प्रायः 
एक वर्ष पुराना कन्द भो प्रयोग के योग्य हो जाता हैं, 
किन्तु उसको बढ्ने दिया जाता है, ओर ३ वर्ष में 
कन्द काफो वड़ा हो जाता है। कन्द के नीचे से अवेक 
सूत्राकार जड़ें निकली होती d, तथा प्रघानकन्द के 
साथ अनेक आलु के आकार के छोटे-छोटे कन्द लगे 
होते हैं । .इनका उपयोग बीज डालने के लिए किया 
जाता है । रंगभेद से. लाळ मौर सफेद दो प्रकार का 
सूरण उपलब्ध होता है । शाकार्थ सफेदसुरण उत्तम 
माना जाता है, क्योंकि. लाल की अपेक्षा यह कम 
चरपरा (acrid) होता है। शूरण. जंगलोरूप से भी 
पाया जाता है। औषध्यर्थ यही प्रयुक्त होता है। 
“वच्पसूरण' में कैल्सियम-आँक्जलेट' क्रिस्टल्स ग्राम्य की 
अपेक्षा अधिक प्रचुरता से पाये जाते हैं, जिससे यह 
बहुत चरपरा एवं तीक्षण होठा हैं इसके कन्द भो छोटे 
होते हूँ । 


उपयोगी अंग । कन्दाकार भोमिककाण्ड (Corm). 
माता । वन्यशूरणचृणं-१ ग्राम से रे ग्राम या १ माशा से 


३ माशा (शाकाथे ग्राम्यसूरण आवश्यकतानुसार) | 


शुद्धाशुद्धपरीक्षा-बाजार में "जंगली सूरण? के कन्द को 


छोलकर ` इसके कतरेनुपा टुकड़े काटकर .सुखाकर रखे 
जाते हूँ । किन्हों-किन्हों बाजारों में यह 'मदनमस्त' के 
नाम से बेचे जाते हैं । उक्त टुकड़े रक्ताम मूरेरंग के 
सिकुड़े हुए तथा झुर्रीदार (shrunken and wrinkled) 
होते हैँ । जल मे 'भिगोने पर फूछ जाते तथा मुलायम 
हो जाते हैं, ओर एक हीकदार गंध - माळूम होती है । 
स्वाद में यह लबाबी एवं किचित्‌ तिक्तता. fed gu 
चरपरा तथा तीक्ष्ण होता gi. ds 


संग्रह एवं संरक्षण-जब फूल-फल आते के बाद पौधे सूखने | 


लगें, तो कन्दों को खोदकर निकाल SQ इन्हें पानी से 
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को छायाशुऽक़् करके, एक सूत में पिरो कर हवादार 
कमरे या स्थान में रखें । 

संगठन-सूरण में मुख्यतः कारवोंहाइडरेट (७६.२८% तक) 
पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐल्व्युमिनाइड्स 
(Albuminolds) १२.१८%, रेशेदार तन्तु (४%) 
तथा कैल्सियम ऑक्जलेट क्रिस्टल्स पाये जाते हैं इसकी 
तीक्ष्णता एवं .चरपराहट इन्हीं क्रिस्टल्स के कारण होती 
है। इसीलिए जंगलीसुरण, ग्राम्य की अपेक्षा अधिक 
तीक्षण होता & । ताजे कन्द में आद्रता का भाग अधिक 
रहता है । 

वीर्यकालावधि-अच्छी तरह सुरक्षित रखने से २ वर्ष तक । 

स्वभाव । गुण-लघु, S7, तीक्ष्ण । रस-कट्‌, कषाय। 
विपाक-कट । बीर्य-उष्ण । प्रभाव-अश्योष्न F- 
कफब्रातयामक, रुचिवधंक, दीपन-पाचन, अनुलोम, 
यहृदुत्तेजक, बल्य, रसायन, आत्तंवजनन, तथा वेदना- 
स्थापन आदि । 

मुख्य योग-वृहृत्‌ एवं स्वल्प सूरणमोद्क । 

विशेष-शाकाथे व्यवहार करने के लिए इसकी तीक्ष्णता 
को कम करने के लिए, पहले सूरण को नीबू, इमली 
झादि खट्टे पदार्थ अथवा फिटकरी के साथ जळ में 
उबाल लेना चाहिए । 

तीक्ष्ण एवं उष्ण होने से यह रक्तपित्तप्रकोपक 
होता है, बतएव चर्मरोग वाले तथा रक्तपित्त के 
रोगियों को सुरण का प्रयोग यथासम्भव नहीं करना 
चाहिए । 
„ सेमल (शाल्मली) 

ताम । (दक्ष) सं०-शाल्मलो, मोचा, कंटकाल्या, तूलिनी, 
स्थिरायु । हि०-सेमल, सेमर, सेबर, संबळ, लाल 
सेमल । बं०-शिमुलगाछ। म०-छाल साँवर, कांटे 
सामर । गु०-शीमलो । पं०Jसिबल । अं०-रेड fars- 
कॉटन द्रो (Red Silk-Cotton Tree) के०-षॉस्वाक्स 
सेइबा Bombax ceiba 7, (पर्याय-B. malabari- 

cum DC.) Salmalla malabaricum (DC.) 
Schott. and Eendl.) । (83) हि०-सेमळमूसला, 


< ; | ` सेमळघुशली, सेमलकंद (यह १ वर्ष से २ वर्ष आयु के. 


- वुर््षी की जड़ होती है) । (गोंद या निर्यास-) सं०- 


सेमर 


फूल । qo, Wo, mo, . ता०, de, वम्बई-मोचरस । 
फा०-गुलसूपारी, गुले qus । 


बाततस्पतिक-कु | शाल्मली“कुल (बॉम्बाकासे Bombaca- 


ceae) । 


प्राप्तिस्थान-मारतवर्ष के समस्त उष्णतर जंगलों में इसके 


स्वयंजात वृक्ष पाये जाते हैं । गाँवों के आस-पास सड़कों 
के किनारे एवं बगीचों में इसके वृक्ष लगाये भो जाते 
हैं। सेमलमूसला एवं मोचरस बाजारों में पंसारियों के 
यहाँ अथवा बनौषधि-विक्रताओं के यहाँ विकते हैं । 


संक्षिप्त-परिचय । सेमल के ऊँचे-ऊँचे, केटीले तथा पतक्षड़ 


करनेवाले या पर्णपातीदृक्ष होते हैं, जो प्रायः दीर्घ 
जीवी होते हूँ। काण्डस्कन्ध सीधा, काफी मोटा तथा 
पुराने वृक्षों में आघार को ओर (जड़ के पास) काफी 
फूला या मोटा अर्थात्‌ gnag (buttressed) होता 
है। शाखाओं पर सर्वत्र शंक्वाकार कण्टक (conical 
prickles) पाये जाते हूँ। पत्र करतलाकार-खण्डित 
(digitate) होते हैं, जो १५ de मी० से ३० do 
मी० (६ इञ्च से १२ wu) डंठल पर धारण fad 
जाते हँ । पत्रखण्ड या (पत्रक प्रत्येक पछी में leaflets) 
संख्या में ५-७ होते हूँ, जो १५ de मी० से २२.५ do 
मी० या ६ इञ्च से: ६ इञ्च लम्बे, ७.५ Fo ro से 
१२.५ de मो० या ३ इञ्च से ५ इञ्च चौड़े, भालाकार, 
अभिलद्वाकार या प्रतिमालाकार (oblanceolate), 
लम्बाग्र एवं सरळतटवाले होते हैं, जो २.५ do मी० 
या १ इश्च तक छम्बे qasi (४०/५/९5) पर घारण 
किये जाते हें । इसमें बड़े आकार के तथा मोटे दलों 
के लालपुष्प wd RI बाह्यकोष कटोरीनुमा तथा 
काफो मोटा या गूदेदार होता हे, जिसकी छोग तरकारी 
बनाते हूँ। दलपत्र (petals) नारंगवणं के अथवा 
qi लालरंग के होते हैं, जो ७.५ do dro घे १५ Ñe 
मी० या ३ इञ्च लम्बे, रूपरेखा में आयताकार, तथा 
बाह्यतण पर इवेतरोमाबुत (white tomentose) 
होते gl फल . (capsule) १२.५ do dte से 
१७,५ He मी» या ५ इञ्च से ७ इञ्च रम्बा, लम्बगोल 
था अडाकार तथा पचकोणोय (J-angled) होते हैं, 
जिनके फटने पर अन्दर अभिलद्वाकार; चिकने तथा 
काले बीजं निकलते हूँ, जिनके चारों ओर सफेद रेशमी 


i दामे इ, itara । हि० R ET "शई छग हाती हैं। सेमळ की रूई तकिया एवं «di में 


पमल 


भरने के लिए बहुत अच्छो समझी जाती है। बिनौलों 
(बोजों) से तेल भी प्रास किया जाता है। è 
के अन्त में फूल आते हूँ, ओर गर्मी के दिनों में 
फल पकते हैं। पुराने वृक्षों को त्वचा में एक प्रकार 


के gf" लगने से छोठे-छोटे कोटर से बन जाते हैं, į 


जिसमें जेली की भाँति गाढ़ाख्ाव जमा होता रहता 
है। खाव अधिक हो जाने पर उसके दबाव से वहाँ 
की त्वचा फट जाती है, और um बाहर निकलकर 
जम जाता है। यही 'मोचरस' होता है । 

उपयोगी अंग । निर्यास (reu) एवं neque 
(१ वर्ष से २ वर्ष आयु के पौधों को जड़) । 

qt i मोचरस-१.५ ग्राम से रे ग्राम या ११ माथा से 
३ माशा । सेमल मुशली--६ ग्राम से १२ ग्राम या 
६ माशा से १ तोला । 

शुद्धाशुद्धपरीक्षा (१) मोचरस--ताजा मोचरस प्रायः 
इवेताभ होता है, जो धीरे-धीरे लाळरंग का हो जाता है, 
मौर अन्ततः सुखकर लाळरंग के aag टुकड़ों के 
रूप में हो जाता है, जो भंगुर (brittle) होते & । बड़े 
टुकड़े प्रायः अन्दर से खोखळे हो जाते हैं। सूखे मोच- 
रस को जल में भिगाने से यह फूलकर पूर्ववत्‌ आकार- 
प्रकार को घारण करलेता है। स्वाद में मोचरस अत्यंत 
कसैला होता है। (२) सेमळ का सूसळा-छाल उतारा 
हुआ सेमल का quer पीताभ-कवेतवर्ण का, कोमल 
तथा लुआबी (mucilaginous) होता है । पानी में 

. भिगोने से काफोमात्रा में स्वच्छ लुआब निकलता है | 

प्रतिनिधि-बरव्य एवं मिंावट। श्वेत शाल्मली या कूट- 
शाल्मढी' (सेईबा tig Ceiba pentandra (Z.) 
Gaertn,  (पर्याय-Ertodendron anfractuosum 
DC.) रक्तशाल्मली का उत्तम प्रतिनिधिद्वव्य है । 
इसका निर्यास भी गाढ़े लाळरंग का होता है। जिन 
प्रान्तो में रक्तशाल्मली कम होती है, तथा वहाँ कूट 
शाल्मली के वृक्ष अधिकता से पाये जाते हैं, वहाँ इसके 
उन सभो अंगों का व्यवहार रक्तशाल्मली की ही भाँति 
किया जाता है । | 

संग्रह एवं संरक्षण । 'मोचरस एवं सेमलमूसडा को 
अच्छो तरह डाटबंदपात्रों में अनाइं-शीतल स्थान में 


संरक्षित करना चाहिए । 
संगठन । मोचरस में प्रधानतः टैनिक-एसिड (कषायाम्ड) 


es 
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एवं रोकिक-एसिड (aanere) पाया जाता B 
Wüeque ,में काफीमात्रा में छुआबी-तर्व पाया 
जाता है । 
वीर्यकालावधि । सेमलमूसला-१ वर्ष । 
मोचरस-दीघंकाल तक । 
& स्वभाव । गुण-लघु, स्निरध पिच्छिल । ₹स-मधघुर (मोच- 
४ »-रस-कषाय) । विपाक-मधुर (मोचरस-कटु) । बीर्य- 
शीत। कमं। (मोचरस)-स्तस्मन, ब्रणरोपण, रक्तः 
स्तम्भन, शुक्रस्तम्मन । (सेमलमूसलो)-बल्य) वृष्य, 
dew । (कच्चे फल)-कासहर, मूत्रल । (पुष्प)-रक्त- 
स्तम्भन । यूनानीनताचुसार 'सेमळमूसली' पहले दर्जे सें 
शीत एवं रूक्ष है । _ 
मुल्ययोग । शाल्मली घृत, पुष्यानुगचूर्ण, बृहद्गगाघरचूणं । 
बिशेष-चरकोक्त (qo अ० v) पुरोषविरजनीय महाकषाय 
में “शाल्मछि' एवं शोणितस्थापन, वेदुनास्थापन गण 
दथा कषायस्कन्ध (वि० sre ८) ओर सुशुतोक्त 
म्रियङ स्वादिगण में मोचरस' का उल्लेख है । 


सेव (सिम्बितिका) 

नाम । सं०-सिम्बितिका, . सेव । हि०-सेव, सेब । We, 
म°०-सरफचंद । सिंघ-सूफ । अ०-तुफ्फ़ाह : अँ०-एपलछ 
(Apple) । ले०-पीरुस aga (Pyrus malus 
Linn.) v लेटिन नाम वृक्ष का हूँ। 

वानस्पतिक-कुल । तरुणी-कुल (Rosaceae: । 

प्राप्तिस्यान-उत्तर्‌-पश्चिम भारतवर्ष में (विशेषत medie 
कुमाऊं, गढ्वाछ, कांगड़ा, पंजाब आदि) इसके वृक्ष 
लगाये जाते हैं । अब यह सिंघ, मध्यमारत और दक्षिण 
भारत तक de गया है । कक्मीर एवं उत्तर-पश्चिम 
हिमालय में सेव कहीं-कहीं (लगमग २७४३ मीटर या 
९,००० फुट की ऊँचाई तक) जंगली भी मिलता है। 
यह सर्वत्र बाजारों में मेवाफरोशों के यहाँ मिलता है । 
qus के समय में अधिक और अपेक्षाकृत सस्ता 
मिलता है। प्रशीतक संग्रहालयों (८०० Storage) में 
भी सेव का संरक्षण किया जाता है, जिससे बड़े शहरों 
में बर्षमर फल बेचते वालों के यहाँ यह उपलब्ध 
होता है। ` 

संक्षिप्त परिचय-सेव के छोटे कद के वृक्ष (कभी ९ मोटर 


या ३० फुट तक) होते हैं । कोमल शाखाएं, पत्तियों के. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अधस्तल तथा prey श्वेत मुदुरोमावृत होते EI 
पत्तियाँ 4 do dro से ७.५ qo मो० (२ इञ्च से 
३ इञ्च) लम्बी, रूपरेखा d छट्वाकार, नुकीले अग्र तथा 
दन्तुरघारवाली होती है। पुष्प ३.७५ Go मी० से 
५ We मौ० (१३ xm से २ इञ्च) रूम्बे तथा गुलाबी 
रंग के होते हैं। argen सघन रोमावृत होता g 
फल गोलाकार, छोटे-वड़े तथा दोनों सिरों पर dur 
हुआ तथा qe छोटे डंठल से युक्त होता है । स्थान एवं 
स्वाद भेद से यह खट्टा, खटमिट्ठा तथा.सीठा कई तरह 
का होता दै। कश्‍्मोरो सेव अधिक अच्छे होते हैं । 
उपयोगी अंग-पक्व फल । . 
arat | सेवका सुरब्बा-१ से २ तोला । 
श्चयंत (पानक)-२ से ४ तोला i 
रुव्वपेव-१ से १३ dier! 
संग्रह एवं संरक्षण-फल के समय पके फलों को लेकर 
मुरव्बा आदि बनाकर शीशे के पात्रों में संरक्षित करना 
चाहिएं। 
संगठन-सेव में ८०० तक जलांश, तथा इसके अतिरिक्त 
ऐल्ब्युमिन, शर्करा, निर्यात, grada aa, Wars 
(afes एसिड), सुधा (कैल्सियम) एवं विपुल प्रमाण 
_ में फॉस्फोरस प्रभृति उपादान-होते हैं । 
बोर्यकालावधि । सुरब्बे आदि wed के रूप में दीर्घक्काल 
तक t 
स्वसाव । गुण-गुरु, ferm । रस-मघुर, कषाय । विपाक- 
मधुर | बीयं-शोत | 'प्रभाव-हृद्य । कर्म-वात-पित्त 
शामक, रोचन, दोपन, युक्ृदबल्य, अल्पमात्रा में ग्राही 
. और अधिक मात्रा में मुदुरेचन । (आमाशय की अम्लता 
ः को भी केम करता है), qu, रक्तशोषक, मस्तिष्कवल्थ, 
बृंहण, बल्य, व्यं, ज्वरघ्न, दाहप्रशसन, मूत्रल, अश्मरी- 
 नाशन। यूनानोमताचुखार “मोठा सेव” पहले दर्जे 
. में गरम और तर तथा खट्टा पहले दर्जे में सर्द और 
æ 
मुख्य योग-सेव का सुरब्बा, शबेतसेव एवं रुढषसेव । 


, बास । सं०-स्नुक्‌, स्तुही, गुडा, सुधा, सेहुण्ड, quit, महा- 


० चुद्द । हि०-थूहर, Jes, सेंड, सेहुण्ड, t qo, सा०,गु०= 
थोर काठियावाइ-कंटाछो थोर । म०-निवडुग, कांटे 


' निवडुंग । वं०-मनसासिज, मवसा गाछ। अ०-जकूम । 
ले०-(१) एउफ़ॉर्षिआ नेरिईफोकिआ Euphorbia 
. neriifolia Lin. । .(२) एउफोँबिआ RaRa 
Euphorbia nivulia Buch, Ham. \ 
वानस्पनिक-कुल । एरण्ड-कुल (एउफ़ांविकसे Euphorbi- 
aceae) । 
प्राप्तिस्थान-दकन का पठार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर- 
प्रदेश एवं उड़ीसा आदि में इसके (E. neriiolia L.) 
जंगली क्षुप ध्रचुरतासे पाये जाते हैं। समस्त भारतवर्ष में 
sma भीजात हैं । बलूचिस्तान एवं मछयाद्वीपसमूह 
आदि में भी मिलता है। गाँवों के आसपास बाड़ों पर 
लगाये हुए इसके वुक्ष;, अधिक मिलते हूँ। E nivulia 
Buch. Ham, पुष्क और नगन पहाड़ियों पर अधिक 
होता हैं । इसके लगाये हुए क्षुप भी मिलते हैँ । 
संक्षिप्त परिचय | (१) E: neriifolia 7..-इसके सशाख 
बड़े गुल्म या छोटे वृक्ष (१.८ मीटर से ७.५ मीटर या 
६ से १५ फुट ऊंचे) होते हैं। कंटकीभूत ag (slipu- 
lar spines) के जोड़े उपशाखाओं (branchlets) की 
ऊंची बाह्यवृद्धियों (tubercles ०7 swellings) "पर 
स्थित रहते हैं, जो परस्पर मिलकर काण्ड को पंच- 
कोणीय-सा बना देती हैं । पत्तियाँ रूपरेखा में अभि- 
लट्वाकार ; होतीं तथा बहुत-कुछ E.nivulia को 
“पत्तियों से स्वरूपतः मिलतो-दुलती हैं। अघःपत्रावलि या 
निचक्र (fnvolucres) पीताम होता है । फल त्रिकोष्ठोय 
(tri-coccous) होते है । कोष्ठ पृथक्‌-पुयक्‌ होने से तीनों 
फल quu (three radiating follicles) mga 


पड़ते हैं । बीज छोटे-छोटे सरसों के दानों की भाति , 


तथा खाकस्तरी भूरेरंग के होते हैं। शीतकाल में पत्तियाँ 
झड़ जाती हूँ, और वसन्त में पुष्प और फल लगते हैं । 
(3) E. nivalia-ge वृक्ष à ९ मोटर (१० 
से ३० फुट) तक अचे होते हैं, जिसकी शाखाएँ सीधो, 
रूपरेखा में गोल (lerete),. खण्डमय (Jointed) तथा 
चक्राका रक्रमसे (whorled branches) निकली guit 
है, जो दो-दो एक साथ कंटकी भूत उपपत्रों से युक्त होती 
हैं । पत्तियां अस्थायी, मांसल २२.५ do dre या ९ 
इश्च तक रुम्बी, ६.२५ सें० मो० या २३ इश्च तक 
चौडी रूपरेखा में रेखाकार प्रतिभाछाकार (linear- 
oblanceolate), या सुंवाकार (spathulata), gi. 
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` ताग्न तथा अग्रपर लोभयुक्त (apiculate) एवं अवृन्त 
, होती हैं । एकाभ-व्यूह में अघःपत्रावछि प्रायः पीताभ 
होती है। we, त्रिखण्डीय (J-lobed) तथा खण्ड 
किचित्‌ चपटे (compressed) होते & । | 
उपयोगी-अंग । मूल, पत्र एवं क्षोर। ˆ 
भात्रा । काण्डस्तरस (बाल मात्रा) १६ माशा से ३ माशा 
युवक मात्रा-१३ ठोछा से २ तोला । 
पत्रस्वरस-२ बूंद से ५ बूंद । 
क्षीर (दुघ)-६२.५ मि० uro से १२५ fito mro 
ag रत्तीसे tua ' ` 
लचूण-२५० fao ग्रा० से ४०० मि० gro या 
२ रत्ती ४ रत्तो । 
संग्रह एवं संरक्षण । २-३ वर्ष पुराने सेहुण्ड से चीरा छगा 
कर शिशिर-ऋतु में दुरच का संचय. करें। मुखबन्द 
शीशियों में इसे अनाद्र शीतल स्थान में रखें । 
संगठन-इसमें युफॉर्वीन (Euphorbine), राळ, निर्यास, 
रवड़, (काउचु$) एवं कैल्सियम आदि तत्त्व पाये 
जाते हैं। 
बीरयंकालाबधि । मुल-१ वर्ष । 
स्वसाव । गुण-लघु, तीक्ष्ण, स्निग्व । रस-कटु । विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण । कर्म-कफवातहर, लेखन, तीवरेचन | 
.शोयहर,  वेदनास्थापन, कफनिस्सारक, ' तवग्दोषहर; 
विषघ्न आदि । -यूनानीमताचुसार सेहुण्ड दूसरे दजे में 
उष्ण और तीसरे दजे में खक्ष तथा दुघ चौथे दजे में 
. उष्ण एवं रूक्ष gi अहितकर-उष्ण प्रकृति के feud 
निवारण-दूघ । 
qea योग । स्नुह्यादि वति, स्नुह्यादितैछ, TARR । 


विशेष-अघोमागहरद्रव्यों में "EX या AA एक उत्तम 

“ओषधि है । इसका दूध (आक्षोर) तीक्ररेचक होता है । 

किन्तु मात्रा कम होते से प्रयोग को सुविधा के feu 

बारीक किये हुए निशोथ या चने के आटे को थूहरदुघ से 

- भावित कर चवे के बराबर गोलियाँ बनालें, और रोगी 

के बलाबळ अनुसार प्रयुक्त करें । इसीप्रकार काली मिर्च 

के चूर्ण को थूहर के दूध से भावितकर अथवा दुध में 

सेंघानमक मिलाकर भी गोलियां बनायी जा सकती 

हूँ। कफजव्याधियों सें विरेचताथ यह उत्तम 
ओषधिःहै । र 3 
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सोंठ (शुण्ठो) 


नाम | सं०-झुण्ठी, शंगवेर, नागर, विश्वभेषण। दि०-- 
सोंठ । म०-सुंठी । गु०-सुठ । अ०-जंजत्रोलयाबिस । 
फा०-जंजबीछेखुइक । (ग्रीक) जिजिबेरोस Vigi- 
beros) । sio—gr& जिजर (Dry 6#8०)॥ 
(वनस्पति का नाम) ज़ींज़ोबेर ऑपूफ़ीसिनाछे (Zingl- 
ber officinal Rose.) || 
वानस्पतिक-कुल । हरिद्राकुल (स्क्रिटामिनासे : Scftami- 
naceac) | 
संक्षिप्त-परिचय । (क्षुप)-वाषिक । मर-ताजेमूछ का 
चाम अदरक (<भद्वक) तथा शुष्कमूल का नाम झुण्डी 
(>सोॉंठ) | काण्ड-०.६ मीटर से १.२ मोटर या २ फुट 
से ४ फुट ठेचा । झाखा-छगमग ४५ do मी० या 
१.५ फुट । पतन्न-बाँस के पत्तों के समान तथा eu, 
३० सें० मी० से ६० सें० मी० या १ से २ फुट wu 
और छगभग . १.२५ Wo मी० से २.५ Wo मो० या 
ई इञ्च से १ चोड़े । पुष्प-हरिताभ, बेंगनी, ओष्ठयुक्त । 
पुष्पदुन्त-१५ de मी०. से २० Qe मी० या ३ इंच से 
१२ इंच रम्बा । 
उपयोगी अंग । कन्द (भोमिककाण्ड) । 
बात्रा । अर्क-९ तोला से ३ तोळा । 
स्वरस-१ तोला से २ तोला ।, 
चूर्ण-१ ग्राम से २ ग्राम या १ माझा से २ माशा । 
युद्धाशुद्धपरीक्षा-बाजारों सें जो wis मिळती है, वह 
५ do dto से १० de dro qr २ इञ्च से ४ इंच 
लम्बी, चपटी तया सशाख एवं मठमेलेपीताम या हल्के 
मुरेरंग का कन्दाकार सौमिककाण्ड होती&दै | बाह्यतरू 
agoa दिशा में रेखांकित तथा कुछ Sm होता 
है । तोडे पर सूखेहुए कन्द खट से टूटते हैं, तया टूटा 
हुआ तल स्टार्ची मालूम होता है, और उस पर अवेक 
रेशे निकले होते हैं । इसमें एक मनोरम सुगंधि पायी- 
जातो है, तथा स्वाद में तीएण होती है। उसत्ति स्यात 
भेद से साँठ के कन्दों में रंग एवं गंधादि में थोड़ा बहुत 
अन्तर पाया जाता है। भध्य-अधिकृतत ६ प्रतिशत । 
जलमें घुङतशोलमस्स न्युनतम १.७ प्रतिशत । ९० 
प्रतिशत के ऐल्कोहरु में घुलनशोलसत्व-त्यूततम ४५ 
प्रतिशत । जलम घुलतशीलसत्व-न्यूनतम १० प्रतिशत 
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छिलका उतारा हुआ और विशेष रूप से बनाये हुए 
तन्तुरहित सोंठ को हिन्दी में 'सदु्ासोंड,' मैदासोंठ 
या 'बैतरासों”” तथा अरबी में 'जंजबील सतवा 
कहते हैं । 
संग्रह एवं सरक्षण-शुष्ककन्द को वायु एवं घृलरहित 
अनार्ष और शीतल स्थान में भलीभाँति मुखबन्द किये 
हुए डिब्बों में या Aadi में रखें । 
संगठन । डड़नञ्लोकतैल २ प्रतिशत, वसा, ओलियोरेजिन 
(जिन्जरीन) तथा म्यूसिछेज एवं misure (3 प्रतिशत) 
afa । 
बीर्यकालावधि-१ वषं । 
स्वभाव । गुण-लघु, स्निग्व (ञुष्ठी) । गुरु, रूक्ष, drew 
(sug) । रस-कटु । विपाक- । वीर्य-मधुरउष्ण । 
मुख्य योग-तालीशादिचूर्ण, लवंगादिचूणं, जवारिशजन्ज- 
बोल, हिग्वष्टकचूणं आदि । 
बिशेष-शुण्टी या सोंठ reg या 'व्यूषण' तथा “पंचकोक' 
का एक द्रव्य है, जो आयुर्वेदीय योगों में प्रचुरता से पड़ते 
& । चरकोक्त (qo wo v) दीपनीय एवं शूरूप्रशमन 
महाकषाय में (Saar नाम से) तथा सश्रुतोक्त 
पिप्पश्यादिगण एवं त्रिकटुगण के द्रव्यों में 'झुण्डी' 
सी हे। 
बक्तव्य-आहारण्य्ञन में मसाले के रूप घें "wien 
व्यवहार की भारतीयपरम्परा यहाँ की अतिप्राचीन 
आदिम जनजातियों के समय से है। परवर्ती काल में 
` पश्चिमी देशों में इसको मागे बराबर रही । अतः यह 
आरत के निर्यातित व्यावसायिक द्रव्यो में रहा । उत्तर- 
सारत में साँठ' संज्ञा सर्वाधिक ग्यवहारप्रचलित नाम 
gi सोंठ की बाह्य एवं आम्यन्तर-आपुति मुख्यतः 
` दक्षिणमारंत से होती रही है, और आज भी उसी क्षेत्र 
से आती है । सोंठ की अरबी, फारसी, ग्रीक एवं लेटिन 
' संज्ञायें इसके द्रविणमाषीय प्राचीन नाम “इंजिवेर 
` पथ से व्युत्पन्न प्रतीत होती हैं उल्लेखनीय दै । 
` क द्रविणभाषाओं में बेर पद सामान्यतः “मूल (root)' 
करे. लिए व्यवहृत है। संस्कृत श्वृंगवेर (मंग + वेर)” में 
भी उत्तरपद ^e! यहो द्रविणभाषा का 'वेर' है। 
` ५पृगवेर' का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी 
हे, जहाँ इसका परिगणन "meme (मसालावर्ग) से 


उल्लेख है । आयुर्वेदीय संहिताओं तथा परवर्ती साहित्य 
एवं परम्परा में अद्यावधि यह एक सुविज्ञात एवं सुव्यव- 
हृत द्रव्य है। आज भी घर-घर घें आद्रक एवं 'सोंठ' 
आहारव्यंजन एवं घरेलू चिकित्सा में दैनिक व्यघहार 
में प्रचलित हैं । आद्रकस्वरस का उपयोग कफजव्याधियों 
यें अनुपानरूप में किया जाता है । (लेखक) 


सोम (शतपुष्पा) 


बास । सं०-शतपुष्पा । हि०-सोबा, सोया । बं०-शुल्फा, 
शलुफा । म०-शेपु। To, पं°-सुवा । सिंध-सूआा । 
मा०=सोवा । ते०-सोयीकुरा (Soyikura) | अ०- 
शिबि, शिब्बित। फा०-शूद(त) । अं०-इण्डियन 
डिछ-मूट (Indian Dill-Fruit (फल) । इण्डियन 
डिल (Indian DIII) (वनस्पति) छे०-आनेथुम फुक्टुस 
Anethum Fructus (Aneth, Fruct.) (फछ)। 


(बनस्पति)-भनेश्ुम सोवा Anethum sowa Kurz. 


(uata-Peucedanum sowa Kurz,) | 


वानस्पतिक-कुल । छत्रक-कुल (उम्बेल्लोफ़ (Umbelli- 
ferae) । 


प्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष में जाड़े के दिनों में अन्य 
:पत्रशाकों के साथ सोआ बोयाजाता है । इसके सुखाये 
इए verse (बीज के नाम से) बाजारों में बिकते हैं । 
भूमध्यसागरत टवर्ती प्रदेशों में तथा फ्रांस एवं रूस आदि 
में मी होता है । 

संक्षिप्त-परिचय। सोआ के पौधे ३० do मी० से ९० do 
मी० या १ फुट से ३ फुट तक ऊंचे तथा कोमल होते 
है । पत्तियाँ दित्रि-विभक्त (२-३ pinnate) होती हैं, 
जिनके अन्तिम खण्ड १.२५ Fo मी० से २.० do मी० 
या २ इश्च से १ इञ्च लम्बे तथा रेखाकार (linear) 
होते हैं । इसप्रकार स्थूळतः पत्तियां सौंफकी पत्तियों के 
समान, किन्तु अपेक्षाकृत छोटी तथा सुगन्धित होती हैं i 
पुष्प पीछे तथा सौंफ की तरह छत्रयुक्त होते है । हरे 
घनिये की तरह सौंफ के पत्तों को सुगन्ध के लिए 
तरकारी में डालते हैं । फळ: (जिनको वीज कहते हैं) 
T, बीज के समान किन्तु उनसे छोटे तथा चपटे 

८ l 


paas rer के रूप में इसके व्यवहृत होते का उपयोगो अंग । पत्र, बीज (फल) एवं बीजोत्य तैल । 
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Rotaflon)- + ४१° से + ४८° । अपवर्तनांक-्तालिका 
Refractive-Index at २०°)-१.४९१ से १.४९९ | 
dug एवं संरक्षण-पक्यबीजों (फो) को सुखाकर मुखबन्द 


माद्रा ' फल-१ ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से ३ माशा । 
बीजोत्यतेल-१ से ३ बूंद । 
पा द्धाश द्ध-परीक्षा (t) बीज (फळ)-सोआके बीज 


लगभग $ इञ्च (४ मि० fao) er तथा इछ इंच 
(२ मि० मि०) तक चौड़े होते है, और चोड़ाई में दोनों 
ओर एक परजैसी बारीक झिल्ली लगी होती 
(narrowly winged) है । seme पर रेखाएं अधिक 
उन्नत ud स्पष्ट (dorsal intermediate ridges 
distinct) dir हैं। दोनों एकस्फोटीफलार्घ-खण्ड 
(mericarps) जुटे हुए होते हैं, तथा एक वृन्त 
(pedicel) à लगे होते हैं । प्रत्येक हलखत (furrow) 
में एक-एक बड़ी तेछनलिका (vitta) होती है । सन्धिक- 
तल (commissure) पर दो तेछ-नलिकाएँ (vittae) 
होती हैं । सोआ के बीजों में एक सुगन्धि पायीजाती 
है, तथा स्वाद यें किचित्‌ तिक्त, तोक्षण एवं सुगंधित 
होते gI ग्राह्मबीजों में कम-से-कम २% उड़तशीख 
तेल होना चाहिए। सेन्द्रिय अपद्रव्म--अघिकतम 
२% होते हैं । 

प्रतिनिधिव्रव्य एवं मिलावट । विछायती सोआ (पेड 
Sera ग्रावेभोळेन्स Peucedanum graveolens 
Benth.) के बीज सी गुण-कर्म को दृष्टि से 'देशोसोबा' 
को ही माति होते हैँ । अब भारतवर्ष में मी यह बोया 
जाता है। देशीसोआ के बीज- विलायती सोआ के 
बोओं (Europeam Dill) की अपेक्षा कम चोड़े- तथा 
अधिक मोटे होते हैं । que को रेखाएँ कुछ फीकेरंग 
की होवे के कारण अधिक स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती 
हैं। पक्ष भो अपेक्षाकृत कम «wig (border less 
winged) होते & | अन्यथा स्वरूप में और qué विशेष 
अन्तर नहीं होता । (२) वेळ-सोआका तेल, रंगहीन 
अथवा ge पीलेरंग का द्रव होता है, जो इसके फलों 
से आसवनद्वारा प्राप्त किया जाता है | इसमें कालेजीरे 
के qe की भाँति सुगंधित पायी जाती है, तथा स्वाद 
में यह पहले मधुर एवं सुगंधित किन्तु बाद में dieu 
(pungent) माछ्म होता । १५० तापक्रम पर इसका 
आपेक्षिक-गुरुव्व ०.९४४८-०.०९८९६ होता है । इसमें 
१९% से २२% तक arata (Carvone) होता 
है। बिढेयता-बराबर आयतन के ऐल्कोहल (९०%) 


q घुलजाता à | | आँ प्टिकबू c oum; Apa, ५०५०८ RITE" (पाणिनि १. 3) ï : । ; mage iod n E 


डिब्बों में anias स्थान में रखें। इसके चूण 
को अच्छी तरह quae पात्रों में शोतळ स्थान सें 
रखना चाहिए, अन्यथा उड़नशोल तेल के उड़ जावे से 
औषधि निर्वीय हो जाती है। सोआ के तेल को अच्छी 
तरह मुखबन्द शोशियों में शातल एवं अंधेरे स्थान में 
रखना चाहिए t 


संगठन-सोआ के बीजों में ३% से ४% एक उड्नशीक- 
` तेल पायाजाता है, जिसपर इसकी सुगंधि तथा कर्म 


निर्भर करता है । तेल में एपिभोड (Dill-Apiole ; 
७ 79क्ृ२५०४५), qatda (Anethene ; C! 0H 6) 
वामक द्रव-हा इङ्रोकार्बन तथा ऋआरवोन (Carvone से 
मिलता-जुलता तत्व पाया जाता है। 


घीरयंकालावधि--१ वर्ष । 
स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, तीक्ण। रस-कटु, तिक्त । 


विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण | कर्म-कफवातशासक, वेदना- 
स्थापन, रोचन, दीपन, पाचन, अचुकोमन, कृमिघ्न, 
शोथहर, हृदयोत्तेजक, quer, मूत्रल; आत्तवजनन, 
स्तन्यजनन, स्वेदजनन, ज्वरघ्न, शुक्रताशन । यूनानो- 
सतानुसार सौमा पत्र दूसरे दर्ज में गरम और que 
तथा बोज एवं We die दर्ज में गरम और que d! 
हितकर (बीज एवं तैल)--मस्तिण्क एवं दृष्टि को 
तथा कामावसादक । निवारण-सिकंजबीन ओर 
अम्ल द्रब्य । 


मुख्ययोग । अकंसोओ । " 
वक्तव्य-'शतपुष्पाः संज्ञा वास्तव में सामान्यरूप से दस्बे- 


रळीफ़ेरीकु को वनस्पतियों के छत्रकाकार पुष्पब्यूह 
wr ज्ञापक Qa 'सोआ' से ही मिळती-जुळती तथा 
समानगुणधर्मी दूसरी वनस्पति 'खोंफ' भी चिकित्सा 
एवं लोकव्यवहार प्रचलित है । इसका वानस्पतिकनास 
Qisa dem (Foeniculum vulgare 
Mill. (Family : Umbelliferae) हैं, तया amq- 
बेंदीय साहित्य में इसके लिए मिथ्या, शताहा, 
मधुरिका तथा मिसि (शि) enfa संज्ञायें दो गई हैँ। | 
“शतपुष्पा? कां उल्लेख पाणिनिगणपाठ में सो है, जहाँ. 
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पठित है, और इसमें“टाप्‌ः प्रत्यय लगाने से (शतपुष्प + 
टाप्‌ = ) Aega शतपुष्पा' शब्द की सिद्धि का 
निदेश है। किन्तु यह स्पष्ट ad होता कि इससे 
“सोआ' या सोंफ' अभिप्रेत हे। तत्परवर्ती कौटिलोय 
adma में मी शतपुष्पा के व्यवहारोपयोग का साक्ष्य 
“सुराप्रसादन Wen के द्रव्यों में इसके उल्लेख द्वारा 
मिलता दै । आयुर्वेदीय संहिताओं एवं परवर्ती साहित्य 
में मी “शताह्वे, 'शतपुष्पे आदि द्विवचनान्तपदों का 
प्रयोग सम्भवतः उक्त दोनों वनस्पतियों को लक्ष्य करके 
किया गया है। वास्तव सें यह दोनों प्रजातियाँ 
बाह्यागत हैं, और भारत में इवका प्रसार मी अति- 
` आचोचकारछ मे इनके आदिवासी क्षेत्र से हुआ प्रतीत 
होता हे। :'सौंफ' भूमध्यसागरीय क्षेत्र का आदिवासी 
हैं; और दक्षिण यूरोप में आज भी इसके पौधे जंगली- 
रूप से पाये जाते हैं सोथा' भी यूरेशिया का आदि- 
वासी gl अपेक्षाकृत 'सोआ' का सम्बन्ध एशियाई 
क्षेत्र से निकटतर है। भारतवर्ष में यद्यपि दोनों ही 
- “कषित अवस्था” में ही पाई जाती हैं, किन्तु सोआ में 

अपेक्षाकत भूमिसह्मता अधिक देखी जाती Qa यह 
` ऊबड़-खाबड़ भूमि में मी होतो है ओर जहाँ एक बार 

बोई जाती है, दूसरे वर्ष घें वहाँ इसके स्वयंजात पौधे 

फलते फूलते हैं । सॉफ की खेती मुख्यतः इसके पक्वफर्को 
(जिनको व्यवहार में बोज कह देते है) के लिए तथा 

सोभा हरी सब्जी के लिए बोई जाती है। इसके फलों 
` (बीजों) का व्यवहार औषध्यथँ होता है। सॉफ का 

व्यवहार मसाले के रूप में तथा औषध में मी प्रचुरता 

सै किया जाता है । अतः औषध योगों में प्रयुक्त संस्कत 
` संज्ञाओं से संदर्भ को देखकर, उनसे अभिप्रेत 'ओआ' 
या सॉफ के व्यवहार का निर्णय करना चाहिए । वैसे 
iq दोनों लिये शास्त्रोक्त संस्कृत संज्ञाओं का विएलेष- 
emer विवेचत भी अन्यत्र किया है। (लेखक) 


os. सोनापाठा (श्योनाक) | | 


Eh 


— फरकट, ढोलदगडों ।  खर०-सोनपत्ता । था०-सोना । 


. को ०>रेंग्रेवनम्‌ है संथा ०-चनहाटक, TTET. PÆKanya M 
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जयमंगल । राँची-कनसुपती, भाछूसुपली। लाट- 
खड्घार। बं०-शोणा। म०-टेंटू । मिर्जापुर एवं विन्व्य 
के जंगल-डगडोमा। ले०-भोरोक्सोछम इ डिकुम 
(Oroxylum indicum Vent.) | | 


चानस्पतिक-कुल। एयोनाक-कुल (बिग्नो निआसे : Bignoni- 


aceae) । 


प्राप्तिस्थान-भारतवषं के पश्चिमी शुष्कप्रदेशों को छोड़कर 


प्रायः संत्र wire के जंगळीब्रक्ष पाये जाते हैं । 
इसकी eue (जड़ की छाल) बृहत्‌ पंचमूल' में 
पड़ती है, और पंसारियों के यहाँ बिकतो है i 


संक्षिप्त-परिचय । इयोनाक के छोठे-छोटे (४.५ मोटर से 


७.५ मोटर या १४ फुट से २५ फुटतक ऊँचे, कभी-कभी 
उपयुक्त परिस्थिति में ५० फुट या १५.२३ मीटर तक) 
वृक्ष होते हैं, जिसमें शाखाएँ थोड़ी होती हैं, तथा पत्तियाँ 
शाखाग्रों परः समूहबद्धहोकर स्थित होती हैं। पत्तियाँ 
०.६ मीटर से १.२ मीटर (२ फीट से ४ फीट) लम्बो, 
frar निपक्षाकार तथा अभिमुखक्रम से स्थित होती हैँ i 
नीचे की पत्तियां प्रायः न्रि-पक्षाकार (3-pinnate), 
मध्य की द्विपक्षाकार: (/-7//९) और शीर्षके पास 


- `को संकृत्पक्षबत्‌ (simply pinnate) होतो हुँ । उपपक्ष 


या पक्षक (pinnae) ३-४ qa, पक्षकी या. पिल्यूल 
(pinnules) ३-५ पत्रक होते हैं | पत्रक ७,५ do मी० 
से १२.५ सें० Ro (३.५ इञ्च से ५ इञ्च) तक लम्बे, ५ 
सँ० मी० से ८.७५ Fo मी० (२. इञ्च से ३३ इञ्च) तक 
चोड़े, रूपरेखा में चौड़े-लट्वाकार, लम्बाग्र तथा 
अखण्ड और चिक्कण तथा पत्रनाळ और पत्रदण्ड पर दाने 
पड़े होते हैं.। geram mque (peduncle) बहुत लम्बा 


(Ro Wo मी० से Ro do dro या २ फीट धे. ३ फीट 


तक) होता है। पुष्प बहुत बड़े, मांसल और जामुनी रंग 
के तथा दुर्गन्धित होते हैं, जो अग्नय-म्रमञ्जरियो 
(lax terminal racemes) & - सवृन्त॒काण्डजक्रम से 
निकले होते हूँ । gga २.५ do मी० से ३.७५ 


-Ño मी० (१ इञ्च से १३ इञ्च) छम्बे होते हैं । पुठचक्र 


(बाह्मकोश) २.५ do मी० या- १ इंच लम्बा, १,५ qo 
मी० या $ इच चौडा, चमिंळ तथा रूपरेखा मे- कुछ- 
कुछ अंगुस्ताना (thimble) के आकार का होता g | 
ewm (आम्यन्तरकोश) घंटिकाकार का होता है, 
विसमे! मलिकाःबाहरंसे'हरिताम किन्तु पत्र ळाळरंग के 
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होते हैं । पुंकेशर संख्या में ५ और प्रायः सभी प्रगल्म 
होते हैं । फली (capsule) तलवार-जैसी टेढी, चिकनी, 
कठोर, ३० Ho मो० से ७५ do dto (१ फीट से 
२३ फीट ) लम्बी, ५ do मी० से ८.७५ do मो० या 
२ इंच से १४ इंच चौड़ी होती है। बीज चपटे और 
आधार के अतिरिक्त चारों ओर सफेद झिल्लोदार 
पंखयुक्त होते हैं वसन्त (miata) में प्रायः वृक्ष 
पत्रहीन हो जाता है, जिसमें केवल तलवार-जैसी फलियाँ 
लटकी रहती हैं । इसके वाद नये पत्ते आते हैं। ग्रीष्म 
एवं वर्षा के प्रारम्भ में पुष्पागम तथा जाड़ों में फढागम 
होता है । 
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कठिनाई से पृथक्‌ होती हैँ। ताजीछाछ स्वाद में प्रथम 
मधुरता लिये- लुआबी और .बाद में कुछ तीनी माळूम 
होती हे, किन्तु सूखीछाल में तिक्तता अपेक्षाकृत बहुत 
कम हो जाती हे। तोड़ने पर छाल का अधिकांश बाहरों 
भाग खट से टूटता है, किन्तु अन्दर का कुछ भाग रेशे- 
दार (fibrous) होता दै । काण्डत्वक्‌-मूलत्वक्‌ की 
अपेक्षा यह कम रसादार तथा मधुर होती है, किन्तु 
रचना में उसको अपेक्षा अधिक चमिळ या चिमड़ी 
(more leathery or tough) - होती है। ताजीछाल 
को काटनेपर इसमें भी मूळत्वक की भाँति रंगपरिवतंन 
(इरिताभ) लक्षित होता हे। 


उ पयोगी अंग-पूलत्वक्‌ । 


त्‌ प्रतिनिधिद्वव्य एवं सिलावट-वास्तव में जिन क्षेत्रों में 
मात्रा । मूलत्वक्चूण-१.२५ ग्राम से २०५० ग्राम या १० 


श्योनाक होता है, यह -सुपरिचित एवं सुविज्ञात है । 


से २० रत्ती । 

स्वरस-१ तोला से २ तोला ! 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-इयोनाक के जड़ की छाल मोटी, बाहर 
से भुरेरंग की और झन्तस्तल पर पीछेरंग की होतो 
है । तोड़ने से यह खट से gadt (fracture short) & । 
इसमें कोई गंध नहीं होती, तथा स्वाद में कुछ wg. 
आहट लिये हल्कीतीती होती है । श्योनाक की ताजीजड़ 
बाह्यतः खाकस्तरी या. हल्के भूरेरंग की होती है, जो 
कुछ गुलाबी या बैंगनी आभा लिये होती है। रूपरेखा 
में बेलनाकार तथा मोटी और कड़ी (woody) होती 
है, और ngas चिकना तो होता है, किन्तु इसपर 
सुक्ष्म दरार (faintly fissured) भी होती हैं । सूखी 
हुई जड़ सिकुड़ी हुई होती है, तथा त्वचा अनुलम्ब दिशा 
में झुर्रीदार ( longitudinally wrinkled ) होती है । 
छाल का बाह्य तल चिकना, पतला मोर अत्यंत मुलायम 
होता है, और जरा-सी खरोंच से छिल जाता है । ताजी 
जड़ों में छाल देखने में मोटी ६:२५ मि० मी० से १.२५ 
fro मी० (3 इंच से ३ इंच), रसदार ओर कुछ 
wer हुई-सी (इथवर) तथा मटमेले सफेदरंग की या 
पीताभवर्ण की होती है, किन्तु हवा में खुली रहने से 
` यह हरिताभवर्णं को हो जाती है । ताजीजड़ का 
अनुप्रस्थ-विच्छेद ( T. 5.) करने पर उक्त परिवर्तन 
छोछ के अन्दर के भाग से प्रारम्भ होकर बांहर की 
ओर फैलता हँ । जड़ के सूखने पर छाल सिकुइ़ती तथा 
'काष्ठीयमाग धे मजबूती से चिपको होती है 
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अतः इसके dug के सम्बन्ध में कोई ज्रामकस्थिति नहीं 
है । किन्तु उत्तर-पदिचिमी रेगिस्तानो क्षेत्रों (राजस्थान 

सिंध आदि) में असली झ्योनाक (O. indicum) के 
वृक्ष नहीं पाये जाते। अतः राजस्थान के वैद्य एवं 
मौषधिनिर्माता इयोनाकनाम से एक सर्वयाभिन्न वृक्ष 
को जानते तथा बरतते हूँ, जिसका वानस्पतिक नाम 
आइलांधुस एक्सेल्सा Ailanthus excelsa Roxb. 
(Family : Simarubaceae) है । राजस्थान में उक्त 
वृक्ष बहुतायत से पाये जाते हँ । मैने देखा है कि, राज- 
स्थान में पंसारियों एवं वनौषधिविक्रेताओं के यहाँ 
इयोनाक या सोनापाठा नाम से जो 'छाळ' मिलती है, 
वह ओरोक्जीळुम प्रजाति को न होकर इसी वृक्ष को 
होती है । पर्चिममारतीय शास्त्रीय एवं व्यवहार परस्परा 
में उक्त वृक्ष (सं०) mGF, (>) ax तथा क्षेत्रोय 


` ww (>) अरुआ, अरुभ नामों से प्राचोनकाल से 


सुविज्ञात एवं ब्यवहार-प्रचलित प्रतीत होता है । अतः 
पश्चिम-भारत में श्योनाक के नाम से अरलु' के ग्रहण 
की परम्परा भी तद्वत्‌ प्राचीन ळगतो है । आयुर्वेदीय 
संहिताओं में “श्योनाक” का funr उल्लेख चरकसंहिता 
में मिलता है। सुश्रुत, अांग-सं्रह एवं अष्टांग-हृदय 
आदि में तिदेंशमात्र है । किन्तु प्रसिद्ध आयुवेदोयगण 
gebe (तथा दशमूल’) सें सर्वत्र इसका ग्रहण हे । 
चरक, सुश्रत, अष्टांप-संग्रह एवं अष्टांग-हृदय में 'अरलु 
का भी, किन्तु अपेक्षाकृत कम, उल्लेख है । इससे रक्षित 
है, कि प्राचीन उत्तरपश्चिमो मारतीयक्षेत्र 
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atas qi 'अरलु' दोनां हो स्वतंत्र से ज्ञात थे, 
किन्तु आयुर्वेदीय परम्परा में महत्पंचमुल | दशम्‌ल के 
संदभ में “इयोचाक' को ही मान्यता थी । किन्तु लगता 
है, व्यवहार में “अरछु' वृक्ष अपने अन्य व्यरवहारोपयोगों 
तथा सुलभता के कारण सुदूर उत्तरपश्चिमी सोमा 
प्रान्तीय क्षेत्र से परित्रमभारतीय रेगिस्तानोखंड तक 
प्राचीनतरकाल से अद्यावधि अविच्छिन्न परम्परागत 
प्रसिद्ध है उक्त संज्ञा एवं इसके अनुबन्ध के प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य “वै दिक-साहित्य' से लेकर, अनु- 
गामी अष्टाष्यायी, पतज्ञळि-महामाष्य आदि प्राचोव 
ग्रंथों में मिलता है, और आज भो उक्त संज्ञा 'अरुआ', 
qa रूपये जीवित एवं लोक प्रचलित है । आयुर्वेदीय 
परम्परा में मध्ययुगीन पश्चिम भारतीय आयुर्वेदीय- 
निघण्टुओं एवं भेषजग्रंथों यथा धन्वन्तरि-निघण्डु, राज- 
निघण्टु, मदुनपाळ, कैयदेव, एवं शाङ्गेधर-सं हिता आदि 
सभी ने प्रतिनिधिद्रव्य ही नहीं अपितु दोनों को समा- 
नाथक हो बना दिया | अष्टांग-संग्रह एवं अद्टांग-हृदय के 


` अघ्ययुगीन पश्चिम भारतीय टीकाकार इन्दु, अरुणरत्त 


तथा हेमाद्रि मादि एवं शाङ्गंघर के विद्वान एवं चिकित्सक 
'टोकाकार आढमल्ळ तथा dw काशीराम आदि सभी 
ने अपने टिप्पणों में 'अरछु' का विनिइंचय “इयो नाक' 
से तथा शयोनाक' का अरलु' से किया हूँ ('अरलु : 
इपोनाक : ” आदि) । शारङ्गषर (मघ्यमखण्ड १२/७७) 
में तो 'दशमूछ।रिष्ट' में तथा "श्योनाक पुटपाक' में 
इयोनाक के स्थान में पाठ भी अरलु का ही किया गया 
है । किन्तु इस संदभ॑ में उल्लेखनीय है, कि इनग्रन्थों एवं, 
टोकाकारों के पूर्वगामी प्रसिद्ध संस्कृतकोष 'ममरकोश, 
(वनोषधिवर्ग ४/५७) में भी यद्यपि “स्योनाक एवं 
अरलु' के पर्यायो का एकत्र पाठ है, किन्तु “च' के द्वारा 
इनका परस्पर भिन्न-अस्तित्व भी इंगित होता है । 


` खाढपल्छ ने तो अरळू के परिचयात्मक टिप्पण में 
` इसका स्पष्ट उल्डेख कर दिया है, यथा “अरळू? qa 
` विशेषः प्रसिद्ध एव, तदभावे शयोचाकः' (argo We 
de, २९) । ` i 


अतः ag एवं 'इयोनाक' को पारस्परिक 


- स्थिति दो प्रकार को है :--(१) एक दूसरे-के पर्यायरूप 


A के वाचक) तथा (२) एक दूसरे के स्थाना- 


ELI M e ४० 


MEDIEN 


चानस्पतिक जातियों के बोधक)। अष्टांगनिषण्दु में 
“योनाक' एवं अरलु' दोनों का पृथग्‌ खूपसे वर्णन है । 
सोढल निघण्दु में भी गुइच्यादिवगे को नापाषलो में 
बृहृत्पञ्चपल' में 'भल्डुकष्टिटृंक: प्रोक्तः द्वारा वृहत्पञ्च- 
मूल में इथोनाकग्रहण का हो संकेत किया है, क्‍योंकि 
mga एवं egs आदि ds ऐकान्तिकरूपसे 
“इयोनाक' के ही लिये प्रयुक्त होती हैं । किन्तु द्रव्यगुण 
वर्णन में अरलु: एवं Teza ( = इयोनाक)' के गुण-कमं 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किये हैं ॥— 
mg: कफहुद्ग्राही दीपनः क्रिमिकुष्ठनुत्‌ । 
sa वातहुद्वृष्यः शोफहाग्निबलप्रदम्‌ ॥ 
(सोढ०, गुड्च्यादि वर्ग १) 
इस संदर्भ में "सुश्रू तसंहिता' के विद्वान्‌ एवं 
वनस्पतिविशेषज्ञ टोकाकार आचार्य 'डल्हण' का टिप्पण 
भी उल्लेखनीय है :--अरलुः श्योनाकभेदः तस्य तवक्‌, 
अन्ये श्योनाकमरळु शब्देनाहुः' (so) । 
सम्प्रति अरलु' एवं 'श्योनाक' की पारस्परिक 
स्थितिस्पष्ट है । दोनों संज्ञाये faa वनस्पतियों के वाचक 


` हैं । अतिसार-प्रवाहिकादि व्याधियों में दोनों का काण्ड- 


त्वक्‌, (stem-bark) समानरूप से उपयोगी होता है! 
तथापि gaas में श्योनाक (O. indicum) 
ही शास्त्रसम्मत एवं ग्राह्य है। राजस्थान के पहाड़ी 
एवं जगलो क्षेत्रों में श्योनाक का आरोपण एवं परिवर्धन 
सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। . (लेखक) 


dug एवं संरक्षण-शयोनाक के मूलत्वक्‌ का संग्रह जाड़ों में 


करना चाहिए, ओर इसे छायाशुषक करके अनाद्र-शीतल 
स्थान में मुल्षबन्दपात्रों में रखता चाहिए । ताजीजड 
से ही छःक को पृयक्‌ करलेना चाहिए, क्योंकि सुने 
पर जड़ से छाल आसानी से qam नहों होतो । काला- 
न्तर से इसके कृमिमक्षित होने की आशंका अधिक 
रहती है । संरक्षण में इसका ध्यान रखना चाहिए । 


संगठन-इसके मूलत्वक में ओरोक्पीलडिन (Oroxylin) 


नामक क्रिस्टलाइन स्वरूप का विक्तण्ढुक्षेसाइड, एक 
कटुतत्त्व, पेक्टिन, वसा, मोम, क्लोरोफिछ एवं weg: 
सीट्रिक एसिड प्रभृति तत्त्व पाये जाते gI 


वीर्यकालावधि । कुछ महीनों तक। 
स्वभाव । गुण-छूघु, रुक्ष । रस-तिक्त, कषाय । विपाक- 
^e ४९१ _ कर्म-मिदोषशास्क,शोयहर, वेदनाः 


सोम 


स्थापन, ब्रणरोपण, दीपन-प।चन (तथा आमपाचन ); 
FAT, कफष्त, मुत्रल, स्वेदजनन, ज्चरच्न, अल्पमात्रा 
में कटुपौष्टिक । 

मुख्ययोग । बृत्‌/पंचसूल, श्योनाक-पुटपाक i 

विशेष-चरकोक्त अनु वासनोरग, पुरोषसंग्रहणीय, शोथहर 
तथा शोतप्रशमन महावषायोक्त (च० qo sre v) 
रव्यों में, और कषायस्कोन्धोक्त (च० वि० ४० ८) में 
'इयोनाक' का भी उल्लेख है । सुश्रुतोक्त अम्बष्ठादिगण 
एवं बुहत्पन्व मूल में भो 'इयोनाक' है । 


सोम ? (एफिड़ा) 


नास । सं०-(सोम !)। हि०-दूटगंठा, तुतगांठा (चकरोता)। 
पं०-असमानिया, चेवा। बं०-सोमकल्पलता । (सतलज 
की घाटी)-फौक । ईरान-होम । चीन-माहुअंग । 
जापान-माओह । ले०-(१) एफ़ ढा गेराडिंआाना Ephe- 
dra gerardiana Wall. (qufg—-E. vulgaris 
Hook. f. non . Rich.) । (२) us डा नेन्नोडेन्सिस 
(Ephedra nebrodensis Tineo.) । ' 
घानस्पतिक-छुल | सोम-कुल (Gnetaceae) । 
प्राप्तिस्थान-हिमालयप्रदेश में कश्मीर से सिक्क्रम तक 
२१३२.६ मीटर से ४८७६.८ मीटर या ७,०००- 
फुट से १६,००० फुट को ऊँचाई तक विभिन्न क्षेत्रों में 
इसके इचयंजातश्चुप पाये जाते Ed अतः चम्वा, कुलु, 
लाहुल, लदाख, बशहर तथा चकराता आदि में प्रायः 
इसके पौधे मिलजाते हँ । सौमाप्रान्त, वजीरिस्तात एवं 
ईरान में भी एफिड्रा पाया जाता है । इसका झुष्कपंचाङ्ग 
पंसारियों के यहाँ बिकता है। इसके विशिष्ट व्यापारियों 
के यहाँ से सीधे भी मंगाया जासकत d । 
संक्षिप्त-परिचय-एफेडू! के छोटे ( ६ इञ्च से ३३ फुट तक 
ऊँचे) सर्पणशीलू झाड़ीनुमाक्षुप होते हैं । काण्ड पतला 
किन्तु कडा और पर्वों पर कुछ मोटा या ग्रंथिल-सा होता 
हे। इसकी जड़ में से ही स्तम्मसमूह निकलते हैं, 
जिनमें से शाखाए' फूटती हैं। suf पर दो और 
. अभिमुख, या अनेक और एकचक्र में शाखाएँ निकलती gI 
ये हरी और रेखांकित होती हैं। पुरानेकाण्ड की त्वचा, 
qux होती है । आपाततः देखने में एफिड्रा की शाखाए 
पत्र-रहित mga होती हैं । केवल ग्रंथियों पर शल्कसदृश 
पत्र होते हैं। इन शब्कपत्नों के मिलते से एक पीतास 
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या भूरा द्विविभक्त कोष बना होता है। नरपुष्पों को 
विदण्डिकमञ्जरियां (male spikes) अकेली या २-३ 
के गुच्छे में रहती हूँ । इन पर ४-८ नरपुष्प होते हैं । 
नारीपुष्पों (female cones) की मञ्जरी अकेली और 
१०२ पुष्पों को होती है । फळ लट्वाकार; लाळ, मांसल 
और दो काले बोजों से युक्त होता है । स्थानिकलोग 
फलों को खाते हूँ। पंचाङ्ग का संग्रह व्यावसायिक रूप 
से काफी परिमाण में किया जाता है। पहले अंग्रेजी 
औषधि निर्माय-शालाओं में इसकी काफी माँग होती 
रही है । इससे “पफेड़ीन' नामक ऐल्केलायड पृथक्‌ किया 

, जाता है, जिसके यौगिक इवास या दमा के दोरे को 
रोकने के लिए रामबाण औषधि के रूप में व्यवहृत 
होते हैँ । यूरोपीय देशों को 'एफेडरावनोषधि' की आपूर्ति 
मुख्यतः चीन तथा भारतवर्ष से ही किया जाता रहा 
है । किन्तु अब एफेड्रीन का निर्माण रासायनिकसंस्लेषण- 
प्रक्रियाद्वारा (syn thelic) किया जाने लगा है । अतः 
अब एफेड़ा को खपत देशी चिकित्सा में ही होती है । 

उपयोगी अंग-पंचाङ्ग । 

बात्रा । चूणे-६२५ fue gre से १:२५ ग्राम या ५ रत्ती 
से १० रत्ती । i 
बवाथ-२ तोला से ४ तोळा ।' 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा-बाजारों में एफेड़ा का शुष्ककाण्ड मिलता 
& जो ग्रंथियों पर टूटकर टुकडे-टुकडे के रूप में होता 
है । इसमें चोड से मिळती-जुलतो उग्रसुगन्षि पायीजाती 
है, और स्वाद में यह अतिकसैला होता है । 'एफेड़ा' की 
सक्रियता इसमें पायेजानेवाले एफेड्रीनना|मक ऐल्के- 
ढायड पर निर्भर करती है। उत्पत्तिस्थान एवं संग्रह- 
काल आदि के भेद से इसको मात्रा में भी न्यूनाधिक्य 

` पाया जाता है। उत्तमनमूने में कम-से-कम १३% 
एफेड्रीन होती है । 

प्रतिनिधिद्रव्य एवं भिलाबट='एफेड्‌।' का प्रयोग चीन में 
झतिप्राचीन काळ से होता आरहा है। ओषधीयदुष्टि छे 
चीन में भी 'एफेडू।' की दो महत्त्व को जातियां (Spe- 
cles) पायो जाती है--(१) पफेड़ा सिनिका (Eph- 
edra sinica Stapf.) तथा (२) पफेड़ा एक्बिसेरिना 
(E. equisetina Bunge.) | युरोपीयदेशों में Qus 
का आयात मुख्यतः चीन से ही होता था। किन्तु अब | 
अपने देश में भी इसको अनेक महत्व को जातियोंका | 


सोम 


पता रुगगया है। एफेड्रोन की दृष्टि से भारतीय 
जातियाँ कहीं उत्कृष्टटर होती हैं । उक्त सक्रिय प्रजा- 
तियों के अतिरिक्त umet की अन्य अनेक जातियाँ भी 
पायी जातो हैं, जो औषधीय दृष्टि से अग्राह्म हैं । भारत 
में नेपाल का एफेड़ा सर्सोत्तम होता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-'एफेड्रीन की अधिकतम मात्रा हरी 
शाखाओं में पायीजाती है । जाडो में अन्य ऋतुओं की 
अपेक्षा एफेड़ोन अधिकतम पायीजाती है। अतएव 
हिमपात के पूर्व हो इसका संग्रहकर अच्छो तरह छाया- 
शुष्क करले और Wesen डिब्बों में अनाद्र-शीतलु 
स्थान में संरक्षण करना चाहिए और इसे प्रकारा से 
बचाना चाहिए । 

संगठन-इसमें ०.२८ प्रतिशत से २.८ प्रतिशत तक एफेड्रोन 
नामक ऐल्क्रेलायड पाया जाता है, जो इसका मुख्य 
सक्रियतत्त्व होता है । 

बीयंकालायधि-१ वर्ष । 

उपयोग-तसकझ्वास का दौरा रोकने के लिए यह परमोप- 
योगी औषधि है । 

मुख्ययोग-दवासारिचृर्ण । 

स्याहजीरा-दे०, 'जोरा, स्याह' । 

वक्तव्य “एफेड्रा प्रजातियों के लिए उपर्युक्त संस्कृतसंज्ञा 
‘a का अभिधान सीमित अर्थ में ही समझना चाहिए । 
यद्यपि सोम की मान्यता एवं प्रसिद्धि वैदिककाल से 

` ही चली मा रही है, किन्तु इसके सर्वमान्य वानस्पतिक 
विनिशचय कः विषय' अभी भी अन्वेषण का विषय 
बना हुआ है । सोमविनिइचय को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय 

` संगोष्ठी भी हो चुकी है, किन्तु सर्वमान्य समाधान नहीं 
हो सका हे। चरक, सुश्रुत आदि आयुर्वेदीय संहिताओं 
में भी सोमका उल्लेख तो है ही, स्वतंत्र अध्याय भी 
हूँ । किन्तु भारतीय शास्त्र एवं परम्परा में सोम से 
एफेडराप्रजातियों के अभिप्रेत होने का स्पष्ट एवं मान्य 
साक्ष्य नहीं मिलता । सोम के कतिपय जिज्ञासु अन्वेषक 

- विद्वान्‌ भाषाविज्ञान के आघार पर ईरानियन AT 

` को “सोम” का समानार्थवाचक मानकर दफेड़ा-प्रजातियों 

को) जिन्हें उनके मत में कहीं-कहीं स्थानिक लोग 'होम' 

` कहते हैं, “सोम” संज्ञा की मान्यता के पक्षपाती हैं । 

` अतः केवल कामचलाऊ दृष्टिकोण से यहाँ सोमसंज्ञा का 

` व्यवहार प्रश्‍नवाचक चिन्ह के साथ किया 
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स्वणंक्षीरी 


वास्तव में पेदिकसाहित्य घें भी “सोम dar 
प्रारम्भ में चाहे एक वनस्पति का वाचक भले हो रहो 
हो, किन्तु परवर्ती साहित्य स्वयं परम्परा में यह जाति 
नाम की भाँति उन समो वनस्पतियों का सामान्यरूप से 
वाचक हूँ, जो भिन्न-भिन्न समयों में सोम के प्रतिनिधि 
(substitute) के रूप में प्रयुक्त होती थीं । इसी प्रकार 
शतपथ ब्राह्मण में “उशना' को सोमकी मान्यता दो 
गयी है । तदनन्तर इस प्रकार की मान्यता का साक्ष्य 
भारतीय शास्त्र एवं परम्परा में अन्यत्र कहीँ नहीं 
मिळता । मैंने इसके सर्वाधिक सम्भाव्य एवं माल्य 
वानस्पतिकविनिश्चय का प्रयास किया है, और 
एतत्सम्बन्धी शोधपत्र भी प्रकाशित हो चुका है। 
(Contribuiion of Unani Materia Medicas to 
the  Indentification of Vedic-Plants with 
Special Reference to USANA of the Sata- 
patha Brahmana—Indian Journal of History 
of Science, 26 (t), May, 7987, pp. 47-46)॥ 

एफेड़ा में प्रबळ एवासनलिकाविस्फारककर्म, 
(broncho-dilator) होने से यह दमा के दौरे में 
तुरन्त प्रभावी होता है। अतः इसका समावेश चिकित्सा 
व्यवहार में किया गया है | ` (लेखक) 


स्वर्णक्षोरी (सत्यानासी) :? 


नाम । सं०-(स्वर्णक्षीरी )॥ हि०-पत्यानाशी(सी), as- 
wig । बं०-सियालकाँटा । म०-काटेघोत्रा, 'पिंचछा 

“घोत्रा। गु०-दारुडी । ति०-खरकां ढेरी। अं०-- 
(Yellow Poppy) | छे०-भागँमोने मेक्सीकाना (Arge- 
mone mexicana Linn,) | 

वानस्पतिक-कुल । अहिफेन-कुल (पापावेरासे : Papaver 
aceae) । 


प्राप्तिस्थान-भड्माँड' उत्तरो अमेरिका के मेकििकोप्रान्त 


तथा पश्चिमी-द्वोपप्रसूह का अदिवासी पोषा है । किन्तु 


अब सर्वत्र भारतवर्ष में (विशेषतः सड़कों के किनारे 
तथा ऊसर-परती भूमि में) नैसगिक रूप से पाया 
जाता हू । 


संक्षिप्त-परिचय। agag के ३० सें० मी० से १.२ 


“मीटर या १ फुट से ४ ऊचे, कोमलकाण्डीय, कँटीकेक्वुप 


(0-0, Panini A. van A दै, सै पत्र; काण्ड, पुष्प तथा फल प्रायः सभो 
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अवयव काँटेदार होते हैं, और उनके तोड़ने पर पीला- 
दुध निकलता है । पत्तियाँ ७.५ से १७.५ do dro या 
३ इञ्च से ७ इञ्च लम्बी, अवुन्त, mAg तक काण्ड- 
संसक्त (amplexticaul), किनारे लहरदार-खण्डित 
(sinuate-ninnati fid) होती हूँ, जिनका पृष्ठ इवेच- 
हरितचित्रित होता है। ger २.५ do मी० से ७.५ 
We मी० या (१ इञ्च से ३ इञ्च चौड़े) पीछेरंग के 
तथा फळ सामान्यस्फोटी प्रकार का १८,७५ मि० मी० 
से ३.७५ do मी० ह इञ्च से (१३ इञ्च) लम्बा, रूपरेखा 
में अण्डाकार-आयताकार तथा कण्टकित होता है, जिसमें 
सरसोंकी भाँति किन्तु कुछ बड़े कालिमालिये भूरेरंग के 
गोल-गोल बोज होते हैं । भड़भाँड के बीजों एवं बीजों 
से प्रास तैल का उपयोग व्यवसायीलोग सरसों एवं 
सरसों के तेल में मिलावट के लिए करते हूँ । 
उपयोगी अंग । मूळ, बीज एवं बीजोत्यतैल ( तथा क्षीर, 
qarg) । 
घात्रा। बीजचूर्ण-१ ग्राम से रे ग्राम या १ माशा से ३ 
माशा । : 
तैल-१५ बुंद से ३० qu (रेचनार्थ), बाह्य प्रयोग के 
लिए यथावश्यक । A 
मुल= ग्राम से ३ ग्राम या १ माशां से ३ माशा । 
शुद्धाशुद्धपरोक्षा-भड़भाड़ की फलियाँ १८.७५ do मी० 
“से ३.७५ de मी० (इ इञ्च से १३ इञ्च) लम्बी, 
` अण्डाकार-आयताकार होती हूँ, जिनपर अनेक छोटे- 
छोटे काँटे होते हैं। सूखनेपर ws अपने-आप फट 
जाते Qi फो में wm भूरेरंग अथवा कालिमालिये 
सुरेरंग के गोल-गोल कालेसरसों की तरह, ferg उससे 
5 बड़े, अनेक बीज भरे होते हैँ। बीजों से एक तैल 
निकलता है, जो रखने पर कुछ समय के बाद लालिमा 
लिये भूरेरंग का हो जाता है । आपेक्षिकयुरत्व (२५० 
तापक्रमपर)--०.९२०९ । Saponi fication Value- 
१९० । Iodine Value—?}Ro । Acid Value— 
१२.० । पात्रों 
संग्रह एवं संरक्षणतैछ को अच्छो तरह मुखबंद पात्रों में 
अंघेरे रखना चाहिए। 
संगठन-भड़माड़ में aada (Berberine) एवं प्रोदोपोन 
` (Protopine) नामक क्षारोद पाये जाते हैं बीजों में 
(२२-३६%) तक स्थिरतैल (agag का तै) पाया 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जाता है, जिसमें प्रधानतः ओलिईक एवं लिनोछीक 
एसिड्स के ग्लिसराइड्स होते हैं । 

धोयंकालाबधि-तैल में दीर्घकालं तक । 


स्वभाव । गुण-लघु, रूक्ष, रस-तिक्त । विपाक-कदु । 
वीयं-शोत । प्रधान कमं-कफपित्तर, व्रणशोधन, WT- 
रोपण, कुष्ठघ्न, रेचक, रक्तशोधक, SITT, TUS । 

मुख्ययोग-स्वर्णक्षो रीतैल i 

विशेष-(१) स्वर्णक्षीरीतैल मिश्रित सर्षपतैल का सेबन 
करनेवालों में प्रायः बेरी-बेरी रोगोत्पत्ति को अनुकूछता 
अधिक देखी जाती है। इसमें संचायोस्वरूप को विषा- 
क्तता होती है । क्‍योंकि इस प्रकार के 8e का सेवन 
छोड़ देने पर मी काफी दिनों के बाद लक्षण प्रगट होते 
देखे जाते हैँ । छोटे जल्तुओं में 'मड़माड़” बहुत विषैरा 
प्रभाव करता है, और वमन-अतिसार होकर जन्तु को 
मृत्युतक हो जाती है । 

(२) चरकोक्त (qe अ० ४) भेदनोयगण एवं 
सुशुतोक्त (सु अ० ३८) इयामादिगण तथा ्णशोधन 
द्रव्यो (चि० अ० ८) में एवं अधोमागहर (qo sro ३९) 
गण के द्रव्यों में 'स्वर्णक्षोरी' का मो उल्लेख है । 

चक्तब्य-स्वक्षोरी का उल्लेख चरक, Sud, अष्टांग 
हृदय आदि आयुर्वेदीय संहिताओं में स्पष्टरूप से मिळता 
है। उल्लेखबारंबारिता अपेक्षाकृत ' चरकसंहिता में 
अधिक मिळती है, जिससे छक्षित होता है, कि प्राचीन 
सुदूर उत्तरपश्चिमी भारतीयक्षेत्र में यह सुबिज्ञात 
एवं व्यवहर प्रचलित थी । इस सम्बन्ध में डर्इण का 

` .परिचयज्ञापक टिप्पण अनन्तासद्शपत्रा “हियांवलि' 
इति लोके' (qo qo ३९।४-डल्हणटीका) sa 
& । संहिताओं को स्वणक्षोरी' वास्तव में यहीं प्रतीत 
होती दै । संस्मरणावणेषस्वरूप कश्मीर में आज भी 
भहरवी” संज्ञा के खूप में उक्त “हियावली' आज मो संजी- 
वित है । उक्तसंज्ञा से अभिप्रेतं वनस्पति का वितिइदय 
एडफ़ाबिआ याम्सोनिआन! Euphorbia thom- 
soniana Boiss, (Family : Euphorbiaceae) 
से किया जाता है । इससे पीला-आक्षोर (Yellow latex) 
निकलता है। लगता है, संहितापरवर्तीकारू से हो 
अबुपलब्वि के कारण शास्त्र `एवं परम्परा में उभयतः 

wg आमकस्िति यें पड़ी हुई है। परिणामतः dn _ 
वाली अन्य वनस्पतियों का अनुमोदन एवं ब्यवहार _ 


हंसराज 
प्रचलन चल पड़ा है "eun भी एक: बाह्यागत 
(exotic) वनस्पति है, जिसके वास्तविक स्वर्णक्षीरी 
होने की सम्भाव्यता प्रायः नहीं के ब्रराबर हे। इस 
आलेख में भी स्वणक्षीरी के जो गुण-कर्म एवं संहितोक्त 
उद्धरण दिये गये है, उन्हें भो 'wewrg से सम्बन्धित 
न समझकर उक्त आचीन स्वर्णक्षीरी के ही परिपेक्ष्य में 
समझना चाहिए । (लेखक) 
हंसराज (हंसपदी) 
धाम । सं०-हंसपदी । हि०-इंसराज, समळपृत्ती । भारतीय 
बाजार-मोबारक | बं०-गोयालियालता । म०, गु०- 
हंसराज । संथाल-कक.ना, दोधारी । अ०-चरसियावशाँ i 
फा०-परसियावञञाँ। मं०-मेडेन हेयर (Maiden- 
Hair) | छे०-आडिआंडुम wga (Adiantum 


lunatum Burm.) । (२) आडिआंइम Iga 
(Adiantum venustum Jon.) | 


बानस्पतिक-कुल । हंसपद्यादि-कुल (फिलिसेज Filices ) i 
प्राप्तिस्थान । MRAZA लूनाइम उत्तरभारत में सर्वत्र 
जलाशयो के पास एवं आाद्रे“-छायादार जगह में स्बवं- 
जात उगती है । दक्षिणभारत सें भी पहाड़ी ढालुओं पर 
पायी जाती है । यूनानोचेद्यक में 'परसियावशाँ' के 
चाम से जो औषधि व्यवहृत होती है, वह फारस से 
बम्बई बाजार में आती हे, ओर प्रधानतः “आडिआंट्म' 
का पचांङ्ग होती है । यह हिमालयप्रदेश में ९१४.४ 
मोटर से ३०४६ मीटर या ३,०००-१०,००० फुट की 
ऊंचाई पर, तथा अफगानिस्तान एव फारस में प्रचुरता 
से होती है। शिमला में यह काफी पायी जाती है। 

' «हुंसराजपंचाङ्ग' पंसारियों के यहाँ मिळता हुँ। 
संक्षिप्त-्परिचय। हंसराज’ की सुन्दर तथा छोटी अपुष्प 
` चनस्पतियाँ पहाड़ी जंगलों की छायादार जगहों में 
होती हैं । अपने समुदाय की वनस्पतियों की तरह 
5 ) | इनका काण्ड aga होता है। केवल पत्तियाँ 
. बाहर निकली रहती हैं । इनमें चारों ओर ८ अंगुल से 
` १० अंगुल के सुत के से पलले गोल चिकने चमकीले 
- ललाई लिये काठेडठल ded हैं। इन डंठछों के 
दोनों ओर बंद मुट्ठी के आकार को अथवा घनिये 
'के पत्र जैसी छोटी-छोटी कटावदार पत्तियाँ qui 


प्रमाथी 
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होती हैं । यह बूटी शाखा और पत्र सहित काम में 


आती है । 

उ पयोगी अंग । पंचाङ्ग । 

सात्ता । चुर्ण-२ ग्राम से ६ ग्राम या २ माशा से ६ माशा | 
पानक तथा शर्बठ-ई तोला से १ तोला। 

qanada । (१) जांडिआंडुम लूनाइस--पत्रदण्ड 
१० do मो० से १५ de dro (४ इञ्च से qum) 
लम्बा, चमकोळा, लालिमा लिये कालेरंग का होता 
& पत्तियाँ (ronds) १४ Wo मी० से ३० Ho 
मो या ua से १२ इञ्च लम्बी, ७.५ do मो० या 
३ इञ्च तक चौड़ी, सक्नुत्पक्षवत्‌ (simple-pinnate), 
पत्रक (pinnae) कुछ-कुछ वृत्ताकार या अण्डाकार- 
आयताकार, १,२५ Wo मी० से ३.२५ do Wo ur 
| इञ्च से १.३ इञ्च लम्बे तथा उनके अग्नकी ओर का 
किनारा सरल और आधार की ओर का किनारा 
घुलावदार होता है । अधस्तल पर किनारे बीजाणुकोष 
(sporagia) होते हैं । (२) wuf&wiga Iga- 
पत्तियाँ, ३-४-पक्षवत्‌, पक्षिका (pinnules) छोटे-छोटे 
qasrga (shortly pettolulate), अभिळद्वाकार 
गोलाकार होती हैँ । ऊध्वंधारा पर २-३ कटाव से 
होते हैं, जिनके नीचे सोरस (sori) AIEI पत्रदण्ड 
चिकना चमकीळा आबनूसी रंग का होता है । 

प्रतिनिधिद्रव्य एवं भिलावट-कही-कहीं आढिगांडुम 
कापीछस-वेनेरिस (Adiantum capillus-veneris 
Linn.) जाति का भो प्रयोग 'हंसराज' के नाम से 
होता है । यह उत्तरीमारत तथा दक्षिण में मद्रास 
प्रान्त में पाया जाता है । 

संग्रह एवं संरक्षण-छायाशुष्क पंचाङ्ग को मुखबंदपात्रों में 
aa शीतल स्थान में रखना चाहिए । 

वीर्यकालावधि । ६ मास में इसका वीर्यकम होने लगता है, 
ओर t वर्ष में पूर्णतया नष्ट हो जाता है। 

स्वमाव । गुण-गुरु, स्निर्ध। रस-मधुर, तिक्त, कषाय । 
विपाक-भधुर । वीर्य-शीत । प्रधान कर्म-वातपित्तशामक, 
ब्रणरोपण, ग्राही, रक्तशोधक, रक्तपित्तशामक, कफ- 
निस्सारक, कण्ठ्य, कास-स्वासहर, मूत्रल, बल्य, दाह- 
प्रशमन दादि । यूनानीमताबुसार हंसराज (परसिया- 
ii ) अनुष्णाशीत, तथा सौदा-पित्त-इछ्ेष्म विरेचनीय, 

एवं प्रसेकहर होता है । 
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हड़जोड़ 


मुख्य योग । हंसपदों-पानक (uda परसियावशाँ) i 

विशेष-चरकोक्त (सु० अ० ४) कण्ड्य महाक्रपाय एवं 
मशुरल्कन्ध (वि० so ८) तथा सुशृतोक्त (qo 
ao ३८) विदारिगन्धादिराण के द्रव्यो में “हंसपदी! 
का भो पाठ है । 


हड़जोड़ (अस्थिश्यृंखला) 


जाम । सं०-अस्थिश्वंस छा, अध्थिसंहारो, await । हि०- 
हड़जोड़ । बं०-हाडजोडा, हाडभांगा । म०-कांडवेल । 
गु०-हाडसांकल | छे०-वीटिस क्वाढांगुकारिध Vitis 
quadrangularis Wall. (qatq—Cissus - quad- 
rangularis L.) | 
वानस्पतिक-कुल । द्राक्षा-कुल (वोटासे : Vitaceae ar 
Ampelidaceae) । 
आप्तिस्थान-समस्तभारतवर्ष में उष्णप्रदेशों में 'हड़जोड़' को 
छताएँ की पायी जाती हैं। बगीचों एवं खेतों की मेड 
' पर wg लगायी भी जाती है । 
संक्षिप्त-परिचय । हड़जोड़. को. छंबीकता होती है, जिसका 
काण्ड चिकन एवं हरेरंग का, मांसल तथा चतुष्कोणोय 
(चौपहल) और पर्वो पर संकुचित एवं संयुक्त-प्ता होता 
है। संधियों पर वितान (तन्तु) होते. हूँ, और नवीन 
काण्ड-संधियों पर तंतुओं के दूसरी ओर (एक'न्तरक्रम 
से स्थित). २.५ de ato से ३.७५ do nto (१ इश्च 
से २३ इञ्च) वड़ा और चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, 
जो काफो मोटी तथा मांसल, प्रायः तोनब्चण्डथुक्त, 
रूपरेखा में हुद्रत्‌-लद्बाकार, सुक्ष्म दन्तुरघारवाली तथा 
छोटे qiqa युक्त होती हैँ । अचुपत्र (sripules) मोठे 
अर्धचन्द्राकार तथा सरछघारवाले gui वर्षा के 
अन्त में पुष्प लगते हैं, जो हरित-श्वेतवर्ण के हाते हैं । 
पुष्पवाहकदण्ड छोटा होता हूँ, जिसपर पुष्प छत्रवत्‌ 
स्थित होते हैं ¡ पुष्पों में दळपत्र एवं पुंकेशर संख्या म 
४ होते Ei फळ गोळ, बढो मटर के बराबर, वोज 
मांसल तथा रक्तवर्ण होते हैं। प्रत्येक फल में अभिलद्वा- 
कार रूपरेखा का एक बीज होता है, जो बाह्यतः गाठ 
भुरेरंग का होता है । 
उपयोगी जंग । ताजेकाण्ड एवं पत्र। | 
भात्रा । स्वरस (मौलिकसेवन के छिए)-र तोला थे 
२ तोळा ! 
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स्थानिकप्रयोग के छिए-आवदयकतानुसार । 
दैसंगठन-हड़जोड़ में कैल्पियम्‌ ऑक्जलेट, केरोटीन (Caro- 

tene) एवं काफोमात्रा में Redka सी (Ascorbis 
acid) पायाजाता है t 

स्वभाव । गुण-लघु, emi रसलमधुर । विपाक-अम्ल । 
वीयं-उष्ण । प्रधानकसं-कफवातशामक, पित्तवर्धक, 
स्तम्भन एवं अस्यिसंघानीय, दीपन-पाचन, अनुलोमन, 
कृमिध्न, रक्तशोधषक एवं रक्तस्तम्मक, अशनाशक; 
एवं वृष्य आदि । अस्थिमग्न एवं अभिघातजश्चोय आदि 
में हड़जोड़ के काण्ड एवं पत्रकल्क का लेप करते हूँ, 
अथवा इससे सिद्धतैल का अभ्यङ्ग करते हैँ। स्यानिक- 
प्रयोग के साथ-साथ उक्त अवस्थाओं में इसका स्वरस 
मो पिलाते हैं । अर्मिमांद्य, अजीर्ण, अर्श, वातरक्त एवं 
उपदंश आदि में भी इसका मोखिकसेवन किया जाता 
है । नकसीर में इसके स्वरस का नस्य देते d, तथा कणं- 
स्राव में स्वरस कर्णवदु के रूप में प्रयुक्त होता हूँ । 

मुख्य योग-अस्थिसंहारतैल । 


RS (हरीतको) 


नास । सं०-हरीतको, अभया, पथ्य!, शिवा, अव्यथा d 
हि०-हड़, हरड़, हरे, हरें। बं०-हर्तकों | पं०-हर । 
म०-हरड़ । गु०-हरड़ें । ने०-हेरडो । ते०-करवकाय । 
ता०-कडुकक्ाय । अं०-चेबुलिक माइरोबेछन्स (Che- 
bulic Myrobaluns) | Soan चेंबूडा 
(Terminalia chebula Retz.) | 

वाबस्पतिक-कुल । हरोतको-कुछ (mien Combre- 
taceae) । 

प्राष्तित्यान-प्मस्तमारत विशेषतः काँगड़ा, बम्बई ओर 
बंगाल में २५४.६ मीटर से ९१४.४ मोटर या 
१,००० फुट से ३,००० फुट को ऊंचाई के प्रदेशों में । 

संक्षिप्त-परिचय-ज्रक्ष-ऊंचा । प्रकाँड-छप्ब।, सोषा, पृष्ट 
तथा शाखावान्‌ | शाखा-कोमल, गोल । पत्र-आकार 
में वासकपत्र के समान, ७.५ do do से २० do 
मी० या ३ इश्च से ८ इञ्च लम्बा, ३.७५ de मो० से 
६.२५ do Mo या १४ इश्च से २३ इञ्च चौडा, 


agm, हरित तथा लगमग अभिमुखक्रम से feni | 
पर्णवुन्त-लगभग २-५ Wo मो० या १ इञ्च तक। _ 
पुष्प बलेताम,तया लम्बी मञ्जरियों में । पुष्यागमकारू- _ 
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हरइ 


बसंत । फछ-२.५ Fo मी० से ५ do dio या १ इंच 
से २ इंच लम्बा तथा कठोर । 

उपयोगी अंग-फल साधारणतया तीव रूपों में प्राप्त होते 
हैं-(१) पक्वफळ या बड़ीहरड़-इसे 'अमृतसरी हरड़' 
भी कहते हैँ । यह फल पुर्णतया SWew एवं परिपक्व 
होता है । (२) अधेपक्व फल-इसे 'पोछोहरड़” कहते 
& L इसका वर्ण मुरापीला, लम्बाई लगभग २.५ o 
सी० से ३.७५ do मी० या १ इञ्च से १३ इञ्च तक 
ठथा चौडाई दे इंच से १ इंच तक होती है। लम्बाई 
की दिशा में फल के बाह्यतल पर ५-६ उन्नत रेखाएं 
या घारियाँ होती हैं, . जो स्पर्श में कठोर होती हैं। 
इसका गुदा ३ मि० मी० से ४ मि० मी० या उ इंच 
से झळ इंच मोटा, बीज से असंसक्त, गंघहीच तथा स्वाद 
में कसैला होता है । (३) अपक्चफल-इसे “छोटी हरड़' 
या जंगी हरड़' कहते हैं। इसका वर्ण भूराकाळा, qur 
थाकार में पोली हरड़ से छोटा होता है। दोनों सिरों पर 
दवा हुआ तथा एक सिरे पर वृन्तक का fug होता 
है। लम्बाई में उन्नत रेखाएं या घारियां होती हैं । 
छोटी हरइ प्रायः गन्धहीन और स्वाद में कषाय तथा 
किचित्‌ तिक्त होती है । 

man छोटी हरड़ (घृत में भुनी हुई) चूर्ण १.५ ग्राभ से 
३ ग्राम या १३ माशा ३ माशा d 
बड़ी हरड़ (विरेचनाथ) चूर्ण-३ ग्राम से ६ ग्राम या 
३ माशा से ६ माशा । 
बड़ी हरड़ (रसायनाथ) चूर्ण-१.५ प्राम सै ३ ग्राम या 
१३ माशा से ३ माशा । 

शुद्धाशुद्धवरीक्षा-१३ तोले से अधिक वज़न की, भरी हुई, 
छिद्ररहित, छोटी गुठली और बढ़े वक्कलदछवाली हरड़ 

उत्तम मानी गयी है। औषधि कार्य के लिए ऐसी ही 

. हरड़ का प्रयोग करना चाहिए । 

. WB एवं संरक्षण-उत्तम फलों को चैत-चैसा में ग्रहणकर 


L- x 
EI 


Ses बम्छ बोर राछ आदि । 
बीर्यंडालावधि । १ वर्ष से ३ वर्ष । 
स्वाद । गुण-खघु, रूक्ष । रस-लवण रस को छोड़ कर 


मधुर । वीर्य-उष्ण । प्रभाव-त्रिदोषहर । प्रधानकर्म- 


दीपन, पाचन, खुदुरेचन (किन्तु स्विन्नहरीतकी ग्राही), 


रसायन, मेध्य आदि। 


सुख्ययोग । अभयादिववाथ, अमयादिचुर्ण, अभयारिष्ट, 


इतरीफलसगीर एवं त्रिफला आदि। 


विशेष । सुशुतोक्त परूषकादि, त्रिफला, आमलक्यादि 


ए वं त्रिइ तादिगण के द्रव्यो में हरीतकी” भी है। 


वक्तच्य-(१) ‘हरीतकी? एवं “त्रफला' का भूरिशः उल्लेख 


आयुर्वेदीय संहिताओं में मिळता है, जो अपेक्षाकृत चरक- 
संहिता में अधिक है। इससे लक्षित होता है, कि 
प्राचीन सुदूर उत्तरपश्चिमी भारतीय-सीमाक्षेत्र ( जो 
अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि में सम्मिछित हूँ) 
में हरीतकी सुविज्ञात एवं व्यवहार-प्रचलित थी। 
लगता है, चिकित्सा में समावेश के पुवं भी यह लोक 
प्रचलित थी, जिसका साक्ष्य हमें पाणिनि के अष्टाष्यायी 
से मिलता है । अष्टाध्यायी में 'हरीतक्य। दिभ्यश्च. 
(v. ३. १६७)' करके स्वतंत्र सूत्र ही है। उक्त सूत्र के 
आदेशानुसार “हरीतकी” संज्ञा का व्यवहार वृक्ष के 
साथ-साथ Re के लिए भी मान्य किया गया है, जब 
कि संस्कृतव्याकरण की सामान्य मान्यता के अनुसार 
फछवाचक पद 'हरीतक होना चाहिये था। यही स्थिति 
"Preer की भी है। पाणिनि के साक्ष्य से इनके 
एतावत्‌ लोकव्यवहृत होने का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
संकेत मिलता है । 

(२) आयुर्वेदीय निघष्टुओं में फलों के आकार- 
प्रकार, रंग-रूप, छोटे-वड़े के आधार पर बिशिष्ट 
गुणयुक्त अनेक भेदोपभेद बताये गये हैं । किन्तु तद्वत्‌ 
वानस्पतिक प्रजातियाँ नहीं पायी जाती । सम्भवतः यह 
भेद स्थानभेद तथा फलों की पक्वापक्व एवं अर्धपक्वाव- 
स्थाओं के कारण होते हैं । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय 
है, कि बिन्ध्य के जंगलों में हरीतकी के फळ प्रायः 
alansa छोटे तथा रंग में भी मटमैले या काले 3n 


: .हैं। किन्तु हिमालय में हरीतकी के फल बहुत बड़े qur 


रंग में भी पीछे (जुर्द) होते हैं। बाजारों में भी जो 
HIF के नाम से हरीतकी मिलती है, वह प्रायः 
इसी स्वरूप को होती है। आरोपितवुक्षों के पक्वफलः 


i | "s शेष समी: पाँचो w (किन्तु कषायप्रघा ह) }, AR, पमी मे ळे पीले: qa. दद ॥ 
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(३) असयारिष्ट के निर्माण में आरोपितवुक्षोके बाह्य कोश एवं फलों के अवलेष भी मिले होते हवें । 
बिना सुखाये Nuew (mature) बड़े wet का प्रयोग अनुलम्ब दिशा में बीजों को काटने पर अन्दर खाकस्तरी 


sae ` (लेखक) सफेद रंग का dea sada (endosperm) दिखाई 

हरमल देता है । हरमळ के बीज स्वाद में तिक्त होते हैं, तथा 

इनको कुचछने पर तम्बाकू जैसी उग्र मदकारीगंघ आती 

am हि०, arao, बं०-इस्बंद, हरमल । पं०-हुर्मुल , म०- हैं। इसके बोजों को कुचल कर ऐढकोहरु या जल में 
हरमल | गु०-हरमर, हरमल, RA, हमेरो। झ०- भिगोचे पर विलयन में नीली आमा आती है । 


ह (इ) we, gie फा०-इस्पंद, । अं०-सीरिअन प्रतिनिधिब्रव्य एवं मिलावट-दक्षिण मारत में कहीं-कहीं 
रू (Syrian Rue) v छे०-पेगाचुभ्न galer (Pega- मेंहदी के बीजों को 'इस्पंद' नाम से बेचते हैं । 
num harmala Linn.) | संप्रह एवं संरक्षण-बीजों को अन्य अपद्रव्यों से साफ कर 
वानस्पतिक-कुल । जम्बीर-कुल (रूटासे : Rutaceae) । मुखबंद पात्रों में अनाद्र-शोतर स्थान में संरक्षित करें । 
प्राप्तिस्थान-हरमछ ईरान का आदिवग्सी पौधा है। संगठन-हरमल के बीजों में हर्मलोन, इमान, हमकोल, 
सम्प्रति बलूचिस्तान, बजीरिस्तान, कुरंमघाटी, सिं, हमेंगागीन नामक ऐल्केलाइड्स पाये जाते हैं । मिलाकर 
asg, पंजाब, कइमीर, दिल्दी, उत्तरप्रदेश, बिहार तथा  बोजों में ४% तक एल्केलायड्स पाये जाते हैं, 
दक्षिण के पठार एवं कोंकण आदि में भी होता है । ६६%हर्मलीन होता है। इनके अतिरिक्त रंजकतत्त्व 
इसके बोज पंसारियों के यहाँ बिकते हैं । देशी-उपज युक्त एक राळ भी मिलता दे, जिसमें भांगः जैसी मादक 
के अतिरिक्त इसका आयात फारस से भी होता है । गंध होती है। 
संक्षिप्त-परिचय । हरमल के ३० सें०मी० से ९० Forto वीर्यकालावधि-१ से २ वर्ष । 
या १ फुट से ३ फुट ऊँचे गुल्म स्वभाव के बहुवर्षायु स्वभाव । हरमल अति उष्ण एवं ws होता है। यह 
शाकोय-पौधे होते हैं । इसका भौमिकभाग तो बहुवर्षायु आक्षेपहर घादक, स्वापजनन, वेद्नास्थापन, आतंव- 
होता है, किन्तु वायव्यभाग फलपाकान्त होता है। जनन, स्तन्य, बाजीकर, कोष्ठवातप्रशमन, कृमिघ्न, तथा 
शाखाएँ-प्रशाखाएँ द्वि-विभक्त होतीं तथा अन्ततः सम- वातकफनाशक होता है । 
शिख रूप से स्थित प्रतीत. होती हैं । पुष्प सफेदरंग के 
तथा सवृन्त या अवृन्त होते हैं, और एकलक्रम से हल्दी (हरिद्रा) 
स्थित होते हैँ । फल (capsule) गोलाकार, व्यास में नाम । सं०-हरिद्रा, रजनी) निशा, गौरी । हिं० 
४.१६ fro dto से ८.३ fo मी० या उ इञ्च से इ हल्दी, हरदी । बं०-हलुद । म०-हूद | गु०-हलदर | 
इञ्च, स्पष्टतः त्रिखण्डीय और त्रिकोष्ठीय होता है । पं०-हरदल, हरषर । ते०-पसुपु । अ०-८खूकुस्सफर । 
प्रत्येक कोष्ठ में १-१ त्रिकोणाकार धूसरवर्ण बीज होता फा०-जूर्दचोब (बः), दारजुदं । अं७-टमैरिक (Turm- 


& इन्हीं बीजों का व्यवहार औषधि में होता हैं । eric), टर्मेरिक राइजोम (Turmeric Rhizome), 
उपयोगी अंग-बीज enfe रूट (Turmeric Root) | (qa)! रे०- 
सात्रा-? ग्राम से ३ ग्राम या १ से ३ माशा | sint डोमेस्टिका Curcuma domestica Vahl, 
शुद्वाश्द्धपरीक्षा-हरमल के बीज २.५ मि० मी० qp. —— (र्याय-८. longa L) । 0 ^ s 


इंच से लेकर ४.१६ मि० मी० या ३ इञ्च तक wid वानस्पतिक-कुल। आद्रेक-कुरु (Zingiberaceae) V | 
तथा १.५ fo मी० से ३.१ fo मी० (i इञ्च से प्राप्तिस्थान-समस्त मारतवर्ष में विहार, WEIN, बंगाल 
ॐ इञ्च) तक चौडे, रूपरेखा में नानारूप-कोणाकार एवं बम्बई प्रान्त में लम्बे परिमाण में इसको खेती की 
(irregularly angular) तथा मटमैलापन लिये हल्के. जाती है। सर्वत्र हल्दी पंसारियों के यहाँ मिलती है। 
मरेरंग के होते हैं। बाजरू बोजो में प्रायः वृन्त तथा फसल में कच्चोहल्दी तरकारो वाजारो में बिकती है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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pc 


deus a उक्त गाठ बाहर से पोछेरंग की अथवा 


2 १ हुई ¢ जड़ों 


हल्दी 


संक्षिप्तपरिचय-हल्दी के बहुवर्षायु (वर्षानुवर्षी) स्वभाव 
के कोमल-काण्डीय (perennial herb) ६० सें० sito 
से ९० सँ० मी० या २ फुट से ३ फुट ऊँचे पोषे होते 
हैं, जो आपाततः देखने में अदरक के पौधों की भाँति 
लगते हैं। वायव्यमाग में प्रधानतः पत्तियों का पुंमा त्र 
होता है, जो ३० do मो० से ४५ do मी० या १ फुट 
से १३ फुटतक लम्बी होती हैँ । पत्रनाळ मी प्रायः पत्र 
फलक के बराबर तथा कोशाकार-से (sheathing) होते 
हैं। पत्रफछक रूपरेखा में आयताकार-भाळाकार अप्र 
एवं आघार दोनों तरफ उत्तरोत्तर कम चोड़े होते जाते 
हैं । पुष्पवाहकदण्ड १५ do मी० या ६ इंच तक ळम्बा 
होता है, जो प्रायः कोशाकार पत्रनालों से आवृत होता 
& पुष्प पीतवर्ण के सवृन्तकाण्डज मंजरियों में 
निकलते हैं। सौमिककाण्ड गाँठदार होता है, जिसे 
सूत्राकार sé तिकलो होती हैं । प्रायः ९-१० महीते 
में फपल तैयार हो जाती है। जब नीचे की पत्तियां 
सूख कर पीळ पड़ जातो हैं, तब कन्द खोदकर पृथक्‌ 
कर लिये जाते हूँ । बाजारों में भेजने के qd रंग-रूप 
को ठीक करने के लिए इनको संस्कारित भी करते हैं । 
हल्दी का मुख्यकन्द प्रायः गोलाकार गांठदार होता है, 
जिससे छोटी अंगुली को भाँति लम्बगोल शाखाएँ vut 
होती हैं । व्यवसायी प्रायः इन दोनों प्रकार की गाँठो 
को पृथक्‌-पुथक्‌ बे वते हैं । "लम्बीहल्दी' गोल की अपेक्षा 
अधिक अच्छी समझी जाती है । 


उपयोगी अंग-कन्दाकार भौमिक-काण्ड | 
मात्रा | चूर्ण १ ग्राम से है ग्राम या १ से ३ माशा। 


स्वरस-१ से २ तोला । 


शुद्धाशुद्धपरोक्षा-बाजार में हल्‍हो की गाँठे दो प्रकार को 


मिलती है (१) गोल (Round Turmeric). तथा 
(3) छम्बो (Long Turmeric) । गोलकन्द रूपरेखा 
चें छट्वाकार-आयताकार या सेव के आकार के (prí- 
Jorm) होते हैं। चौडाई प्रायः लम्बाई को आची होती 
& । लम्बीहल्दो १८.७५ मि० मी० से १ do मी० 
(X इंच से २ इंच) तक लम्बो १ go मो० से १.८७५ 
Weste (३ इञ्च से ई इञ्च) तक मोटी होती है । 


रे रंग को होती हैं। इस पर जगह-जगह टूटी 


| * 


१ ar 
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बलयाकार या मुद्रिकाकार चिह्न (annulations) होते 
हैं। तोड़ने पर टूटेहुए तल वत्सनाभ की तरह टूटते हूँ 
(fracture horny), तथा अन्दर का भाग गाढे पीछे- 
रंग का अथवा रक्ताभ-पीतवर्ण का होता है। हल्दी में 
एक विशिष्ट प्रकार की सुगंधि पायी जाती है, तथा 
स्वाद में यह तिक्त एवं सुगंघित होती है । मुखमें 
चाबने पर छाछास्राव पोलेरंग का हो जाता है । हल्दी- 
चूर्ण रक्ताभ-पीतवर्ण का होता है। उत्तम हल्दी में 
डड्नशीलतेळ-कम-से-कम ४% होता है । ऐल्को उल में 
विलेयसत्व-कम-से-कम ८% | अम्ल में अघुलनशील 
सस्म-अघिकतम ५% । जलाने पर भस्म अधिकतम 
९% तक भास होती है। औषधीय प्रयोग के लिए 
“लम्बीहल्दी' अधिक उत्तम समझी जाती है। 


परीक्षण । (१) संकेन्द्रित गंघकाम्ल (Sulphuric Acid) 


अथवा गंघकाम्ल एवं ऐल्‍्कोहल (९०%) के मिश्रण सें 
हल्दी डालने से यह गाढ़े छालरंग की हो जाती है । 
(२) अब इसमें टंकणाम्ल (बोरिक एसिड Borte Acid) 


, डालने से. रंग में परिवर्तन होकर रक्तामभूरा (reddish- 


brown) हो जाता है । क्षार (Alkalies) डालने qx 
पुचः यह बदल कर हरितामनीला (greent,h-blue) 
हो जाता है । (३) फिल्टरपेपर - का एक टुकड़ा dax 
हल्दी के सुरासार-तत्व (Alcoholic Extract) से तर 
कर सुख, ले । अब इषे पुनः बोरिकएसिड सॉल्यूशन से 
तर कर उसपर थोड़ा हाइड्रोक्लोरिकएसिड डालें और 
फिल्टर पेपर को फिर सुखा लें। इश प्रकार संस्कारित 
करवे से फिल्टर पेपर का रंग गुलाबी या भूरापनलिये 
लाल हो जाता है। पुनः यह क्षारीयद्रव्य के सम्पर्क से 
गाढानीला या हरिताभ-कालछा (Greentsh-black) हो 
जाता है। शक्तिप्रमापन-एतदर्थ प्रतिशतक उस्पतूसैल की 
मात्रा का प्रमापन किया जाता है। . 


सग्रह एवं संरक्षण-हल्दी चृणं को अच्छो तरह मुखबन्द 


पात्रों में रखकर अँधेरी जगह में रखना चाहिए, और 
पात्र के अन्दर नमी या आद्रता (mofsture) नहीं 


पहुँचनी चाहिए । 


संगठन-हरिद्रा में ककुमिंन (2,,म, ,0,) चामक 


स्फटिकीय स्वरूप का पोतरंजकतत्त्व पाया जाता & 
जो ऐल्कोहर में घुस जाता है, गौर विलयन गाढ़ S- 


हों के चिह्न होवे है। गाँठो पर ere irn, vera उगा अ, होदा, । क्षारों के सम्पर्क से उक्त विळयन 
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हल्दो 
रक्ताभ-भुरेरंग का हो जाता है। wu (४% 

६%) suade पायजाता है, जिसमें कर्प्र-बैसी हल्की 
सगन्धि आती gl! तल का मुख्य घटक कछु मेन 
(Curcumen) नामक टर्पीन (Terpene) होता है। 
इनके अतिरिक्त (२४% तक) स्टाचं एवं (३०%) तक 
ऐल्वुभिनजातीय aea  (Aibuminoids) भी पाये 
जाते हैं । 
घीर्यकालावधि-१ वर्षतक । 
स्वभाव । गुण-रुक्ष, लघु । रस-तिक्त, कटु। विपाक-कटु । 
वीय-उष्ण । प्रधानकर्म-कफवातशामक, पित्तरेचक एवं 
Ramas, वेदनास्थापन, रुचिवधेक, पित्तरेचन, कटु 
पौष्टिक, आमपाचन, अनुलोमन, SAT, रक्तप्रसादन, 
रक्तवर्धक एवं श्लेष्मनि;सारक, एवं रक्तस्तम्भक, क फघ्न, 
ूत्रसंग्रहणीय, प्रमेहष्न, मूत्रविरजनीय, गर्भाशय, 
स्तन्य एवं शुक्र शोधन, कुष्ठघ्न, बिषध्न । बाह्यतः 
स्थानिक प्रयोगसे शोथहर, वेदनास्थापन, वण्य, कुष्ठघ्न, 
ब्रणशोषन, त्रणरोपण एवं लेखन होता है । यूनानीमता- 
gan यह तीसरे दजे में गरम एवं que हूँ । अहितकर- 
हृदय के लिए । निवारण-बिजौरा ओर नीबू का रस | 


सख्य योग-हरिव्राखण्ड । ` 


विशेष-हरिद्राचूणं तथा स्वरस विभिन्न प्रमेहो में स्वतंत्र रूप 
धे एकौषधि के रूप में, अथवा अनुपान के रूप में व्यवहृत 
होता है I ; 
चरकोक्त (qe अ० v) लेखनीय, कुष्ठध्न, कण्डूष्न 
तथा विषघ्न महाकषाय एवं तिक्तस्कन्ध (fae अ० ८) 
और शिरोविरेचन द्रव्यों (qo sro २) में तथा सुश्रुतोक्त 
हरिद्रादि, genan (qo sro ३८) ओर A 
संशमनवंग (qo so ३९) में हरिद्रा की भी 
गणना है । i 
वक्तव्य । (१) हरिद्रा दक्षिण-एशियाईक्षेत्र का आदिवासी 
पौधा है । यद्यपि भारतवर्ष में जंगलीरूप से नहीं पायी 
जाती, किन्तु लगता है, इसका प्रसार पुराकाल में अस्त्रिक 
(Austric) जनजातियों द्वारा किया गयाथा। सम्भवत 
प्रोटो-आस्ट्रलायड जाति को भी इसका ज्ञान था, और वह 
` इसका व्यवहार मसाले के रूप में करती थी । यह संज्ञा 
भी सम्भवतः अस्त्रिक-लोतागत प्रतीत होती है। प्राचीन 


उत्तरपश्चिम भारतीयसीमा-प्रास्तीय कीतर मै? अह fant ha Vicus WUN (linear), अंग्रपर नुकोढो (sharply 
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एवं लछोकप्रचलित थी । मुलतः इसको मान्यता वस्त्ररंजन 
(textile dyeing) एवं प्रप्राषन-द्रव्य के रूप में थी । 
'हरिद्रा’ का परिगणन अष्टाध्यायी के 'किशरादिगण 
(४, ४-५३) में भी है । तत्त्परवर्ती कौटिकोय-अथशास्त्र 
में बिषोदक-आधघातजन्य. विसंज्ञता में निर्दिष्ट dm- 
स्थापन योग' में भी हरिद्रा का समावेश. है । आयुर्वेदीय 
संहिताओं तथा तत्परवर्ती शास्त्रीय एवं लोकव्यवहार 
में अद्यावधि हल्दी (<हरिद्रा) एक सुविज्ञात एवं दैनिक 
व्यवहार में प्रचलित द्रब्य E चिकित्साव्यवहार के 
अतिरिक्त घर-घर में आहार व्यञ्जन एवं घरेलू 

चिकित्सा में हरिद्रा दैनिकव्यवहार का द्रव्य है | 
(२) आधुनिक शोध-अध्ययन में हरिद्रा में प्रबल 
ऐन्टी-एलजिंक गुणकर्म पाया गया है । एतदर्थ 'हरिद्रा- 
खण्ड” इसका उपयुक्त योग है । 'हरिद्राखण्ड' के निर्माण 

में कच्ची हल्दी का प्रयोग अधिक भ्र यष्कर है । 
(Sem) 


हाऊबेर (हपुषा) 


नाम । सं०-हपुषा, हवुषा | हि०-हाऊवेर, हूबेर। To- 


अबहल, हाऊबेर, पामा | qo, बम्ब०-अबहल ! क०- 
यठुर | अ०-हब्बुल अरअर, सम्रतुलू अरअर, भबहरू। 
फा०-समरसरोकोही, gege । अं०-जुनिपर बेरीज 
(Juniper Berries) । ले--जूनिपेर्स maza (Juni- 
pers Fructus) । (वृक्षका नाम)-जूनिपेरुस कोम्सूनिस 


(Juniperus communis Linn.) । 


वानह्पतिक-कुछ । देवदार्वादि-कुल (को निफरे : Coniferae) i 
प्राप्तिस्थान-उत्तर-पश्चिम हिमालय d कुरंम को घाटी 


तक १५२३ मीटर से ४२६७ मीटर या ५,००० फुट से 
१४,००० फुट की (सामान्यतः ३३३७.७ मोटर से 
४२६७ मीटर या ११,००० से १४,००० फुट) ऊंचाई तक 
इसके जंगको वृक्ष पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त फारस 
युरोप एवं उत्तरी अमरीका में मी यह प्रचुरता से 
होता है । 


संक्षिप्त परिचय । हपुषा की घनी झाड़ियाँ होती हैं, जिनमें 


चतुदिक्‌ शाखाएं फैलती हँ, जो ऊपर कौ ओर न बढ़कर 
प्रायः नम्य स्वरूप से बढ़ती हूँ। पत्तियाँ ६,२४५ [मि० 
मी० से १८.७५ fo मी० या हे इंच से ठे 
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pointed), देखने में सरो की पत्तियों को तरह तथा 
३-३ के चक्र में (im whorls of 3) निकलती हैं । 
शाखा के साथ इनको स्थिति समकोण पर होती है । 
ऊर्ध्वंतल किचित्‌ खातोदर, चिकना तथा फोकेरंग का 
अथवा नीलाभ-इवेतवणं का तथा अघःपृष्ठ या पृष्ठ 
तल (dorsal surface) MÈ हरेरंग का तथा उन्नगोदर 
(convex) होता है | पुष्प पत्रकोणोद्भृत नम्र अवृन्त- 
काण्डज (catkins axillary) पृष्पब्युहों में निकलते हैं । 
पुष्प एकलिंगी जो qan-qan पौधों पर (dioecious) 
होते हें। फक लगभग गोल (subglobose) to fao 
मो० या छ इंच तक लम्बा अर्थात्‌ जंगलीबेर के ब "बर 
तथा लाछरंग का होता है, जिसके भीतर (१-३) तक 
बीज होते हैं। फल प्रायः अगस्त-सितम्बर के महीनों में 
पकते हूँ, और पकने पर इनका छिलका नीलाम काछे 
(bluish-black) वर्णका हो जाता & ! औषधि में इन्हीं 
का उपयोग होता है । 
उपयोगी अंग। पक्वफळ एवं फलों से प्राप्त डडूनश्ीळ de । 
बात्रा । चुर्ण-३ ग्राम सै ५ ग्रम या है माशा से ५ माशा d 
क्वाय-१ तोला से २ तोला । 
तैड-दोपनार्थ १ बूंद से २ बूंद (४ बूंद पै ६ बूंद) । 
शुद्धाशुपरीक्षा-'हाउबेर' का बेरी (Derry) प्रायः गोलाकार- 
सा (sub-spherical berry-like), ग्यास में ५ मि०्मी० 
से १० fro मो० या दे इञ्च से रे इंच, बेंगनीरंग लिये 
काळेरंग की (purplish-black) तथा खाकस्तरीरंग के 
मुलायम क्षोद. (greyish waxy-bloom) से mqa 
होती है । शोर्षपर तीन परिखाएं-सी मिच्च दिशाओं में 
जाती दिखाई (triradiate furrows) देती 8 । फल- 
मुछ फे साथ एक छोटा डंठल लगा होता है, जहाँ कोमल 
` पत्रों अर्थात्‌ निपत्र (bracts) के १-२ या ३ चक्र पाये 
जाते हैँ । फळ में १-३ तक छद्वाकार (ovate) बीज 


अम्ल में अघुल्नशीळ अम्ल m 3 २% 
शक्तिप्रमापन (45549)-चूँकि हाऊबेर की क्रियाशीलता 
इसमें पाये जाने वाले उड़नशीलतैल के ऊपर दै, अतएव 
इसकी उत्तमता एवं शक्तिप्रमापन के लिए इसमें पाये 
जाने वाले तेल की प्रतिशतकमात्रा का प्रमापन 
किया जाता है। देशी-हाऊबेर में विदेशी की अपेक्षा 


` उडनशीलतेळ कम पाया जाता है। 
प्रतिनि fama एवं मिलावट । हिमालय-प्रदेश में उक्त हाऊ" 


वेर के अतिरिक्त इसकी us और जाति पायी जाती है, 
जिसे जूनोपेरुस माक्रोपोडा (Juniperus macro- 
poda Boiss. ) कहते & | इसके फळ अपेक्षाकृत छोटे 
होते हैं । रासायनिक संघटन की दृष्टि से यह प्रथम जाति 
से मिळते-जुलते हैं। अतएव उसके स्थान में प्रयुक्त 
किये णा सकते हैं । 
रोगन अरअर (Msa जूनीपेरी Oleum 
Junipert (Ol. Juniper) -ले० | आयल sita जूनिपर- 
e! यह रंगहीन या हराउनछिये. gen पीछेरंग के 
धुँघले द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें एक विशिष्ठ 
प्रकार को सुगंघि पायी घाती है, तथा स्वाद में जलनयुक्त 
तिक (burning bitter taste) होता है । 
आपेक्षिक-घनत्व--जूनीपेरुस माक्रोपोडा का तेल १५ 
तापक्रम पर ०,८४०-०.८५० | जूनी- 
पेरुस कोम्मूनिस २० तापक्रम पर 
०.८६२-०.८९२ । 
Optical Rotation EM से १ P (sto माक्रो०) । 
१ क्षे १५० (जू० कोम्म०) । 
Refractive Index—१,४७० से १.४८४ । (जुनिपेशस 
काम्मूविस) । विडेयता--ताजा ज्युनियर का तेल ४ गुने 
आयतन के ऐल्कोहल्‌ (९५%) में विलेय होता है, और 


स्वच्छ fsa बनता gI रखने से यह धीरे-धीरे 
गाढा हो जाता है और विलेयता भी अपेक्षाकृत कम हो 
जारी हे । बेंजोन, कार्बन-डाइसल्साइड तथा क्छोरोफामं 
में किसी भी मात्रा में मिल जाता (miscible) है । 


ओ पाये जाते हैं, जिस पर कतिपय (६-१०) तैल ग्रथियाँ 
` पायी जातो हैँ। फछों में मूरेरंग का गुदा पाया जाता 
/ ह. जिसमें तेळकोषाएँ (ol cells) पायी जाती हैँ। 
.  जबहर में बल्साँ-जैसी एक सुगंध पायी जाती है, तथा 


dor अल में किचित्‌ मधुर एवं तारपीनबत्‌ चरपरा होता है। संग्रह एवं संरक्षण-पक्व फछों को संग्रह कर अच्छी तरह 
ul कच्चे या अएफल्म (Immature) एवं मुखबंद पात्रों में अनाप्रे शीतळ स्थान में रखें। रोरान 
Ru फछ --अधिकृतम १०% अरभर या ज्युवियर ऑयल को अच्छी qug डाटबंद 


__ विजातीय ueram °°, GO o^ VP में IRR एवं शोतछ स्थान d रखना चाहिए ' 
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di 


संगठन-मारतीय grau में डढ्नशोक तेल (रोगान अरअर 
या ज्युनियर ऑयल तथा लगभग १०% राल (Resin), 
३३% तक शर्करा, एक तिक्तसत्व एवं ज्युनिपेरिन 
(Juntperin) ` अदि तत्र पाये जाते हैं। तेल में पाइ- 
नीन (Pinene C727), कैम्फीन (Camphene 
८.07, ३), केडिनीन  (Cadinene | C4, H,,), 
टर्विनिओल (Ter pineol C, oH, 0), तथा ज्युनियर 
कैम्फर आदि तत्त्व पाये जाते हैं । 

चीयेंकालावधि-हाऊवेर में १ वर्षतक तथा तेल में दीर्घ- 
काल तक d 

स्वशाव । गुण- गुरु, SA, तीक्ष्ण। रस-कटु, तिक्त। विपाक- 
कटु | वीयं-उष्ण | प्रधाध कर्मं-कफवात शामक, मूत्रल 
एवं मूत्रमा्ग विशोधक, आत्तवप्रवत्तक, कफनिस्सारक, 
दीपन, अनुलोमन, नाडीउत्तेजक । युनानीमतानुसार 
दूसरे दर्जे में गरम और que है। अहितकर-गर्भशातक 
& । प्रतिनिधि-आतंवजनन में सुद्दाव की पत्ती i 

मुख्य योग-हपुषादि चूर्ण । 


हिला (हुइसा) 

भास | सं०-हिस्रा, कन्थारी । हि०-हैंस, हेइसा EOS 
कन्थार । ले०-काप्पारिस सेपीआरिआ (Capparis- 
sepiaria Linn,) | 

वानह्पतिक-कुल । वरुण-कुल (काप्पारीडासे : (Cappart 
daceae) । 

श्राप्तिस्थान-समस्त भारतवर्ष (पश्चिम में feu, पंजाब 
से लेकर ब्रह्मा तक तथा दक्षिण में लंकातक) के शुष्क 
प्रदेशों में झाड्डीदार जंगलों में तथा पुराने बगीचों में 
इसके gea पाये जाते हैं । हँसा की जड़ का व्यवहार 
बाह्यतः शोथध्न के रूप में किया जाता है, किन्तु 
बाजारों में fane प्रायः इसका संग्रह नहीं किया 
जाता। 

संक्षिष्त-परिचय । इसके गुल्म विस्तृत और खड़े परन्तु 
शालाएँ पतली, लम्वी एवं प्रसरणशील स्वभाव की 
होती हैं । ग्रन्थियों पर 23 die" काँटों के जोड़े होते 
हैं, तथा शाखाएं कभी-कभी तुलसम इवेताभरोमावृत 
होती हैं। पत्तियाँ १३.५ firo सो० से ४२.५ fio मो० 


(३ इंच से t$ a) तक लम्बी) o tuto foyatteo vigyafaeag)idction. jns 


से १८,७५ fre मी० या ३ इञ्च से ३ इञ्च चोड़ो, 
रूपरेखा में लट्वाकर आयताकार, अथवा अभिलट्वाकार 
या आयताकार अभिप्रासवत्‌ होती हैं। अग्न कुछ चुकीला 
या कुण्ठित तथा पणंडून् २ मि० मी० या दू इंच 
लम्बा होता है। पुष्प सफेदरंग के तथा ब्यास में ८ fre 
Wie से १२,५ मि० dre (3 इञ्च से है इन्च) होते 
हैं, जो छोटे पुष्पवाहकदण्ड (कभी-कभी इसका 
अभाव होता है) पर छत्रक की भाति स्थित 
होते ZI पुष्पदृन्त (pedicels) पतले, कोमळ तथा 
६.२६ मि० मो० से १२.५ fuo dio या डे इञ्च से 
i इञ्ज लम्बे होते हैं । फक मटर की भाँति तथा Ted 
पर काले हो जाते हैँ । आयुर्वेदीय साहित्य में इसका 
वर्णन दिसा एवं 'कन्थारी' आदि नामों से किया गया 
हैं । 'हसा' एवं ewm आदि स्थानिक नाम इसी के 
पोषक हूँ । 

उपयोगी अंग-मूल । 

मात्रा । (बाह्प्रयोग के लिए) आवश्यकतानुसार । 

संग्रह एवं संरक्षण-प्रायः सर्वत्र सुलम होवे से आवश्यकता 
पड़ने पर ताजी जड़ प्राप्त की जा सकती है। जाडो में 
मूल का संग्रह कर मुखबन्द पात्रों में अनाद्र-शीतल 
स्थान में रखें तथा इसे पृथक्‌ विषेलो औषधियों के 
साथ रखें । 

घोयंकालाबधि-१ वर्ष । | 

स्वभाव । गुण-कर्म एवं प्रयोग की दृष्टि से हवसा को भी 
बहुत कुछ 'करेरूआ' की ही भाँति समझता चाहिए । 
इसके सूलकन्द का व्यवहार उप्र शोथों को बैठाचे एवं 
पकावे के लिए किया जाता है। 


हाँग (हंगु) 


qui सं०-हिंगु, was, «gere | हि०-होंग, हिंग t 
बं०-हिगु, fgg! गु०-होंग, वघारणी,। अ०- 
हिल्दीत। फा०-अंगोज, अंगजद । अं०, छे०-एसेफीटिडा 
(Asafoetida) v (वत्तस्पतिक का नाम)। (१) फ़ रुळा 
नारथेक्स (Ferala narthex Boiss); (२) फ़ रहा 
फोटिडा (Ferula foetida Bunge Regel.) 


वानस्पतिक-कुछ । उत्रक-कुछ (अम्बे्लीफे Umbell — 
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होंग 


प्राप्तिस्यानः-'फ़ रा वार्थक्स' के पौधे कश्मीर, बालटिस्तान 
एवं आस्तोर (45/07) में प्रचुरता से पाये जाते हूँ । 
'फेरुळा फीटिडा' फारस, कन्धार, एवं अफगानिस्तान 
आदि में हीता है। व्यावसायिक उत्तम हींग इन्हीं 
वनस्पतियों छे प्रास की जाती है। क्वेटा, डेरा 
इंस्माइर्खाँ, सुल्तान, एवं पेशावर में हींग की बड़ी 
मंडियाँ हैँ। भारतवर्ष में हींग का आयात मुख्यतः 
अफगानिस्तान तथा फारस से और उक्त बाजारों से 
होता रहा दै । बाह्यागत (imported) होने के कारण, 
वर्तमान परिवर्तित राजनैतिक परिस्थितियों में हींग के 
मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है ! हींग सर्वत्र बाजारों 

में मिळती i 
संक्षिप्त-परिचय । हींग एक de एवं राळयुक्त गोंद 
(Oleo-Gum-Resin) हूँ, जो उक्त वनस्पतियों की जड़ 
एवं प्रकाण्ड पर चीरा लगाने से प्रात होती है । “फेरुछा 
नार्थक्स' के १.५ से ३ मीटर या ५ फुट ऊँचे, बहुवर्षायु 
स्वभाव के गंघयुक्त एवं कोमछकाण्डीय पोषे होते हैं । 
पत्तियाँ कोमळ, रोमश, संयुक्त, २ पक्षयुक्त से ४ TA- 
युक्त होती हैं । अन्तिम खण्डों के पत्रको के किनारे मुड़ 
हुए, सरल अथवा सुध्मदन्तुर होते हैँ । पत्राधार काण्ड- 
संसक्त होता है । पुष्प छोटे-छोटे तथा पीछेरंग के होते 
हैं, जो संयुक्त छत्रकों (compounds umbels) में 
निकलते हूँ wg ३ मि० मी० से ५ मि० मो० या 3 
इञ्च से दे इञ्च लम्बे, जे इंच चौड़े होते हैं। इसको 
se मोटी एवं सशाख होती है। 'Suer फ़ीटिश! के 
nu भी पूर्ववत्‌ होते हैं, किन्तु इसकी जड कन्दाकार 
` (गाजर की तरह) होती है। इसके फलों पर प्रायः तैल- 
नलिकाएँ या तैलिकाएँ(०//०८) नहीं पायी जाती । gv 
के फलों को “'अञ्जदान' कहते हैं। यूनानोबेद्यक में इसका 
भी औषधीय व्यवहार किया जाता है। पत्तियों का 
- - स्थानिक लोग शाक बनाते हूँ. हाँग का संग्रह--- 
` “फारसीहींग” के पौधों की जड़ें गाजर की भाँति 
 कन्दवत्‌ एवं काफी मोटी होती हैं। ४ वर्ष से ५ वर्ष 
आयु के होने पर पौधे हींगःके संग्रह के योग्य हो नाते 
EU क चहत में पृष्पागम के पूर्व जड़ के 
.. पास की मिट्ढो खुरचकर हटा दी जातीः है, जिससे 


कटे तल से दूध-जैसा गाढ़ा-लाव निकलने लगता है। 


: घूल-मिट्टी आदि अपद्रव्यों को भिलने से बचाने के 


लिए फठेतल को उपयुक्त पात्रों से ढेक देते हैँ । कुछ 
दिनों के बाद स्राव को खुरच कर पृथक्‌ कर लेते B, 
और दूसरा ताजा क्षत कर देते हैँ । इस प्रकार ३ महीने 
तक हींग का संग्रह किया जाता हूँ, जबतक कि स्राव 
निकछना बिल्कुल बंद नहीं हो जाता । कश्मीर आदि 
में होंग का संग्रह तने एवं जड दोनों से किया जाता 
है । तने से हींग का संग्रह प्रायः जून के महीने में किया 
जाता है, जब कि फल अभी अपक्व ही होते हैं । जड़ 
से संग्रह जुलाई-अगस्त के महीने में किया जाता है 
जब कि पत्तियाँ सुखकर गिर जाती हैं । 


उपयोगीम ग-गोंद (Oleo-Gum-Resin) 
मात्र । शुद्धहींग-१२५ fao ग्राम० से ५०० मि० ग्राम 


या १ रत्तो से ४ रत्ती । 


शुद्धाशुद्धपरोक्षा-बाजार में हींग प्रायः दो रूपों में मिळती 


है--(१) अधुवत्‌ गोल-गोल या चपटे quib (जो 
ब्यास में ५ मि० मी से ३१.२५ मि० dro (दु इंच 
से १३ इंच तक होते हूँ) के. रूप घें (fears) जो 
खाकस्तरी या मटमेले पीताभवर्ण के होते हैं । (२) ढेलों 
के रूप dH, जिसमें अनेक agag दाने परस्पर 
चिपके होते हैं । “बाजारूहोंग' प्रायः इसी. रूपमें मिलती 
है। कभी-कभी हींग राछ की तरह जमेहुए पेस्ट 
(poesie) के रूप में भी मिलती है। हींग का ताजा 
कटा हुआ तल पीतामवर्ण का तथा पांरभासी अथवा 
सफेद या अपारदर्शक होता है, जो उत्तरोत्तर गुलाबी 


` तथा लाल और अन्ततः लालिमा लिये भूरेरंग का हो 


जाता है i फारस से हींग चमड़े के थैलो में बाँधकर 
भेजी जाती हैं। जब यह थैले खोले जाते हैं, तो बीच 
में ढेलों के दबाव से शुद्ध हींग अर्घधन-द्रव के रूप घें 


` मिलती है। इसको पृथक्‌ “हीराहींग” के नाम से अधिक 


मृल्यपर बेचते हैं । हींग में लहसुन-जैसी उम्र स्थायौगन्ध 


5 होती है, तथा स्वाद में यह कटु एवं तिक्त होती है। 
: उत्तम हींग को we में घोलने पर घोरे-घीरे पूर्णतः 


घुलजाती है, और विलयन दुधिया घोल-जैसा होजाता 


.& । पात्रत॒क्त में प्रायः कोई अवशेष प्रक्षि नहीं होता । 


दियासलाई छयाने पर उत्तम. हींग प्राय: पूरी-की-पुरी 


` के कुछ ऊपर तने से पोषा Rega काट दियाएनात है eno Vol जाती हैं?!“ इसको जलाने पर २३% से . ५% तक 


हींग 


भस्म प्राप्त होती है । उत्तमहींग में अम्ल में अनघुळन- 


शील खल्म--अघिकतम १५% तथा (3) ऐल्क्रोहल में 
अविलेयसत्य अधिकतम ५०% प्राप्त होते हैं । 


परीक्षण-सल्फ्युरिक एसिड के सम्पर्क से इसका रंग गाढ़े 


लालरंग का या लालिमा लिये भ्रेरंग का हो जाता 
है । पुनः जछ से एसिड का प्रक्षालन करदेने से बेंगनी 
रंग का हो जाता है ' हींग के ताजे कटे हुए तलपर 
नाइट्रिक एसिड (५०५ VIV) डाळचे से उसका रंग 
हरा हो जाता है। 


भ्रतिनिधिद्रव्य एवं सिलावट-बाजारों में अश्वुवत्‌ दानों के 


रूप में जो हींग आती है, वह सबसे अच्छी होती दै । 
शेष पिण्ड एवं पेस्ट के रूप में हींग में बालु-कंकड़, 
मिट्टी एवं हींग के पोधों के काण्ड-मूल तथा पत्रादि के 
टुकड़े मिळे होते Qi कमी-कमी इसमें बबूल का गोंद 
एवं आटा आदि अपद्रध्य जान-बुझ कर मिछादिया 
जाता हैं । 'कन्धारो हींग' प्रायः रक्तामवर्ण की होती है । 
इसमें तत्स्थानीय लालमिट्टी का मिलावट होता है। 
कभी-कभी (विशेषतः फारसीहींग भे) जवाशीर 
(Galbanum) एवं रोजिन आदि अन्य. निर्यासो का 
मिलावट भी होता है । (प्रतिनिधिद्वव्य) उक्त जातियों के 
अतिरिक्त फारस में हींग की कतिपय अन्य जातियां 
यथा फे aest आल्किआसेउस (2. alliaceous Bolss.) 
आदि सी पायी जाती हैं, जिनसे हींग का संग्रह किया 
जाता है । यह हीनकोडि को होती है । 


संप्रह एवं संरक्षण-होंग को मुखबंद पात्रों में अनाद्रशीतरू 


स्थान में रखना चाहिए । पात्र के अन्दर आर्द्रता या 


नमी नहीं पहुँचनी चाहिए । j 


संगठन-हींग में ४०%से ६४% तक राळीय अंश, २५% 


वोर्यकालाबधि-दोर्घकालतक । 


d ६% से १७% उत्पत्‌ तैक पाया जाता है। 
* को अपनी विशिष्ट गन्ध एवं क्रियाशोळता इसी 
उत्पत्‌ तैल के कारण होती है । उक्त हैल ताजी अवत्या 
में रंगहीन प्रव के रूप में होता है, जो कालान्तर से 
पोछेरंग का हो जाता है । इसमें cdi (Terpenes) 
एवं डाइसल्फाइड्स आदि तत्व होते हैं। राखीय अंश 
का आसवन करने से अम्बेलिफेरोन (Umbelliferone) 
नामक तत्व प्राप्त होता है । 
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€व वाव । गुण-छघु, femw, diu, सर। रस-कटु। 


विपाक-कटु । वीर्य-उष्ण। प्रधान कम-कफवात्शामक, 
पित्तवर्घक, उत्तेजक, वेदनास्थापन, आपेक्षहर, रोचस, 
दीपन-पाचन,  अजुळोमन, शुकप्रशामन, GAA, 
कफनिस्पारक, इवासहर, आतंवजनन, कटुपोष्टिक, 
बल्य, ज्वरध्न, शोतप्रशमन, आदि। हींग का शरीर 
से निस्सरण एवासनछिका, त्वचा एवं वुक्कों द्वारा 
होता है। 

यूनानीमतानुसार हींग चौथे दजे में गरम एवं 
दूसरे दजे में रूक्ष तथा इसके ww (जिनको बीज med 
हैं) अर्थात्‌ 'अंजुदान' दूसरे दर्जे में गरम और qe है । 
अद्वितकर--पकुतू, मस्तिष्क एवं उष्य प्रकृति वालों के 
fag | निवारण-अनार, कतो रा, सेव, चन्दन, अनोसू' । 
बोज--बस्त fev अहितकर है। निवारण-चरबूजे 
के बीज । 


मुल्य योग । दिंग्वादिवटी, हिग्वष्टकचूणं, रज:प्रवचंनी 


घटी, हिंगुकर्पू रवटिका । 


विशेष-मोखिकसेवन के लिए हींग का शोबनकर व्यवहृत 


करते हैं। एतदर्थ इसको (१) आठगुने जल में घोल 
लेते हैं, और उक्त घोलको मन्द आँच पर पकाकर 
पुनः जलहीन कर छेते हैं, अथवा (२) गाय के ची में 
भूनते हैं (Ra) । जब शुष्क ओर खर हो जाता 
है; तो उतार लेते हैँ । प्रथम प्रकार 'शोषितहिगु' 
फुफ्फुस रोगों में तथा द्वितीय प्रकार उदर रोगों के 
लिए अधिक उपयुक्त होता है । 

चरकोक्त (qo sre v) दोपनीय एवं संज्ञास्थापन 
महाकषाय एवं कटुस्कन्ध तथा सुश्रुतोक्त ferenda 
और ऊषकादिगण के Redi में “हिंगु' का भी उल्लेख dl 


हुरहुर 


नाम । सं०-अजगंघा, उग्नगंघा, सुवर्चका? आदित्यमक्ता ?। 


हि०-हुलहुल, हुरहुर। को०-चमनी। संथा०-सवेत 
काटा अड़ा (सफेद हुर-हुर) । बं०-हुरहुरिया । do— 
बुगरा । स०-तिरूवण ? । गु०-तलूवणी, तलवणा ? t 


सिंघ०-किनीबुटी । ले०-(१) इ्वेतपुष्पा-गोनांड्रोष्सिस 


गीनांड़ा Gynandropsis gynandra (L.) Brig. — 
(पर्याय-6. pentaphylla. DC)i (९) पोचयुसा< | 
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(३) बॅगनी-क्ळेओम मोनोफ़िस्का (Cleome mono. 
phylla) i 
बानस्पतिक-कुछ । वरुण-कुल (काप्पारीडासे Capparida- 
cede) V - 
प्राप्तिस्थान-भारतवर्ष के समस्त उष्णप्रदेशों में चोमासे 
में उक्त हुरहुर के पौधे घास की तरहे उगते हैं । गाँवों के 
आस-पास परित्यक्त भूमि में, वगीचों, सड़कों के छिनारे 
तया जोते हुए खेतों में इसके पोधे मिळते हैं। dmt 
पुष्प का हुरहुर विशेषतः बिहार-उड़ीसा से लेकर 
गुजरात तथा दक्षिणमारत में (कोंकण, महाराष्ट्र आदि) 
W पाया जाता है । हुरहुर के बीज कभी-कभी बाजारों 
में पंसारियों के यहाँ मिलते हैं । 
परिचय-इ्वेत हुरहुर' के उम्र दुगंन्धयुक्त १ फुट से ३ फुट 
ऊँचे पोषे होते हैं । पत्तियाँ सपत्रक, पाणिवत्‌, पत्रक 
संख्या में ५ तथा रूपरेखा में अभिलद्वार तथा ग्रंथिल 
रोमश होते हैं । पुष्प सफेद या बैंगनी रंग के होते हुँ। 
सञ्जरियाँ स्पशं में चिपचिपी (glutenous) होती g । 
faqa (bracts) भी त्रि-पत्रक होते हैँ । पुंकेशर छम्बा 
तथा वैंगनीरंग का होता है। फलियाँ (capsules) 
५ सँ० मी० से todo मी० या २इंच से ४ इंच 
' लम्बी, अग्रकी ओर क्रमशः पतली होती हैं । सिरेपर 
कुक्षिवुन्त का अवशेष लगा होता है । STERTS रेखांकित 
तथा चिकना होता है। फलियों में सरसों के बराबर 
कालेरंग के तथा रूपरेखा में कुछ-कुछ वृक्काकार बीज 
होते हैं, जिनको मुख में चाबने पर कुछ TAA 
स्वाद होता है। पत्तियों को suec qud पर एक 
wq दुग॑न्धि आती है तथा स्वाद में यह तीक्षण 


ह (pungent) होती हैं । कहीं-कहीं आदिवासी लोग, 


पत्तियों का शाक बनाते हैं । (२) 'पीलेहुरहुर' के पौधे 
 सोङ्ुछपहे की हो तरह होते हैं, किन्तु इसमें नीचे 

) को पत्तियां तो ५-पत्रको वाली किन्तु ऊपर के पत्र 
` निपत्रक होते हैं। बीज सफेद हुरहुर को तरह किन्तु 


E गाढे भूरेरंग के होते हैं। गुण-कर्म की दृष्टि से तीनों 


Ec il हुरहुर प्रायः मिछते-जुछते तथा एक दूसरे 
3 ex -कैग्रतिनिधि रूप से ग्राह्म हैं l "2 
उपयोगो अंग । बीज, पत्र, मूळ । 


* 


A >; [A 
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qeata विस्कोसा (Cleome viscosa Zinn.) | mati बीजचूर्ण-१;ग्राम से ३ ग्राम या १ माशा से. 


३ पाशा । 
पत्रस्वरस--३ मादा से १ तोला । 
मूल? ग्राम से 3 ग्राम या १ माशा से हे माशा | 
संग्रह एवं सांरक्षण-जाड़ों के अन्त यें पक्व फलियों से 
बीजों को प्राप्त कर मुखबंद पात्रों में अनादर शीतल स्थान 
में रखें तथा पात्र पर इसके नाम का प्रपत्रक (लेबिल) 
लगा दें। 
संगठन-हुरहुर के ताजे पौघों को कूचचे से एक उत्पत 
तैल पाया जाता हूँ, जिसमें लहसुन तथा सरसों के 
समान गुणकर्म होते हैं । परन्तु शुष्क पोधों में यह नहीं 
पाया जाता : बीजों से एक स्थिर-तैल प्राप्त होता है।- 
वोर्यकालावधि । बीज-- वर्ष । 
स्वसाव । गुण-छघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस-कटु । विपाक- 
कटु । वीर्य-उष्ण । प्रधान कर्म-क्रफवातशामक । स्वेद- 
जनन, ज्वरघ्न, दीप॑न-पाचन, अनुलोमन, कोष्ठवात- 
प्रशमन, शूलहर, कृमिध्न (विशेषतः केंचुआ नाशक) । 
तीनों प्रकार के हुरहुर के बीज स्थानिक प्रयोग से राई 
के समान क्रिया करते, और दाहजनन, उत्तेजक, पुतिहर, 
वेदनास्यापन तथा रक्तिमाजनक होते di कर्णशूल 
एवं पृतिकणं में पत्रकल्क एवं स्वरससिद्ध तैल कान 
में डालचे से उपकार होता है। १ माझा से ३ माशा 
हुरहरबीज का चूर्ण खिलाने से उदरगत केंनुआ gh 
का नि्हरण होता है । 
वक्‍तव्य-हुरहुर बनाम सुवचंछा ?--आधुमिक अधिकांश 
छेखक आयुर्वेदीय संहिताओं एवं तदनुवर्तों निधण्डुओं 
की 'सुवर्चला' का विनिश्चय उपरोक्त 'हुरहुर' से करते 
हैँ । किन्तु संहिताओं में meni में जिस सुवर्चला 
का वर्णन हूँ, उसका विनिश्चय. gge से करने-की 
कोई युबितियुक्तता नहीं प्रतीत होती । वास्तब में 
शाकवर्ग की gador से हुरहुरसे सर्वयाभिश्न 
वनस्पतियाँ अभिप्रेत हैं 6 शाकवर्ग में मो सुश्रतसंहिता 
' में “सुवर्चछा' से वास्तव में दो भिन्न शाकोपयोगी 
बनस्पतियाँ अभिप्रेत हूँ । इनमें से एक का विनिश्‍चम 
"मैंने चरक के शाकवर्गोक्त 'तिरूपर्णी से किया है। 
सुवर्चला का उल्लेख कौदिलीय-अ्ंशास्त्र में भी 
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ह्वोवेर ५२ 


7 emm का बताया: गया है। बत अ ना | बताया: गया है। अतः ` सुवचंछा प्राचीन 
उत्तरपर्चिमभारत में लोकप्रचलित एवं विज्ञात, 
तथा हुरहुर से सर्वथामिन्न कोई लघु qd कोमलकाय 
वनस्पति लक्षित होती दै । मैंने सुवर्चला के वानस्पसिक 
विनिशचय का निर्णयात्मकविवेचन “जनंकूऑफ दि 
ws एश्ियारिक-सोसाइरी, वाम्बे' के "Indian 
Textiles’ शीर्षक विशि ष्टसंस्करण (Special Issue) 
में प्रकाशित अपने विशिष्ट आमंत्रितळेख “Linen 
and Línen-Plant in the Indian Texts -and 
Tradidion" में. किया है i (छेखक) 


Ar (सुगन्धबाला ?) 

नाम (सं०) हीवेर, उदीच्य, बालक, अम्बु, तोय (एवं 
जल के अन्य पर्यायवाची शब्द) । हि०, भा० बाजार-?। 
ता०- gu, वेट्टिवेर । छे०-कोळेउस वेद्टिवेरोइडीस 
(Coleus vettiveroides K. C. Jacob.) i 
वानस्पतिक-फुल । तुलसी-कुळ (लाबिआटी : Labiateae) | 
प्राप्तिस्थान-चरक, usd एवं तदाघारित अष्ठांग-संग्रह 
एवं अष्टांगहद्य आदि आयुर्वेदीय संहितां (विशेषतः 
T) में “ह्वीवेर' सुपरिचितरूपेण स्पष्टोल्लिखित 
मिलता है, तथा इसके लिए उदीच्य (= that af the 
Northern Country), अम्बु एवं बालक आदि पर्याय 
भी दिये गये हैं। उल्लेखनीय है, कि कौटिल्य के ad- 
शाख में (अधिकरण २, प्रकरण ४१, अध्याय २४/२२) 
में गन्धभैषज्यवर्ग की कर्षितवनस्पतियों के सामान्योल्लेख 
के साथ “उशीर' 'दवीवेर' एवं 'पिण्डालुक” का व्यक्तिपरक 
परिगणन एवं पृथकोल्लेख किया गया है, जिनको 
(नदियों के azadi) कंगारों तथा भीटों पर बोचे या 
लगाते का अनुमोदन किया गया है । इनके उत्पाद 
भी कटुआ फसलों की भाँति एक ही पोघे से अनेक बार 
प्राप्त किये जाते थे। इससे स्पष्टयया efaa होता है, 
कि प्राचीन काछ में 'ह्लीवेर' उक्त नाम से प्राचीन 
उत्तरपश्चिमी भारतीय सीमाक्षेत्र में व्यवहारप्रचलित 
सुगन्धिवनस्पति था । दूसरे मौर्यकालीन अन्तः भारतीय 
क्षेत्र में उक्त वनस्पति स्वयंजात या जंगली नहों होती 
थो या इतनी मात्रा में नहीं होती थो, जिससे maza- 
कतापूति हो सके इसीलिये सम्भवतः इसका उत्पादन 
कषितरूप से किया जाता था। संहिताओं में तथा 
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M ———————— ठिक 
- परवर्ती ग्रन्थों में “ह्ववेर' शब्द की मान्यता अष्टाध्यायी 


के “अघंर्चादिगणपाठ' के णब्दों.की .माँति "पुल्लिङ्गः 
एवं 'नपुंसक' इन दोनों few घे मिलता है। उक्त 
तथ्य gv के मौलिक व्यवहारप्रचळन एवं अनुबंध के 
qia: बसी अ'येंतर जनजातियों से सम्बन्धित होवे को 
छक्षित करता है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय 
है, कि उक्त संस्कृत संज्ञा VH. की शब्द-संरचना 
में भो उत्तरपद Ae, जिसका अर्थ मूल | जड़ | root ` 
होता है, स्वयं 'द्रविडभाषा का शब्द है, जो आज मी 
(दक्षिणमारत में) द्रविइ-माषाकुळ में जीवित एवं 
सुप्रचलित है । परवर्ती आयुवेदीय साहित्य, निघण्टु एवं 
रसग्रन्थों में यद्यपि 'ह्वीवेर' का सर्वन्न उल्लेख है, तथा 
अनेक प्रचलित योगों ' एवं कल्पों में उपादानरूपेण 
दृष्टिगोचर है, किन्तु बाजारों एवं वार्स्तावक व्यवहारो- 
पयोग में 'ewst ह्वोवेर' पूर्णतः लुप्त है। लेखक ते 
अपनी दक्षिणमाश्त की यात्राओं में मद्गास में मन्दिरों 
के पास पुष्पविक्रेताओं के पास: 'कुरबेर' के उशीरवत्‌ 
सुगंधित सूत्राकारमूलपु्षों को देखा, जिनका उपयोग 
मूर्तियों पर चढ़ाने:के लिए किया जाता है। उक्त 
'कुरुवेर' का विनिश्चय प्राचीन vid से किया गया 
हे, जिसकी मान्यता को आयुर्वेदिक फार्माळो पिआकमेटी 
ने मी स्वीकार करलिया हे। उक्त वनस्पति भारतीय 
क्षेत्र घें न तो स्वयंजात होती है, न हो इसका आवासी 
हो सकी है। मद्रासराज्य (आधुनिक akene राज्य) 
में ama, तञ्जौर एवं तिन्नेवली जनपदों में अन्यः 
पूजनोपयुक्त पुष्पों एवं सुगंधित वनस्पतियो की atia 
इसका भी उत्पादन किया जाता & और वहीं से 
मद्रास आदि में मन्दिरा के पास विक्रयाथे छाया जाता 
है। अतः AR उक्त स्थानों से प्राप्त किया जा 
सकता है । (लेखक) 


संक्षिप्त-परिचय-ढ वेर (Coleus vettiveroides) के 


छोठे, मांसछ (रसदार succulent) शाकजाहीय पौधे 
(herb) होते हैं, जिनका काण्ड ४५ go sto से ५२ 
We मो०, कभी खडा (erect) कभी नोचे को झुका 
हुआ (procumbent), तथा पत्तियाँ मोटी, एवं नीला- 
रुण रोमण (purplish pubescent) होती हैं। इसकी 
जड़ें लम्बी, रेशेवार, तुण-रंगो एवं ताजी अवस्था id 
अत्यंत स॒गंधित 


जज 
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ह्लोवेर 


नहीं देखा गया । इससे लक्षित होता हे, कि उक्त पौषा 
एतद्देशीय भी नहीं है, और न यहाँ का आवासी हो 
सका है। 

उपयोगी अंग-(सुत्राकार सुगंधित) मूळ | 

संग्रह एवं संरक्षण-ह्लोवेर को सुगंधित जड़ों का संग्रह ४ 
मास का पोषा हो जाने पर किया. जाता है । ताजी 
अवस्था में जड़ें अत्यंत सुगंधित होती है arit जड़े 
ही विक्रयार्थ आती हैं । उशीर (खस) को भाँति सूखी 
जड़ों का न तो संग्रह किया जाता है, न यह विक्रयाथं 
उपलब्ध होती हैं । 

शुद्धाशुदध-परीक्षा-सीमित क्षेत्र एवं व्यवहार में ही इसका 
उत्पादन एवं आपणन (marketing) होने के कारण 
अभी इसमें मिलावट या इस नाम से अन्य द्रव्य के 
rara होने का प्रश्‍न नहीं है । किन्तु बाजारों में 
ह्वोवेर के लिए 'सुगन्बवाला' नाम से यदि कोई द्रव्य 
प्रचारित है, वह ara है । उल्लेखनीय है कि आयु- 
वेंदीय निघण्टुओं में जो “उशोरद्वय' का उल्लेख है, इसमें 


दुसरे सदस्य से सम्भवतः 'ह्वोवेर’ ही अभिप्रेत है। 


४१० 


gA 


अतः दोनों के बहुत कुछ समानधर्मी होने से उक्त 
वास्तविक wax के अभाव में “उशीर” को हो ग्रहण 
करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है । (लेखक) 

स्वभाव । रस-तिक । वीर्य-शीत । प्रधानकम-पित्त्चामक 
दीपन-पाचन, ज्वरध्न, अतिसारशामक, श्‍वास-कास- ` 
छदिचाशक, ग्रहशामक तथा तुष्णा-दाहनाशक, विषघ्न, 
उन्मादहर, शिरोविरेचन एवं स्थानिक प्रयोग से नेत्राभिः 
ष्यदहर (आइच्योतन), दिवित्रविसर्प-किछासनाशक i 

मुख्ययोग-अणुतैल (wo qe ao ५/ह्वोवेर), षडंगपानीय 
(में 'उदीच्य'), चन्दुनादितिक (xo fao eo ४), 
खदिरादिगुटिका (ao हू०-उदीच्य) आदि i 

दिशेष-चरकोक्त (qo so v) तुष्णानि्रहण एवं दाहः 
प्रशमन महाकषायों में "ह्वोवेर', तथा तिक्तर्शन्ध (aro 
fao so ८) के gei में 'वाळक', एवं सुश्रुतोक्त (qo 
qo ३९) पित्तसंशसन वर्ग के द्रव्यो में "gh और 
बष्टाङ्गहूदय (qo wo १५) के 'एलादिगण' में भी 
इसका परिगणन है । 
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इस ma वनौषधि-निदशिका में आये हुए xe के 


ताम 

[a] 
अंकोट (do) 
अंकोल (सं०, को०) 
अंगज़द (फा०) 
अंगूर (do, fgo, फा०) 
अंगोज (फा०) 
अंजबार (अ०) 
अंजबार रूमी (sio) 
मंजरूत (mro) 
afaa (अं०) 
अंजीर (सं०, फा०, fgo) 
अंजीरे अहमक (mro) 
अंजी रे आदम (फा० ) 
अंजुबार (so) 
अंजुबारे रूमी (sro, भा०;बा०) 
अंझाझार (हि०) 
aana (बम्बई) 
अब (क०, do) 
siaa (sro) 
अंबः (फा०) 
अंबरमाइअ (Tro) 
अंबुटी (To) 
Sw (क) 
अअर (mo) 
अक (क०, firo, पं०) 
अकरकरा (fgo) 
amtar (हिं०) 
अक्ष (सं०) 


अनुक्रमणिका 


विविध भाषानामों की हिन्दी 
वर्णानुक्रमणिका 


३७ 
३२ 
ष्‌ 
३२ 
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नाम 

अक्षोट (de) 
अखरोट (हि०) 
अखरोड (म०, गु०) 


अगर (feo, To, qo) 


अगरु (बं०) 
अगरेतुर्की (uro) 
अगुरु (ao) 
अगुरुकाष्ठ (सं) 
aq (go) 
अग्नि (सं०) 
अग्निमन्य (सं०) 
अग्निमुख (do) 
अग्निशिखा (sre) 
eit (go) 
अग्लिदियन (a°) 
अघाडा (30) 
अघेडो (qo) 
झङ्कूल (हि० A qo) 
अङ्कोट (do) 
agtta (सं) 
asta (सं०) 
अजंड (का०) 
अजगन्धा (io) 
अजमलोन (six) 


-अजमलिनीन (अ०) 


अजमलिसीन (sie) 
aaar (गु०) 


अजमोद (हि०, qe) | : 
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नास पृष्ठ 
अजमोदा (do, म०) १० 
अजमोदो (मा०) १० 
अज्ज(ज्ञा)राको (sre) १०८ 
अजवायन (हि०) ११ 
अजवान का पत्ता (द०) २४२ 
अजवायन (fzo) ? 
अजवायन का फूल (हि०) ११ 
अजवायन का सत (हि०) ११ 
अजवायन खुरासानी १२ 
अनाजी (स०) १६४ 
अज्ञा (sr) राकी (a0) १०८ 
अजुरी (sro) ९३ 
छजोवान (बं०) T 
अञ्जुदान ४०६ 
अटरूषक (do) १३ 
झडकई (म०) ३६३ 
अडवाऊमग (qo) ३०७ 
अडविवाद!मु ( do) १८१ 
अडाटारेड (थोल्कोबाद) ३६३ 
अडाशनि (quo) १४८ 
EU) १३ 
अड्सा (३०) १३ 
अतसी (do) २७ 
अतिबला (80) ug 
घतिरसा de) atv, ३५३ 
१४ 
१४ 
१४ 
१४ 
१४ 
२७४. 
१३६ 
२८९ 
३३६ 
१५, ३६९ 
३६९ 


नास 

अनलसिग (so) 
गनानाश (ब०) 

अनानास (fao) 

अनार (फा०, £६०) 
अनारका छिलका 
अनारका फूल 

अनार की जड़की छाल 
अनार, खटमिट्ठा 

अनार, खट्टा 

अनारगली (mo) 

अनार, चाशनी दार (mro) 
अनार, ga (so) 
अनारदाना (हि०) 

अनार मीठा (fo) 
अनार मेखाश (mo) 
अनार, शीरीं (फा०) 
अनारस (बं०) 
अनायंतिक्त (do) 
अनासी (अम०) 
अतेब्प्िन्थिन (sro) 
अन्नास (म०) 

अत्र (do) 

अपराजिता (do) 
अपछात (तून, (ao) 
मपविषा (do) 

अपाङ, (do) 

अपामागं (qo) 
अपामाग क्षार (o) 
अपामार्ग बीज (do) 
asada (sro) 
अफसंतीन, विलायती (6०) 
अफन्तीनुल्‌ बहर (sro) 
अफाण (e ) 

अफोम (fao) 

अफोम का डोंगा (बोंडी) (६०) 
अफू (म०) 


x र हे 
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CC-0, Panini Kanya ga लुक (सं०हि०, do) ^ | E m 


४१३ 
पा?) | 
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अजु नेटीन (si) 
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.. Wert (do) 

.. अइवमारक (do! 
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आंबिलम्‌ (aro) 

आंबो (गु०) 

atas 
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आक का गोंद 

आक को मिश्री 

छाक को शकर 
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आाकोरांथेस आास्पैरा (8o) 
आकोनीदुम चस्मान्थुम (8o) 
आकोनीदुस चस्मान्युम 
आकोनोदुस नापिलुस्‌ 
आकोनीोदुस पाल्मादुम ($e) 
आकोनीटुस miaa (छे०) 
आकोतचीटुम्‌ हेटेरोफिल्लुम (Vo) 
आकोरुस कालामुस (Se) 
आँक्जैलिक एसिड (sio) 
आक्टीनॉप्ट Ra डीकोटोमा (ले०) 
ऑक्टीनॉप्टेरिस राडिआठा (छे०) 
ओक्वील्लारिआ ऑयाल्लोचा (ले०) 
ओक्साख्सि कॉर्तीकुलाटा (ले०) 
आक्सालिस म सेटोसेल्ला (Do) 
ara (fke) 

आखरोठ (se) 

आखोर (जोनसार) 

आग्लाइआ राक्सबुधियवा 
आघाडा (म०) 

आर्चा (गढ़०) 

आजाद दरख्त (फा०) 
आजादरख्त (फा०) 

आजादरख्ते हिन्दी (फा०) 
आजाडीरावड! इंडिका (ले०) 
आडिआंद्म काउडादुस (छे०) 
आडिआंटुय SAZA 
आाङिंआंटुस वेनिस्टुम 
मडनान्येरा पावोनिआ (छे०) 


पुष्ठ 
२३४ 
३० 
Y 
२३ 
२३ 
२६० 


२१७ 
२१७ 
२९४ 
३९८ 
३६८ 


१४३ aa (सं०) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


नाम पृष्ठ 


आढाटोडा वासिका (ले०) १२ 
atsa (do) २४ 
आत्मगुप्ता (do) १०२ 
आदित्यमक्ता (do) ४०७ 
आनाकाडिंउम्‌ ऑक्सोडेंटाले (ले०) ९२ 
अनानास कोमोसुस १५ 
आनासीषलुस पीरेश्रम (छे०) ष्‌ 
आनिथुम्‌ सोवा (do) ३९० 
ओनियन (अं०) ३५२ 
आनिसुल्‌ अखाह (sto) ५३ 
आपिउम प्राविओलेन्स (sro) १०, ८२ 
आपी-फ्रुक्टुस (ले०) ८१ 
आफानासिक्सिस aiferfee ($e) २३२ 
आफिस (बं०) २० 
आंबेलीमू २१६ 
आबीएस वेब्बिआना (Do) १७७ 
आबूटिलॉन इंडिकुम (ले०) ५६ 
आबूडिलोंत faga (छे) ५७ 
आबेल्स स्कुस मास्काटुस (Do) ३११ 
ama पेकाटेरिउस (ले०) १२९ 
बब्रोमा आउगुस्टा (ले०) डु ५१ 
आम (हि०, बं०) रेड 
आम कलमी ३४ 
आम का गोंद ३६ 
आम को गुठळी ३५ 
आम की छाल ३६ 
आमडा (हि०, do) ३६ 
आमड़े (हि) - ३९ 
आम बीजू ३४ 
आमलः (फा०) ३१ 
आमलकी (सं०) ३१ 
आमलज (aro) A 
antari डुल्सिस्‌ (80) grs 
आमोमुभ आअरोमादिक्ष्म (99) : | 
आमोमुम केपुलागा (8o) 


आमोमुस सुबुलादुस (ले०) 


नाम 

आम्रहरिद्रा (do) 

seme (सं०) 

आञ्जरल शाक (बं०) 

बायनं-बुड ट्री (so) 

आयल आफ क्युबेब्स (sro) 

आयल आफ जुनीपेरी 

आयल ऑफ सिन्नेमन 

atas आफ हिस्सोप 

आयापान (हि०, बं०, गु०) 

आयापान-टी (अं०) 

आयरिस 

araa (सं०) 

याँरिस रूट (so) 

आरीस्टोलोकिया इंडिका (ले०) 
आरीस्टोलोकिया टागाला (io) 
आरीस्टोलोकिया ब्राक्टेबाटा (छे०) 
आरूएबिया 

aem (सं०) 

आर डो डोनाक्स 

आरेन्ज, (अं०) 

आार्टेमीसिआ एब्सिन्थिउम (ले०) 
भॉकिंस लावसीफ्लोरा (ले०) 
आकिस लाटोफोलिआ 

आगमोने मेक्सिकाना (ले०) 

आर्चा 

MEN (aro) 

 आजिरिआ स्पेसिओजा (20) 
à आदमीसिमा मारिटिमा (ले०) 
) median रूद्बोकाउक (d0) 

 आटमोसिया सीना (ह०) 
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पूष्ठ 

३१ 

३६, ३७ 
१४० 
२०६ 
७६ 
३६४ 
१८१ 
१७१ 
२६ 


नास 

आलुक (do) 

आलुबुखारा (do, म०, गु०' 
आलुबुखारो (मा०) 
आलुबोखारा (mto) 

atg (फा०) 

आछूबुखारा (फा०) 
आलूबोखारा (हि० फा) 
आलोए एबिसीनिका (ले०) 
आलोए परेई (do) 

आलोए फेरोक्स (ले०) 
आलोए बार्बाडेन्सिस (ले०) 
आलोए वेरा (छे०) 

आलोए वेरा प्रभेद चीनेंसिस (ले०) 


आलोए वेरा प्रभेद लिट्टोरालिस (do) 


आलोकासिआ इंडिका 

आलोस af (ले०) 
आल्टीजिआ एक्सेल्सा (ले०) 
आल्थेआ ऑफ्फोसिनालिस (छे०) 
आल्वीजिआ बामारा (ले०) 
आल्बीजिआ ओडोराटिस्सिसा (ले०) 
आइबी बिआ प्रोसेरा (Sic) 
आल्बीजिआ माजिनाटा 
आल्बीजिआ लेब्बेक (ले०) 
आल्पीनिया आफ्फ़ोसिनादम (ले०) 
आल्पीनिया गा ( गे ) लंगा (ले०) 
आल्लिउम्‌ सेपा (ले०) 
आल्सटोनिया स्कोळ'रिस (ले०) 
आल्हागी केमेलोरम्‌ (ले०) 
आल्हागो माउरोरम्‌ (ले०) 
आल्हागी सेउडाल्हागी (do) 
aadar (do) 

आवतफला (do) 

आशुद्गाछ (so) 


» आसंघ (म०, गु०) 


आसीमुम्‌ कानुम्‌ (ले) 
itaq प्राटी स्सिमुम्‌ (ले०) 


आसोमुम्‌ बासी (o) 


CC-0, Panini Kanya Maha ibis ki ollectior. 


पृष्ठ 
३७ 
३७ 
३७ 
३७. 
३७ 
३७ 
३७- 
१४१ 
१४१ 
१४१ 
१४० 
१४० 
१४१ 
१४१ 
३०३. 
१३४ 
३५०. 
१४४ 
३७५ 
३७५ 
३७५. 
३७५ - 
३७४ 
११३. 
११३, ११४ 
T २५ 
ELE 
१६२ 
१६२ 
१६२ 
२९६ 
२९६ 
२४६ 
३० 
१८१ 
१.१ 
१८१, २४१ 


२२ ४१७ 
नाम पृष्ठ नाम पृष्ठ 
आसीमुस्‌ सांक्टुस्‌ (ल०) .,, १८१: इक्षुरक (स०) ४ १७५ 
आसुरी (सं०) ३२५ इक्षुशकरा (so) ; ४९,१६२ 
आस्पारागुस आडसँडंस (ले०) ३१३ इक्वाकु (de) १७७; 
आस्पारागुस रासेमोसुसत (छे०) ३५३ afam (do) ९६ 
आस्पारागुस सामन्टोसुस ३१४ इख (do Ye 
आस्टरकान्या (850) १७५ इंगुदी (do) 3a 
आस्टरकान्था ढांगीफोलिआ (So), १७५ इर (fgo) ३प्‌दः 
आस्ट्रागालस (èo) ६६ इजा (ज्जा)स (sto) ३७ 
आहियों (faao) १४६ इजिप्शन छोटस (sio) ७६: 
[इ] ,. We (do) २५० 
इंगन (खर०) ३८ इण्डिटविन (अं०) ३८ 
इंगुआः (हि०) ३८ NIS (गुलाब) AY 
इंगोरिया (qo) ३८ इत्रहिना ३२० 
इंडिगो (sio) २१९ इत्र विलायती २६४ 
इंडिगो-प्लान्ट (so) ;. २१९- इनब (sro) PEL 
इंडिगोफेरा टींक्टोरिआ . २१९ इनबुस्सालब (sio) २९२ 
इंडियन ओलीबेषस्‌ (sio) ३६५: इनारून (Ro) ३% 
इंडिमन काइनो (sio) २७४ इनूळा रॉयलेआना (Èo) att 
इंडियन जेन्शन (sio) १८७ इनूखा हेलेनियम्‌ ORE 
इंडियन पेनी-वर्ट (sio) २६७ इन्करदिया (sie) २६६ 
इंडियन पोडोफिलम्‌ (अं०) २३० इन्द्रजव (जौ) (हि) ` ११३ 
इंडियन वर्थ-वर्ट (sio) ve इन्द्रजवे तल्ख (Tre) seat 
इंडियन बीच (sio) ८१ इन्द्रजवे शीरों (फा०) ७१११ 
इंडियन मस्टर्ड (slo) ३२५ इन्द्रयव (do) १११, २१२ 
इंडियन रेडवुड-ट्री (sio) qoo इन्द्रवारणी (do) 08S 
इंडियन या वाइल्ड लिकरिस (sio) २२९ इन्द्रायण (न) (feo) i "UNE 
इंडियन वाटरचेस्ट-नट (eio) ३७३ इन्द्रावण (म०, To) ३९ 
इंडियन वेळेरियन (sio) ३७५ इन्युलिन (sio) ९५, १८४ 
इंडियन सारसापेरिल्छा (sio) ३६९ इमली (हि०) ४००४२; 
इंडियन सारेल (sio) १४० इमलो का पन्ना N? 
इंडियन सिन्लेमन (slo) १८४ इमली का शबंत : YS 
इंडियन qur (sio) ३५४ इमली के बीज (Part) iv oS | 
इंडियन स्क्विल (अं०) - ८९ इमेटिक-नट (अ०) ORR 
इंडियन स्पाइक-तार्ड (slo) ६५६ इमेटिन (अ) sp WNE 
इंडियन हेम्प (अ०) (२८४ इमोडिन (अ०) 
इषु (do, बेर) y av iria NEREESREQNO) 
इक्षुविदारी CC-0, Panini Ky NS n L ao) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१८ 

नाम पृष्ठ नाम 
इलाची (हि०) ४४ ईरिस प्सेउडोआकोरस (ले०) 
इलाचो पूर्वी (हि०) ४४ इशलाङ्गर (do) 
इलायची खुद (Tro) ४२ ईश्वरमुरि (मल०) 
इलायची, छोडी (हि) ४२-४४ ईश्वरमूल (do, figo) 
इलायची, बडी (हि०) ४४-४५ Ra do) 
इलायची का तेल ४३, ४५ ईषद्गोल (do) 
इशरोल (ड) (६०) ४७-४८ इसबगोल को भूसी (Ko) 
इसपगोल (qo) ४५ ईस्ट-इण्डियन काइनो (ao) 
इसबगोल (fgo) ४१-४७ इस्ट-इंडियन रूट (s) 
इसबगोल की भूसी ४६, ४७ इईस्ट-इंडियन स्क्रू-द्री (aro) 
इसरगोल (feo) ४५-४७ [s] 
इसरगज (fao) ३६३ उंवरो (qo) 
इसरमूल (fao) ४७-४८ उंमर (ao) 
इसरोल (हि०) ४७-४८ उक (नेपा०) 
इस्क्रोले हिदो (sro) ८९ उग्रगधा 
हस्पंद (Wro, बं०, गु०) ३७७, ४०१ उच्छे (बं०) 
इस्पगोल (a0) Y^ उटंगन (हि०, म०) 
इस्पागुला (èo) ४५ उटाटी (so) 
इस्बंद (हि०, बम्ब, qo) ४०१ उटीगण (qo) 

TNI ई] ` उद्टंगन (qo, बम्ब०) 
ईको कापु स फ्रूटेसंस (Z0) ३७१ उतंजन (fgo, भा० ato) 
Tu (ko) ४८-५० उत्तरीदूधी (duro) 


७ उत्पल (do) 
२२४ उदुम्बर (do) 
२२० उदुम्बरपर्णी (do) 
२१९ उदुम्बरसार (do) 
२२० उद्दाल (do) 
२१5 उन्नाव (हि०, sto, वम्ब०) 
२५१, २५२  उन्नावाम्ल (हि०) 
२२० उन्मत्तक (do) 
` २५२ eges हिंदी (अ०) 
३४८ उन्हाली (uo) 
SY उपकुञ्चिका, उपकुञ्चो (do) 
९३ wegen (सं०) 
३१० उपरसार (म०) 
१ ! UIS vom [ (Ro. 39), 
२५२ गु०) 


४७, २७३ 
rm 
४६ 

२७४ 
११३ 
२९६ 


१२६ 
१३६ 
४८ 


११, ११४, ३२२, ३१७ 


८४ 
५० 
३५९ 
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नाम 

उभी रिंगणी (गु०) 

उमरडो (गु०) 
उरूकुलूकाफूर (ao) 
उख्कुस्सफर (aro) 

उर्वारु (सं०) 

उरूटकंबल (fgo) 

उशबा (aro) 

उशबा जंगली (देशो) 
उशर 

उशीर (सं०) 

उद्नः (sro, फा) 

उइब (so) 

उषक (ao, Ro) 

उषः (फा०) 

उंबर, उषार, उष्षर (sro) 
उसारए भंग (फा०) 
उसारए महक (Tro) 
उसारए दारहलद 
उस्तखुद्दूस (mo aro) 
उस्तुखु (लू) दूस 

sq (ख) gga (mo ao) 
उस्तू gw कश्मीरी 
उस्तू खुदुस भारतीय 
उस्तू weg विदेशी 

१ [ऊ] 
ऊस (म०) 
ऊख (हिर) 
ऊद (a0, o) 
ऊद, गर्की (sro) 
ऊद, नीमगर्की (sro) 
ऊदसलीब (aro) 
ऊदसालप (fgo, भा०, ato) 
seme (sro) 
ऊदुलूबर्क (अ०) 
ऊदुलूवज्ज (aro) 
ञदुल्‌ सलीब (so) 
ऊभा गोखरू (qo) 


— oo NM 0 


३४२ 
५४-५५ 
LL, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नाम . 
ऊमर (fio) 
ऊर्जीनिआ इंडिका (80) 
ऊर्णोनेआ कारोमंडेलिआना (ले०) 
अर्जीनेआ मारीटिमा (ले०) 
Sx: (sro) 
ऊदन 
ऊषः (फा०) 
Sw (sro) 
ऊषण (so) 
ऊषणा (so) 

[क्र ] 
ऋक्ष द्राक्षा (सं०) 
ऋषभी (सं०) 
ऋषिपित्ता (do) 
ऋष्यप्रोक्ता (सं०) 
को g] 
एउकालोप्टुस ग्लोबुलुस 
एउजेनिआ आरोमाटिकुस 
एउजेनिआ कारिओफिल्लुस (ले०) 
एउपोटोरिउम्‌ अयापाना (छे०) 
एंड फर्बिआ थाम्सिआना (io) 
एउफाविआ यीमिफोलिआ 
'एउफाबिआ निबुलिआ (ले०) 
एउ फार्विआ नेरिईफो लिआ (ले०) 
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७८ करेला (हि०) ८४ 
१०४ करेला उद्यानज N^ 
७८ करेला छोटा | ८५ 
३४७ करेला जंगली | ex 
१९९ करेला बहा ZU 
११ करेला बरसाती ` ८५ 
१७७ करेला बेसाखी E 
३९९ aT सफेद ८५. 
१७ करेली (हि) MT 
२३४ aar (fgo) | ८४ 
१०४ ङरोया (sto, फा०) mm 
५ १२ क्कठश्यद्धी (do) ९१ 
३९९ कर्कटी (do) क पर, 
१२९ कर्कमेदा (मा) '-“-- ३२० 
२२६ 


uc ENT! SS शब्छद (do) - 
-= CC-0, Panini ip Maha uy laya Çollection. 
MSS JP NA कक ( i) 


. २०५ 
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. कर्कोटक (की) (do) ६०, २२८ क़सबुजूज़रोरा (sro) 
कू (do) ६२ कसबुस्सुषकर (qo) 
कर्णफूल (सं०) १५९ कृसीरुल्मुन्‌फेअत (sro) 
कर्पास (सं०) ७0 कसेर (क) (do) 
कर्पासमूलत्वक्‌ (सं) ७० कसेरू ([६०) 
कपूर (cto) ७२ कसेछान (qo). 
कपूरवल्ली (ता०) २४२ कसैलो (figo) 
कर्पूरहरिद्रा (eio) ३१ कसौंजी (हि०) 
कृबु दार (cio) ३३७ कसौँदी (६०) 

. कर्षफल (eio) २६७ कसौंदी काली (हि०) 
करहाट ३२२ कस्कूटा एउरोपेआ (छे०) 
करावी (सुरयानी) १६७ कस्कूटा रिफ्लेक्सा (So) 
कळया २९५ कस्कूटीन (sio) 
कलथी (q0) ११४ कस्तूरभेंड (no) 
कललावी (म०) ८६ कहआ (fgo) 
wfegw (tio) २६७ कांकड़ी (do, म०, qo) 
कलियारी (fgo) ८६ कांकच (qo) 
कलि हारी (feo) ८६ काँकड़े (मा०) 
कछोंजी (qo, wo) २९१ काँकरोल (do) 
कळौंजी (हि०) २९१ कागडियो (गु०) 
कल्पनाथ (fzo) ९४ कागणाकेरो (q0) 
कवच (गु0) १०२ कांचका (qo) 
saut (figo) २९२ कांचन (30) 
कवाका qu १८२ काँटाकरंज (fgo) 
ada (हि०) १०६ काँटाजाती (बं०) 
ww (क) (sio) ८७. कांटालमायु (qo) 
कशेरु डिला (do) ८७ काँटासेरियो (To) 
करनीज़ (फा०) २०० काँटेयोखरू (म०) 
कष्नीज़ रतब (aro) _ २०० कांटेषोत्रा (xo) 
कइनीज़ ख इक (sto) २०० कांटे frag (म०) 
कृश्मीरज (elo) ११५ काँटोपलाश (उडि०) 
कएमोर बिटर हर्मोडेक्टिल ३८२ कांटोला (मा०) 
कद्मीरी नाशपाती (fgo) २७६ कांडवेल (म०) 
meea (अ०) .- २६ wii (do) 
कष्मल (ने०) : १९० कांडेरी (सिंघ) 
कृपनाज (sre) _ ` = . ९७ काँदर (fgo) 
कसब 'अ०)` `" R काँदा (fio) 


नाम 

wat (गु०) 

काँवल (म०) 

sta, काँसा (fgo) 

कांसको (गु०) 

काइस्तला शाक (बं०) 

काउ-इच (अं०) 

काउ-हेज (अं०) 

काओन-लिअंग-किअंग (चीनी) 

काकड (wo) 

काकडशिंगी (o) 

काकड़ (डा) सिंगो (do) 

काकड़ाश्यूज्ञी (so) 

काकड़ासींगी (feo) 

काकणन्ती (सं०) 

काकतिन्दुक (सं०) 

काकपीलु (सं०) 

काकमाच (do) 

काकमाची (सं०) 

काकमाचीन (aio) 

काकमाता (do) 

काकर (do) 

काकुलः gar (ao) 

काकुलः सिगार (sro) 

काकुले जकर (अ०) 

काळुरे जंजी (sro) 

eggs होसुँदुस (छे०) 
— करोँक्लोस्पेमुम गांत्सीपिउम (छे०) 
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६५ 

६५ 
१०१ 
१०१ 
२१६ 
२१६ 

९६ 
२६३ 
३६९ 
२१६ 


नाम 

काचूर (गु०) 

काजरा (म०) 

काजी (अ०) 

काजू (fio, sto, qo) 
काजूकुली (मेवाड़) 
काजुगूली (मार०) 

काञ्चन (बं०) 

काजूगुली (मार०) 

काजूत (क) (सं०) 
काञ्चनार (सं०) 

काजूफल (do ?) 

कॉटन (sie) 

कॉटन-प्लांट (अं०) 
काँटनरूट-बार्के (sio) 
कॉटन-वूलू (अं०) . 
काँटनसोड-आँयल (slo) 
कॉटन सीड्स (अ०) 
काँटाजाती (बं०) 
कटासेरियो 

काटेकू नीग्रुम (ले०) 
atestat (म०) 

काँटे सामर (sro) 
काँठगिदरो (तिघ) 
कांडवेल (म०) 

काण्डा (सं०) 

काण्डेशु (do) 

कात (बं०, फा०) 

कात (द) (अ०) 
ataga (sro) 

कायी (qo) 

कादी (अ०) 

कानफूर (हि0) 
कान्नाबिस इंडिका (ले०) 
कान्ताबिस साहिवा (ले०) 
कॉन्वाल्वुलस आहसोनोईडेस 
कॉस्शाल्वुकस प्लूरिकाढरिस 
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९७ 
६७ 
६७ 
१२२ 
६७ 
१०३ 
१९५ 
२८३ 
२८३, २८४ 
३४९ 
३४९ 
३४१९ 


त्ताम 
कापछूस (qo) 
कापसी (म०) 
कापासग्राछ (बं०) 
कापूर (फा०) 
कापुस (म०) 
कापोक-भॉयल (aio) 
कॉप्टिडिस राडिक्स (o) 
कॉप्टिस (sie) 
mifa der (तीता) (Do) 
काप्पारिस अफील्ला (wo) 
काप्पारिस डेसिडुबा (ले०) 
काप्पारिस ज़ीलेनिका (80) 
काप्पारिस सेपीआरिआ (do) 
काप्पारिस स्पीनोसा (ले०) 
काप्पारिस होरिडा (ले०) 
काफल (कुमा०, गढ़०, नेपाल) 
काफूर (ao) 
काबाबचिति (do) 
कॉमन mW ,अं०) 
कॉमन फ्युमिटरी (sio) 
क्षामोणी (म०) 
काम्फोरा (ले०) 
काम्बोजी (सं०) 
कायछाल (बं०) 
कायफल (fo, म०, गु०) 
कारका (Rao) 
कारले (म०) 
कारवल्ली (sio) 
कारवो (सं०) 
कारवेल्लक (de) 
कारस्कर (सं०) 
कारिओफिल्सुम (ले०) 
Tean (mro) 
'कारुस कारवी (ले०) 
कारुम बरबोकास्टाचुम्‌ (ले०) 
कारुम राँक्सबुधिआनुस (छे०) 
कारम स्टक्डो कापुस (छे०) 
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७२ 

२९३ 

२९३ 

१८८, २९३ 
८३ 

८३ 


१४१ 


२२८ 


२९२ 


_ १२९ 


३२१ 


८४ 
१६७ 
८४, ८५ 
१०८ 
३२३ 
३४२ 
१६८ 
१६८ 
१० 
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नाम पष्ठ 

कारें (qo) ^ ८४ 
कार्डामोमी maga (èo) ४२ 
काडिआ आब्लोकुआ ३३७ 
काडिआ मोक्सा ३३७ 
कार्डिआ रॉयोआइ (So) २५४ 
काडिमोस्पेमुम्‌ हालीकाकेबुम (ले०) - ३०५ 
काथमुस टिक्ठो रिउस्‌ (छे०) १०५ 

कार्पास (सं०) ; ७० 
कार्पासबीज (do) ७० 
कार्पासी (सं०) ७० 
कार्बन-बाइ-सल्फाइड (sio) ३६ 
कार्वेक्रोल (अं०) २२२ 

कार्वोन (अं०) - १६९ 
काळजाम (qo) १५४ 
कालजीरा (ब०) २९१ 
कालमेघ (do, हि०, (sto) ९४, २४९ 
atofa (sio) ९५ 
कालहिस (देहरा०) ८४ 
कालांकोए पीन्नारा (छे०) २४२ 
कालाचिरपोट्यो (शेखावाडी) | २९२ 
कालाजीरा (fao) “१६८ 
कालाजीरे का dv १६८ 
कालादाणा (Jo, म०) ९५ 
कालादाना (हि०, sio) ९५, ३०९ 
कालानागकेशर २०७ 
काळाबोल (To) १४० 
कालामरी (गु०) २९५ 
कालामुनवका ३०८ 
काछामुस (ले०) ३४२ 
mena आरोमाटिकुस (ले०) 5 5 
कालामुस ड्राको २२२ | 
कालिका (सं०) ica 3 
कालीकुटकी (म०) 

कालो खुरासानी-अजवायन 

कालीजीरी (faro: ES 

कालीजीरी (कुमा०, द०, qo, मा०, बम्ब) 


नाम 
कालोमकोय 
कालीमरिच (हि०) 
कालो मिर्च (हि०) 
कालीमूसळो (feo) 
कालीयो सरस (गु०) 
कालीहलूद (बं०) 
कालोहलदी (fto, qo) 
कालेड्ला गॉफ्फीधिनालिस ($0) 
कालोकुपो (गु०) 
कॉलोट्रॉपस जीगांदेआ (छे०) 
कॉलोट्रॉपिस प्रोप्तेरा 
काँछोसिथिन (sio) 
काहचीकुम qzsq ($0) 
काल्लीकार्पा माक्रो फिल्ला ($0) 
कॉल्यूट्रोन 
काश(स) (so, f&e) 
काशमाल (जोन०) 
कादामोइ (जोनसार) 
काइमरी (सं०) 
काएमरीफल (सं०) 
काइमयंफल (सं०) 

` काइमोरज (do) 
काइमीरजीरक (qo) 
काइमीरो सेव 


कासंदा (बं०) 
sm (सा) (हिँ०) 


5 कासनी (फा०, fgo) | उद्यानज, बन्य 


कासनो के बीज (fao, प०, गु०) 
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४२८ 
qg नाम पृष्ठ 
२९२ miga स्पेसिओसुम (ले०) ८७ 
२९५ कास्तिआ आंक्सीडंटालिस (ले०) ८८ 
२९५ कास्सिआ आँगुस्टीफोलिआ १५४ 
३१२ कास्तिआ आब्सुस (Vo) १४७ 
३७४ कास्सिआ फिस्टुला (ले०) २४ 
६३ कास्सिआ टोरा (छे०) १४५ 
६३ काहो (do) ९६ 
१०५ काहू ९८ 
९५ काहु उद्यानज ९८ 
३२, ३३ काहु की अफोम (हि) ९८ 
३२, ३३ काहु के बीज (feo) ९८ 
१८६ काहू जंगली (६०) ९८ 
३८२ काहू बरी (फा०) ९८ 
२५३ mg सहराई (फा०) ९८ 
avo किगोरा (go) १९० 
९६ किंग्स क्युमिन (अ'०) ११ 
१९० किवाच (feo) १०२ 
१९० किशुक (do) २३२ 
१२५ किक्कर (do) २१० 
१२५ किणिही (do) १५० 
१२५ किनब (mro) २८३ 
fov, २५० fagar (सिष) ४०७ 
१६७ figu: (अ०) १२३ 
३८८ fea (फा०) २८३ 
१७८ किन्नव (so) २८३ 
८८ किरमणि ओंवा (म०) ९९ 
९६ किरमाणी अजमो (3o) ९९ 
९७ किरमाणि यवानी (do) ९९ 
९७  किरमान (फा०) ९९ 
१९५ किरमानी अजवायन (हि०) ९९ 
१९५ किरमाल (हिं०) ८१ 
१२५ किरमाला (go) ९९ 
` ८८ किरात (ट) (sio) «Y 
८८ किराईत (म०) १५१ 
८८ किराततिक्त (so) १५१ 
८८ किरिड (सिध ८३ 
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नास 
किलिम (सं०) 
किल्ज (फा०) 
किवांच (aro) 
किशमिश 
faga खशखाश (sro) 
frens (sro) 
«wx (fgo) 
कोचक (do) 
कीटजा (do) 
कीटमारी (do) 
कीड़ामारी (o, qo) 
कुक्रसीम (do) 
कुचो (do) 
कुंविला (do) 
कुंचो (मल०) 
कांजद (फा०) 
«fm (fo) 
gar (fzo) 
कुंदुर (६०) 
कूंुरेूमी (mo) 
कुंभा (म०) 
कभी (do) 
हुकटी (३०) 
कुकरछदी (fzo) 
getar (fgo) 
कुकसीम (बं०) 
gx मोमोडिका (ao) 
कुकुडवेल (बम्ब०) 
कुकुडवेला (qo) 
कुकुन्दर (सं०) 
कुकुरचोता (बं०) 
कुकुरछदी (fio) 
कुक्रुरवेदा (म०) 
कुकुरविचा ([६०) 
कुकुरशोंका (बं०) 
कुकुरांड (igo) 
कुंकुम 


४८ 
३६७ 
१२९ 
१०८ 
१२९ 
१८९ 
१२१ 
१०१ 
१०१ 
२९७ 
१३५ 
९३५ 
७० 
१०७ 
१०७ 
३६७ 
५९ 
२५५ 
२५५ 
१०७ 
३२१ 
१०७ 
१०७ 
१३२ 
२०७ 
१३२ 
१०४ 
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नास 

कुङकुम (do) 

कुच (संथा०) 
कुचन्दन (सं०) 
कुचला (ko) 
कुचिला (fito) 
कुचूला (फा०) 
कुचेला (सं०) 

कुज्ब (अं०) 

कुज्बुर (a) 
कुज्बुरतुू हिमार 
कुझि (हि०) 

कुट (ठ) (o) 
gest (fgo) 

कुटज (do) 
कुटजकडवा (सित) 
कुटजत्वक्‌ 

कुटजफल 

कुटजबीज 

कुटज मीठा (afaa) 
कुटीर (को०) 
कुटुमा 

कुठ (de) 

कुड़ (बं०) 
कुड़चिगाछ (बं०) 
कुड़ा (fao) 

ger (अ०) 

कुतुम्बक (सं०) 
कुनरू (feo) 

कुनरू जंगलो (हि०)|मीठा 
कुनुयुंग (ste) 
gge (do) 
कुस्दुर (fo, द०, (फा०) 
कुन्दुरगोंद 


me 

२०४ 

३३७ 

१४४, २२० 
१०८ 

१०८ 

१०४ 

२३४ 

२०० 

२०० 

२२८ 

१२१ 

११५ 

११०, १८८, २९४ 
१११ 

११२ 

१११, ११२ 
१११ 

१११, ११२ 
११२ 

१९० 

६४ 
११५ 

११५ 

१११ 

१११ 


चाम 


'कुपीलु Co) 
gara (सं०) 

ger (qo) 

'कुम्मस्वा (ao) 

कुमार (affo) 

कुमारो (do) 
कुमारीसार (do) 
कुमिज (meo) 

gf (र) (केरल) 
कुमिल (मल०, dro) 
कुमीनुम सीमीनुम (ले०) 
कुम्पिल 


कुम्बिल (मल०) . 
कुम्मिका (do) 
Teit (ko) 
कुम्भी de 
Agata (aro) 
कुरची. . . 
-कुरचोन 
कुर्‌चीसीन 
कुरण्टक (सं०) 
कुरथी (e) 
gr, कुरैया (fgo) 
'कुरास्ना (arqo) 
कुरंजो (संथा०) 


m कुर्या (qo) 


कुरो (de) 
2: - ए आरोमाटिका (S0) 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४३० 


पृष्ठ 
१०८ 
५८ 
११७ 
२११ 
१२५ 
१४० 
१४० 
१२६ 
१२५ 
१२५ 
` १६६ 
_ १२५ 
१२५ 
१६१ 
१६१ 
१६१ 
२११ 
११२ 
११२ 
११२ 
२४५ 
११४ 
१११ 
३२७ 
८१ 
१६७ 
१११ 
३१ 
४०१ 
४०१ 
३१२ 
१६२ 
९५ 
६९ 
६९ 
११२, ११३ 
CCa Panini (que 


कुलत्य (do, do) 


-कुलस्थिका (do) 


कुलथी (हि०) 

कुलाइ (do) 

कुलामारसल (माल०) 
कुलजन (do) 

कुलिजन (हि०, no, सिंघ) 
कुलीथ (म) 

कुलेखाड़ा (so) 

ges (ae) 

gest (हि०) 

कुल्ढीका लासा (go) 


कुल्लू 
कुवाडियो (गु०) 
कुबार (गु०) 
कुवा रगंदल (do) 
gaad (sre) 
कुष्ठ (do) 
groit (do) 
कुष्ठ भेद (सं०) 
कुष्ठवैरी (सं ) 
कुष्ठीन (ao) 
कुसुम (सं०) 

कुस्‌ - Fq (अ) 
mue (de) 
कुस्तुलमुर (sro) 


TA तल्ख या Erg (फा०) 


करस्ते हिन्दी (sro) 
कूकुरबिटोन 


ककमिस ऊटीली स्सिमुस (ले०) 


कूकू मिस मोमोडिका (bo) 
कूट, कूठ (हि०) 


» कड़व (agar), हिन्दी, स्याह 


को टस C (छि on 


i पृष्ठ 
११२ 
११२ 
११४ 
११४ 
११४ 

६० 
२२५ 
११२ 
११२ 
११४ 
१७५ 
१४५ 

६५, ६६ 

६६ 

६६ 
१४५ 
१४० 
१४० 

२५२, ३२८ 
११५ 
२६८ 
२५१ 
१८१ 
११६ 

' ३३६ 
१२० 
२०० 
११५ 

“ ११५ 
११५ 
११७ 

५९ 

५९ 
११५ 
११५ 
३८७ 

७५ 


Digitized By Slddharggggsangotr Gyaan Kosha 


नाम पृष्ठ नाम द पृष्ठ 
qt (qo) १३५ केर, केरंडा (qo) ८३ 
कूरी (देहरा०) २२५ केरियोफाइलिन ` ३३४ 
agat जेडोआरिआ (छे०) ६२ केलामीन ३४४ 
क gat सेसिआ (èo) . ६३ केलामेनोन awy 
कृष्पाण्ड (do) . ११७ केंवाच (fo) १०२ 
कृतमाल (सं०) २५ केलोन (जोनसार) १९७ 
छुतवेघन (do) १८६ केवडा (हि०, म०) १०३ 
WT कपूर ७८ केवडे का अकं १०४ 
कृमिघ्न (सं ०) २७० केवड़े का इत्र १०४ 
कुमिजरघ (do) ७ केवड़े का फूल १०४ 
कृष्णकान्ता (do) १८ केवड़े का शबंत १०४ 
कृष्णजोरक (do) १६७ केबडो (गु * १०३ _ 
FNT १९९ gara ( tata) (fio) १०२ 
कृष्णफला (do) २६८ केशराज (so) २२८ 
कृष्णबीज (do) ९५ qq do) २८२ 
कृष्णमुसली (fgo) ३१३ aqe (do) ८५ 
कृष्णशिरोष | ३७५ gegee (sio) ९२ 
कृष्णसारा (do) ३५१ केस (श र (do, हि०, म०, गु०) १०४ 
कृष्णसा रिया (do) ३७१ केसर (do) ३२२ 
कृष्णा (do) २४३ केसरडा (उ०) २८२ 
Jaat ११६ क्षेसरिन (अं०) १०२ 
केऊ ८७ केसरी (बं०) २८२ 
केतक (do) १०३ afaa फुक्टुस (ले०) २४ 
केतकपानक १०४ केसिया फुट (sio) २४ 
कैतकार्क (सं०) १०४ केसूटी (do) २८९ 
केतको (सं०) १०३ Wehr NUR 
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केप एलोज (sio) १४१ Ae (so) 
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कोकिलाक्ष (do) 


Digitized By Slddhangggangotr Gyaan Kosha 


पृष्ठ 
८३ 
१६७ 
१६७ 
२२४ 
१९७ 
३४२ 
३४४ 
१९७ 
१९७ 
१३८ 
१३८ 
१३८ 
७२ 
५५ 
२९८ 
६१ 
२९८ 
६१ 
२० 
११८ 
११८ 
११८ 
१०७ 
१७५ 
२०९ 
२०९ 
२०९ 
३१४ 
२९८ 
२७४ 
६२ 
२८० 
D tog 
, १८१ 
२२, २३ 
२०० 


नाम 
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कौ ड़िया लोबान 

atear (ko) 

कोशिक (सं०) 

क्युबेबूस (अ०) 
पयुमिन-सीड (अ०) 
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गंधाविरोजा (fao) 
गंघाविरोजे का तेल (हि०) 
गंभार (हि०) 
गंभारो (do) 
गज (फा०) 
गजकरण (गु०) 
गजकर्णी (म०) 
गजङ्गवोन (mro) 
गज्ञपिप्पली (so) 
गजपीपल (fgo) 
गजपीपर (हि०) 
गजभक्ष्या 
गजवाजिप्रिया 
गठेगनी 
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२९० 
२९९ 
२५३, २५४ 
२८० 
२८० 
२९९ 
१२३ 
१२३ 
१२३ 
१२५ 
१२५ 
१७२ 
२४१ 
२४१ 
१७२ 
१२६ 
१२६ 
१२६ 
३४९ 
३६५ 


६५ 
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चाम 
गणिकारिका (do) 
गणियारी (so) 
गण्डारि (सं०) 
गद (do) 
गदहपुरना (fgo) 
गदापुण्या (बं०) 
गनियारी 
गन्धप्रसारनी (हिं०) 
गन्धप्रसारिणी (do) 
गन्धभादुलिया (बं०) 
गन्धमादुछी (axo) 
madga (सं०) 
गन्घाली (axo) 
meatar (उड़ि०) 
गन्ना (हि०) 
गम-अरेबिक (sio) 
„ आकासिआ (8o) 
„n द्रामाकन्या (slo) 
गमबेत्बमिन (sio) 
गस्भारी (do) 
गम्हार (fao), गम्हारी 
गरणी (गु०) 
गरागरी (so) 
गरी का तेल 
गरुडफल (का०) 
गल्गल (मीरजापुर ) 
गली (गु०) 
गवाक्षी (सं०) 
agar (म°) 
गाँजा ( (हि०, do, म०) 
ater (ko) 
गाइनोकाडिआ ओडोरादा 
गाङ्गेरकी (सं०) 
sts 
गाफिस, देशी 
गाभार (बं०) 
man पौन्ताटा (Vo) 


m 
२८३, २८४ 
M, १२० हि v 5 
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नास पुष्ठ ` नाम पृष्ठ 
गार्डन नाइट-शेड (sie) २९३ गुगरू (सि०) १३४ 
गार्डेन क्रेस (so) १४६ गुगल (ae, Jo, बं०) १३४ 
गार्डेन-रू (sio) ३७७ गुग्गुल (fgo) १३४ 
गाडेनिआ दूजिडा ३२ pg (do) १३४ 
गालिक (sio) ३३४ गुच्छपुष्पक (सं०) ८१ 
गार्सी निआ इंडिका (o) ११८ गुजराती इलायची (fg) ४२ 
गार्सो निआ पेडन्कुलाटा (ले०) २५ गुञ्जा (do) १२९ 
गार्सो निआ मांगोस्ठाना (80) २७९ qa (मूल) १२९, ३१० 
गाला (Ro) ३०१ qêr ६५ 
mea (sto) ३०१ गुड़ (fgo) १४८ 
यावजबाँ (sre, हि) १२७ गुड़कामाई (do) २९२ 
masara (mro, go) १२७ गुड़ची १३१ 
गास्सीपिउम्‌ सेमिना (ले०) ७० गुड़त्वक्‌ (de) १९३ 
यास्सोपिडस्‌ हेर्बा सेउम्‌ ७० गुड़पुष्प (सं०) २४८ 
सास्पोपी कार्टक्स (ले०) ७० गुड्फल (do) २४८ 
गास्सीपी रेडिसिस (ले०) ७० गुड्मार (fo) १३० 
गिनेरो (हि०, नेपा०) ९ गुड़शकरा (सं०) १३२ 
चिरिकाणिका (do) १८ geran (do) ७८ 
'गिरिपर्पट १२८, १९६, २३० गुरन्द्रा (जौन०) १८४ 
fatum विदेशी २३१ गुरिगिज (ते०) १२९ 
fuse (Se) १८७ qu (fgo) १३१ 
गिरी २१० गुलअनार (फा०) १६ 
तिये का तेल २१० गुलकन्द (फा०) १३४ 
६ गुलकेरी (फा०) १०३ 

१७९ गुलबुर (o) १३८ 

१७९ गुलखेरु ११९ 

१७९ onii (wre) १२९ 

१३१ गुलजछोल (araa) १८८ 

१३१ गुलटेसू २३३ 

३३२ गुलनए (sro) १२८ 

१२९ गुलबगला (uro) २४१ 

१२९ गुलबनफशा (फा०) २५९ 

१२९ गुलरोगन (फा०) १३४ 

८७ गुळशकरी (हि०) १३२ 

८७ गुळसुपारी (sro) ३८६ 

२४८ गुलाब (हि०, म०,गु०) १३३ 


. CC-0, Panini Kay Maha Viayalayqs&tquection. १३४ 
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नाम 

गुछो (qo) 

गुरु 

T 

गुलेकाफूर 
गुलेगावजबाव (फा०) 
गुळेचका (Tte) 
गुलेघावा (re) 
गुलेबनफ़्शा 
गुलेफोफल (mre) 
गुलेमुचकुन (फा०) 
गुलेसंग (mro) 
गुलेसुर्ख (uro) 
युल्लर (ko) 
गुवाक (sio) 
गुंचज (fgo) 
गूदा (qo) 

गूगल (हिं०, द०) 
गुजद (Tro) 
गूजर (बम्ब०) 
qur (figo) 

गूलर (६०) 
गृहकन्या (do) 
गेजरा (सहा०) 
गैया (देहरा०) 
गैलंगा कार्डेमम (ले०) 
गैलिक एसिड 
गेलेन्गिन (sio) 
गैलेन्गोल (sio) 
गोँडपद्ठा (हि) 
गोंद कतोरा 
गोंदनी (हि०, द०) 
गोंदो (हि०) 
ग्रोकर्ण (qo) 
गोकर्णी (सं०) 
गोक्षुर (सं०) 
गोखरी (बं०) 
गोखरू (ge) 
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६५ 

२५४, ३३७ 
३२७ 

१८ 

३१४ 

१३८ 

१३८ 

११८ 


चाम 
गोख छोटा (हिर) 
» बड़ा 
3 कलाँ (do) 
गोखुरेकलां (fgo) 


गोखुरा-जनम (संया०, जोनसार) 


गोजिह्वा (do) 
गोद्स-सेलो (sio) 
गोडबदाम (0) 
गोडा इन्द्रजव (म०) 
गोडा तेल (3) 
गोंदनी 

गोद पढेर (हि०) 
गोदला (ko) 

गोदा (fgo) 

गोघी (पं०) 
गोपकन्या (do) 
गोपवल्ली (do) 
गोपी (सं०) 

गोफल (बं०) 

गोम (हि०) 
गोपालियालता (बं०) 
गोयण्टा (को०) 
गोयालियालता 
गोरखगाँजा 


गोरखमुंडी (feo, qo, म०, मा०) 


गोलमरिच (go) 
गोलमिच (go) 
गोलाप (बं०) 
गोलरंग 
गोलालरंग (खर०) 
गोळोमो ० (do) 
गोल्डेन श्रेड (a'o) 


„ सिंल्ककाटन zt (sio) 


गोल्हा 

गोस्तनी (सं०) 
गौतरी (Tro, do) 
गौरसषंप (do) 
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३७९ 
३६९ 
३१५ 
३६९ 
२९९ 
१३५ 
३५८ 
२७१ 
३९२ 
२४२ 
३०७ 
२९५. 
२९५ 
१२३ 
३१५ 
२५३ 
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चाम 

गोरी (सं०) 

ग्रोरीनोम (द०) 

ग्राफ्टेड fut (aro) 

Ws एशिआादिका 

ger ठीलीफोलिला 

ग्ूइमा पापूलीफोलिआ 

ya सब-हनेक्वालिस 

quet हिरसुटा 

ग्रेटर गैलंगल (अं०) 

रलांड्छी रॉटलेरी (Bo) ` 
veredtetfesr वोस्वाल्छिमा 
रलास्तोकाडिआ रिनेआरीफोलिया 
र्लिसीरहाइजा ऊरालेंसिस 

ग्लिसोरहाइजा THTT 
. ग्लिसोर्‌हाइजा रलाबा प्रसेद ग्लांडूलीफ़ रा 
ग्लिसीर्‌हाइजा vorat प्रभेद टिपिका 
रिलिसर्‌हाइजिन (sio) 
रलोरिओसा सुपर्वा (ले०) 
र्लोरिओसीन 

रबानीन (a0) 

varier (fo) 

[s] 


पृष्ठ 
४०१ 
२५७ 

३४ 
२५५ 
१३३ 
१३३ 
२५५ 
१३२ 
११४ 

७७ 
२२९ 
२२९ 
३१० 
३०९ 
३१० 
११० 
३१० 

८७ 

८६ 

४५ 
१४० 


२५४ 


२५४ 
. २५५ 


२५५ 
१८९ 

७१ 
१२७ 
१३५ 
२२९ 
३४७ 
१४० 
१२९ 
१२९ 
१२९ 
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ताम 
घूंचो (४0) 
घुतकुमारिका (सं०) 
घुतकुमारी „ 
» WM 
घुतपुर (do) 
घेटुछी (म०) 
घोड़बेल 
घोड़बच (o) 
घोड़ा mga (qo) 
घोड़ा आइन ,, 
घोडाकरज 
घोड़ानिय्‌ (बं) 
घोड़ानिम्ब 
घोड़ाबच (गु०) 
चोछा (qo) 
चोळो „ 


चंगेर (figo) 

site (fio) 

चंदन ((fgo, म०) 
चंदना (देहरादून) 
चंदमरवा (बिहार) 
चंपाकाटी (गु०) 
चंसुर (हि०) 

चई (बं०) 

चकवड़ (fo) 
चकसू (६०) 
चकोत्रा नीबु (fo) 
चक्रमर्द (do) 
चक्षुष्या (सं०) 
चक्सुर (do) 
चणकबाव (म०) 
aoga (सं०) 
चणोठी (qo) 
चतरोई (जोन०) 
चतुष्पर्णी (do) 
बुरी (g6) lection ७ 


पृष्ठ 
१२९ 
१४० 
१४० 
: १४० 
८१ 
२१० 
३४६ 
३४२ 
३० 
३० 
३९३ 
२५७ 
२५७, ३९३ 
३४२ 
१०१ 
१०१ 
[च] 
१२१ 
१२१ 
१४३, १४४ 
३२० 
१६३ 
६० 
१४६ 
१४७ 
१४५ 
१४७ 
२५ 
१४५ 
१४७ 
१४७ 
७६ 
१६८ 
१२९ 
१८० 
३७९ 
१३२ 
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चनसुर १४६ चारमरज (फा०) "६ 

चन्दन का बुरादा १४५ चारोली (so, o) ~ ३१५३ 

m तेल ४ १४५ चालमुगरा १८१ 

चन्दन (do) १४३ ४, का तेल * १८२ 
चन्दन लाल (हि०) १) E चाळमूग्रिक एसिड (अं०) i, १८२ 

, सफेद (हि०) १४४ चालता (feo) २८३ 
चन्दनसार १४४ चाहता (a0) २८३ 
चन्द्र (सं०) ७१ चावलीरानु (बिहार) २३४ 
चन्ब्रशूर (do) १४६ faat (ko) OR 
चपड़ा | ३०६ चिउर (sure) २९९, ३२० 
चबका फल (हि०) १२६ चिरंरा (Bo) २९९ 
चब (fgo) : १४७ चिउली (sro) २९९ 
चमनी (को०) ४०७ fammi (म०) oo २६४ 
चमसुर (fao) १४६ चिकनी सुपारी ES" 
चमेड़, चिमेड़ (qo) १४७ चिकोरी (अ०) AND 
चवक (qo) gyo faa (ae) Yo 
चविका (do) १४७ चिचड़ा (igo) १५० 
चविसीन २४४, २९५ चिचिण्डा २२७ 
चरस (fao) २८३, २८४ चिचोट (mo, do) | ८७ 
चलपत्र (सं०) २४६ faë (do) ८७ 
चएमक (फा०) १४७ चिंचोड़ (9) ,» e s 
चण्मखरोश (फा०) १२९ faan (do) vo 
चझ्मीज़ज (फा०) १४७ चिटी (खर०) Rm | 
चबर (fro) १४७ चिट्ठा जीरा (do) E E 
चव्य (do) १४७ चिता (8o) Ee t 
चाइना-रूट (अं १५४ चित्ता (fo) we 3 

sio) १४८ E 

चाकवत (स०) ११४ चित्रक (do, म०) टु um 
चाकसू (feo) १४७ ,„ सफेद १४१, "e F 
चाक्षुस्‌ (feo) १४७ चित्रतण्डुछ (do) w a 
चाङ्गेरी (सं०) १४८ चित्रा (हिं०, प०) poe 

» बडी 5 १४८ चित्रा Ro) ESL 
wa (बं०) १४५ , (हण) 
चादड़ (do) ३६३ चित्रो (गु०) 
चादर (बं०) ३६३ चिन्त (ते०) 
चाणक्यमूळक ३१६ चिन्हाद (भर्ना) 
चार (सं०) . ९५३ चिरचिटा (ह) 


Sa 
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चिरमो (फा०) ¬ १२९ चोपचीनी देशी १५५ 
बिरंमिटी (fire) ~ ` १२९ चोपचीनी बडी १५५ 
बिरांटा (sro) ` १५१ चोबचीनो (फा०, हि०) १५४ 
चिरायटा ,, १५१ चौपतिया (हि०) ३७९ 
चिरायता (fgo) १५१ चौहार (सं०) ९९ 
चिरेटिन (so) १५१ चंदना (देहरादून) ३६३ 
चिरेता (बं०) १५१ चंदमरवा (fao) ३६३ 
fatar (feo) १५१ ] 
चिरोंगी (89) १५३ छड १५६ 
चिरोलो (do) १५३ छड़ीला (हि०) १५५ 
चिरोजी (हि०) १५३ छड़ीलो (qo) १५५ 
चिरौज (fao, qo) १५३ छरीला (०) १५५ 
चिभिटी (मा०) १२९ छारछरोछा (go) १५५ 
faxit (duro) ३४६ छैलछबीला (fgo) १५५ 
चीड़ (हि०) १२३ छतनी (do) ३५६ 
चीता (हि०) १४८ छतिवन (Ro) ३५६ 
चीनिया कपूर ७२ उत्रवृक्ष (do) ३०५ 
चीनी (fao) ४९ Sar (सिध) १९७ 
चोरकम्‌ १६६ छातिम (do) ३५६ 
चो १२३१ छाल १९३, १९४ 
चुष्टली (iko) १२९ छालिया (हि०,) ३८० 
चुका (म०) १५४ छितवन (feo) २३७ 
१५४ छिरेटा | २३७ 
१५४ छिलहिष्ट (do) * २३७ 
२३३ छिलहिण्ड २३७ 
२३३ छुहार अजवाइन (fgo) ` ९९ 
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निक्टांथस आर्बोर ट्रिल्टिस (ले०) 
निक्टेयोन (अं०) 
निगाचूनी (fao) 
निगुण्डो (उड़ि०) 
निग्नो-कॉफो (अं०) 
नुर (सं०) 
चिदिरिंघका (सं०) 
frman (हि०) 
निनांस (feo 
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पृष्ठ 
१५६ 
२०९ 
१६३ 
२११ 
२११ 
१५ 
१३८ 
१८८ 
२२५ 
२११ 
१९६ 
२१२ 
८८ 
३५८ 
६३ 
१७८ 
१७८ 
२१७ 
२१७ 
२१६ 
२१७ 
२०२, २१६ 
३६ 
१८१ 
२१२ 
१०९ 
२१३ 
१५७ 
१५७ 
१५७ 
३८८ 
१४०१ 
२१४ 
२१४ 
२१४ 
२१४ 


नाम 


नीखेट्टि (मल०) 
निजेला साटीवा (90) 


नीम (हि०) 
नीरमल्लि (अ०) 


नीरा (हि०), स्वीट-ताही (sio) 


वीर्वाल (मल०) 
नीलकण्ठ (mo) 
नीलकुभिज (मल०) 
नीलगिरि कणिका (सं०) 
नीलज (ao) 

नोळपुष्पी (do) 

नीलमु किल (aro) 

नील (fio, do, sto, aro) 
नोलवुक्षाकृति (do) 
नीलसैरेथक (do) 
नौलापराजिता (80) 
नीलिनी (do) 

नीली (do) 

नीली कोयल (हि०) 
नोब 


नुग (fro) 
qais (मल०) 
नेचुरल कैम्फर (sto) 
qst डेळू (सिंघ) 
नेपाल (सं०) 
चेपालमुलक 
नेपाली एलाच (so) 
3१ «feat (०, so) 
», धवे (so) 
नेपाली (yo) 
नेवती (a0) 
नेरिईन (ato) 
नेरिउम इंडिकुम्‌ (20) 
n ओडोरम्‌ (èo) 


X Tu cco, Panini दि ३० vafer (sin)... 


१७४५ 


२७, 
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४५३ 


नाम प्पृष्ठ 
नेलुम्बो नूसीफेरा (ले०) vY 
नेबारमूली (हि०) ३१६ 
नैनि नैशकर (mro) ४८ 
नैनिहाबंदी (फ०) १५१ 
चैसगिक कर्पूर (do) ७२ 
, बंशलोचन ३४२ 
sada (so) २६२ 
न्हाना गोखरू (qo) . १३८ 
[2] 
पंथकोल ३९७ 
पंचां गुल (सं०) GOS 
पंजंगुषत (फा०) २१२ 
पंजासाळम : ३७२ 
'पंबः (फा०) ७० 
पंबःदाना (फा०) ७० 
पवाड (हि०) १४५ 
"qq ge ४०० 
पखरा कत्था (हि०) ६८ 
पखानकन्द २४१ 
पखानभेद (fao) २४१, २४३, ४०७ 
पचम्पचा (do) १९० 
पचले (ato) २२५ 
«efax (fao) ५६ 
qea ३२० 
पट्टराग २२० 
पट्टिकालोध्र (सं०, do) ३३८ 
पटोल (do, de, गु०) २२६ 
पठानीलोघ (हि०) ३३८ 
qequ (Te) २२६ 
«d (सं०, (६०, «o, गु०, 40), पतङ्ग २२० 
पतंग, घुनसरी २२१ 
पतंग, लंका २२१ 
पतंग, सिगापुरी २२१ 
पतालकोँहडा (feo, exo) ३४६ 
पतालगरुडो (उड़ि०) ३६३ 
'पठीस (do, क०) १४ 
qii (fage) 


८ २२ Dj 7 °) 
CC-0, Panini Kan Mans VAR गयम्‌ (awe ction. 


नास पृष्ठ 

पत्ता अजत्रायन (हिं०, बं०) २२२ 

पत्र (do) १८४ 

पत्यरच्र et oue 

पत्थर का फूल (हि०) १५५ 

पत्राङ्ग (सं०) २२० 

पत्राढ्य (do) १७६ 

पत्रीकपूर (हि०) १०४ 

पत्रीस (50) १४ 

पथरचूर (हि०) २२२, २४१, २४२ 

qaratar (म०) २२९ 

पथरी (६०) २५० 

पथ्या (सं०) ३९९ 

पदमकाठ (हि०) © २२२ 

पद्मं (do) ^^ ७७ 

पद्मक (do) २२२, २०९ 

पद्मकाठ (हि०) २२२ 

पद्मकाष्ठ (सं०, हिं०, म०, qo) २२२ 

quia (सं०) २२९ 

पद्यगुड्ची (do) १२७ 

पद्म (द) च चार (देपा०) ३२९ 

पद्मपत्रक (सं०) २९१ 

पद्मत्रीजाम (do) २९२ 
qure (ख) २२२ 
पद्मिनी (सं०) we 
पनडी (ge) २३९ 
पनरवो (qo) २४० 

प(पा)पडिया कत्या ६८ 
पपय्या (१०) २२४ 
पपाया (म०) | २२४ 
qarat (ब) ट्री (sio) २२४ 
पपायोटिन (sio) 

पपीता (feo) 

qii (sio) 

पपैया (6०) 

पपैया का तेल (हि०) 

qafa (ato) 
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नामे 
qug (maite) 
'पस्पोश (काञ्मीर) 
qarg (fgo) 
पम्बचालन (का०) 
qarin (fao) 
पयः प्रसादिनी (सं०) 
azaan (हि०) 
प्रवर, परबरू (fgo) 
B, कुषिजन्य (मोठा) 
Pay स्वयंजात या 
„> जगली (कड आ) 
परसियावशाँ (फा०) 
पुरर (uro) 
परास (fio) 
परिपाठ (म०) 
miga (मल०) 
rà vM (स० ) 
पुरोरा (figo) 
पुर्णदीज (सं०, fe) 
पुर्णयव्रानी (qo) 
पष्ट, (सं०) 
प्पट, जोनपुरी 
पपर, पत्ता 
5; 
qqz बंगीय 
पर्पट बम्बई 
पपंट, शोछापुरो 
पदों (figo) 
पपृछ टेफ़ोसिआ (sio) 
X 


- २७९ 

Y; r ७७ 

५ १४५ 

> ३२९ 
२४६ 

१३ 
“२२५ 

“2 ' २२६ 
Ss २२६ 
ः २२६ 

u २२६ 

e ३९८ 
२३६ 

८2; बै ३.२ 

२. २२९ 

कक) see 
२५४, २५५ 
52) ३९२६ 


E E i 


E 
COEM 
E ; ०२९ 
o 38S 

) 338 

२३९ 
; ३६० 

७९ 
2) १६२ 

१६२ 
nT २५७ 


१३४- 


“२२६ 


न 535; 


२३२ 


२४३. 
JRR 
3 ५.९२८; 


नाम 
पलाण्डु (do) 
पलाश (स) (do, ko) 
erster (do) 
पलाश का झाड़ (द०) 
पलाशयाछ (so) 
पलाशगोंद (ko) 
^, निर्यास (de) 
पलाशी (do) 
ama (do, ko) 

PER गोंद 

» की गोंद 

*,, की em 
` पलाश गुन्दु (do) 
पलासपापडा (हि०, «c ) 
पलछासपापड़ो (qo) 
पल; (फा०) 
पळतो (ao) 
पश्म dq: (फा०) 
प॒षानमेद (म०, To) 
पसदामा (हिं०) 
qaza (हि०) 

पहाडवेल (म०) 
पाँग्ररा (म०) 

पांडानुस ओडोराटिस्सिमुस (do) 
पांडानुस उक्टो रिउस (So) 
पांडेरवो (qo) 
पांढरा कुड़ा (म०) 
पांढरे वेखंड (qo) 
पांदडियो (io) 
पाइनः एपल (so) 
पाइनीन 
पाइनोन्स 
पाइपर 
पाइपर्‌-रूट (अं०) 
पाइपेरि(रो)डीन (sio) 
पाइप (पे) रीन (aio) 


6 0 Danus SISSE (कं)... r 


T€ 
५ 


qe 

२५२ 
“२३२ 

` २३२ 
२३२ 

२३२ 

२३२ 

२३२, २७५ 
७४ 
२३२ 

२३२, २३३ 
२३२, २३३ 
“१ “र३३ 
“२३२ 
"२३२ 

“ २३२ 

“ २३२ 
२२६ 

Aie 
2: (NY? 
“५२३२ २३३ 
"E HE २५३ 
7५२३४ 
“29 “२४० 
= १०३ 
:-१०३ 

; २४० 
RE 
BERI 
ELIT 
" ` १५ 
7 ३४४ 
१-३२४ 
5 ०२४३ 
Pow 


om? २४४, २९५ 
“5९४४ इद्‌ 


(न्क) उ 
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नास 

पाइरेश्रीन (sio) 

पाकल (do) 

पाकळ, पाके (ato) 
पाजा (जोनसार, हिमा०) 
atat (do) 

पाठा (do, हि०) 

११ - छोटी 
," षड़ौ 

पाडर (गु०) 

पांडरे वेखंड (म०) 
पाडर, पाडेर (संथा०) 
पाडरी 

drew (do, qo, To) 
पाडावल (ao) 

पाढ़, पाढ़ी (०) 
पाढल (हि०) 

पाढ़ा (fgo) 

पाढी (देहरादून, गढवाल) 

si (छोटी पाठा) 
पाणकंदो (3o) 
पाणलवरु (मळ०) 
पा(प)ताळगरुड (उरि०) 
याताळगरुडो (do, ६०) 
पाति (दि) रि (oo) 
पातिले(ने)बूं (बं०) 
पाथरकुचि (do) 
पाथरचूर (बं०) 
पांदणियो (गु०) 

पान (१०, qo, ब०, To ) 
पान भेद 

पान atar (म०) 

यानडी (हि०) 

पानवेल (म०) 
पानीकुसुम 

पानोफल (ब०) 
पानीयफल (सं०) 
पापचेलिका 


पृष्ठ नाम 

^78 पापडिया कत्या (हि०) 
११५ पापरा (हि०) 

“८४ पाँपावरीन (aie) 


“२२२ पापावेर सांम्तीफेरुम so नोग्नुम्‌ ( छे० ) 
२३६. 474, प्र० स्लेब्रम (ले० ) ` 


, २३४ पापोवेरिया काप्सूली Èo) 
: +> २३४ पापी केप्शुल्ज (ero) । 
२३५ ०: हेड्स (sio) 
`. २२६ पामा ( पं० ) 
३४५: पामिरा टाँडी (io) 
२३६ र पाम (so) 
. २३६ We (sio) 
२३६ पारसीकयमानी (do) 
२३४ पारसीकवचा (do) 
.२३४ पारिजात (do, म०) 
२३६ पारिभद्र (do) 
२३५ `» भारतीय 
` २३४ पारिस पॉलिफोल्ला (30) 
` २३५ पारुल (do) 
८९ पार्मेलिमा कम्टस्काडालिस (ले०) 
. २३७ n’ Wer (so) 
. ३६३ n — Uwe Qo) 
२३७ पालकज ही ((हि०) 
२३६ पालसा (fo) 
२१६ पालिकजुहिया (६०) 
२४२ पालीकापिआ कोरौस्बोसा (ल०) 
२४२ पॉलोगोनम्‌ faceret (ले०) 
३६२ » विविपारुम (छे०) 
२३८ पाँलीगोनिक एसिड (sro) 
२३९ पालुरू (ल) वम्‌ (सल०) 
२२२ पाले किराईत (म०) 
२३९ पाल्तेमदार (बं०) 
२३८ पावल (qs) 
३३२ पाषाणभेद (seo) 
३७३ पिचु (do) 
२९२ पिपली (म०) 
२३४ fae (sio) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. CAL 
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चाम 
पिक्रोर्‌हाइजिन (sro) 
पिकरोरहाइजा कुर्रोला 
पिडेरीन (aro) 
पितोहरो 
पित (त्त) arzt (o, xo) 
, खडसलोआ (q0) 
4, घाटी (aso, म०) 
„ जोनपुरो (०) 
०० बम्ब (म०) 
9, पूना ओर शोळाषुरो 
पित्तपापडा (गु० ) 
पिपल (म०) 
farar (रा) मूल (fo) 
पिषलामूल (sro) 
पिपलियाँ, पिपली (द०) 
पिपछीमुल (do) 


पि (पी) पली (ला) मूल (हि०) 


fige: (बं०) 
पिप्प (do) 
पिष्पली (सं०) 
पिष्पलीमूल (do) 
पिष्छी (Rato) 
पियाज़ (mro, fgo) 
c सहराई (फा०) 
पियाबाँसा (हि०) 
पियार (ल) (feo) 
पियारांगा (हि०) 
fatata (ao) 


पृष्ठ 
१०६ 


२४३, २४४ 


३९० 
५१ 
। १६१ 
"२४६, २९४ 
` ¬) २८८ 


११०, १८८; 


DEI 


नाम 
पींतकार्पात (do) 
„ » निर्यास (do) 
पीतपुष्पा (8o) 
पीतबीजा (do) 
पीतमूला (do) 
पीतरंगा (do) 
पीताराँगा (feo) 
पीतसेरेयक (do) 
पोनुस लाँगीफोलिआ (89) 
पीपर (गु०) 
पीपर (fio) 
पीपल (x) (fgo) 
, छोटी 
पीपल बड़ी 
पीपल-द्री (अं०) 
पीपलो (गु०) 
पीपेर' कूबेबा (छे०) 
»- चाबा (wo) 
n नीप्रस (èo) 
पीपेर बेटेछ (छे०) 
S " लाँयुम (èo) 
पीरस कॉम्मूनिस 
पीरुस मालुस 
पौरेश्र॒म राडिक्स (ले०) 
पौलाकुसुम 
पीली कपास (fgo) 
पीछी जड़ी (fgo) 
पील (do, म०), छोटा | बड़ा 
» का तेल (हि०) 
33 छोटी (fgo) 
» पुष्प 
पीलुडी (गु०) 
पोहणं (de) 
पीछू (हि०, प०) 
पीस्टासिआ इन्टेगेरिभा (20) 
P5, रींजुक (o) 


~ 


लेदिस्कुस 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पृष्ठ 

६५ 

६५, ६६ 
६० 
३१७ 
२९३ 
२४६, २७१ 
_ २४६ 
२४५ 
१२३ 
२४३ 
२४६ 
२४३ 
२४४ 
२४४ 
४६. 
२४६ 

७६ 
१२६, १४७ 
२९५ 

` २३८. 
२४३. 
Eit 
३८७ 
P 
२३२ 
Eh 

` २४६ 
२४८ 
२४८ 
२४८, २४९. 
` «२४९ 
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नास पृष्ठ चाम 

पुटालु (का०) ८९ पेओनिओआ आफ्फीसिनारिस (ले०) 
पुठकण्डा (प०) १५० ,, एमोडी 

qaz, पुतरी (रांची) १९० पेओनी-रोज (slo) 
पुदिनः (do) २३२ पेयानुम gafen (Èo) 
पुदिना (te) २३२ पेटारि (ब०) 

पुदीना (feo) २४९ पेठा (do, हि०, ato) 

ठ उद्यानज २४९ पेठोसाओ (सिंघ) 

p. जंगली २४९ पेडालिउम्‌ मूरेक्स (ले०) 
7 जेल २४९ पेडरिआ फेटीडा (छे०) 
no. पहाडी द २४९ पेन्टोसन (sio) 

» सत २५० पेपर-ग्रास (slo) 

gazar (do) २५० पे१२-रूट (sio) 

5 मूल | २५० पेपर-बर्ट (अं०) 

qia fo) २५१ पेपे (ao) 

पुनीर ११ पेपर-लीफ (so) 

qx (do) १३४ पेयाज (qo) 

पुरइन (Ño) ७७ पेयाबिरै (ता०) 

पुरुषा (fao) २५४ पेराला (मल०) 

पुलि (ता०) ४० पेषं (मछ०) 

पुचित (ào) o १४८ पेरुजुम्पिक (ao) 
पुलियारे (aro) १४८ पेवंदी आम (द०) 
पुलिबारल (सल०) १४८ ,, अम्ब (RO) 
पुल्ल चेचरि (de) A १४८ पोंगामिआ esr 
पुष्करमूल (so, fgo) -२५०, २५१ पोंगामिआ पौन्नाटा (30) 
पुग (सं०) .... ३८० पोकर (wo) 

पूतिकरंज (सं०) "^ ५७ पोजो (माल०) 

पूतिफली (सं०) २६८ पोटाश (sio) 

पुतिहा (do) : २४९ पोटास (sio) 

qaa: (फा०) २४९ पोटासियम्‌ वंलोराइड (sio) 
पुदानज (sie) l २४९ on, कार्बोनेट (slo) 
qa: (फा०) n २४९ a नाइट्रेड (so) 
पुदिनः (फा०), कोही, नहरी, बरों, बुस्तानी 3 S ७ बाईकार्बोनेट (अं०) 
पूदीनः (फा०) ~ २४९ ,. बाईटाट्रेट (अं०) 
पूदीना (हिर ; २४९ ache (अं०) 
पूनिका ग्रानाटुम (छे०) १६ पोडोफाइलिन (sro) 
पृथुश्षिम्ब (sio) | TY Up 
पृथ्वीका (do) : * २९१, ४४ पोडोफिलोटॉब्सिन 
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१२५ 

३४ 

३४ 

८१ 

- ८१ 
DEM 
न. ३२० 
= . १५१ 
SON 
१७२, २५१ 
१७२ 


नाम 

पोडोफिलोरेजिन 
पोडोफिल्लुम्‌ qezreq (S0) 
पोडो फिल्लुम पेल्टाट्स्‌ 
पोडो फिल्लुस्‌ reri a (ले०) 
पोतेर (मुंगेर) 

पोदानज (अ०) 

पोच्चाविरम्‌ (मल०) 

पोफल (म०) 

पोरजो (मल०) 

पोरियाबेल (देहरा०) 

पोष्कर (xo) 

पोस्त अनार (फा०) 

५ खशखाश (फा) 

» दाना (हि०) 

३१ Ww अनार (mro) 

23 27 (do, qo, फा०) 

» सुमाक (mro) 
पोस्ता (feo) 
पोस्ते का तेल (६०) 

» दाना (हि०) 

» को डोडी (fro) 

» कोकनार (फा०) 

» ख़शखाश (mre) 
पोहकरमूल (fo, म०, qo) 
पोढा (fgo) 
प्टेरोकापुस ang पिडम (8o) 
प्टेरोस्पेमु म्‌ असेरीफो लिडस्‌ 
प्याज (हि०) 
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२१ 
२५१ 
४२ 
२७४ 
३०६ 
२५२ 
२५२ 
२५२ 
५७ 
२७३ 
१८८ 
१४५ 
२५३ 
१७२ 


चाम 

fadt चेफ-फ्लावर (sio) 
प्रियंगु (सं०) 

प्रियक 

प्रियाल (so, हिं) 

saa आमीग्डालूस (d0) 
` „ काम्युनिस (ले०) 
n डोमेस्टिक (ले०) 
ITE पड्इम्‌ (ले०) 

, सेरासोइडेस (ले०) 
sqa महालेब (छे०) 
प्रूनेल्ला बुल्गारिस 
प्रेम्ना इन्टेग्रिफोलिब (ले०) 
s फ्लावेसेन्स (ले०) 
, बारबेटा (&o) 
५१. मूक्रोनाटा 

१,  छाटीफोलिआ 

, सेर्राटीफीलिआ 
प्लम्बेजिन 

प्लांटागो आम्प्लेचिसकाउलिस 
„ आरेनारिआ (ले०) 
, Aat (ले०) 

n प्सील्लिउम्‌ 

, माजोर (èo) 

„ छाँसेओआटा (छे०) 
प्लीहृष्न (so) 


` प्लीहृशन्रु (do) 


प्लुस्बागो इंडिका (ले०) 

a कार्पेसिस (èo) 

m जइलानिका (80) 

११ रीजिआ (èo) 
ल्पूचेआ लांसेओलाहा (So) 
प्सेउडाश्रिआ विस्सिडा (छे०) 


प्सोरालेआ कोरीलीफो लिआ (ले०) 


प्सोरालेआ सेमिना (ले०) 
[फ] 
फर्णिफेन (de) 
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३३१ 
३५९ 
१४८ 
१४८ 
१४८ 
१४८ 
३२७ 
३६३ 
२६८ 
२६८ 


२० 
२४१ 


नाम 

फरकट (go) 

फरफेंदू (feo) 

फरवाँ (do) 

फरसिया (fgo) 

फरहद (हि०) 

फरार (axo) 

फरास (fgo) 

फरीदबूरी (feo) 
फलगुसी (so) 

फलप्रियंगु 'बं०, fgo) 
फलिनो (सं०) 

फलेपुष्पा (do) 

फल्गु (do) 

फल्समाही (अ०) 

फल्सा (so) 

फाइकसिन (sio) 
फाइव-लोह्नूड फ्युमिटरी (sio) 

» ०२ å (अं०) 

फाइटॉस्टेराल (sio) 
फाँक्स-नट (sio) 

फ़ांखिर (mre) 

फागिर (aro) 

फागोनिआ आराबिका 
फागोनिआ क्रेटिका (ले०) 
फाजा (जोनसार, हिमा०) 
फायर-फेस ट्री (o) 
फारमूसा कपूर (fgo) 
फारबाँ (सिध) 

फारसी हींग 

फाबिटिसिन (sio) 
फालसा (हि०, To, To) 
e, Aå 

` ३, शर्बती 
. फासेओलुस ट्रीळोबुस (ले०) 
'फाल्सः (फा०) 
फॉस्फोरिक अम्ल (sio) 
(499 एसिड (so) 
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३१, ३३४ 


२५४ 
४०६ 
७४० ९५ 
- २५४ 
२५५ 
२५५ 
३०७ 
२५४ 
१७२ 
३१७ 


नाम 

फॉस्फोरिक फिग (sro) 

फिग (अं०) 

फिलैन्थिन (ato) 

फिसिन (sio) 

फिल्फिल (mre) 

फिल्फिलमूयः (aro) 

फिल्फिछ सफ़ेद 

फिल्फिलीन 

फिल्फिले स्याह (गिद; (ro) 

फीकुस कारिका (ro) 

फोकुस retirer (ले०) 

फीकुस बेंगालेसिस (ले०) 

फोकुस रेलोजिओसा (ले०) | 

फीकुसिन (अं०) 

फील्लांयुस ऊरीनारिआ (ले०) 
„ नोरूरी 

फोवर-नट (अं०) 

फुजलफुज्छ (so) 

फुदीनो (गु०) 

फुन्दुके फारसी (mre) 

pear (ko) 

फुल्सेमाही (फा०) 

फूट (हि०) 

फूटककड़ी (fgo) 

फूव(द)नज (sro) 

फू(पू)दानज (sro) 


फूम (अ०) 


फूमारिआ आपफो सिना छिस (ले०) 


फूमारिआ इंडिका 
फूमारिआ पार्वील्फोरा 
vef (fgo, बजार) 
फेनिल (सं०) 

फेनु-ग्रीक 

Exi UE IPLE (ले०) 
फेरला फोदिडा (So) 
फैजन (अ०) 

फोक (सतल्ज-घाटी) 
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नाम 
फ्युमेरिक एसिड (sio) 
फ्युमेरीन (sio) 
फ्रारमीटस कर्का (छे०) 
. फ्रारघोटेस माक्सीमा (ले०) 

wafan एसिड (sio) 
फ्रेंच लेवेंडर (अं०) 
फेकिन्सेन्स (sio) 
फ्लावर्स ऑफ कैम्फर (so) 
फ्लेक्स-सो ड (sio) 
फ्लेमििआ चप्पर (ले०) 
फ्लोमिजिआ सेभीअळास 
फ्लेक्स-सीड (sio) 

[ब] 

बंक (ग) (wo) 
वकम (do, हि०, अं०) 
बकमु (èo) 
anaga मलिक (ao) 
बंग (फा०) 
बंगदीवाना (फा०) 
बंगला इलायचो (ke) 
बगीय त्रायमाण 
बंगोयमूर्वा (सं०) 
बंगोय रोहोतक (do) 
बंगीय में विदारी 
aste (हि०) 
बंडाल डोडा 


पृष्ठ 
२२९ 
२२९ 
२०५ 
२०६ 
२४१ 
५३ 
३६५ 
७३ 
२७ 
३६२ 
३६२ 
२७ 


१२ 
२२० 
२२८ 
२२८ 
२८३ 

१२ 

— YY 
१८८ 
२८९ 
३०२, 303 
३४७ 
२५५ 
२५५ 

७२ 
२५५ 
२५५ 

१३ 
२२० 
२२० 
२२७ 
२६८ 
१९५ 
१५४ 

LAU 
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नाम 

बकाइन (हि०, देहरा०) 
बकायन (fao) 

बंकाणा (णि/निंब) (म०) 
ब्रकान लीबड़ो (गु०) 
बकुल (do), म०, de) 
बखमा, बरूपो 

बघनई (o) 

बधरेंड (हि०) 

बघारणो (गु०) 

बच (ko) 

बच (हिं०, do) 

बछ (हि०) 

बछनाग (हि०) 

aaga: (फा०) 

asara (फा०) 

बजरुल करफ्स (sro) 
बजरुल काहू (ao) 
बज़रुल few (sro) 
बज़रुल कुज्बुर (ao) 
बज़रुल खुशखाश (sro) 
बज़रुल खस्स (अ०) 
quee qaga (a0) 
ases जिरजीर (sro) 
बजुरुळ बंज (sro) 
बजुरुल बस्छ (ao) 
बज्रुल बालक (sro) 
बज्रुल बाळंकू (a0) 
बजूरुछ हम्माज (ato) 
बजुरुल हिदबा (sro) 
बड़ (हि०) 

बड़ qera (se) 

वड़ एलाचो (qo) 

बड़ गूदा (o) 

बड़ man (do) 

बड़ा पीळू 

बड़ा गोखरू (द०) 


५७ बड़ा रीठा 
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नाम 

बड़ा लिसोढ़ा 

बड़ा गोखरू (गोखुर) (go) 
बड़ी कटाई 

बड़ा mana (देहरा०) 
बडी अजमूद (arao) 
बड़ी इलायची (feo) 
बड़ी कटेरी (fao) 
बड़ी दुद्धौ (fgo) 

बड़ी पीपल (fgo) 
बडीमाई 

बडी हरड़ (हिं०) 

बण (do) 

बतीस (de) 

बदर 

बदाम (igo) 

बन उड़द (fgo) 
बनउर्दी (fio) 

बन एटको (dure) 
बनकफड़ी (हि० do) 
बनकपास (fo) 
बनकरेला (बं) 
बनकरंछा ((ह०) 
बनकाहू (सिघ) 
बनजाण (faa) 
बनजोरी (हि०) 

बननील (बं०) 

बनफ्शा 

बनफशा (सा) (हि० wo q0) 
aaqa: (mro) 
बनफ्शा करमीरी 
बनफ्शा फारसी 
बनफ्शील (अ०) 
'बनफ्सज, फ़रफ़ीर (sro) 
बनफ्सा (mro) 
बनबाकरी (जौनसार) 
बनभंटा (feo) 
बनमाष (fke) 


पृष्ठ नाम 
३३७ बनमूग (०) 
१३३ बनवान (जौनसार) 
१३३ वनश्पुंगाट (do) 
३६३ बनसरई (अलीगढ़) 

८२ बनसोओआ (fgo) 

" vv wage (dato) 

६४ बनहाटक (संथा०) 
१९७ बन्घ्याकर्कोटकी (do) 

२४४ बबुर (faao) 

१७२ age (x) (०) 
४०० बबूर (हि०) 

२४८ बबूल (fo) 

१४ age का गोंद (go) 

qe बब्बूल (do) 

२६९ बमचूठ (क०) 
३०५ बरगद (Ro) 
३०५ बयड़ा (बं०) 
२१४ बर (हि) 

२३० बरधारो (qo) 

७१ बरन (हि०) 

६० बरवा (हि0, do, सहारन पुर) 

८५ बरबरी wear (हि०) 

९८ बरबरीफ्रूट (sie) 

१० बरसाती ककडी (हि०) 

७९ बरसियावशों (अ०) 
३५९ बरियरा (fgo) 
२६९ बरियार (६०) 
२५९ बरियारा (हि०) 
२५९ बरुण (so) 

२५९ बरना (ge) 
२५९ बरेजद (sro) 
२५९ बर्कुलखिय! (ao) 
२५९ बग कएतीज (sro) 
२५९ बर्ग सूफार (sto) 
२८७ बर्बर (do) 

६४ qida 
६०५ बर्वेरीन सल्फेट 
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नाम पृष्ठ नाम पृष्ठ 


बमि (हि०) ७६ बादाम का तेल (ko) २६९ 
बर्मीज स्टौरैक्स (aio) ३५० बादामे फिरंगी (फा०) ९२ 
बल (फा०) २७८ बाबची (गु०) २६८ 
बल, बला (qo) २६४ वावर (qo) २६० 
बला सं०) २६४ बावळा (do) २६० 
quem (do) १८८ बाबछियो (ato) २६० 
बलादुर/बिलादुर (फा०) २८८ बालबच (fgo) ३४५ 
बलीलः (फा०) २६७ बामुनहाटी (do) २८७ 
बलीलज (a0) २६७ ब्रॉम्बाक्स सेइबा (èo) ३८६ 
बल्सम ३५०, ३५१ airaa मालाबारिका (छे०) ३८६ 
बसररासी (so) २३५ बॉम्बूसा अःरुण्डीनासेआ (80) ३४१ 
बसर (सिंध) : २१२ बाम्बेक्स मालाबारिकुब्‌ (8) ३८६ 
बस्टडं-टीक (sio) २३२ afram सीबा (ले०) ३८६ 
Ta (so) १६४ बायबिडंग (feo) २७० 
बस्छ (अ०) २५२ बारजद (sro) १२३ 
बहमन अब्यज (अ०) २६६ बारबेलोइन (sio) ; १३५ 
बहमनेबर्री (फा०) ३० बारीँगढोतिआ आकूडांयुला (ले०) ३५८ 
बहमन काल (हि०) २६६ बारीगटोनिआ रासेमोसा (हे०) ३५९ 
बहमन सफेद (fio) २६६ बारो(बो)पादुली (sfo) २३६ 
बहमने सुफेद (uro) २६६ बःलानीटेस एजिप्टिआका (ले०) ३८ 
बहमवे gd (फा०) २६७ बालानीदेस रॉकसबुगों (ले०) ३८ 
बहुवार (सं०, qo) १३७ बाली (अं०) १७१ 
बहुपाद (do) २६२ बालेंरिआ क्रीस्वाटा (ले०) २४५ 
बहुला (सं०) ४४ बालेरिबा डीकोटोमा (ले०) २४५ 
बहेडा (fio) २६७ बालेंरिआ प्रीओन।टिस (छे०) २४५ 
बाँसको (feo) ६० बॉलेरिआ टट्रीगोस। (ले०) २४५ 
Eu o) ५७ बावची (Ro, म०, qo) २६८ 
क बाँदा ३२७ araen (do) २२० 
usd ३४१ बालक (do) ३७७ 
३४१ बालका (द०) १८४ 

१३ बालकू (so में) १८३ 

“१२ बाळंगा (qo, fzo) १८३ 

२८१ बालंगू (फा०, arao) १८३ 

२६८ बाछछड (म०) १०६ 

१३८ बालछड़ (fo) O RR 


| २४४, ३९९ बाला (म०) ls 
CC-0, Panini RA va लिपोस्पेत SUR RH (ले०) is १८८ 
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नाम पृष्ठ नाम 
बालो (qo) १२० बिलकथ (का०) 
बाल्समोडेंड्रोन रॉक्सबयों (ले०) १३५ बिलाईकन्द (हिँ) 
बाल्समोडेंड्रोन पीरंहा (ले०) २८० बिल्व (do) 
बास्सिआ लांगोफोलिआ -२९९ बिबला (म०) 
बॉहीनिआ वारिएगाटा (ले०) ६१ बिशप्स-वोड (sio) 
बॉहीनिआ आकूमिनाटा (io) | ६२ बिषखपरा (fgo) 
बॉहीनिआ पपु'रेआ (ले०) ६२ विषमुष्टि (-का)-(सं०) 
बॉहीनिआ मालाबरिका (ले०) ६२ बिहरोजा (हि०) 
बाँडीनिआ रेसोमोसा (छे०) ६२ बिहि (so) 
बाण (सं०) २४५ विही (खुरासान) 
बादंगान बरी (mro) ६३ बिहीदानः (फा०) 
बादंजान बरी या दशती (अ०) ६३ बिहोदाना (०) 
बालकडू (म०) ' ११० वीहिदाणा (म०) 
बिदाल (०) २५५ AA कासनी 
विरोफ्रोल्लुम काळीसिनुम (8) २२६ बीखे um 
ferar (हि०) २७३ वीखेवाला (फा०) 
faen (go) २७३ बीजक (do) 
बिजयसार (fo) ` ३७४ बोजकनिर्यास 
बिजासार (fgo) २७४ बीजबंद (हि०) 
बिजैसार (मा०) २७४ बीजाबोल (fio, so) 
बिजूवाड़क, बिद्धताडक (बं०) ave बीटल-नट (so) 
बिटर-गोर्ड (sro) १७७ NE (so) 
बिठरलुफफा (sio) १८६ बीया (बिहा०) 
बिडङ्ग (सं०) २७० बीयो (गु०) 
बिनौरू (feo) ७० बीरण (मिर्जा०) 
बिनौलेका तेल (हि०) . ७० बोली (qo) 
बिस्बी (do; १०१ बुषकम (अ०) 
बिब्बा (म०) २८८ वुकचिदाना (बं०) 
बिभीतक (do) ३६७ बुगरा (do) 
बिरंग काबुली (फा०) २७० बुज (को०) 
बिरंज (aro) २७० बुढ्ना (०) 
बिरंज करतीज (aro) २०१ बुन्दुक हिंदी (so) 
बिरनी (मीरजापु८) १२० gor (sto) 
बिरोजा (fgo) १२३ इएणहूदान (uro) 
बिरोजे का तेल (fio) १२३ बूशानानिभ siaa (ले०) 
fiif (do, fito, पहाबी०, बम्ब०) १७६ ag (अं०) 


बिल्लौरी (do, कश०) CC-0, Panini kan Ma RE TER (3g). 


aqar फ्रान्डोसा (छे०) 
qaar सोनोस्पेर्मा (ले०) 
qea सेमिना ($0) 

बढ़ी कासमर 

बुढी घासी (संथा०) 

que (पं) 

qedt (do) 

बृहती स्वेत (do) 

बृहद्गोक्षुर (do) 

बेख कासनी (ए) दशती (mto) 
बेखचोनी (mto) 
वेख-दारफिलूफिल (अ०) 

qu महक (फा०) 

बेखेखित्मी (mro) 
बेंगांल-काइचो (sio) 

बेंगाल क्विन्स (अं०) 
बेंजोइबुम्‌ (४०) 
बेंजोइन (sio) 

बेठां गोखरू (qo) 
aat रिगणो (गु०) 
बेलगिरी 

बेक़पाडलो 

बेलसोंठ 

बेडेढ़ा (ब०) 

बंदर (म०) 
बेंदरिया बेल (मा०) 
वेतऊ (fio) 
नेद्रमिइक (fgo, TO) 
qeqe (fo, do) 


११२ 
EI 
७४ 
१२३ 
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चाम 

बेन्जोइन (अ'०) 

बेन्जोइनुम (छे०) 

बेन्जोइन (sro) 

वेस्जोइचुम (छे०) 

बेजनिमा छीगूराटा 
बेबेरिस आरिस्टाटा (ले०) 
बेवोरिस आशियाटिका (ले०) 
बेबे रिस चित्रिआ (ले०) 
बेबेरिस लीकिउम्‌ 

asiar (duro) 

बेलोजों (exo) 

बंगाल क्विस (sio) 
वेनीनकासा सेरीफेरा (80) 
वेनीनकासा हिस्पिडा 

बेल (fo, qo, H0, do) 
बेलेरिक मायरोबेलव (80) 
बेहृदाना 

बेहहिन्दी (uio) 

बैनीयन-ट्री (sro) 

arg (sro) 

बेम्बु-मच्चा (अ०) 
बोएहाविआ। डीफ्फूजा (ले०) 
बोएहाबिआ रिपंस (ले०) 
बोकोम (बं०) 

बोडि अजमो (गु०) 

बोडो अजमूद (ato) 

बोडी अजमोद (गु०) 

बोघिद्रुम (do) 

बोप्पयी (ते०) 

Aega फ्लाबेल्लिफ र (ले०) 
बोल (qo, fgo, फा०) 
बोलसरी (qo) 

बोस्वेल्लिआ फ्लोरीबुण्डा (ले०) 
बोस्वे ल्लिआ सेर्राटा (छे०) 
व्डेहिलओन (छे०) 

ब्युटिया गम (sro) 


CC-0, Panini RNR mALS TA) 


sanm a o e a 


(पृष्ठ 
३४० 
३४० 
३४० 
३४० 


२४१ 


१९०, 
१९०, 


१९० 
१९० 
१९१ 
१९१ 
३०७ 
३०७ 
२७८ 
११७ 
११७ 
२७८ 


२४८ 


२७६ 
२७८ 
२६२ 
३४१ 
३४१ 
२५० 
४५ 9 
२२० 


८२ 


EI 

१० 
२४६ 
२०९ 


id 


२८० 
३२२ 
३६५ 


३६५ 
(१२८ 


२१७ 


२१७ 


4& 


नाम 

ब्योहार (fgo) 

्रह्मबूटी (का०) 

ब्रह्मा-रोबाँ 

स्ास्सिका काम्पेरिट्रस (छे०) 

ब्रास्सिका जंसेआ (छे०) 

ब्राह्मणयष्टिका (so) 

ब्राह्मबुटो (mio) 

ब्राह्मी (सं०, fgo, भ०) 

ब्राह्मी, बंगीय (बं०) 

च्रूनेल्ला बुल्गारिस 

ब्राह्मी-शाक 

ब्रीमोफील्लुम कालीसिनुम 

ग्रोडेलिआ मोन्टाना (छे०) 

ब्रीडेहि आ रेटूसा 

ब्रेजिल-वुड 

व्ळडचेन्ड-सेज (sro) 

ब्लुमेआ कैम्फर (aro) 

ब्लूमेआ बाल्सामिफ रा (Do) 

ब्लूमेआ डॅसिफ्लोरा (90) 

ब्लूमेआ लासेरा (So) 

ब्लेफारिस एडूलिस (80) 

ब्लैक क्युमिन (sro) 

ब्लैक कैटेक्यू (ao) 

ब्लैक पेपर (अ'०) 

ब्लैडर-डॉक (so) 
[भ] 

भंग (हि०) 

भंगबीज (सं०) 

मंगरा (हि०) 

भँगरैया (feo) 

भँगरैया कृष्ण 

भँगरैया पीत 

भंगरा इवेत (do) 

भंगुरा (स०) 

भेड़भांड (हि०) 

भखडा (do) 

भगूरी कत्या (६०) 


MME SENSES DO जल 
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पृष्ठ नाम 
३३७ agda (do) 
२८० मङ्गा (do) 
३४० aga (fo) 
३६१ भटकटाई (हि०) 
३२५ भटकटैया (हि०) 
२८७ भद्रदारु (do) 
२८० agait (do) 
२८० "Git (de) 
२८१ भल्लातक (qo) 

wv भव्य (do) 
२८० भसीड़ (igo) 
२४२ भाँग (हिं०, म०, To) 
२५४ भागरा (Re) 
२४३ भाँगरो [गु०) 
२८० माङ, (ब०) 
२६६ भाभीरग (हि०) 

७३ भारंग (म०) 

७३, १०७ भारगी (ro) 
१०७ भारङ्गी (fo) 
१०७ मार्ग, मार्गी (do 

५० भारतीय उस्तुखुदूस 
२९१ मारतोय रेवंदचोनी 
६७ भारतीय लबान 

२९५ mgn (de) 
१४६ माल्सुपलो (राँची) 
भावरी (dure) 
२८३ मावल (मल०) 
२८३ मिलामां (q0) 
२८२ मिलाँवा (हिः) 
२८२ Bre 
२८२ भीमराज (Te) 
२८३ भीमसेनो कपूर 
२८३ भुंइकदम (sivo) 
१४ मुंड डुमूर (do) 
३९५, ३६१, ३९६ Remum (ब०) 
१३८ मुई आँवला (Ro) 
६८ भुई आंवली (म०) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नाम 
मुरु कोहलु (गु०) 
JE का कर्कारू (अ०) 
भुईरिंगणी (म०) 
भूकबुंदार (de) 
मृतकेस (पहाडी) 
मूतजटा (सं०) 
भूतनाशन (do) 
भुतिक (सं०) 
amit (ao) 
भूनिस्ब (do) 
भूमिकृष्मांड (do) 
भूम्यामलकी (do) 
भूरिछरीला (३०) 
qq (E°) 
भूसी (हि०) 
भु'गराज (do) 
RE (डा) (do) 
भेलवा (axo) 
भेला (हि०, प०, बं०) 
sigan (axo) 
Fat गूगल (ko) 
भोंकर (म०) 
मोटोगडी (गु०) 
भोंय आँवली (qo) 
मायरिगणी (गु०) 
भोरिंगणो (q0) 

l [म] 


- siam (ता०) 


. मंगरेला (हि०) 


अंगोष्टीन-धार्ये ट्री (sio) 
चुरियन मुलेठी 
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पृष्ठ 
११७ 
३४६ 
६३ 
३३७ 
१५६ 
१५६ 
३६१ 
११ 
२९० 
१५१ 
३४६ 
२९० 
१५५ 
३३७ 
४६ 
३८२ 
Qy 
२८८ 
२८८ 
१९० 
१३५ 
३३७ 
६३ 
२६८ 
६३ 
६३ 


६० 
२९१ 

४३ 
११८ 
३१० 
३४२ 
२७५ 
२९२ 
२९२ 


॥ e ( ५५ 
CC-0, Pan ta MRR Vid SIS Collection. 


नाम 

aata (म०) 

मखाना (हि०, qo) 
मखाना का लावा (हि०) 
aa (do) 

मखेट्टि (मल०) 
मग-वर्ट (so) 

मगासे हिंदी (अ०) 
mapeia (sre) 
मर्ज बलादुर 
मजारपोश 

मजारमुंड 

मठुरा (do) 
मडार-एल्बन (sio) 
मडार फ्लएविल (sio) 
em (aro) 
मण्डूकपर्णी (do) 
मत्स्यरोहिणी (do) 
मदकी (उरान) 
मदनफछ (do, fgo) 
मदयन्तिका (go) 
मदार (हि०) 

मदार (so) 

aga (अथर्व०) 
मद्रास-काइनो (sie) 
eqs (de) 
agma (सतमुलेठो) 
agacer (sio) 
मधुरअनार 
मधुरवाताम (do) 
मधुरसा (सं०) 
मघुशियु (do) 

मधूक (do) 

सघूका ई डिका 
मधूका लांगीफो लिया 
मधुका लेटीफोलिआ 


agar बुटोरेसिआ 


नास 

मनवा (fgo) 
मचसागाछ (dei 
मनसासिज (de) 
मन्दार (सं०) 

मतदार क्षार 

मतदार सफेद 

aarda (sio) 

watt (feo) 

समीरा (fto) 

ममीरी (fao) 

ममीरो आसामी (हिं०) 
ममोरो चीनी (हि०) 
ममीरो नकली (fgo) 
ममीरो (गु०) 
मयूरचूटिया (लाट०, exo) 
मयूरजूटी (संथा०, रांची०) 
मयूरशिखा (सं०) 
मरडासिग (qo) 
मरडासिंगी (qo) 
मरवा (फा०) 

मरहुरी 

मरार (सथा०) 

मरिच (सं०) 

करिच काली (हि०) 
मरियादबेल 

मरी (qo) 


मरूआवेल (हि०, देह०, मा०) 


aeg (do) 

मरोरफळी (go) 

मर्कटी (do) 

मगं (फा०) 

मळककूनी (कुमा०) 
मळवारी इलायची (बम्ब०) 
-मळबारी एलची (Io) 
-मलयज (do) 

:quuqur (do) 
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३४ 
२४३ 
१८८, २९३ 


२९६ 

१९ 

३१५ 

२४० 

२९५, २९६ 
२९५ 

३४८ 

२९५ 

३१४ 


१४४ 


मलाबार काइनो (अ०) 
मलिकुल्‌ «qe (ao) 
मबेका (mte) 
मशिना (बं०) 

मषवन (हिं०) 
मस्क-मेलो सीड्स (sro) 
wes सीड्स (sro) 
aein emnt 
मस्तकी (aro) 
मस्तकी रूमी (mte) 
मस्तुगी (हि०) 
मम्तुल गौल (अ०) 
मस्ळून (do, qur» 
मह॒कमतकी (mre) 
Wess (sro) 
महानल (do) 
महानिस्ब (do) 
agma (ue) 
महापिण्डो 

महाभरी (हि०) 
महाभरीवचा (सं०) 
महामूल (do) 
महामेद (To) 

महा राष्ट्रीय मूर्वा 
महालिब (sro, बम्ब०) 
महावृक्ष (स०) 
मह्दासहा (do) 
महिषाक्ष (सं०) 
महुआ (feo) 
महंा-टरी (बंश) 
महुड़ी (go) 

adaa (d°) 

माई, «et (फा०) 


माई, छोटी (भारतीय) 


माई बड़ी 
माओह (जापान) 


CC-0 Pant Ana अका ola 


३८८ 


३०५ 
१३४, १३५ 
११ gg 
२९८ 
२९८ 
२५८ 
१६२, १६३ | 
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चाम पृष्ठ 
माकारांगा पेल्टाटा (छे०) २७५ 
माकारांगा राँक्सबुधियाई २७५ 
मागघी (सं०) २४३ 
मांगीफेरा इंडिका (ले०) ३४ 
माङ्गामरम्‌ (ता०) ३४ 
माजुफल (गु०) ३०१ 
माजू (फा०) ३०१ 
माजुफल (fge ) ३०१ 
माटा (को०) २५६ 
माठेरिन २७६ 
माड (म०) २०९ 
माण्ड्की (सं०) २८० 
मादा कचूर (fgo) ६२ 
मादा कुढुर (fgo) ३३ 


माघुका इंडिका (ले०) S २९६ 
मानक (सं०) ३०३ 
मानकचू (de, ammo) ३०३ 
मानकन्द (सं०, हि०) ३०३ 
मानसरू (fgo, हो०) ३०३ 
मामीरान (अ०, फा०) २९३ 
मामी रान चीनो २९३ 
मामेख (do) uy 
मायंग (जौनसार०) ३०५ 
मायफल (म०) ३०१ 
आर्यारस्दिका ऑयल १६४ 
Amumes (so) ३०१ 
१८५, ३०२ 

३०१ 

३३९ 

२१७ 

३१४ 

२९४ 

३५४ 

३५४ 

२५२ 

२८८ 


४६८ 


TA 

मार्फीन (sro) 

मार्मेलोसिन (sio) 

मासिलिआ बवाड़िफिडा (ले०) 
मासिलिआ माइनूटा (èo) 
माशं-मैलो (sio) 

साखंडेनिआ टेनासिस्सिमा (छे०) 
मासंडेनिआ रोइलियाई (de) 
mása हेमिल्टोनाई 
मालकंगनी (हि०) 

मालकंगनी का तेळ 

मालकाँगनी (fgo, गु० ) 
मालकांगोणी ( म० ) 
माल्छोटुस फिलिपेंसिस ( ले० ) 
मालवा सिल्वेस्ट्रिस ( छे० ) 
माषानी (so) 

साथपर्णी (Fo) 

मांसरो हिणी (सं०) 

मास्टिके o) 


माहफ़फ़ों 

माहुअंग ( चीन ) 
सि(मी)आसाइला (sro) 
मिझनी (fgo) 

मिठीकाठी (fao) 

मिद (50) 

मिनका (मा०) 

मिन्या (qo) 

मिरिस्टिक एसिड (sio) 
मिरीं (म०) 

मिरोस्टिका आजन्देआ (छे०) 
मिरोस्टिका muia (ले०) 
मिरोस्टिका मालाबारिका (छे०) 
fag (अ०) 

मिश्री (हि०) 

मिष्टवाताद वृक्ष (सं०) 
मिष्ठवाताद (8o) 
सिष्मीतिक्ता (सं०) 


CC-0, Paningggya “सिमी होता” आकीर)" 
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नाम 
मिस्कुरुंम्मा (अ०) 
मिस्वाकुर्राई (sto) 
मिख्री मुलेठी 
मीआ साइला (अ०) 
मोंजनी (हि०) 
मीठा इन्द्रजौ (go) 
मीठा कुडा 
मीठा कूट 
मीठा गोखरू (qo) 
मीठा चिरायत! 
मीठा जहर (हिँ०) 
मीठा तेल (fgo) 
मीठा तेलिया (do) 
मीठा विष (do) 
मीठा बदाम (do, do) 
'भीठा बादाम (feo) 
भीठा विष (fao) 
मीठा सुरिजईन 
मीठोआंवल (ग्‌०) 
मोठी खरखोडी (गु०) 
मीठी जाल (गु०) 
मीठो नारंगी 
मोठी बच (feo) 
मीठो बदाम (गु०) 
मोठु वेळ (qo) 
मीठे बादाम का तेल 
मीमूसोष्स एलेंगी (ले०) 
मीरसीने आफ्रोकाना (ले०) 
` मीरिका नागी (ले०) 
मोरहा (लि०) 
मीष्तोलिण (fzo) 
aa (fzo, do) 
मुङ्ग (so) 
भुगवन (३0) 
मुगानी (हि०, बं०) 
मुचकुन्द (do) 
मुचकुंद (हि०) 


३५२ 
३०७ 
१३४ 


३०७. 


३०७ 
३०५ 


४६६ 


qaga चांपा go) 
घुचुकुन्द (म०, To) 
बुझनी (३0) 

qa (do) 
सुञ्जातक (do) 
qies (do) 
मुण्डी (do) 

भुता (बं०) 

मुथा (teo) 
मुदुगुक्रा (ào) 
सुद्गपर्णी (do) 
सुनक्का (हि) 
मुनगा (हि, उडि०, do) 
मुमीरा (fe) 

मुर (अ०) 

qd (fto) 

मुरगा 'संस्था०) 
मुरङ्गो (सं०) 
मुरमुरिया (a°) 
प्रहरी (मिर्जापुर) 
मुरार 

मुरि (de) 

मूरिसा (उड़ि०) 
qeg (do) 
मुरुडशेंग (म०) 
qu (feo) 
मुरेरुआ (मोरजा०) 
मुमंकेश 

मुरं (अ०) 

मुर्रा (fg) 
मुलहठो (हि) 
मुला (म०) 

मुलेठी (6०) 
girar (सल० ) 
मुशळी (80) 


मुश्कदाना (f£: , Wie, फा०,) 
CC-0; Panini Hbf Ye MRAR Oo eR. 
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नाम पृष्ठ नाम 
मुष्कबाला (क०) ३७५ मेंहदी (मा०, हि०) 
भुष्केजमी (mro) २०७ मेउड़ी (हि०) 
gessit जमीं (aro) pne OR) 
मुसब्बर बदनो १४१ मेकोनिक एसिड (अं०) 
था i मेक्सिकन पॉपी (अं०) 
मुसब्बर जंजोबार १४१ "5 Cr.) 
मुसब्बर जाफराबादी (काठियावाड़ी) १४१ mne" (49) 
मुसब्बर बारबेडोज fr टम (io) 
मुसब्बर (fgo, दे०) १४१, १४२ ENT (0) 
मुसब्बर स्कोत्रा १४३ EUM ०) 
ice Jv, मेथिका (do) | 
मुसलोकंद (fgo) m RSU RO qo do, qu १०) 
बसको Xe मेद (मिर्जापुर) 
म॒सली, सफेद ३१३ ecd qe > EE) 
TUS, स्याह ३१२ HON se 
मुस्तक (do) a 
मुस्ता (सं०) ८६, १९५ अन्था विरिडिस (3o) 
मंज (हि०) ३५९ > 
र मेन्या साटीवा 
मूकूना प्रूरिएन्स8(छे०) १०२ नेन्या स्पीकाटा (80) 
मूकूना प्रूरिटा (छे०) १०२ qu (go) 
सूयबखुशा (फा०) १९ Greer आरेनारिआ (80) 
मूरो (ह) २१६ मेलाफिस चीनेन्सिस (छे०) 
` मूर्वा (ae) ३१४ मेलिआ आजाडोराक्टा (Èo) 
E. : A मेछिक एसिड (sio) 
T मेलीना आर्बोरेआ (छे०) 
à EN (सं०) ३१६ aait (do) 
३१७ मेस (so) 
३१६ मेसुआ फेरआ ($0) 
३१६ मेहंदी, मेहदी (हि०) 
` ३१७ atd (so) 
` ३१६ मैदालकड़ी (हि०, मा०) 
३१३ Aadio 
' ३१४ मैनफल (०) 
१८६ मेलिक एसिड (sro) 
३०८ "ext इलायची (fto) 


a -CC-0; Panini “38१९० ेस्टिकी C a | °” 


पृष्ठ 


Bis 


-. ३१९ 


२१२ 


SS 


ARS 


३३३ 
१२५ 
३९८ 


. ३१७ 
" ३१७ 


३६, ३७, ३७, 


३१७ 
३१७ 
३२० 
३२० 
३२० 
२४९ 
२५० 
२४९ 


२४९, 


२४९ 
३०९ 
३१५ 
३०२ 
२१७ 


१९२ 
१२५ 
१३० 
१६४ 
२०६ 
३१९ 
३४ 
३२० 
३९० 
३२१ 
३०९ 
४३ 
२९७ 


cn 


नाम - 

मैस्टिकीन (T°) 
मैस्टिकोनिक एसिड (sro) 
मैस्टिकोनिक एसिड (ro) 
मोगलाई बेदाण (गु०) 
मोगली बेदाण (म०) 
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Ts 
२९८ 
. २९८ 
. १९८ 
` २७६ 
२७६ 


सोचरस 'हि०, go, Wo, क०, ता०, ते०, qrq0) ३८६ 


मोचा (छे०) 
मोचास्राव (do) 
gear (aro) 

मोठें. गोखरू (qo) 
मोथ (मं०, गु०) 
मोथा (हि०) 
मोबारक (uro aro) 


मोमोडिका कोचीन चाइचेन्सिस (d0) 


मोभोडिका कारांटिआ (छे०) 
मोरंग इलायची do) 
मोरटा (घ०, रा० fo) 
मोरम अडा 
मोरवेल (म०, गु0) 
मो रशिखा (qo) 
मोरिंगा ओलेईफेरा (vo) 
मोरिंगा कोनकेन न्सिस (90) 
मोरया प्डेरिगोस्पेर्मा (ल०) 
मोशब्बर (do) 
मोहड़ा (म०) 
मोहरी (म०) 
मोर्वी (सं०) 
मौठस(सि)री (feo) 
मोस (do, मा०) 
म्योडी (fgo) 
म्योटा गोखरू (mo) 

[a] 
यञ्चडुमुर (do) 
यज्ञाङ्ग (do) 
यहुर (mo) 
यमानिका (ge) 
amina (Fo) 


३८६ 
३८६ 
३२१ 
१३९ 
२०८ 
८७, २०८ 
३९८ 
६० 
८४ 
४५ 
३१४ 
३१५ 
११५ 
२९५ 
३६८ 
३६८ 
३६८ 
१४१ 
२९८ 
३२५, ३५२ 
३१५ 
३२२ 
३२२ 
२१२ 
१३% 


१३६ 
१३६ 
. ४०३ 


(७-0, Panini ka ve ERE. (SC lah s 


TA 

यरन्डी (ao) 
यलोकॉटन यलोकॉटन-ट्रो (T0) 
यलोपाँपी (ब'०) 
यब (do) 

यवक्षार (do) 
यवतिक्ता (सं०) 
यवमण्ड (cio) 
यवानी (se) 
यवास (sio) 
यवासशकरा (eio) 
यष्टीमधु (qo) 
यष्टीमधुक (cto) 
यष्टीमधुकषु (qo) 
यास (सं०) 
यासशकरा (eio) 
युकेखिप्टस (हिं० 
qaqa (sio) 


यूकेलिप्टस काइनो (अ०) 
यूकेलिप्टस का तेल 
यूजिनोल (अ०) 
यूथिकपर्णी (sto) 

[x] 
रंगे. बादशाह 
रंजन (बं०) 
रक्रअयमानी (अरबी हकीम) 
रकसवा कोंहड़ा (हि०) 
रक्त अपामाग 
रक्तकम्बल 
रक्तचन्दन (सं०) 
रक्तकेरू (do) 
रक्तनिर्यां (do) 
रक्तपु्तंवा (सं०) 
रक्तपूरक (so) 
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नाम 

रक्तमातुका (so) 

रक्तरोहण (हि०) 

रक्तरोहन 

रक्तरो हिडा (arao). 

रक्तसैरेयक (do) 

रक्तिका (so) 

रक्षोघ्नी (d) 

रज (Tro) 

रजनी (सं०) 

xerit (सं०) 

रतनजोत (fao, aro बाजार ) 

रतांजली (qo) 

रतांबी (sto) 

रतियान (फा०) 

रत्ती (०, पं०) 

रत्यं (सि) 

रम्यक (do) 

रयोंदचीनो (do) 

रशुस (do) 

रसक्रिया 

रसन (do) 

रसवत (ke) 

रसवंती (गु०, ने० ) 

रसाञ्जन ( do, म०, do) 
» निर्माणविधि 
3? शोधन 

रसोन (सं०) 

रसोठ (fke) 


zi s - राइटिआ टिक्टोरिआ (ले०) 


~ 


पृष्ठ 
३३५ 
३०० 
३०० 
३३३ 
२४५ 
१२९ 
३४२ 
३०८ 
४०१ 
२१९ 
३२४ 
१४३ 
११८ 
३२६ 
१२९ 
१२९ 
२५८ 
३२९ 
३३४ 
१९० 
३२७ 
१९२, १९० 
१९०, १९२ 
१९० 


१९२ 
१९२ 


३३४ 
१९० 
१११ 
१११ 
३२५ 
३२५ 
३६४ 
३६४ 
` ३६४ 
३६३ 


नास 


राजकसेरुक (सं०) 
राजणम्बू (सं०) 
राजधच्र (सं०) 
राजपाठा (सं०) 
र।जबदर (sio) 

राजिका (सं०) 

राजीफल (सं०) 
राँद्टलेरा (sro) 
रांडिआ डूमेडोरम (छे०) 
राडारूढी (To) 
राणधानी (बं०) 
रातुंनागकेश्र (गु०) 
रातियानज्‌, रातीवज (ao) 
रातीसाटोडी (गु०) 
रानउड़द (म०) 
रानकांदा (म०) 
रानदोंडके (g$) (Ro) 
रानघण (90) 

रानभाल (39) 

रानमुंग (म०) 

रॉनूरेड (को०) 

रानूरैन (eia) 
रान्घनी (बं०) 

राफानुस miqa (ले०) 
रामठ (sto) 
रामदतुइनियाँ 

रामनामी 

रासपत्री (tio) 
राभफल (do) 

राल (हि०, 30, «o, To) 
राली (संथा०) 

राली रेड (को०) 

रावन्द (ro) 

रासन (हि०) 

रासना (गु०) 

रास्ना (sio) 


CC-0, Panini kan) mana JARRE (ugue) 


पृष्ठ 
८७ 
१६३ 
१९९ 
२३५ 
५० 
३२५ 
२२६ 
७८ 
३२१ 
१६९ 
१० 
२०७ . 
३२६ 
२५० 
३०५ 
८९ 
१८६ 
१० 
३६२ 
३०७ 
२३४ 
२४३ 
१० 
३१९ 
४०५ 
१५५ 
६५, ६६ 
१६५ 
१६५ 
३२६ 
२४३ 
२४३ 
३२९ 
२५२, २२७ 
३२७ 
३२७ 
२७२ 
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४७३ 
E c पृष्ठ नाम 
रखपिता न) 6 
रिगवर्म-प्लान्ट (sio) P Re ) 
me ) ३२८ रेवन्दचीनी (do, fgo) 
२३० रेशए खित्मो (फा०) 
रीठा (६६०) ३२८ रेशएबाला (फा0) 
5 उत्तर भारतोथ 
» दक्षिणमारतीय S d (हि, बाजार) 
«fix (eto) १०४ नो (देहरादून) 
रुब्बु स्सूस (अं०) ३०९ रैलाबाहा 
रम्मान (ao) १६ रोगन अरअर (sro) 
» हामिज (sro) १६ रोग़नकाहू (sro) 
„० हुलुग्व (ao) १ १६ रोगान कुंबद (फा०) 
5» सुज्ज (अथ) १६ , केवडा (mo) 
रूई (ft) 99  , aqata (Gro) 
wet प्रावेओलेन्स (d0) ३७७ ,, दारचीनी (फा) 
रूटिन ३७७ ,, बादाम (तल्ख) 
रूबाह (sro) २९२ n » AD 
रूमा (मी) मस्तकी (म०, qo) २९७ रोचनी (सं०) 
रूमी भस्तगी (हि०) २९७ रोजा आल्बा (ले०) 
रेंगेवनम्‌ (sto) ३९२ 9» डामास्केना (So) 
रेउचिनि (se) ३२९ p» श्रोंटिफोलिआ (&o) 
रेचकः, रेचकम्‌ (cto) १६० रोदूला आकवाटिका (छे०) 
रेचनी (सं०) - २१४ रोण (गु०) 
रेचो (sto) ७८ Sis (io) 
रेजिन, रोजिन (eio) ३२६ रोरी (मीरजापुर) 
रेजिना (do) ३२६ रोशन (qo) 
रेठा (qo) ३२८ रोशना (हि०) 
रेडबहमम (so) २६६ रोहण (हि०, q0) 
रेड रहैप्टोनिक (sio) २६६ रोहणो (सं०) 
रेड सिल्ककाँटव ट्री (sio) ३८६ रोहणी (गु०) 
रेड सैन्डर्स (slo) १४३ रोहन (संया०) 
रेड सैंडलबुड (sio) १४३ रोहिडा (म०) 
रेणुका (सं०) २१३ QRA (To) 
रेप (अं०) ३६१ रोहिणो (सं०) 
'रेबास ३३० रोहिनी (को०) _ 
े (र) लबाहा (संया०) २४१. शा 


२४५ 
४०४ 
९८ 
१७९, १८० 
१०४ 
२१, २२ 
१९४ 
२७० 
२७० 
२४९ 
१३३ 
१२३३ 
१३३ 
२४३. 

. ३०० 
३३८ 


नाम 
» iu 

रोहेड़ा (fgo) 

RA सुककेडाने्रा (ले०) 
रहाब्डिआ लोसोओइडेंस (ले०) 
रहाम्नुस वीटीई (छे०) 
रहौनाकांयुस काँम्मूनिस (ले०) 

वसुदा (èo) 

रुहुबाबं (sro) 

रहुबाबं-रूट (sio) 

रहस को रिआरिआ (छे०) 
age चौनेन्सिस 

र्‌हुस पार्वीफ्लोरा (ले०) 

Rra (RE राइजोम) (8o) 
रहे उम्‌ एमोडी (छे०) 

रहेउम्‌ पाल्माटुम (So) 
» वेब्व्रिआनुम (ले०) 


लेका को जंगली इलायची E 


लंका को देशो इलायचो 
ei (०) 
लक्ष्मण (sio) 
लघुकेशुर (do) 
wu दुरिधका (sto) 
ओ लघुमूलक (so) 
` छटजीरा (figo) 


Q (6०) 


. छताकस्तुरिका (eio) 
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लशुनकल्प 

लसण (qo) 

लसूण (wo) 

water (हि०) 

लहसुन (हिं०) 

लहृसुनी सालम 
लहाननायटी (म०) 
लांगली (सं०) 

लांगपेपर (sio) 
लाँग-लीह्वड पाइन 
लाइचेन (अ०) 
लाइचेनीन (अ'०) 
लाइनेमेरिन (अं०) 
लाइपेरीन (sio) 

लाइम (अं०) 

छाई (ही) (हि०) 

छाक (फा०) 
लाक्किफेर लावका (ले०) 
ळाक्टूकारिउम (ले०) 
magar विरोसा (Vo) 
» सरिओला so) 
„ > साठिवा (छे०) 

,  स्कारिओला (छे०) 
लाक्षा (sio, क०, do) 
लाक्षादितैल 

लाख (हि०, म०, गु०) 


' लाखच 


लाची (हि०) 

लाजेनारेआ बुल्पारिस 
लाटाफटको 

लारोटेटानीन 

लार्ज सेबेस्टन प्लम (sio) 
लाल इलायची (fzo) 
लालचन्दम (हि०, गु०) 
छाकजडी 

लालडी (म०) 

लाल नागकेशर (म०, हि०,) 


2 oC -0, Panin i di 5X, an PATERET ८३२० : 


३३४ 
३३४ 
३१४ 
३३७ 
३३४ 
३७२ 
१९६ 
८६ 
२४३ 
१२३ 
१५५ 
१५५ 
२९ 
२५ 
२१६ 
३, १७२ 
३३५ 
३३५ 
९८ 
९८ 
९८ 
९८ 
९८ 
२६७, ३३५ 
३३६ 
३३५ 
३१५ 
४२, ४४ 
१७७ 

"^ ३०५ 
३२१ 
३३७ 

| vv 
१४३ 
३२५ 
१२९ 
२०७ 
२१ 


नास 

लाल agaa (fio) 

लाल मोअन्बरी (मग़रबी) (mro) 
लाल शिरीष (हि०) 

लाल साँवर (म०) 

लाल सेमल (हिं०) 
लाल्लेमांटिआ रॉइलेआना (ले०) 


Sig करियातु" (qe) 
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जाम 
कोसा (पहाड़ी) 
लुक्‌ (अ०) 
११ गमंगुसूल (ao) 
छुदम्‌ (को०) 
लुफ्फा आकुटांगुला (ले०) 
लुपफा आकूटांगुल! Wo आमारा,(ले०) 


asat बर्मानो (ले०) ५४ लुपफा एकीवाडा (ले०) 
लावंडुला स्टीकास (Ve) ५३ लुपफ़ा ग्रावेओलेस्स 
लासोनिआ आल्बा (छे०) ate छूँग (मा०) 
लासोनिआ इनेमिंस (ले०) ३१९ eur (कच्छ) 
लाह, लाही (fco) ३३५ लेपीडिउम ईबॉरस (ले०) 
लिकोरिस (ae) ३०९ ५ साठिबुस (8o) 
लिकोरिस रूट (अ०) ३०९ लंप्टाडनिआ रेटिकुलाटा (छे०) 
लिक्विडअस्बर ओरिएन्डालिस (So) ३५० लेसर काडंमम (aio) 
लिक्विड-स्टो रकस (sio) ३५० लेसर गैछेंगल (sio) 
-लिनसीड (aio) २७ छोखंडी (qo) 
„n यल (so) २८ लोटूरिडीन 
ET मील (sio) २८ लोटूरीन 
fe (se) २१६ लोडोइसेआ सेइचेल्ला रुम (S0) 
- लिसानुरू असाफ़ोर हुलुब्ब (अ०) १११ लोदम्‌ (sure) 
लिसानुछ्‌ असाफीरुलमुर (sro) १११ ठोद (मा०) 
लिसानुस्सौर (sro) १२७ लोघ (8o, qo, uro) 
लिसोढ़ा (fgo), छोटा, बड़ा ३३७ छोघर (mo) 
लोद्सेआ ग्लूटीनोसा (ले०) ३२० लोध्र (do, wo) 
ली द्सेआ पॉलीएन्था ३२१ छोघिया (कु०) 
लींडीपीपर (गु०) २४३ Aat (बरह्मा) = 
'लीनी-सेमिनी (छ०) २७ छोबान (हिं०, do, गु०) 
: लीनुम्‌ (ल०) २७ छोबान का सत 
:लीनुम ऊसीटाटीस्सिमुम (Fe) २७ लोबानाम्ल 
: लीनुम कान्द्रसुम (so) २८ ag (सं०) 
लींबड़ो (गु०), ढीमड़ो २१७ gmat (को०) 
: लोभड़ो (go) २१७ Siam (ko, <०, गु०) 
; ढीमूँ (&o, sro, फा०) २१६ लोहित पुस्तक (सं०) 
-Aq (द०) २१६ लोहिताङ्ग (e) 
लीमए कागजी (फा०) २१६ लॉग (हिं०, मा) 
“लोल (go) ] SIS Teo toy 
CC-0, Panini K 


[a] 
बखया (30, बम्ब०, बाजार) 
«utat (गु०) 
बरुमों (गु०) 
वघनो (संथा०) 
were (माल०, do) 
वघारणी (qo) 
वचा (do) 
बज (अथववेद) 
बज, वज्ज (अ) 
वज्जे खुरासानी (फा०) 
वनपछाण्डु (do) 

33 . देशी 

» विदेशी 
बनवृन्ताक (de) 
वज्तकतूना (sro) 
quest (de) 
asit (do) 
qe (cio) 
पटपत्री (do) 
वटमरम्‌ (are) 
वट्टुमांगमरम (aro) 
बड़, वडलो (Je) 
वत्सनाभ (do) 
वनएकटा (संथा०) 
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वरणो (गु०) 

वरतिक्ता (cto) 
वरनगोमा (संथा०) 
वरुण (सं०) 
व(ब)कुलखियाल (sro) 
qd, वर्दे अहमर (sro) 
ag aenta (sro) 
वर्नोनिआ (sio) 
वर्नोनिआ आंथेल्मीं टिकम्‌ (sto) 
बमं-सीड (sio) 

quts (sio) 

वलेरिक एसिड (sio) 
वल्ळीगुइ्चो (सं०) 
वसेडो (qo) 
वल्लिज्वाला (cio) 
बाँदा (ater) रॉक्सबुधिई (&o) 
वाँस (गु०) 

बाँसकपूर (qo) 

वाइल्ड ऐस्पेरेगस (sio) 
वाइल्ड टमेरिक (sio) 
वाइल्ड मैंगो (sio) 
वाइल्ड सूग रकेन (sio) 
वाटर कैल्ट्राप (अ'०) 
वाटर चेस्टनट (sro) 
वाद्यालिका (zio) 
वाष्य (zio) 

वॉमिट-नट (sro) 
बायवर्णा (म०) 
वायवरणो (qo) 
वायसी (sio) 

वायसुरइ (इटावा) 
वाराहकर्णी (सं०) 
बारिपर्णी, वारिमूली (sto) 
वालुलबै (ato) 


बालेरिआना आपफीसिनालिस (8o) 
o» इंडिका (8o) 
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२६३ 
२३४ 
३६७ 
२६३ 
२८४ 
१२३ 
१६ 
७९ 
७९ 
९९ 
२५० 
३२२ 
१३१ 
२५० 
२०४ 
३२७ 
३४१ 
३४१ 
३५३ 
३१ 
३६ 
९६ 
३७२ 
८७ 
२६४ 


E 


toc 
२६३ 
२६३ 
२९२ 
३२७ 

३० 
१६१ 
३०३ 
२७५ 
३७५ 
३७५ 


नाम 


5 हा्डविक्कीआई (so) 
वालेरिआनी इंडिकी राइजोमा (o) 


वावडींग (म०, गु०) 
वाविरंग (fgo) 

arata (सं०) 

चिओला ओडोराटा (ले०) 

न सिनेरेआ (o) 
" Aqra (छे०) 

विक्षीरिणी (io) 
बिग्ड-कैल्ट्रोप्स (अ०) 
विगना (हो०) 

विजया (सं०) 

विंटर-चेरी (अ'०) 

fae (clo, do) 
faeifear 

fige (rio) 

विदानिना कोआगुलान्स (50) 
विदानिआ सोम्तोपोरा ($9) 
विदारिगन्धा (do) 
विदरो (ste) 
विदारीकन्द ( हि०, गु० ) 
faga (sto) 

विदेशी कपास (ko) 
fanar, बंगीय (feo) 
विरंक काबुली (ज) 
` विरंगकाबुली (aro) 
विलङ्ग, बिलंग 

विलायती क्वाशिया (हि?) 

„ गोखरू (fe) 

विलायती जीर। (३०) 
विलायती esr 
विलायती रड (fgo) 
विछायती सोआ 

विशल्या (eio) 
विशाळत्वक्‌ (sto) 
विशाला (सं०) 
विश्वभेषज (sto ) 
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बिषतिन्दुक (सं०) 

विषमच्छद (eto) 
विषलाङ्गलिया (qo) 
विषवैरिणी (sto) 

विषहा, बिषवैरिणी (sio) 
विषैली सुपारी 

विष्णुक्रान्ता (sio) 
विस(ष)खपरा (o) 

विष (sio) 

विसमार (सहारनपुर) 

दोटिस क्वाड्ांगलारिस (8) 
बीटिस वोनीफू रा (99) 
योटेबस अग्नुस-कास्टुस (So) 

„n atfen (ले०) 

१, निगुण्डो (०) 
Ai aa (अ०) 
वीरण (सं०) 
वीरणं (ate) 
qus (को०) 
बुड-एपछ (अ०) . 
बूडफोडिम फूटिकोसा (3o) 

„ फ्लोरिदुण्डा (80) 
बुढी घासी (संथा०) 
qama (cio) 
aama (tio) 
वृत्तमुण्डकन्द (सं०) 
ृत्तारष्कर (so) 
वृद्धदारु (सं०) 
qada (सं०) 
वृश्चीर (सं०) 
वृष (sie) 
qig (ste) 
वृहद्‌ जग्तिमत्य (सं०) 
वेखंड (a0) 
वेटीवेरिमा जीजानीओइडेस (S°) 
वेडेलिया कालंडलासिमा 
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व्याकुड(र) (ब०) ६४ 
ब्याघ्रनखी (cio) ८४ 
व्याध्रैरण्ड (sio) १५९ 
[श] 
शंखपुष्पी (cio, हिर) ३४९ 
शंखाहुली (हि०) ३४९ 
शेजार (ae) ३२४ 
iq (sre) १६३ 
शईर (अ०) ` १७१ 
शकर IN, शकरक, 
शकर कोही (फा०) ३३ 
शकरमदार (fto, ad) ३३ 
शाक्राकुछे हिदी (sro, फा०, &o) ३१३ 
शकुलादनी (do) RR 
शक्र १११ 
` शजिना (बं०) २६८ 
Wenger (sro) ७० 
ugs, वित्तीख़ (sre) २२५ 
' शु saw (sr) PE T 
- u छौजुलहलो (अ०) २६९ 


TA (सं०, do) ६२, ७४ 
टु ९६ 
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शवयार (फः०) 
शम्लीज्ञ (mro) 
शम्लीत (Tro) 
शर्‌ (cio) 

शरई (do) 
शरनोई (taar) 
शरपंखो (qo) 
शरपुंख (ao) 
शरपुंखा (sio) 
शरी (qo) 

शर्वत केवड़ा 
शर्बत खस 
शल्ळको (cio) 
शल्लकीनिर्यास 
spar (बं०) 
agaa: (फा०) 
शहदानज (ero) 
शहाजिरे (म०) 
शहमहंजल (अ०) 
शाइका 
शाकश्रेष्ठा (सं०) 
शाजीरा (बं०) 


शातरा (सि०, म०, बम्ब०) 


शादावच (बं०) 
शाबर (co) 
शारद (सं०) 
शाल (सं०) 
शाल-ट्री (अं०) 
शालनिर्यास (राळ) 
शालपर्णी (eto) 
शाळपानी (बं०) 
SITES (म०, गु०) 
शालंडो (qo) 
शाल्मली (cio) 

„» a (to) 
दाहजीरा (फा०) 
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नाम 


पृष्ठ 
शाहतरः (mro) र 
शाहतरज (sro) २२ 
झाहतरा (फा०, हि०, गु०, fao) २२८ 
, देशी (fao) २२८ 
शिखरी (सं०) १५० 
शिंगाडा (म०) ३७३ 
fara (so) ३६८ 
शिञ्जम्‌ (ato) o 
शितिवार (सं०) २९५ 
fara: (फा०) १२० 
शिबित्त, शिव्वित (अं०) ३९० 
शियालकाँटा (ब०) ३९६ 
शिरदोडी (x0) १६९ 
शिरस (म०) ३७४ 
शिरसी (म०) E 
शिरीष (सं०, qo) ३७४ 
शिलापुषप (सं०) १५५ 
शिलारस (fgo, बं०, ao, qo) देशी, विदेशी ३५० 
शिवण (म०) १२५ 
शिवा (सं०) ३९९ 
शिशुगाछ (बं०) ३५१ 
शिशुभैषज्या (do) १४ 
शिसव (म०) ३५१ 
शीघोड़ा (गु०) ३७३ 
शीतरः (mro) १४८ 
शीतरज (sio) १४८ 
शोतलचीनी, शीतलमिचं (go) ७५, ७६ 
शीमलो (qo) - ३५० 
शीरक (फा०) १९६ 
शौरपंखा (म०) ३५९ 
शीरेगियाह (wro) १९६ 
शीवण (30) १२५ 
शीशम (हि०, फा०) ३५१ 
शीह (sro) ९९ E 
शुकनास (do) ३९२ 
Spear (do) १४ 


` शुक्लजोरक (सं०) 


त्ताम पृष्ठ 
SPI (सट) १६६ 
शुगर-केन (sio) v2 
wt (so) २६२ 
qå (do) ३८९ 
शुल्फा (बं०) ३९० 
शुल्छ (mto) २७८ 
शूद (फा०) ३९० 
शून्यमध्य (sto) २०५ 
qs (fao) २४६ 
शुरण (सं०) ३८५ 
शू (सू)प्यपर्णो (सं०) ३०७ 
शूशमीर (ao) ४२ 
श्युङ्गवेर (do) ३८९ 
zmes (do) ३७३ 
xit (do) ९१ 
शुज्जी विष (do) ३५२ 
Septem (qo) १४३ 
ag (म०) ३९० 
शेफालिका (सं०) २२५ 
शेरडो (q0) ४८ 
gerat (गु0) ३५० 
बनु (fo) ३३७ 
शेवगा (20) ३६८ 
शबतुल्‌ अजूज (sro) १५५ 
शेलेय (cio) १५५ 
'शोडी (बं०) ६२ 
शोणा (ब०) ३९२ 
शोथध्नी (eio) २५० 
शोनीज (फ'०) २९१ 
` शोभाञ्जन (sio) ३६८. 
शोरेमा रोबुस्टा (ले०) ३२ 
शौकतुल्‌ भक्ररब (अ०) 
शौण्डी (clo) 
इयामकन्दा (eio) 
इयामालता (do, हि) 
इयोनाक (eio) 


CC-0, Panini Kanana शवणी (लं?) ion. 


नाम 
श्रीखण्ड (cio) 
श्रीपर्णी (सं०) 
श्रीफल (sio) 
श्रीवास (सं०) 
वेष्टक (cio) 
श्लेष्मातक (cio) 
इबदंष्ट्रा (eto) 
इचेत काँटा अडा (संथा०) 
इवेतखदिर (tio) 
शवेतगिरिकणिका (cio) 
इवेत चंदन (qo, रां०) 
इवेन दूर्वा (सं०) 
इवे पुननंवा (eto) 
इवेतबला (cio) 
श्वेतमरिच (tio) 
इवेतमृषळी (qo) 
Qaam (eio) 
स्वेतवर्षाभू (सं०) 
इवेतविष्णुक्रांता (सं०) 
श्वेतशरपु खा 
इवेतशाल्मली (co) 
इवेतसारिवा (eio) 
श्वेतसैरेयक (sio) 
इवेतापराजिता (सं०) 
[8] 


[स] 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४८० 


५० 
२०८ 
१४३ 
१४४ 


नाम 

p» सफ़ेद (अ०) 

„ सुखं (अ०) 
सांलगा (Fto, संथाळ) 
सखुआ (ko) 
सखुवा (uro, खर०) 
सजना (fgo) 
सडसियारी 
सतअजवायन (fgo) 
सतपिपरमिट (fgo) 
सतबिरोजा (०) 
सतमुलेठी 
सताप (म०) 
सतावर (fgo, प॑०, mo) 
सतुआ (नेपाल) 
सतुआसोंठ (१०) 
सतौना (do, fgo) 
सरफल (30) 
सत्यानाशी (fzo) 
सदापुष्प (eio) 
aaa (mro) 
सद्दाब (फा) 
aars (अ०) 
सन$मक्की (a0) 
सनाय (हि०) 
सनायमको (हि०) 
सनायमककी (go) 
aata fasi 
«qm (fo) 
सपरोम (को०, taro) 
सपिस्ताँ (wro) 
सपिस्ताने aet (mro) 
सप्तपर्ण (do) 
सप्पनम्‌ (मल०) 
सप्पन-वुड (sio) 
सफरचंद (म०) 
सफरजल (अ०) 


A — CC-0, Panini (3४3 ॥ प्र फाइन छे fie (mto) 
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१४४ 
१४३ 
३६५ 
३२६ 
३२६ 
३६८ 
२२६ 
७२ 
७२ 
१२४ 
३०९ 
३७७ 
३५३ 
३४५ 
३९० 
३५३ 
३५८ 
३५६ 
३४ 
३७७ 
३७७ 
३५३ 
३५४ 
३५४ 
३५४ 
३५४ 
३५५ 
१९७ 
२२५ 
३३७ 
३३७ 
३५७ 
२२० 
२२० 
३८७ 
२७६ 
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नाम पृष्ठ नाम 

Store (no) ३१३ ERE (so) 

सफेत्‌ जीरे (बं०) १६६ सन्हाळू (ko) 

सफेद चंदन (हि०) १४४ सर्‌ई|सलई (feo) 

"a os बुरादा (हि०) १४४ सरगवो (qo) 

s» n तेल (o) १४४ सरषवो (3o) 

सफेद जीरा (o) ६६ सरपत (fo) 

„ बच (हिप) ३४५ सरपोंखा (fgo) 

, बचनाग ८७ सरफोंका (हि०) 
सफेद बछनाग (हि०) ८७ सरमकुतुर (संथा०) 
सफेद मरिच (fao) २९६ सरल (do) 

स (सु) फेद मु (मू) सलो (fao) ३१३ » गाछ (बं०) 
सफेद quet (qo) ३१३ सरल, aan (fgo) 
सफेद शिरीष ३७५ सरलतिर्यास॒ (do) 
सब्जी (o) २८३ सरसडो (go) 
सब्बारत (ao) १४० सरसव (qo) 
संभाळू/सम्हाळू २१२ सरसों (हि) 

समग्र erdt (ao) २४२ सराल (देहरादून, सहारन [र) 
समग्र उषर (so) .३३ सरिवन (fo) 
समग्रे पलः (फा०) २३२ सरिषा (बं०) 
समदरशोष (गु०) ३४७ सरोह (de) 
समन्दरसोख (मा०) ३४७ aat (do) 
सम्मुलमार, सम्मुलहिमार (अ०) “६६ सरेसडो (गु०) 
समरतुत्तरफ़ा (अ०) -१७२ asig (संथा०, को०) 
समरसरो कोही (फा०) ४०१ aanvat (मा. ao) 
anag कुज्वुरः (aro) Roo सपदरष्रा (सं) ? 
समर्लूवर्द (अ०) १३३ सर्षप (सं०) 

समरे गुरू (अ०) १३३ सलई (fo) 
समलपत्ती (fo) ३९८ सलई का गोंद (हि०) 
समाक (अ०, फा०) १७८ सला (ige) 
समाकदाना (figo) १७८ सल्लकी (सं०) 
समुन्दरफछ (feo) ३५८ सबने (गुः) 

३५८ सहचर (संर) 
हिव, प गा) हजणो (मा०) 
समुन्दरशो (fio) b Eo 
समुन्दरशोख (fgo, «To बा०, do, fao) AS i (fto) 
समुद्रफल (do) pec E 
समुद्रशोक (म०) ३४७ सहुदेई ( 


प्रयुदशोष (do) 


CC-0, Panini CRN बि D A ) TCR 


चाम 
सहषमूली (मीरजापुर) 
सहस्तवीर्या = दूर्वा (do) 
सहिजन (हि०) 
सॉइमीडा फ sie जा (ले०) 
साइडोनिन (अं०) 
साउस्सुरेमा लाप्पा (Do) 
साकतुशंक (mro) 
साक्सारुम आफ्फी सिनारुम (छे०) 
साककारुम सुंजा (ले०) 
साक्कापुप सिलिआरे (Do) 
साक्कारुम्‌ स्पान्टाने उम्‌ (ले०) 
साक्कोलाबियम पाप्पिलोमुम (ले०) 
सावसीफ्राजा लिगूलाटा (छे०) 
साखू (हि०) 
सागरगोटा (हि) 
साजजे हिन्दी (ao) 
साजी (कु०) 
सांदालुम आल्बुम (ले०) 
साटी (मा०) 
साडी (do, fao) 
सातरी (६०) 
सातवण (qe) 
सातवीण (म०) 
सादा चन्दन (do) 
सापसण ( म०) 
सापसन (म०) 
 सापसंद (qo) 
— सापोंड्स द्रीफोरिमाटुस (ले०) 
. सापोँडुस मुकुरोस्सी (ले०) 
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३२८ 
३२८ 
३३७ 
३३८ 
३४० 
३६९ 
३७१ 
३७१ 


चाम : 

सालई, सालय (fgo) 

साछप (अफ०) 

सालपान 

awa (अफ०) | 

सालबमिस्री (ao, अफ०, qo) 
सालम (गु०) 

साल्ममिछरि 


सालममिस्री (o, म०) । देशी, विदेशी (फारसी) 


सालमालिमा मालाबारिकम (bo) 
साछमूमिर्छरि (so) 

सालवण (ao, qo) 

सालप (fo, म०) 

सालिक्स काप्रेआ (o) 
सालिवमिश्चि (qo) 

सालीटची भाजी (arao) 
आल्विआ प्लेचीमा (छे०) 
साल्विआ ईजिष्टिका 
साल्विआ प्लेबेआ (ले०) 
साल्विमा saat (छे०) 
साल्विमा सांटोलीनौफोलिआ (ले०) 
सात्विआ हेमोटाडेस (ले०) 
साल्वेडोरा ओलेओइडेस (छे०) 
साल्वेडोरा पेतिका (ले०) 
सॉवल (हि०) 

सासम (अ०) 

सास्युरीन (अं०) 

साहु (fio) 

सिकंजबीन 

सिकोरिउम्‌ इंटुबुस (ले०) 
सिकोरिन (अं०) 

दिगाड़ा, सिघाडा (ko) 
fafat विष (हि०) 

सिंगी मोहरा (azro) 

सिजद खोरासानी (gro) 
सिजद जोलानी (फा०) 
Tarerr]sit (संथा०) 


CC-0, Panini 835, vA, (H9) Collection 


पृष्ठ 
३६५ 
३७२ 
३६९३ 
३७२ 
३७२ 
३७२ 
३७२ 
१७२ 
३८६ 
३७१ 
३६२ 
६३२ 
२७७ 
३७१ 

९८ 
३५७ 
१८४ 
३४८ 
११६ 
१८४ 
२६६ 
२४८ 
२४८ 
३७७ 
३५१ 
११९ 

६१ 
२१६ 

९७ 

९८ 
३७३ 
२५८ 
२५८ 

to 

५० 


' २७८ 


२२५ 


———————————Á—— 


नाम 

सिटकी (dato) 

सिंटंद (फा०) 

सिंबल (do) 

सिटी (खर०) 

fag a आउरान्टिफो लिआ (ले०) 
fag «t आरेन्शिफोछिआ (छे०) 
faza सीइनेन्सिस (do) 
सितपाटला (सं०) 

सिताब (हि०) 

सितालता (सं०) 

सिद्धार्थ (सं०) 

सिद्धि (हिं०, बं०) 

सिनुआर (खर०) 

सिन्दवार (संया०) 

सिन्धुवार (do) 

सिन्नामोमुम्‌ काम्फोरा (0) 
सिन्नामोनुम्‌ जे इलानिकुम (ले०) 
सिन्नामोमुम्‌ तमाल (80) 
सिन्नामोमुम बर्माती (छे०) 
सिन्नामोमुम्‌ लूरिरियाई (èo) 
सिन्नेमन (slo) 

सिन्नेमव-बाकं (sio) 
सिफेलेन्ड्रा इंडिका (ले०) 

faa (ao, फा०) 

fuf (अ०) 

सिम्बितिका (do) 

तिम्बोपोगोन स्कीनान्थुस (ले०) 
सियरलठिया (हि०) 

सियांचिटी (सिंध) 

सियामुसली (०) 

खियारडण्डा (६०) 

सियालकाँटा (बं०) 

सिंयाछिया (जम्मू) 

बिंयाहजीरा, जंगली (फा०) 
सिरस (fo) 

fafa (सिष) 

सिरियारी 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४८३ 


पृष्ठ 
२१४ 
. ४०१ 
३८६ 
३१४ 
२०९ 
२०२ 
२०९ 
२३७ 
३७७ 
१९७ 
३६१ 
२८३ 
२१२ 
२१२ 
२१२ 
७२ 
१९३ 
. १८४ 
१९४ 
१९४ 
१९३ 
१९३ 
१०१ 
१४० 
१७९ 
३८७ 
१५६ 
२४ 
३६१ 
३१२ 
२४ 
३१२ 
३४६ 
७९ 
३७४ 
३७४ 
२९५ 


नाम 

सिरीस (fo) 

ध्विरोप (को०, daro) 
सिलफोड़ा (fio) 

सिलियम सीड्स (sio) 
सिलिसिकि एसिड /अं०) 
सिळीविची (संथा०) 

सिल्फड़ा 

सिल्ला मारोटिमा (छे०) 
सिल्ला हिआसींथिना (छे०) 
सिल्हक (स०) 

सिसिम्ब्िउम्‌ ई रियो (ले०) 

सिसेम (sie) 

fads बायल (sio) 

सिसेमिआ (sio) 

सिस्सस क्वाड्रागुलारिस (ले०) 
सिस्सेम्पेलीन (sio) 

सिंहली दालचीनी (fo) 

सींक (हि०) 

सींगियाविष (हि०) 
सी-कोकोनट (अं०) 
सिकोरिडस इंटिबुत्त (ले०) 
सोकोरिउम्‌ एण्डिविआ (ले०) 
सीक्लेआ qezter (So) 
सीजीनिउप्त कमिनी (ले०) 
सीदू,स आउरांटोफोलिआ (ले०) 
सोट्रस डेकूमाना (So) 
सीटू.सं माक्सिमा (8o) 
सीटूस मेडिका so एसिडा (So) 
सीटू हलुस कोलोसींथिस (So) 
सींडाप्सुस माफ्फोसिनालिस (ले०) 
सीडा anger (छे०) 

सोडा आल्बा (छे०) 

सोडा आल्वोफोलिआ (छे०) 
ster कॉडिफोलिआ (o) 
सोडा र्‌हास्बीफो लिआ (80) 
सोडा स्पीनोजा (ले०) 
सीडोनिया ओब्लॉगा (ले०) 
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१२० 

१७९ 

१७९ 

१८० 

३९८ 

२३५ 

१९३, १९४ 
१२० 

a ३५२ 
२११ 
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नाम 
सोडोनिआ चल्गारिस (&o) 
atara (गु०) 


सीनिष्स गालो-इंफेक्टोरिआ (80) 


सीनोडान डाक्टोलॉन ($0) 
सीच्नामोमुस (०) 

सोन्नामोमुम जेइछा निकुम (so) 
सील्नामोमुम बर्मान्नी (०) 
Adaa रोटंडस (ल०) 
सीपेदस स्कारिओछुस (80) 
सीफल (do) 


सीम्प्लोकॉस क्राटेगोइडेस (80) 


सीस्प्छोकाँस रासेमोसा (80) 
सीम्प्लोकॉस हपीकाटा (80) 
सीर (mro) 

सीरिअन-रू (aio) 

सीलान (फा०) 

सीळोन लेड-वट (sio) 
सील्छा ई डिका (ले०) 

सील्ला हिआसिन्या 

सीसम ([६०) 

छोसु (अं०) 

सीसो (हि०) 

सीस्साम्पेलॉस पारेईर। (ल०) 
सुक्करुल्‌ उषर (aro) 

asiat (do) 

gas (qe) 

. सुगन्धबाकः (Ro, d ) 


९० 

३५१ 

ERU 

३५१ 

२३४ 

३३ 

११४ 

E 

३७५ 

११४ 

३७७ 

D ३८९ 
2 Reg 
z च " ४ ३७७ 
"= ३७७ 
^ ३८८ 

` ३७९ 

~ ३७९ 


sss (४७४६: 


चाम 

सुपर्ब-लिलि (sro) 
सुपारि (Fo) 

सुपारी (eo, म०) 
सुपारी का फूल (हिं०) 
सुफेद बहमन (fao) 


सुमाक 
सुंमात्रालोबान (हिं०) 

सुरंगी (म०) 

सुरंजान (हि०, १०, qo) 
gima कडुआ (fgo, भा० ato) 
सुरंजान मीठा (हि०, भा० ato) 
सुरपणिका (सं०) 

gegin (do) 

सुरभिदारुक (80) 

सुरमूरुह 

सुरसा (सं०) 

सुरही (कानपुर) 

सुरक्षिग (हो०) 

सुराल (देहरादुन) 

सुचि (पं०) 

सुल्तान मुनषका (fao) 
सुछोमशा (do) 

सुवर्चला (सं०) 

सुबा (गु०, पं०) 

सुषुनोशाक 

git 


gaat (do) 
सुहांजना (पं० 

सुहांजिड़ो Cn) 

qat (सिंध) 

सुक्मैला (do) 

सुचीप्रुष्प (sio) 

सुध्यपर्णों (सं०) 

सुफ (सिघ) 

सुम (अ०) 

सुरंजान (भा० बा०) 


6 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


सुबुलुत्तीबे हिन्दी, सुंबुले हिंदी (sro) 


aq (do) 
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. 968 

—— र? 
m पृष्ठ नाम ii 
eM ३८५ Red, सेलरी-फूट, सेलरी-सीड (ero) ४२ 
सूरिजान (mro) १८५ सेलास्ट्र,स पानीकुलाटूस (ले०) —8o3 

रिजाने ara (mto २८२ सेखोतिमा आगन्देआ प्र० क्ीस्डाटा (So) RRA 
ia (र) ३८२ सेव, सेब (fgo) e 
सूरिजाने शीरी (mro) RZ सेवाम्ल M f: 
सेईबा वेंटांड्रा (ले०) E RSS ics 
सेकटो (qo) ३६८ सेसामुस्‌ इँडिकुम जा dut 
सेकरेड छोटस (a'o) ७७ सेसाछपीनिया क्रीस्टा (ले०) is 
सेकिनगड्डे (कना०) ८५ सेसाछपीतिआ सप्पन (ले०) ३२७ 
सेगटा (स०) ३६८ सेसालपीनिआसे (ले०) Yo; &é 
संटाउरेआ बहेन (So) २६६ सेस्बातिआ ईजीप्टिआका (dto) १६० 
सँदोनिका (sro) ९९ सेहुण्ड (do, ०) थिन 
सट्राथरुम आन्थल्मींटिकुम (sto) ७९ संक्रेडनफिग २४६ 
सेंड (हि०) ३८८ सैगन दालचीनी क 
सेडारः (अ०) १९८ सैन (Ro) m 
सेडू.स लीबानी १९८: few एसीटेट (अ'०) EI 
सेतकट (बिहार) १३२ Weste (sro) १४५ 
सैताजरका (बिहार) १३२ dem (a'o) १४४ 
सेताण्डोर १३२ सैंडल-बुड (aro) २४४ 
सेतापेटू (बिहार) १३२ Rar (eto) २४३ 
सेतारेपडो (बिहार) १३२ सेरेथक नीळ (do) २४५ 
सेदरडी (qo) ३६७ सैरेयक पीत (io) SYNC 
सेचेसिओ जेक्वेमान्टिआनुस (sto) ११६ सैरेयक रक्त (सं०) २४५ 
ेन्टेल्ला एशियाटिका (ले) २८० सैरेयक श्वेत (स०) २४५ 
aratia (eio) १०० सैक्रेड-फिंग (a'o) २४६ 
सेपीरीन (sro) २३५ Ron (अ०) EN 
सेफाडान्ड्रा ई डिका (ले०) Dae EE ES 
det (हि) E E कूफी (re) | og 
Jaa (fgo) _३८६ सोमा (6०) 
aaz (fgo) ^ ३८६ ie (feo) 
न (ह) ur N 
aw (fgo) NN jur T es 

: ० ३८६ T (uro SEL CU 

iore (हि) ३४१ eme) ८5 

araga आनाकार्डिउम (do! २८८ सोतामकी नि 
v मिरीस्टिका o) _ १९४ सोतामक्को (sie) 
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चाम 

सोनैया (feo) 

सोपन्नट (sro) 

सोम (सं०) 

सोमकल्पलता (बं०) 
सोम्नीफेरिन (sro) 
सोयमनोई (उड़ि०) 

सोया (fio) 

सोयीकुरा (do) 

सोरही (कानपुर) 
सोरेलिया सीड्स (अ ०) 
सोखानुम्‌ इंडिकुम (8o) 
सोलनुम ज न्थोकापुंम्‌ 
सोलानुम टावु म (छे०) 
सोलानुम्‌ मेलांगेना उप० इन्सानुम्‌ (ले०) 
सोळानुम नीप्रुम (छे०) 
सोलानुम सुराद्टेंस (ले०) 
सोलेनीन, सोलेनिडोन (sio) 
सोवा (मा०) 

सोसन 

सोसन जर्द (फा०) 

सोसो (dato) 

सोहांजन (feo) 

सोहागा (fco) 

सौवीर (सं०) 

सौवोरक (do) 

सौवीर बदर do 


स्कीप स आर्टीकुराटुस (ले०) 


३४० 
२३६ 


CC-0, Panini Kanya Ma 


नाम 
स्टेरेओस्पेर्मुम टेट्रागोनुम 


स्टेरेओस्पेम्‌ स सुआविओलेन्त (ले०) 


स्टेरोल (sio) 
स्टेकू लिआ ऊरेंस (छे०) 
स्टैफिलेग्रीन (sio) 
स्टोन-फ्लावर (sio) 
स्ट्रिवनीन (sio) 
स्टिक्नोस इग्नाटी 
प्ट्र्क्वोस नक्तवॉसिका ($0) 
रिट्रक्नो स पोटादोरुम्‌ (७०) 
feita misr (ले०) 
स्थिरा (do) 
स्थिरायु (do) 
स्थूलजीरक (do) 
स्थुलवल्कल (do) 

स्थूला (do 
लर (सं०) 
fem (do) 
स्नुक्‌ (se) 
स्नुही (do) 
स्तेक-कुकु बर (sio) 
स्पॉजेळ-सीड्स (sio) 
स्पांडीआस पीम्नाटा (Do) 
स्पांडिमास qiiar (ले०) 
स्पेनिश पेलिटरी (sio) 
सैनी मुछेठो (feo) 
स्प्रेडिग हाँग-वीड (sio) 
हफेरांयुस ईडिकुस (èo) 
स्मालकल्द्रोण्स (aio) 
स्याल फेनेल (so) 
स्मालसेबेस्टन "wq (so) 
स्मीलाइस चीना (50) 
स्याम-छोबान 
स्याहुजीरक 
स्याहजीरा (हि?) 
स्याहृदानः (ro) 


'स्याहजीरे का पैड (fro) 


२३७ 
२३६ 


१५० 


१०९, २१३ 


४५ 
ELI 
३६ 
३. 
३१०, 
२५० 
३०७ 
१३८ 
२९१ 
३३७ 
१५४ 
३४० 
१६७-१६८ 
१६८ 
२९१ 
१६८ 
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क २२ २ 
& Te SN 
स्योनाक (सं०) ३९२ हष्बुल्‌ खत्मी (ब०) i: 
स्वर्णकेतकी (do) १०३ हब्बुल्‌ गुराब (sto) १०८ 
स्वर्णक्षीरी ? (do) . ३२५, ३६१; २९६ हब्बुल्‌ मि(मुष्क) (a0) ३११ 
स्वर्णपत्री (सं०) ३५४ हब्बुस्सफ़रजल (sro) "e 
स्वस्तिक (सं०) ३७९ हब्बे अस वद (अ०) २९१ 
स्वादुकंद (सं०) ४ ३४६ हम्माज़ (sro) १५४ 
स्वोट आसंड (अं०) २६९ हयमार (eio) ६९ 
स्वीट-ताडी (sio) १७५ gx (do) ३९९ 
स्वीट-फ्लैग (so) ८ ३४३ हरजोडी (देहरादुन) २३४ 
स्वीट वायोछेट (so) २५९ grex (हि०) ९९ 
स्वीढ-सेण्टेड ओलिएण्डर (sio) ६९ i असुतसरी ० 
स्वीट हर्मडिषिटल (sio) ३८२ > पीली ४०० 
स्वेटिआ aver ($0) १५२ हरड़ा (स०) ३९९ 
स्थेटिआ आंधुस्टिफोलिमआ (ले०) १५३ gg (qo) ३९९ 
स्वेदिआ चिरेटा (३०) १५१ qu (io) ४०१ 
[ह्‌] हरदी (ko) ४०१ 

gar (हि०) ४०५ gaT (do) १४०१ 
हं(हि०)जल:(अ०) ३९, ४० हरनतुतिया ३८३ 
हंसपदी (cio) ३९८ gon (qo) ४०१ 
हंसराज (fgo, म०, qo) ३९८ हरमल (ato, हि०, qo, wo, do) vot 
हजंड (को०) ६४ geim (Ro) 

हजाजुस्सज्र (अ०) १५५ हरसिंगार (fo) 

हज़ारदाना (do) १९६ हरिद्रा (eto) 

हुजारदानी (पं०) १९६ हरियाली (म०) 

हञ्जु (छ्‌ उक्राब (sto) ५७ हरीतकी (eio) 

हड़ (ह०) ३९९ हरी दूर्वा (हि०) 

हड्जोड (feo) ३९८ हरी घनियाँ (ko) 

हत्मी (तु०) ११९ हर्तकी (बं) 

grega (ao) २५० हर्मरो (गु०) 

हवा (sto) NON iv (७०) 

हब्बतुस्सौदा (sro) २९१ हर्मीन (sio) 

gga (ao) ९५, ९६ हर्मेलोल (sio) 

हब्बुरंशाद (sro) १४६ हर्‌ (६०) 

हब्बुळ्‌ अरअर (अ०) ४०३ हव (म०) 

हब्बुरू उरूस (gro) ७६ हृलूदर (गु०) 

हब्बुलू कल्ब (अ०) २८८ हलदी (fto) 


हब्बुल्‌ त्न (अ०) 


a NET 
CC-0, Panini Kanya "la Vidyalaya Collection. 
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४०५. 


pns : CC-0, Panini eR fe "०हीड़ोकोडिल (शावानिका (ले०) 


००४८८ 
चाम पृष्ठ नाम 
हल्दी (fgo) ४०१ हिंगोद (go) 
हपूषा (do) vos हिगोरिया (मा०) 
gear (sro) २८१ हिङ्‌ (do) 
हशीशातुस्सुमाल (sro) १३ e (ao) 
हसक (so) १३८ हिज्जल (do) 
हसक (do) १३८ हिंद (दि, दु) बाऽ (sro) 
हसे कबीर (a0) १३९ fansar (अ०) 
हंसीलु(लो)बान (so) ३४० हिंसा (fgo) 
हस्तलूब (फा०) १४० स्तां (do) 
हस्तिचिघाइ (हि०) १३९ हिओस्सिआमुल नीगेर (ले०) 
हस्तिदन्ती (eto) १८९ हिओस्सिआामुस मूटिकुस (छे०) 
हाऊबेर (fao, do) ४०३ हिओोस्लिआमुस रेटीकुलाटुस (8o) | 
हाँग-गम (sio) ६५ हिजल (so) 
हाँग-प्लम ट्री (sio) “३६ _ हिज्जलीबादाम (do) 
हांज (sro) “ १६२ हिज्जल (do) 
लेक i hs हिद (sto) 
डभाँग्रा (बं०) ३९९ : 
हॉडवर्णा (ao, राँची) २६३ ढिंड्नोकार्पस ऑयल (sio) 
हाडसाँकल (qo) ३९९ e ME 
Ee 9 n हिबिस्कुस आबेल्माह्कुस (छे०) 
हाथोपीपर (fgo) १२६ दिमाकयन चेरी (so) 
हाय तय २०३ हिमालयन पेओनी (अं०) 
हारशणगार (गु०) २२५ free (१०, qo) 
— हॉयोसीन २०० ciun 7 yo) 
zm Bu do ३०८ RANTA 
"ini १७१ हिला (do) 
११४ हिस्साँपुस आपिफसिनालिस (30) 
। ३६८ faata (eio) 
१४६ हींग (हि०, To) 
53. १४६ हीग्रोफिला (ले०) 
१४६ हीप्रोफिछा स्पोनोसा (छे०) 
७. १२ होडूनोकापुस कूथिई (रे०) 


हीइनोकापु स छाउरिफोलिआ (ले०) - 


हीड्नोकापुस वाइटिआत्ता (ले०) 
हीड़ोको टिल आशिआटिका (ले०) 


पृष्ठ 
३८ 
३८ 
४०६ 
३९, ४० 
३५८ 
९७ 
१९५ 
८४ 
vou 
१३ 

१२ 

१२ 
३५८ 
९२ 
“३५८ 
२७४ 


१८२ 
३१९ 
३१९ 
३११ 
२२३ 

wy 
१२२ 
२८० 
४०५ 
४०५ 
१७१ 
१७१ 
४०५ 


१७५. 


१७५ 
१८२ 
८२ 
१८२ 
+ 


२८२ 


X pec rh 


६९ Digitized By Slddhaniaggpangotr Gyaan Kosha 


oon 


नास पृष्ठ नाम l पृष्ठ 
हीड्रोकोटिल रोटंडीफो लिया (èo) २८२ gaga (do) १३६ 
हीरा(द)दाखण (म०, qo) १२२ हेमरम (sto) ३३७ 
हीरादोरवी (हिं०) १२२ हेमिडेस्टेरोल (sio) ३७१ 
होराबोल (हिं०) २८० हेमिडेस्मोल (so) ३७१ 
हीराहींग (fo) ४०६ हेमिडेस्मस (अं) . ३६९ 
हील (फा०) ४२ हेमोडेस्मी राडिक्स (o) ३६९ 
हील arar (फा०) ४२ हेमिडेस्मुस (So) ३६९ 
हीलकर्ला (mro). vv हेमीडेस्मुस इंडिकुस (So) ३६९ 
होलजकर (ao) ४४ हेंरडो (ने०) ३९९ 
हीलबवा (mro) ४२ हेपस्टिस सोन्तिएरा (ले०) २८० 
हुजुज्‌ (अ०) १९१ हेकीक्टेरेस इसोरा (ले०) २९६ 
gem (sro) १५४ हुँस (fio) ४०५ 
हुर्मुल (do, अ०) " ४०१ हुँमवती (uo) ३४५ 
हुरहुर (fdo), सफेद, पीली, बैंगनी ४०७ हुँमवतो वचा (सं०) ३४५ 
हुरहुरिया (बं०) ४०७ हेमवती, शुक्ला (so) ३४५ 
हुलहुल (हिं०) ४०७ होपो (duro) ६५ | 
हुल्बः (sro) ३१७ होम (ईरान) ३९५ | 
हूपू (sto) ६५ होलार॑हेना आंटीडीसेल्टेरिका (ले०) १११ | 
gdx (feo) ४०३ होली afa (sio) १८१ 
gut (को०) २३६ ह्ोवेर (do) ३७७, ४०९, ४१० E 
हेज-मस्टडं (do) — - १२०, १२८ ह्वाइट गोडड-मेलन (sio) ११७ | 
हेडीकिउप्त कोरोनारिआ (80) ७४ ह्वाइट पापो (sio) २० | 
हेडीकिउस स्पोकाइस (90) ७४ ह्वाइट बिहीन (अं०) २६६ | 
हेनबेन (o) १२ ह्वाइट रहैपटोनिक (sio) WA | 
हेनवेन-सी डस (sio) १२ ह्वाइट लेड-बर्ठ (sio) १४८ 
हेन्ना-टैनिक एसिड (slo) ३१९ ह्वाइट सीड्स (sio) २० 
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Index of Latin and English Names 


[A] 
Abelmoschus moschatus Medic. 3]] 
Abies webbiana Lindl. I76 
Abroma augusta Linn f. 5I 
Abrus precatorius Linn. [29 
Abutilon indicum G. Don. 56 
* Abutilon hirtum G. Don. : 57 
Acacia arabica Willd. 260 
Acacia catechu Willd. 67 
Acacia Tree 242 


Acanthaceae ( Fam.) 3. 50, 94, 75, 


228, 24, 245 


Acanthospermum hispidum D.C. 39 
Achyranthes aspera Linn. 50 
Aconite Root 953 


Aconitum chasmanthum Stapf. 


ex-Holmes. 352 
Aconitum ferox Wall. 224 
Aconitum heterophyllum Wall. l4 


Aconitum napellus 352 


Aconitum palmatum D. Don. 273 
Acorus calamus Linn. 343 
Actinopteris dichotoma Bedd, 294 
Actinopteris radiata Bedd. 294 
Adenanthera pavonia Willd. 43 
Adhatoda 3 
Adhatoda vasica Nees. l3 
Adiantum capillus-veneris Linn. 398 
Adiantum caudatum Linn. 295 
Adiantum lunatum Burm. 398 
Adiantum venustum Don. 398 
Aglaia roxburghiana Miq. 254 
Aegle marmelos Correa. 278 
Aerva lanata Juss. 242 
Ailantbus excelsa 257, 393 
Akot-Bach 344 
Alhagi eamelorum Fich. ]62 
Alhagi Manna 63 


I62 Am 
Alhagi maurorum Baker non ०९, Panini Hoz. Maha nygd yalaya Collection 


Alhagi pseudalhagi Desv. 62 
Alkanet 324 
Alkanna tinctoria Jausch. $24 
Alangium lamarckii Thw. l 
Alangium salvifolium (L. f.) Wang. l 
Albizzia amara Boiv. 375 
Albizzia lebbeck Benth. 374 
Albizzia marginata Merr. 375 
Albizzia odoratissima Benth, 375 
Albizzia procera Benth. 375 
Allium cepa Linn. 252 
Allium sativum Linn. 334 
Alocasia indica Schott. 303 
Aloe-Wood 7 
Aloe barbadensis Mill. 40 
Aloe abyssinica 4] 
Aloe candela-brum Berger. 42 
Aloe ferox Mill. l4 
Aloe perryi Baker. 0) 
Aloe succotrina Lam. 42 
Aloe vera ‘Tourn. ex-Linn. 40 . 
Aloe vera var. chinensis Baker दा 
Aloe vera var. littorralis Koenig ex- 

| er.  I4l 
Alpine Knot-Weed 2 
Alpinia galanga Willd. 3, l4 
Alpinia officinarum Hance . 3 
Alstonia scholaris R. Br. 356 
Althaea officinalis Linn. Il9 
Altingia excelsa Noronha 350 
Amaranthaceae ( Fam. ) 50, 242 
Amaryllidaceae ( Fam. ) 33 
Amorphophallus campanulatus 

( Roxb. ) Blume ex-Decne 385 

Amorphophallus sylvaticus Schott, 385. क 
Amomum aromaticum Roxb. — — Uds s 


Amomum subulatum Linn. 
Amoora rohituka Wt. and Arn. 
Ampelidaceae ( Fam. ) 


ala dulcis 
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Anacardiaceae ( Fam.) 34, 36, 9], 92, 

63, l78, 288, 297 
Anacardium occidentale Linn. . 92 
Anacyclus pyrethrum D.C. 5 
Ananas comosus Linn. I5 


Ananas sativus Schult. f. l5 
Andrographis, Creat, Kiryat. 94 
Aùûdrographis paniculata Nees. 95 
Andropogon schoenanthus L. l56 
Andropogon muricatus Retz. 20 
Adethum Fructus 390 
Aphanamixis polystachya ( Wall. )- 

Parker 332 
Apii Fructus 82 
Apium graveolens Linn. l0. 82 


69, 78, ], 35, 


Apocynaceae (Fam.) 
TD 356, 363, 37] 


Apple 


387 

Aquilaria agallocha Roxb. 7 
Arabian Lavand:r 53 
Arabian Manna-Plant, Persian Plant l:2 
Arabian Senna 355 
Araceae ( Fam. ) 6!, 303 
:( Aroideae. ) 343, 385 
Argemone mexicana Linn. 325, 396 
Argyreia speciosa Sweet. 847 
Areca Nut; Betel-Nut 380 
Areca catechu Linn, 380 
Areca:concinna D.C 38 
Areca nagensis Griff. 58] 
Areca triandra Roxb 38] 
Aristolochiaceae, ( Fam, ) 47 
Aristolochia indica Linn 47 
_ Aristolochia bracteata Linn. -48 
Artemisia 99 
Artemisia absinthium Linn. 99 
rtemisia cina Berg. 99 
Artemisia 99 

99 
93 

405 

334 


66-0 Panifil@nyaBaabindaovarioyatio Linn. 


Asclepiadaceae. (Fam.) 33, 30, 69, 
202, 288, 34, 327, 369, 370, 37] 


Ash-colsured Flea-bane 367 
Asparagus adscendens Roxb. 33 
Asparagus racemosus Willd. 353 
Asparagus sarmentosus Linn. 3]4 
Astercantha longifolia Nees I75 


Astragalus sarcocola Dymock. — brio 


Ayapana-tea :26 
Azadirachta indica A. Juss. शाय, 
[B] ud 
Bacopa monniera Wettst. | ,28] 
Bacopa monnieri Pennell. 28] 
Balanites aegyptica Linn. 38; 
Balanites roxburghii Planch, . 38. 
Baliospermum axillare Bl. 88 
Baliospermum montanum Willd. SA 
.Muell Arg. 388 

Balsamodendron mukul Hook ex-Stocks. l34 
Balsamodeadron myrrh.T. Nees. ` 280 
Balsamodendron roxburghii Arn ` १985 
Balsam 38, 350 
Bamboo 34] 
Bamboo-Manna 34]. 
Bambusa arundinacea Retz. 34] 
Bambusa bombos Druce. 34] : 
Banyan Tree 262 
Barbados Aloe i : I40 
Barberry fruit or berries 90 
Barleria cristata Linn. var. dichotoma 245. 
Barleria prionatis Linn 245 . 
Barleria strigosa Willd | 7245 ` 
Barleria dichotoma Roxb 245': 
Barley ! 27l- 
Barringtonia acutangula Gaertn. 356° 
Barringtonia racemosa Blimé, 357 

` Bassia butyracea Roxb. 298 
Bassia latifolia Roxb, ` 299 ~ 
Bassia longifolia Linn, 299 
Bastard-Teak ' - 292 
Bauhinia acuminata Linn, 
Bauhinia malabarica Roxb 62 
Bauhinia purpurea Linn, 62: 
Bauhinia racemosa Lamb, ` .-69 


6L 


62 - 


———— MN 
Bdellion I34 
Bdellium 34 
Beleric Myrobalan ०67 
Bengal-Kino 275 
Bengal Quince 278 
Benincasa cerifera Savi. 7 
Benircasa hispida ( Thunb.) Cogn. I7 
Benzoin 340 
Benzoin, Siam 940 
Benzoin, Sumatra 940 
Berberidaceae (Fam.) 90, 230 
Berberis aristata D.C. ]90 
Berberis asiatica: Roxb. ` 90, 9I 
Berberis chitria Lindl. 90, ]97 
Berberis lycium Royle 90, 9] 
Bergenia ligulata (Wall.) Engl. 24l 
Bignoniaceae. (Fam.) 236, 33], 392 
Bishop's-Weed Il 
Bitter-Gourd 39 
Bitter Luffa 86 
Bixaceae ( Fam. ) 66 
Black Catechu 67 
Black Cumin 29I 
Black Pepper 295 
Bladder-Dock 54. 
Blepharis edulis Pers. 50 
Bloodvened Sage 266 
Blumea balsamifera D.C. . 73, 07 
Blumea Camphor 73 
Blumea densiflora D.C. 07 
Blumea lacera D.C. 07 
Boerhaavia diffusa Linn. 233 
Boerhaavia repens Linn. 233 
Bokhara Plum 37 
Bombacaceae (Fam.) . 72, 987 
Bombay Senna ` : 355 

Bombax ceiba L. 386 
Bombax malabaricum D.C. 386 
Bonduc-Nut , 57 

Boraginaceae (Fam.) l27, nm a 

3 

Borago officinalis L. 222 

Borassus flabellifer Linn. | का 


Borassus flabelliformis Roxb. 
Boswellia floribunda 
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५६३ 


r Ç १३१ 0) २; 
i anh «ssata Schult, 
CC-0, Panin ५), anggora decwssata 


. Camphor, Synthetic 


` Cannabis indica Linn. 


Boswellia serrata Roxb. ex-Boleber. 
Bottle-Gourd, Bitter-Gourd 
Box-Myrtle 

Brassica campestris L. 

Brassica cam. var. dichotoma Watt. 
Brassica campestrisa glauca 


Brassica campestris var. toria 
Brassica juncea Czern & Coss. 
Bridelia retusa Spreng. 


Bridelia montana Willd. - 
Bromeliaceae (Fam.) 
Bryophyllum ealycinum Salisb. 
Buchanania lanzan Spr. 
Buchanania latifolla Roxb. 
Buckam ००८ 
Burmese Storax i 
Burseraceae (Fam.)  34, 280, 365, 
Butea frondosa Koen. ex Roxb. 
Butea-Kino 
Butea monosperma (Lamk. Taub.) 

[C] ` 


Caccinia glauca Savi 


Caeasalpinaceae (Sub. Fam.) 24, 
58, 6., 88, 45, 47, 220, 


Caesalpinia bonducella Fleming. 
Caesalpinia cristata Linn. 
Caesalpinia sappan L. 

Calamus draco Willd. 
Calamus Root, Sweet Flag 
Calendula officinalis L. 
Callicarpa macrophylla Vahl. 
Calotropis gigantea R. Br. 


Calotropis procera R. Br. ' 
Caltrap 
Caltrops 


, Camphor 


Camphor, Blumea ; à 
Camphor, Natural 


Gamphora 
Cane-sugar 
Cannabinaceae (Fam.) . 


Cannabis sativa Linn. 


————————— 


365 
77 


93 
36I 
36] 


350 
366 
232 
275 
"289 


शा 
40, 
954 
58 
58 
220 


: “99 


343 
05 
"253 
E" 
32 
]38 


i38-. 
72. 
73. 
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४६४ 
Caper Plsnt, Edible Caper 75 Celastraceae (Fam.) 304 
Capparidaceae (Fam.) 75, 83, 34, 263,  Gelastrus paniculata Willd. 303 
35, 405, 407 Celery-Fruit 82 
Capparis aphylla Roth. 83 Celery-Seed 82 
Capparis decidua Forsk & Edgew. 83 Celosia argentea L. var. cristata Voss. 295 
Capparis horrida Linn. 84 Celosia cristata Linn. 295 
Capparis sepiaria Linn. 405 Centaurea behen Linn. 266 
Capparis spinosa Linn. 75 Centella asiatica (Linn,) Uurban. 280 
Capparis zeylanica Linn. 84 Centratherum anthelminticum 
Caraway Fruit 67 ( Willd. ) Kuntze. 79 
Caraway Seeds I67  Gephalandra indica Naud. I0I. 
Cardamom 42  Chebulic Myrobalan 399 
Cardamomi Fructus 42 Chicory Endive 97 
Cardamon, Lesser Cardsmon 42  China-Root l54 
Cardamon, Exhausted 44 Chirata l5l 
Cardamon, Greater 44 Chiryata I5I 
Carica papays Linn. 994  Chir-Pine I23 
Caricasceae (Fam.) 994 Chlorophytum arundinaceum Baker. 3I4 
z ius Linn Chlorophytum breviscapum Dalz. 3I4 
Carthamus tinctorius s 05 Chl i ietenia D C 932 
puse peibecastenum Koch: 68 oroxylon swietenia D C. S 
i Linn Chonemorpha macrophylla G. Don. 3]5 
Caputo carvi Sann, L a Linn 97 
CT Co Il Qichorium intybus Linn. 97 
Carum roxburghianum Benth. 0 ei à 
z innamomum burmanni Blume ]94 
Carum strictocarpum Benth. l0 Cin 
hyll (Fam.) 229 namomum camphora Nees 72 
Caryop M ciam १ ES Cinnamomum louceirii 94 
Cas A E rec 47 Cinnamomum tamala Nees. 84 
yia augus cm : ii Cinnamomum zeylanicum Nees. 95 
Cassia acutifolia Delil. 390 फल I98 
Cassia RU Vahl, e Cinnamon Bark I98 
Cassia 2 Cinnamon, Ceylon 93 
Eun imn vae ii 24 Cinnamon. Jungle 94 
Cassia occidentalis Linn. 88 Cinnamon, Saigon I94 
G-sia Fruit 24 Cissus quadrangularis L. 
Cassia sophera Linn x 329 
=s op iaa ® 88 Citrullus colocynthis Schrad 39 
Due la dm l45 Citrus aurantifolia ( Christm. ) Swingle. 26 
à nud um 55 Citrus aurantium Linn 209 
uu u, S A Citrus decumana L 25 
techu, Citrus maxima ( Burm ) Merrill 25 
l98 Citrus medica var. acida Watt, 26 
DUE I deodara (Roxb.) Loud I98 Citrus sinensis Linn, 289 
d. libani Rich, var. deodara Hook f I98  Glearing-Nut I09, 25 
iba pentandra Gaertn 387 Clemati . 9 
- Celary, Celery frui END: 35 
के | z (seed) CC-0, Panini K@llya Melemepis frilobatHeyne 35 
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Cleome “Cleome menophylla |. i 408 
Cleome viscosa Linn. 408 
Clerodendron barbata Wall. 9 
Clerodendron phlomides Linn. 9 
Clerodendron coriacea Clarke 9 
Clerodendron mucronata Roxb 9 
Clerodendron serratum ( Linn. ) Moon, 287 
Glerodendron siphonanthus R. Br. 288 
Clitoria ternatea Linn. l8 
Clove 333 
Clove, Blown 334 
Glove, Dust 334 
Clove, Exhausted 334 
Clove Mother 334 
Clove-Stalk 333, 334 
Gobra's Saffron 206 
Coccidee (Fam.) 335 
Coccinia indica W & A. ॥0 
Coccinia cordifolia Cogn. 0l 
Cochin-Kino 274 
Cochlospermum gossypium D, C. 65 
Cochlospermum religiosum ( Linn. ) 

Alston. 65 
Cocoanut Fruit 209 
Cocoanut Milk 920 
Cocoanut Oil 20 
Cocoanut Sweet-Toddy 209 
Cocoanut tomentum 20 
Cocoanut Tree 209 
Cocos nucifera L. 209 
Colchicum autumnale Linn. 983 
Cochicum luteum Baker 982 
Colchicum hermodactyle 382 
Coleus amboinicus Lour Benth. 222, 242 
Coleus aromaticus Benth. 222. 242 
Colocynth 39 
Combretaceae ( Fam. ) 26, 297, 399 
Commiphora molmol Engl. 280 
Commiphora myrrha. Nees (Engl.) 280 
Gommiphora mukul (Hook. ex Stocks) 


Engl. l34 
commiphora roxburghii (Stocks) (Engl. ]35 
Commiphora wightii (Arn,) Bhandari(L.) 94 
Common Fumitory 228 
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Common Indian Aloe 40 
Common Cress 40 
Common Mallow ॥2 
Compositae (Fam.) :,I9, 26, 72, 79, 


97, 98, 99, 05, 07, 5, 6, 95, 
25, 252, 266, 282, 293, 307, 327, 367 


Conifereae (Fam.) ।23, 3?, 76, 403, 
Convlvulaceae (Fam.) 23, 95, 24, 347, 
348, 349 
Convolvu.us alsinoides Chois. 349 
Convolvulus pluricaulis Chois. 349 
Coptidis Radix 293 
Coptis 293 
Coptis teeta Wail. 88, 293 
Cordia dichotoma Forst f. 337 
Cordia myxa Linn. 337 
Gordia obliqua Willd 837 
Cordia rothii Roem. & Schult, 254 
Coriander 200 
Coriandrum sativum Linn, 300 
Cornaceae ( Fam. ) ्‌ 
Costus I5 
Costus speeiosus ( Koen. ) 86, 6 
Cotton 70 
Cotton-Wool 70 
Cotton, American 7 
Cotton-Capsule 70 
Cotton-Plant 70 
Cotton-Seed 70 
Country-Borage 222 
Country-Fig ]36 
Country-Mallow 56, 264 
Cowhaga 02 
Cowitch ]02 
Crab's Claw 9 
Crataeva nurvala Buch.-Ham. 263 
Grataeva religiosa Hook & Th. 245 
Creat 
Crassulaceae (Fam.) 


Creeping Dog's-tooth grass 
Crocus sativus Linn. 
Crotolaria juncea L. 
Groton oblongifolius Roxb. 
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Croton Resin 58 
Croton Seeds 58 
Croton tiglium Linn. 58 
Cruciferae (Fam.) ।2], १५6, 785, 3I6, 

325, 36 
Cryptocoryne spiralis Fisch. l4 
Cryptolepis buchanani Roem. & Schult. — 3] 
Cubebae Fructus 76 
Cubeb fis. 76 
Cucumber Momordica 59 


Cucumis melo var 
momordica Duthie & Fuller 5] 
“Cucumis melo var. utilissimus 
Duthie & Fuller ^ 59 
Cucumis utilissimus Roxb. २ 59 
Cucurbitaceae ( Fam. ) 39, 59, 60, 84, 
| 77, 86, 226; 255 


Cuddapah Almond ]53 
Cumin Seeds 66 
;Cnminum cyminum Linn 66 
Cupuliferae ( Fam.)  . 30] 
Curacao Aloe 40 
Curacao or Barbados Aloes 40 
Gurculigo orchioides Gaertn 32 
Curcuma aromatica Salisb 3] 
Curcuma domestica Vahl. . .. 40] 
‘Gureuma longa L. 40I 
Curcuma zedoaria Roscoe . 62 
Qus-Cus ]20 
Cuscuta europea L. 24 
Cuscuta reflexa Roxb. : 23 
Gydonia oblonga Mill. 276 
Cydonia vulgaris Pers 276 
Cymbopogon schoenanthus (Linn.) 
Spreng 56 


-  "Gynips-gallae infectoriae Olivier. 302 


nodon dactylon Pers, & 97 


Cyperaceae ( Fam. ) 87, 207 
Cyperus rotundus Linn f 208 

rus scariosus R. Br. - . : 207 

: [D] 
Daemonorops draco Blume. enigi 22 
ilbergia latifolia Roxb. =: .: :<.35l 


Dalbergia sissoo Roxb, 
Dandelion i 

Datura ; : 

Datura innoxia Mill & LE. 
Datura metel Auct. non L. 
Datura stramonlum Linn. 
Delphinium denudatum Wall, 
Delphinium zalil Ait. 
Dendrobrium macraei Lindl. 
Desmoudium gangeticum D. C. 


` Desmodium polycarpum D C. 
Desmoudium pulchellum Benth. 
Desmodiuum tiliaefolium G. Don. 


Devil's Cotton 

Dhobi's Nut 

Dilleniaceae (Fam.) 
Dillenia indica Linn. 
Diploknema butyracea Roxb. 
Dipterocarpaceae (Fam.) 
Dodder 

Dog-Po;son 

Dolichos biflorus Linn. . 
Downy Grislea 

Dorema ammoniacum Don, 
Dracaena cinnabari Balf. f, 
Dracaena schizantha Baker, 


Dracocephalum royleanum Benth. 


Dragon's Blood 
Dregea volubilis Benth. 
Drum-Stick Tree 

Dry Ginger 


Dryobalanops aromaticus Gaertn 


| [E] 
Eagle-Wood 
East-Indian Kino 
East-Indian Root | 
East Indian Screw-Tree ° 
Eclipta alba Hassk. - 
Egyptian Lotus, Sacred Lotus 
Elephant Creeper 
Elephantopus scaber Linn, 
Elephant’s Foot. 


Elettaria cardamomum Maton. 
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Elettaria cardamomum Maton var, 
minissula Burkill. 42 

Elettaria cardamomum Maton var- 
major 43 
Embelia ribes Burm. f, 270 


Embelia robusta C.B. Clarke 270 
Embelia tsjeriam-cottam A.DG. 270, 7] 
Emblica officinalis Gaertn. 32 
Emblic Myrobalan 3l 
Emetic-Nut 32] 
Endive, Chicory 97 
Endive, Garden 95 
Ephedra equisetina Bunge. 395 
Ephedra gerardiana Wall. 395 
Ephedra nebrodensis Tineo. 395 
Ephedra sinica Stapf. 395 
Ephedra vulgaris Hook. f, non Rich, 395 
Eriodendron anfractuosum D. C. 387 
Eucalyptus globulus Labill. 328 
Eucalyptus-Kino 275 
Eugenia aromaticus (L) Baill. 333 
Eugenia caryophyllus (Spr.) Bull. & Harr. 333 
‘Eugenia jambolana Lam. 63 
Eulophia eompestris Wall. . 872 
Eulophia nuda Lind. 372 
Eupatorium ayapana Vent.. 26 
Eupatorium triplinerve Vahl. 26 
Euphorbiaceae ^^ 32,55, 78, 58, 88, 


90, 96, 243, 254, 275, 278, 290, 
378,.388, 397 


Euphorbia dracunculoides L. 378, 397 
Euphorhia hirta Linn. 97 
Euphorbia hyperioifolia Linn. ]97 
Euphorbia microphylla 96 
Euphorbia neriifolia Linn. 388 
Euphorbia nivulia Buch. Ham. 388 
Euphorbia pilulifera Auch. non-Linn. 97 
Euphorbia thomsoniana Boiss, 397 
Euphorbia thymifolia Lina. 96 
Euryale-ferox Salisb. 292 
| [F] 
Fagonia arabica Linn. 204 
Fagonia cretica Linn, 204 
Fenu-Greck i 97 


G(J)ava Galangal 
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Feronia elephantum Correa. 
Feronia limonia Sw. 
Ferula alliaceous Boiss, 


Ferula foetida (Bunge.) Regel. 


Ferula narthex Boiss. 
Fever-Nut 

Ficus bengalensis Linn. 
Ficus carica Linn. 

Ficus glomerata Roxb, 
Ficus heterophylla Linn. 
Ficus racemosa Linn. 
Ficus religiosa Linn. 

Fig 

Filices (Fam.) 
Five-leaved Chest-tree 
Five-leaved Fumitory 
Flacourtiaceae (Fam.) 
Flemingia chappar Ham. 
Flemingia semialata Roxb, 
Formosa Camphor 
Fox-nut 
Frankincense[Ollbanum 


Fumaria indica (Haussk.) Pugsley. 


Fumaria officinalis Linn. 

Fumariaceae (Fam.) 
[G] 

Galanga Cardamom 

Gall 

Gall Aleppo 

Call Blue 

Gall Chinese 

Gall Crown 

Gall Japanes 

Garcinia indica Choisy 

Garcinia mongostana Linn. 


Garcinia pedunculata Roxb. ५ 


Garden Cress 
Garden Endive 
Gardenia turgida Roxb. 
Garden Nightshade 
Garden Rue 

Garlic 

Garuga pinnata Roxb. 
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` Gentianaceae (Fam.) 
Gentiana dahurica Fisch. 
Gentiana decumbens Linn. 
Gentiana kurroo Royle. 
Gentiana lutea Linn. 
Gentiana olivieri Griseb 
Gentiana tenella Frics 
‘Geraniaceae (Fam,) 
Geranium wallichianum Sweet. 
‘Gigantic Swallow-Wort, Madar 
Gingelly 
Gingelly Oil 
‘Glandulae Rottlerae 
Gloriosa superba Lion. 
Glossocardia bosvallia DC, 
Glossocardia linearifolia Cass, 
Glycyrrhizae Radix 
Glycyrrhiza glabra Linn. 


‘Glycyrrbiza glabra var. typica Regel. & 


Herd, 
Glycyrrhiza glabra var. glandulifera 
Waldst. & Kit. 
Glycyrrhiza glabra var. violacea Boiss. 
Glycyarhiza uralensis Fisch. 
Gmelina arborea Linn. 
Gmelina asiatica Linn. 
Gnetaceae (Fam.) 
'Goatis Sallow 
‘Golden Silk-Cotton Tree 
Golden-Thread 
"Gossypii Cortex 
_ Gossypii Radicis Cortex 
"Gossypium acuminatum 
"Gossypium barbadense Linn. 
Gossypium herbaceum Linr. 
Gossypium Semina 


BM 


rewia hirsuta Vahl, 
3 a populifolia Vahl, 
a sub-inequalis D.C, 
wia tilaefolia Vahl. 


325 


l5l, 87, 349 


]87 
]88 
87 
88 
l75 
76 
48 
325 


69 


ineae (Fam.) 48, 96, 20, 57; 72; 
I97, 205, 34], 359 


I4 
255 
82 
93 
255 
I33 


Gular-Fig 36 
Gum Acacia 260 
Gum Arabic 260 
Gum Benjamin, Benzoin 340 
Gum Tragacanth 65 


Guttiferae (Fam.) 


25, 8, 206, 279 


Gynandropsis gynandra Briq. 407 
Gynandropsis pentaphylla D.G. 407 
Gynocardia odorata R.Br. 82 
Gymnema sylvestre Br. 30 
[H] 

Haemodoraceae ( Fam. ) 35 
Hamamelidaceae (Fam.) 350 
HedgeMustard I20 
Hedychium coronaria Koen. 74 
Hedychium spicatum Ham, ex Smith. 74 
Helicteres isora Linn. 296 
Hellebore ॥] 
Hemidesmi Radix 869 
Hemidesmus, Indian Sarsaparilla 369 
Hemidesmus indicus R. Br. 369 
Henbane ॥ ?॥ 
Henbane-Seeds 2 
Henna-Plant 39 
Hermodactyl, Bitter 382 
Hermodactyl, Sweet 382 
Herpestis monniera H.B. & K. 28] 
Hibiscus abelmoschus Linn. 3ll 
Himalayan Cherry 222 
Himalayan Peony 54 
Himalayan Peony-rose 54 
Hissop ॥7ा 
Hog-Gum 65 
Hog-Plum Tree 36 
Holarrhena antidysenterica (L.) Wall. ex. 

. Don. lll 
Holy Basil 8l 
Hordeum distichum Linn. /76। 
Hordeum sativum पा 
Hordeum vulgare Linn. |6॥। 
Horse-gram I4 
Horse-Radish Tree 368 
Hydnocarpus kurzii (Kiog.) 82 
Hydnocarpus laurifolia (Dennst,) ]82 
Hydnocarpus Oil पा 
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Hydnocarpus wightianum Blume. 82 
Hydrocotyle asiatica Linn. 77, 280 
Hydroeotylo javanica Thunb. 282 
Hydrocotyle rotuadifolia Roxb. 982 
Hygrophliia spinosa T. Anders 75 
Hyoscyamus muticus Linn. 2 
Hyoscyamus niger Linn, l8 
Hyoscyamus reticulatus Linn. 2 
Hyssopus officinalis Lian. ॥7 
[I] 

Ichuocarpu: frutescens R. Br. 37] 
Indian Beech 8 
Indian Birth-Wort 47 
Indian Butter-tree 298 
Indian Cinnamon 84 
Indian Dill 390 
Indian Dill-Fruit 353 
Indian Gentian 87 
Indian Hemp 284 
Indian Horse-Radish Tree 368 
Indian Kino-tree 274 
Indian Lilac 2l7 
Indian Liquorice l29 
Indlan Mustard 325 
Indian Olibansm 365 
Indian Penny-wort 280 
Indian Podophyllum 230 
Indian Red-Wood Tree 300 

369 


Indian Sarsaparilla 


Indian Senna, Tinnevelly Senna 354 


Indian Sorrel 48 
Indian Spike-Nard 56 
Indian Squill 89 
Indian Valerian 975 
Indian Valerian-Root 375 
Indian Water-Chest-nut 373 
Indigofera argentea L. 220 
Indigofera arrecta Hochst. 29 
Indigofera articulata Gouan. 220 
Indigofera enneaphylla Linn. 220 
Indigofera sumatrana Gaertn. 220 
Indigofera tinctoria Linn. [ 9I9 
Indigo-Plant 29 
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Inula helenium Lian. 
Inula racemosa Hook. 
Inula royleana DC. 
Ipomoea biloba Forsk. 
Ipomoea digitata R.Br. 
Ipomoea digitata Linn. 
Ipomoea hederacea Jack. 
Ipomoea muricata Jacq. 
Ipomoea petaloidea Chois. 
Ipomoea 'urpethum R. Br. 
Iridaceae (Fam.) 
Irideae (Fam.) 

Iris germanica Linn. 

Iris pseudo-achorus 

Iris species 

Iron-Wood Tree 

Ispagul 


[J] 
Jambol 
Jatropha curcas Linn. 
Java Galangal 
Jequirity 
Juglandaceae (Fam.) 
Juglans regia Linn. 
Jujube 
Juniper Berry 
Juniperus Fructus 
Juniperus communis Linn. 
Juniperus macropoda Boiss. 
Justicia procumbens Liun. 


[K] 


Kalanchoe pinnata Pers. 
Kapok Oil 

Karai Gond 
Kava-ka-tel 
Khus-Khus 

King’s Cumin 
Kino-Tree Oil 
Kiryat 

Knot-Weed 
Kokam-Butter Trec 


349 
348 
2I4 


I04, 235 


243 
252 
243 
252 
206 
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[L] 

Labiatae 53 26, 35, 7, 8, 

83, 222 242, 249, 266, 357 
Laccifer lacca Kerr, - 335 
Lactuca sativa Linn. 98 
Lactuca scariola Linn, 98 
Lactuca serriola 98 
Lactuca virosa Linn. 98 
Lagenaria vulgaris Sering. 77 
Lallemantia royleana Benth. 8 ; 
Lauraceae 72, 84; 95, 320 
Lavendula bipinnata O Kize 54 
Lavendula burmani Benth. 54 
Lavendula stoechas Linn. 53 
Lawsonia alba Lam. 296 
Linn. 39 
Lecythidaceae (Fam.) 358 


Leguminosae (Fam.) 3, 8,8, 24, 40, 57, 
60, 67, 8!, 88, 02, 4, 29, 
43, [45, 47, 60, 62, 305, 
232, 240, 2]9, 35], 260, 268. 


37, 375, 354 
Lipidium iberis L. 85 
Lepidium sativum Linn. 360, 362, 39 
Leptadenia reticulata W. & A. 69 
Lesser Galangal I3 
Leucas cephalotes Spreng. 85 
Lichenes 55 


Liliaceae (Fam.) 382, 86, 90, 22, [40, 
235, 26, 33, 334, 345, 353 

Lime 2]6 
Limonia acidissima ( L. ) Sw. lc6 
27 
27 

28 
22, 28 
28 

27 
350 
39 
850 


Liquorice 

Liquorice Root 

Litsea chinensis Lam. 

Litsea glutinosa ( Lour. ) 
Robins. 

Litsea polyantba Juss. 

Litsea sebifera Pers. 

Lodoicea maldivica Pers. 

Lodoicea seychellarum Labill. 

Loganiaceae (Fam.) 

Long-leaved Pine 

Luffa acutangula Roxb. 

Luffa acutangula Roxb. var. 


309 
309 
320 


320 
32I 
शा 
शा 
2]] 
08, 23 
I23 
86 


amara ( Roxb.) C. B. Cl. ]86 


Luffa echinata Roxb. 255 
Luffa graveolens Roxb. 256 
Lump Dragon's Blood 28 
Lythraceae (Fam,) 89 
(M) 

Macaranga Kino. 275 
Macaranga peltata Muell. Arg. 275 
Macaranga roxburghii Wight. 275 
Mace 64 
Madar 32 
Madhuka butyracea Mac. Bride 298 
Madhuka indica Gmel. 298 
Madhuka latifolia Roxb. 298 
Madhuka longifolia Linn. 299 
Madras-Kino 274 
Maerua arenaria Hook f. & Th. 35 
Mahua Tree, Indian Butter-Tree 298 
Maiden-Hair 398 
Malabar-Kino 274 
Mallotus philippensis Muell. Arg. :- 78 
Malvaceae (Fam.) 56, 70 9, 2], 

264, 32 
Malva sylvestris Linn. 27 
Mangifera indica Linn. 94 
Mango Ginger डा 
Mango, Grafted 94 
Mangosteen-Oil Tree II8 
Mango Tree 94. 
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Margosa Oil 

Margosa Tree, Neem Tree 
Marking-Nut 

Marking-Nut Tree 
Marsdenia hamiltonii Wight. 
Marsdenia roylei Wight. 
Marsdenia tenacissima W. & A. 
Marsh-Mallow 
Marsileaceae ( Fam. ) 
Marsilea quadrifolia L. 
Marsilea minuta L. 

Mastic, Mastich 

Melaphis chinensis Bell. 
Melia azedarach Linn. 
Melia azadirachta Linn. 
Meliaceae (Fam.) 
Menispermaceae (Fam.) 
Mentha piperlta Linn. : 
Mentha sativa Linn. 
Mentha spicata Linn. 
Mentha viridis Linn. 
Menthol 

Mesua ferrea Linn. 
Mimosaceae (Sub-Family) 
Mimusops elengi Linn. 
Momordica charantia Linn. 


Momordica cochinchinensis Spreng. 


Monkey-face Tree 

Mooduoga Oil 

Moracaceae (Fam.) 
Moringaceae (Fam.) 
Moringa concanensis Nimmo. 
Moringa oleifera Lam. 
Moringa pterygosperm 
Mucuna pruriens Baker. 
Mucuna prurita Hook. 
Mug-Wort 
Musk-Mallow 
Musk-seed 

Myricaceae (Fam.) 
Myrica nagi Thunb. 
Myristica 


a Gaertn. 


2I8 
27 
288 
288 
35 
3]5 
25, 34 
l9 
379 
379 
379 
297 
302 
257 
2]7 


27, 257, 300 
3], 


234 
250 
249 
249 
249 


]02 
l02 

l9 
3li 
9i 
95 

93 
l64 
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Myrisica argentea Warb. 66 
Myristica fragrans Houtt. 64, 275 
Myristica malabaricum Lam. 65, 275 
Myristicaceae (Fam.) 64 
Myrsinaceae (Fam.) श्र 
Myrsine africana Linn. 272 
Myrtaceae (Fam.) 63, 303, 333 
Myrrh 280 
Myrrha 280 
[N] 
Nardostachys jatamansi D.C. I56 
Neem Oil 97 
Neem Toddy 27 
Neem Tree 2l7 
Negro-Coffea 88 
Negro-Coffea Plant 88 
Nelumbium speciosum Wight. 77 
Nelumbo nucifera Gaertn. 77 
Nerium indicum Mill. 69 
Nerium odorum Sol. 69 
Nigella sativa Linn. 29I 
Night Jasmine 225 
Nira, Sweet- Toddy I74 
Nodding-Reed 205 
Nutmeg l64 
Nutmeg, Bombay l65 
Nutmeg, Fictitious l66 
Nutmeg Langor, Wild Nutmeg. l66 
Nutmeg Limed le5 
Nutmeg Macassar Papua l66 
Nutmeg-Oil 66 
Nutmeg/Myristic t Oil I66 
Nux-vomica l08 
Nyctaginaceae (Fam.) 250 
Nymphaeaceae (Fam.) 77, 292 
Nyctanthes arbortristis Linn. 225 
[0] s 
Ochrocarpus longifolia Benth, ex Hook. f. 207. 
Ocimum basilicum Linn. 8 . 
Ocimum canum Sims. 
Ocimum gratissimum Linn. 
Ocimum kiliman-ossharicum 72 
Ocimum sanctum Linn | 
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Oil of Cinnamon / 27 / ii. =~ [93 Pandanaceae (Fam.) 08 
Oil of Cubeb i — 76 4222 | 76 Pandanus tectorius Soland ex.- 
Oil of Hydnocarpus: 5 ५ 777 7775 £ I82 Parkinson ina 
Oil of Hyssop es qe 7स्‍][.. Pandanus odoratissimum Roxb. ı03 
Oldenlandia coymbosa L. 229 Papaveraceae (Fam.) 2l, 386 
Oleaceae 225 Papaver somniferum Linn. 20 
Olco-Gum-Resin 52, 366 Papaver somniferum var. glabrum Boiss. 2] 
Oleo-Resin 950 Papaver nigrum DC. 2l 
Oleum Cubebae 76. Papilionaceae (sub. Fam.) 99, l0, 23 
Oleum Gosspii 70 249, 255 
Oleum kiliman-oscharicum 72 Paris polyphylla Smith. 845 
Oleum Lini 28 Parmelia kamtschadalis Esch. I55 
Olibanum, frankincense 365, 366 Parmelia perforata l55 
Olive Oil 22  Permelia perlata Esch. 55 
Onagraceae (Fam.) 373 Pear 2ll 
Onion 252 Pedaliaceae (Fam.) 39, 79 
Onosma bracteatum Wall (L.) 28 Padalium murex Linn. 39 
Onosma hookeri Clark (L.) 324 Peepal Tree 246 
Operculina turpethum (L.) Peganum harmala L. 96, 40] 
र Silva-Manso. 2]4 Pellitory Root 5 
gium 20 Pepper, Tailed/Gubeb 76 
Opium European 22 Pepper-Grass, Pepper-Wort 85 
Opium Indian 22  pepper-Root . 227 
Opium Persian 22 Persian Lilac 239 
Opium Turkish 22 Persian Manna, Manna of the desert, 62 ` 
Opium poppy 28 Persian Manna-plant, Arabian ; 
Orange 209 Manna-plant 62 
Orchidaceae (Fam.) l70, 372 Peucedanum graveolens Benth. 39] 
Orchis latifolia Linn. 372 Peucedanum sowa kurz. 390 
Orchis laxiflora Linn. 372 Pharlbitis Seeds 95 
Oris-Root 235 Phaseolus trilobus Ait. 282 
Oroxylum indicum Vent. 392 Phoenix sylvestris 075 
Oxalis acetosella Linn. ]49 Phragmites karka Trim. 205 
Oxalis corniculata Linn. l48 Phragmites maxima Blatter & Mc. Cann 493 
रर [Pl Phyllanthus emblica L, 89 
Paederia foetida Linn. 253 Phyllanthus niruri Linn. 290 
Paconia emodi Wall. 54 parti, urinaria Linn. 290 
Paeonia officinalis Linn 54 piana quassioides Bennett. (T, ; 288 
Palmaceae (Fam.) 74, 209, 380 t mis कर 0, 788, 294 
ia (Fam) 8 
aimae (Fam.) 22, 2]] Pinus ] ongif lia (9 
P M Pam DU »w iua Roxb. (L.) 23 
_ Palmyra-Toddy vrs Smee US NN 


243, 295 
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Piper chaba Hunter, 
Piper cubeba L. f, 
Piper longum L. ` 
Piper nigrum Linn. 
Piper-Root 


Pistacia integerrima Stew. cx-Brandis 


Pistacia khinjuk. Stocks, 

Pistacia lentiscu: L. 

Pistia stratiotes L, 
Plantaginacea (Fam.) 
Plantago a uplexicaulis Cav. 
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 
Plantago lanceolata Linn. 
Plantago major Linn. 

Plantago ovata Forsk. 

Plantago psyllium Linn. 


Pluchea lanceolata Oliver. & Hiern 


Plumbaginaceae (Fam.) 
Plumbago capensis Thunb. 
Plumbago indica Linn. 
Plumbago rosea Linn. 
Plumbago zeylanica L. 
Podophyllum emodi Wall. 
Podophyllum hexandrum Royle. 
Polycarpaca corymbosa Lamk. 
Polygonaceae (Fam.) 
Polygonum bistorta L. 
Polygonum glabrum Wall. 
Polygonum viviparum L. 
Polypodiaceae (Fam.) 
Pomegranate 

Pongamia glabra Vent. 
Pongamia dinnata (L.) Pierre. 
Pongamia Oll 

Poppy, Mexican/Yeliow 
Poppy, capsule 

Poppy, seeds 

Premna barbata Wali, 
Premna coriacea Clarke, 
Premna flavescens L. 
Premna integrifolia Linn. 
Paemna latifolia Roxb. 
Premua mucronata Roxb, 


CC-0, 


26, I47 
76 

243 

295 

243 

9 

9l 

297 

6 

45 

46 

47 

46 

46 

45 

47 

327, 328 
48 
I48 

I48 

I48 

I48 

230 
230 
229 

2, 54, 329 
2 

332 
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Premna serratifolia Linn. 9 
Prickly Ghaff-flower [50 
Prunella vulgaris L.. 54 
Prunus amygdalus Batsch. vor. dulcis 
(DG.) Kochne 269 
Prunus cerasoides D. Don. 223 
Prunus communis Arcang. var dulcis 
Schueid (L.) 269 
Prunus communis Huds. 97 
Prunus domestica Linn. 87 
Prunus mahaleb Linn. 254 
Prunus puddum Roxb. ex. Wall. 223 
Pseudarthria viscida W. & A. 363 
Psoralea Seeds 268 
Psoralea corylifolia L. 268 
Psosalea Semina 268 
Psyllium Seeds 45 
Pterocarpus marsupium Roxb. 274 
Pterocarpus santalinus Linn. 43 
Pterospermum acerifolium Willd. 306 
Pueraria tuberosa DC. 346 
Punicaceae (Fam.) 6 
Punica granatum L. l6 
Purple Flea-bane, Vernonia 79 
Purple Tephrosia 360 
Pyrethrum Radix 5 
Pyrus communis L. 2ll 
Pyrus cydonia L. 276 
Pyrus malus L, 387 
[Q] 
Quercus infectoria Oliv. 278 
Quince 276 
Quince-Seed 276 
IRI | 
Radish 36 
Raj Mahal Bow-string 3I4 
Randia dumetorum Lam. 32 
Ranunculaceae (Fam.) l4, 54, 57 
246, 258, 273, 29], 352 
Rape 36l 
Raphanus sativus Linn. 
Rauwolfia canescence Linn, 


Rauwolfia densiflora Benth. 
Rauwolfia micrantha 


Rauwolfia serpentina Benth. ex- 


Red Bahmen 

Red Sandal-wood 47288 
Red Sanders hes 
Red Silk-Cotton Tre 
Red Rhaptonic 0 t 
Resin, rosin E 


Rhabdia lycioides Mart... 


Rhamnaceae (Fam.) 
Rhamnus wightii W.&.A. 
Rheum emodi Wall. 


Rheum palmatum 330 Salvia aegyptiaca L. var pumila- 
Rheum webbianum Royle, 329 | Hook, f. 
Rhinacanthus communis Nees. (L.) ` 24] Salvia hemotodes 

Rhinacanthus nasutas Kurz. 24l Salvia plebeia R. Br. 

Rhubarb 329 Salvia lanata Royle 

Rhus chinensis Mill, 302 Salvia santolinaefolia Boiss. 

Rhus coriaria L. I68 Sandal-Wood 

Rhus parviflora Roxb. l78 Sansvieria roxburghiana Schult. - 


Rhus semialata Mirr. 
Rhus succedanea Linne 
Ricinus communis L. 
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364 Saccharum officinarum Linn. 
364 Saccharum spontaneum Linn. 


Sacred-Fig 
Saffrom 
Salep 


Sal Tree 

Salicaceae (Fam.) 
243 Salix caprea Linn. 

50, 332 Salvadoraceae (Fam.) 
332 Salvadora oleoides-Decne. 
329 Salvadora persica Linn. 


302 Santalaceae (Fam.) 
92 Santalum album Linn. 
55 Santonica 


s (m I45 Sapindaceae (Fam.) 
aceae (Fam.) 37, Dn an 223, Sapindus mukurossi Gaertn. 
R » 276, Ti Sapindus trifoliatus Linn. 
sa a bs n. Sapotaceae (Fam.) 
Rosa centifolie L. 4339.  SaDpau Wood 
Rosa damescena Mill. [विद o 5. 8. 6 
^ m s Saussurea lappa C. B. Clarke 
` Saxifragaceae (Fam 
Rottle: 8, Kamela 78 Saxifi e l ) 
Roina aquatica: Loudo. 243 ifraga ligulata Wall, 


Rubiaceae (Fam.) 
Rumex hastatus D. Don. 
Rumexvesicarium Linn, 


Schleichera oleosa Leur. 


228, 2-3, 32] Schleichera trijuga Willd. 


54 Scilla indica Baker 


Rutaceae (Fam.) l06, 202, 209,273, Scilla maritima Linn. 


Ruta graveolens Linn. 


PES [S] 
- Saccbarum ciliəre Andiers. 


= Saccharum munja Roxb. . . 


377, 40] Scindapsus officinalis Schott. 
377 Scirpus articulatus 
Scirpus kysoor Roxb. 


359 Scitaminaceae (Fam.) 8] , 74, 85, 389 


' $59 Seotrina Aloes 
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Saccolabium pappilosum Lindl. 


Salmalia malabaricum (DO.) Schott. 
and Endl. 


I54 Scilla hyacinthina (Roth .) Macob. 


48 

96. 
327 
246 
04 
372 


386 
327 
277 
277 
248 
248 
248 


46, 84 


266 


948, 357 


I6 

84 

3]5 

35 

44 
]44 

99 


305, 328, 567 


328 
328 


298, 322 


220 
]5 
242 
24] 
336 


336, 36] 


90 
90 
90 
27 
87 
87 


i4l 
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‘ Scrophulariaceae Fam.) 40, !88, 28! 


Sea-cocoanut 2I] 
Sebestan PJum, Large 997 
Sebestan Plum, Small 937 
Semecarpus anacardium L.f. ` 266 
Senecio jacquemouti nus Benth. ][6 
Senna, Al. xandrian 355 
Senna, Arabian, Mecca, Bombay 355 
Senna, Indian 354 
[ Senna, Tinnevelly j 354 
Sesamum indicum Linn. 729 


Sesamum orientale;Linn. 79 
Sesbania aegyptiaca Poir. I60 
Sesbania sesban (Linn.) Mend. 60 
Shorea robusta Gaertn, f. 326 
Sida acuta Burm 265 
Sida alba Linn. 265 


Sida alnifolia 265 
Sida cordifolia Linn. 264, 265 
Sida rhombi!olia L. 264, 265 
Sida spinosa L. - 265 


Simarubaceae (Fam.) 38, 257, 238, 393 
Sisso ` 35l 
Sisymbrium irio Linn. I20 


Small Calirops ]88 
Small Fennel 29I 
Smilaceae (Fam.) 54 
Smilax china Lina. 54 
Smilax glab a Roxb. 55 
Smilax lanceaefolia Roxb. 55 
Smilax macrophylla Roxb. l55 
Snake-Cucumber 59 
Soap-nut 328 
Solanaceae (Fam.) 2, 30, 63, 64, I99, 
292 
Solanum indicum Linn. 64 
Solanum melongana L. var insanum 
Prain. 65 
Solanum nigrum Linn. 292 
Solanum surattense Burm. f. 63 
+ Solanum torvum Swartz. 65 
Solanum xanthocarpum Schrad. & 
Lind. 03. 
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Soymida febrifuga A. Juss. 300 
Spanish Pellitory 5 
Sphaeranthus indicus Linn. 307 
Spogell Seeds 45 
Spondias mangifera Willd, 45 
Spondias pinnata (L.) Kurz. 36 
Spreading Hog-weed 250 
Staff-Tree , 303 
Sterculiaceae (Fam.) 5], 65, 74, 296, 305 
Sterculia urens Roxb. 66 
Stone-F;ower Lichen 55 
Strychnos nux-blanda Hill. I09 
Strychnos ignatii 224 
Strychnos nux-vomica Linn, I08 
Strychnos potatorum L.f. I09 
Styraceae (Fam.) 340 
Styrax benzoin Dryand. 340 
Strynax parralleloneuru n Perkins 340 
Strynax tonkinensis Craib 340 
Sugar-cane 48 | 
Superb Lily 86 | 
Sweet Almond 269 : 
Sweet Flag, Calamus-Root 343 | 
Sweet-scented Oleander . 69 | 
Sweet Violet 259 | 
Swertia alata Royle. 52 
Swertia angustifolia Buch. Ham. 52 | 
Swertia ehirata Buch. Ham. 5l | 
Symplocaceae (Fam.) | 
(Styraceae) 338 3 
Symplocos crataegoides Buch. Ham. 339 | 
Symplocos paniculata Buch. Ham. 339 : 
Symplocos racemosa Roxb. 388 - 
Symplocos spicata Roxb. 939 E 
Syrian Rue 4 : 
Syzygium aromaticum (L.) Merr. et. Perr. 333 — 
Syzygium cumini (L.) Skeels (268. 
[T] 
Tamaricaceae (Fam.) | 
Tamarind 


Tamarindus indicus Linn. 
Tamarisk 
Tamarix aphylla Karst. 
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Tamarix articulata Vafili: į dedo 22222 73. Trichila emetica .892 
Tamarix dioica Roxb N u- eu 7 [73 Trichosanthes anguina L 297 
Tamarix gallica Auct. not E, 7 WN २92 Trichosanthes cucumerina L. 997 
Tamarix Manna A 72 Trichosanthes dioica Roxb. 227 
Tamarix troupii Hole. I72 Trigonella foenum-graecum Linn. 3]7 
Taraktogenos kurzii King. ]82 Turmeric 40l 
Taraxacum offictinale Weber. l95 Turmeric rhizome 40] 
Taxus baccata Linn. 76 Turmeric Root 40] 
Tecoma undulata (G. Don.) Seem. 33]  Tylophora asthmatica A. 327 
Tecomella undulata (G. Don.) 38]. Tylophora indica Burm. & Merr. 327 

Tephrosia petrosa Blatter & Halb. 360 [U] 
Tephrosia purpurea (Linn.) Pers. 360 Umbelliferae (Fam.) 0, , 52, 82, 
Tephrosia villosa Pers 360 l66, (67, 200 
Teramnus labialis Spreng 205 Umbrella-Tree - ]03 
Terminalia arjuna W & A 26  Uraria hamosa Wall. 363 
EAR m mad: (LJ) d Urginea coro:nandeliana Hook, f. 90 
Thalictrum foliolosum DC. — 388, 246, 294 ES e m 
T , rginea n.ajitima Linn. : 90 
n Pah-Gourd !5 Urticaceae 4, 3o, 246, 262 
e Ghir-Pine l28 ए२4-ए | i ' 57 

The Common-Mallow lzl [V] 
i Geeks: I3 Valerianaceae (Fam.) 56, 375 
The Greater लय पड 44  Valcrianae Indicae Rhizoma 37 
The Gular-Fig. l36 Valeriana hardwickii Wall. 376 
The Lesser Galangal ll4 Valer:ana inuica 375 
Thevetia nerifolia Juss. 69 Valeriana jatamansi Jone. 375 
. Thymelaceae (Fam.) 7 Vale iana officin .lis Linn, 376 
Thymol 72 Valeriana wallichii DG, 375 
CE अ Min l3! Vanda roxbwghii R. Br. 327 

inospora malabarica ( Lam.) Miers. l F 
Dempora r a ( Lam.) E. Verbenaceae (Fam.) 9, 25, 22, 2 
Em Tree : 248 Vernonia anthelminticum Willd. 79 
rachyspermum ammi (L.) Sprague Vernonia cinerea Less 

ex Turrill. ll Vetiveria zizani id z 367 
Trachyspermum roxburghianum (790.) Vi D UNDE j20 
Sprague 70 Jolaceae (Fam.) 259 
Trapa bispinosa Roxb 873 Viola cinerea Boiss. 260 
"Trapa natans L. var. bispinosa (Roxb.) Viola odorata Linn. = 299 
kino. 373 Viola serpens Wall 260 
. Trianthema monogynalinn. | . 250 Vitaceae ‘Fam.) ru 308, 399 
— — Trianthema portulacastrum Linn 250 Vitex agnus-castus Linn j : 2]3 
Tribulus alatus Delile. , I38 Vitex negundo Linn. i 22 
. Tribulus Fructus I38 Vitex trifolia Linn. ` -203 
Tribulus terrestris Linn. l38 Vitis quadrangularis Wall. 399 
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२०७ 
—L———— SEMEN 

Vitis vinifera Linn. 308 Withania asvag:ndha 30 
Vomit-nut 08 Withania somnifera Dunal. 30 

[W] Wolfenia 7 
Wal-nut 6 Wood-App'e ]06 
Wal-nut Tree 6 Woodfordia floribunda Salisb. 204 
Water Chest-nut 87 Woodfordia fruc’'cosa Kurz. 204 
Whater-Cress ]46 Worm-Seed 99 
Water-Soldier ]6] Wrightia tinctoria R. Br. lll 
Wax-Gourd i [77 Wrightia tomentosa Roem. & Schult. ll 
Wedelia calendulacea Less (L) 283 Pa 
Weeping Nyctanthes 995  Yellow-Cotton Tree 65 
White Behen 956 [Z2] 
White Gourd-Melon 7. Zanthoxylum acanthrpodium DC. 203 
White Poppy " 90 Zanthoxylum alatum Roxb. 202 
White Poppy capsule 29 Zanthoxylum bucrunga Wall. 203 
White Poppy-Latex 20 Zanthoxylum hamiltonianum Wall. 203 
White poppy seed 90 Zanthoxylum ovalifolium Wight. 203 
White Rhapontic 2:8 Zanthoxylum oxyphyllum Edgew. 203 
Wild Asparagus 353 Zanthoxylum rhetsa DC. 203 
Wild Lettuce 98 Zedoary 62 
Wild Liquorice I Zingiberaceae (Fam., +2, 44, ll8 I4, 
Wild Mavgo 36 z 389, 40। 
Wild Sugar-cane 94 ngiber officinale Rose. 38+ 
Wild Turmeric 9] Zizyphus sativa Gaertn. 50 
Wivged Caltrops I33 Zizyphus vulgaris Linn. 50 
Winter-Cherry 30 Zygophyllaceae (Fam.) 38, 204 

m 
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